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इस उन्नतिकी जागृतिके समयमें समी छोग उचचत होगा चाह रहे हैं यह मारतेंक-सौमायवी, बात 
है और हमारे पेज महरपियोंका आदेश भी इसी प्रकार है कि “'उद्धरेदालनाउञत्माने वृत्मानमवसादयेत] !! 
अर्थात्‌ अपनी उन्नति स्वये करो कमी अधोगति मत होने दो। कदाचित्‌ प्रमाद झूदिसे महुष्य आत्मो- 
नति न करे तो उसके ढिये मुनियोंने स्पष्ट शब्दोंमें आत्मघाती शब्दका प्रयोग किया है-। इससे प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ समझ सकता है कि अपने खरूपको भुला देता और वर्णाश्रमवर्मोनुसार जपने कुरने योग्य धर्म: 
कमोंकों न करना गुर्तर पातक है। सर हो 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने श्रीमुख्ते रुकुट कहा है “चातुरण्य॑ मया सुष्ट गुणकम्रविभानश।/“खेले के 
ण्यमिरत: संसिद्धि छमते नरः [” इत्यादि | इन वच॑नाइतोंका कितना गौरव है, यथार्थ उन्नतिका क्‍्य 
उपाय है, देश कालठके अनु्षार किस कर्मके करनेसे यथार्थ उन्नति होसकती है इत्यादि विचारक 
हमने मुरादाबादनिवासी विद्यावारिधि पण्डित ज्वाढाग्रत्तादजी मिश्रसे जातिनिर्णयकी एक पुस्तक प्रणयव 
करनेको कहा था, उन्होंने अत्यन्त परिश्रम पैक यह जातिमात्कर नामक ग्रन्थ बनाया है | 


जातिशठ्दके अनेक अर्थ द्वोनेयर मी इस प्रन्थमें ब्रह्मणोंस्प मुखमासीद्वाहू राजत्यः कृत | 
ऊछू तद॒स्य यहैइयः पद्चा ५ झूद्री3अजायत । इस वैदिक गसाणालुसार आह्मण, क्षतिय, वैश्य, शूह 
तथ; उनके मेडसे होनेवाली अनेक संकर जातियां श्रुति, ह्वृति, पुराण, इतिहास इल[दिके प्रमाणों पे लिखी 
गयी हैं। यथाशक्ति निल्चिक मारतवर्रमें रहनेबारे चातुवप्ण, अनुलोम,विछोम भादिभेदपते अचढित प्राचीन . 
वैदिक जातियां,, श्रीयमचद्रजीके यज्ञमें तथा प्रसिद्ध क्षत्रियान्तक, परझुरामजीके समयमें उनके भगव- 
दंश होनेसे, टनकी अव्याहत शक्तिके प्रमावसे जो ब्राह्मणादि नवीन जावियां बनी हैं उन सबका वर्णन, 
एवं समा, बारती प्रद्धति भगवती देवियोंके अनुप्हसे जाविर्भूत नातियां जो जो संता परतिद हैं उनका 
बर्णेन, करान्यकुब्जोंके विधे, कुलदेवता आदि, ध्षय्यूपारयेंके तीन तेरह जादिके मेद, मैविलेके श्रोत्रि 
यादि भेद और उनकी विधादिकी प्रतिष्ठा, गौडदियोंकी समस्त जातियोंका वर्णन, चारों सम्प्रदायोंकरे 
आबार्योका महत्व और उनक रहस्यादि उत्तमदासे छिखे गये हैं, तथा पाश्चात्य विद्ानोंकी हिंदुजातिकों 
समालोचना पर उचित टिप्पणी मी की गयी हैं। 
हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक महुष्यका आत्मोन्नति करना परम धर्म है परन्तु वह उन्नति यथा 
विधि कप्नी चाहिये व कि सहसा धार्मिक दौड़ों नीचेसे सबसे ऊँचे चढनेकी मृगतृष्णामें उससे भी ने 
गिर जाय । अवनत जातियोंकों उन्नत करनेके जो उपाय हमरे हरे पुछ्त परम हितचिन्तक महायवोंने 
अपनी विशुद्व बुद्धि और घार्मिक मावनाओंसे सृतियोंमें लिखे उन्हींके अनुसार आचरण करनेसे जा 
तियां उन्नति कर सकती हैं, आब केठ खकपोल कह्ित नियमोंके अनुकूछ जनेऊ 0006 और जिस 
किमीको मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बनाडिनेसे लक उन्नति नहीं वरन महती अवनति है। हम सनातव 
धर्मावम्बियों क्री सत्य युगसे त्रेता युग तकके सुवित्ती्ण समयमें दा जो उन्नतियां हुई ष्् ह 
पालनसे ही हुई हैं । इस कंयल समयमें अहनिंश जो भधोग॑ति होरही है वह सनातन धर्मकी अवहेल-- 


के 


(२) . यूमका । 


ये ही हरी है. क्या भव भी अपने ज्ञानइद् विकार महा बोंकी अद्ृतमवी बागीका पमादए वा 
उनके विहिट पथ पर चडकर आप अपनीअपनी जातियोंका उद्धार न करेंगे ! हम आशा! करते हकि, 
इस जातिमार्करं लिखे हुर मुनिमतोंत्रे विचार करनेसे आब खग अपनी उद्रतिका वहीं छरह विष्क 
प्टक्ष मार्ग अहण कर छामर उठावेंगे। जज पत्येक्त जाति. अपने जात्युक्त कमों पर चह़ने ढंग जाई तो 
हमारे छू्मीय विद्यावारिविजीके आत्माको परम शांति होगी! 


इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं कि उक्त विदयावारिधिजीका विशेष समय नाना प्रकारके प्रन्थेके अवछो- 
कनों ही जाता था और जहां कोई भपूर प्र आपको उपझब्य होजाब आप उसकी हिन्दी टीका करके 
इस मारतबधीय ग्जाकी ज्ञानवृद्धिके लिये सदा स्वेष्ट रहते थे | जितके प्रमाणमूतर हमार मुद्रणयन्राद्यम 
उनवी निमत अनेक विपयकी पुस्तक हैं । यजुरवेदका माषामाष्य बनाकर उन्‍्हेनि हिन्दों जानवेबाढा अत 
ख्य प्रजाकों वेदका मर्म सरढतया समझा दिया है। श्रीमद्भगवदगीताक्की हिन्दी ठोक वर्नोकि कम 
भक्ति और ज्ञानकाप्ड्के कठिन तथोंकों सरठ और मधुर भात्रामें सुकुमार बुद्धियोके लिये उन्होंने विशद 
किया है, खेदपूतेक कह्य जाता है कि उतको हम उनकी जीवित अबस्‍्थामे प्रकाशित तहीं कस्सके, पर्तु 


आशा है कि शीघ्र प्रकाशित करेंगे। एक दो और पथ भी उनकी प्रतिद्ध ठखनीसे ढिखे हुए ह मुद्रित 
होज!नेपर उनको पढ़कर भी पाठक आनन्दुरम करेंगे । 


इस उकार स्र्वजनिक कार्यो आसक्त रहनेसे आपका अधिक समग्र परोपकार्म ही छगा रहता था॥ 
आप तन मनसे हिन्दी और हि धर्मदी सेवा किया करते थे । श्रीगेगाजीमें आतक्ी विशप मक्ति रहती 
थी। विश्ेषकारिणी पतितन्पाव॒नी मगवती भागीरथीने मी अबने मक्तकी जैसी उत्तम गति होनी चाहिये 
दैसी ही आपको दी, अर्थात्‌ जद आपको अपने नश्वर शरीरपर रामब्रश शिथल्ता विदित होने लगी 
तो आप गहमुक्तेशवरमें कातिक मासकी एणमारसीके यसिद्ध पके समय अरहयदशामं ओर खजनेके निया 


रण दरतेपर भी परमपदके ला|भको आकाइ्क्षात चढेही गये ओर भापते दीनोद्धारिणी गाता मागीरबीके 
गोद मस्तक रख नश्वर मानव देहके बदले दिव्यदेह छाम किया' 


हम जगा करते हैँ कि अब भी कितनी ही जातिके लोगोंकों अपनी यथायता जाननेकी प्रवक्ष अमि- 
पा रहती है वह इस सर्वोत्तम और अहम्य ग्रन्थकों मेगाकर छाम उठवेंग । 


आपका दितामिहापी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रवड्टथर' यन्त्राल्या|विपाते वम्बई, 





॥ श्री! ॥ 


अथ जातिमास्कर-विषयातुकमैणिका 








--+---ल्प्थ75० 6) द्‌ख्ककफ-+---- 

विषय, पृष्ठांक, । विषय, ... कद 
मंगल... ... «»» १ ।गोतामें मगवानका अजुनको जा० क०. १८ 
उपोह्ठात .... <ज००४ .»» ? | युधिष्ठिर और भीष्मका जातिमे विषय? 
व्याकरणसे जातिकथन .... । संबाद ,.... . ..« » २० 
महामाष्यमें जातिका रक्षण २ मतंग और इन्द्रका संवाद... ..७ 
अन्यपंडितोके मतसे जातिका छ० ३ | मनु, हारीत, भत्रि और परयाशर हहोंका 
मौतममूत्रमें जातिका ल० .... ” | जातिके बिवयमों कथन २१ 
सावम्पेवैचम्पत जुतिका छ०..._..... ! | श्रुति तियोंशा वर्णोकी कर्माधीन जातिका 
गौतममत्रमें जातिके २४ भेदोंका क० ४ कथन .... .. .... २५ 
तकग्रकाशिकामें जातिका छ०.. ..« ब्राह्मणखण्डः । 
सिद्वान्तमुक्तावलीमें जातिक्रा ल० ! | सारखत वाह्मणोंक्री उत्पत्ति ३९ 
वात्यायनके मतसे जा० छ०.. .... ” | सासखत कुलोंके अवठंकआदिका वणन. ह६ , 
पुरुषपूक्तमें जात्युत्पत्तिकथन ..... ! ।|आढयकुड घढ़ाई घर ..... .... ॥ 
कृष्णयजुवेंद्में जा० क० ...- ... है (चारघर .... ««« ,्७ 
शुद्यजुपद वाजसनेयी संहितामें जा० तीसरी श्रणी ...... ,«७» .. ««» 7! 

केथत ..,.., 9». | अन्य उत्तम श्रेणी 5७ 2207. 7 
अर्थर्ववेदमं जा ० क० ७ [वामनबाई .... हक 
तेत्तिरीय जाह्मणमें जा० कृ० ” | दत्तारपुर होशियारपुरके सारखतोंकी 
शतपथब्राह्मणमं जा ० क० १) उत्तम श्रणी *&*: के 
मनुक्ततिमं जा० क० ..... .... ” | दूहरी श्रेणी मु |) 
ब्रह्माण्डपुयागर्म जां० क० ८ | जम्बू जसरोट प्रान्तकी उत्तम श्रेणी गा 
हसिविशमें जृ० क० » | मंध्यमश्रेणी .... श्ए्‌ 
महामारतमें जा० क० ..... -« ९ | खेंतीय श्रेणी ... ५ गा 
किंशुपुराणमें जा ० कऋ० .... , ?” $; कॉमडेके पहाडी सारस्तोंकी 
'हरिबिश, अल्लॉंडपुराण, छिल्नपुयण, विष्णु- प्रयाश्णी.. |» है 

पुराण, श्रीमद्भागगत और मत्त्यपुय- द्वितीय श्रेणी..... (ह+ ... « « 

णसे जा० क० ,.... £ | सेणबी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति,.. ..#..... 8० 
महादेवका पार्तीस जातिविषयमें क० .... ११ | इंसरी प्रकारकी उधत्तिका विस्तार ४8१ 
युविष्टिर और सपका जातिविपयमें क०.... (४ नर्मदोत्रवासि सारस्वतब्राह्मणोत्तत्ति- 

[रह्मूज और भगुझा जातिबिए्यमें क०.. १५. फषेन बा. आल 


(४) जातिमात्करकी- 


विषय पृष्ठाक, विषय, पृष्ठांक, 


कान्यकुब्जो्पत्तिकधन «9२ । अररोंका निरूपण 
कान्यकुब्नदेशका मान कंथन...... ४9 ; गोब्वाह्मणोथ्रत्तिकथन ... 


गोत्र और कुछोंका निरूपण ..... ?  श्रीगोंडादिकी उत्पत्तिकषन पर 


काश्यप गोत्र कथन...... .... ४५ ' श्रीगोडोंके योत्र, प्वर और टंकका 


मनोह ग्रामका वंशनित्तार.......... 8६ __निरपण कि स 
वरुआ त्रामवासियोंका वंश .»« ४७ | जीणेक्रम 2... 
सखरेज ग्रामवातियोंका वंश »« | मेडतवाहक्रम कम 5 
गौरीआमके वंशका वर्णन ..........  ”! | अन्य भेद वणन ले परम 
शिवराजपुर पमके वंशवालोंका वारह प्रकारके गौड आ्मणोंका व० .... 
वणन .... हा “9४८ | सनाढय ब्राह्मणोत्पत्ति ब० 
शिवलीग्रामवासियों का वंश «» ” | साढतीन कुछकी गोत्रावडी व०. ,... 


उमरीग्रामत्रातियोंका वेश........... ? | उत्कर्व्ाह्मणनिगय 
प्रोख्ञामवासियोंका वंश .......... ” | मैथिल्वाह्मणोलत्ति 
हरिशपुरमवातियोंका वंश...” | वैवत मनु (चक्र ) 
गूदरपमवातियोंका वंश ........... ४९ | कणीटवत्राह्मणोषपत्त 
चिहनूसपुरके रहनेवालोंका वंश_.... ” | तैहंगत्राह्मणोत्पत्त 
शांडित्यगोत्र कथन .......... ५९० | दरविज्याह्मणोत्नत्त 
कात्यायन गोत्रका व्यात्यान....... ९२ महारा्त्राह्मणोत्त्ति 
मर्ज नोत्रका वर्णणत ........... ९३ | महाराष्ट व्राह्मणोंके जछ गोश्रादिकों 
उपमन्यु ग्ोत्रका वणव .......... ५६७ का नकशा 


साइतपयोत्र व्यास्याव .... . -.... २९१ | तापीतीस्थ काप्ठपुर्यासि आह्णो- 
दशगोत्रवणन । व्पत्ति 


भ्न्छक 96०७ 


छः >्न्न्स 


! कारें गोतरका व्याक्यान..... ६२ | जौदीच्यसहसत्राह्णो्षत्ति पा 
जा 

* गे गोजव्यास्यान .... ““* ९३ । श्रीसिद्धपुरका २१ पदका कोष्टक 
शेगीतमग्ोत्रव्या० ....... .... ७ | कुलचकऋ 

४ भारदाजगोत्रवणर .... ““ ३६४ | नामरत्राह्मणोत्तति ... 

4 घनेजय गोत्र व० ,... ““* ६९ । नानरोंके गोत्रपवरनिणयका चक्र 
श्वत्सयोत्रव० .... . . “* १९६ | खडायत आह्मणोत्पत्ति 

७ वरिष्ठ गोत्र 4० ..... ““* ९७ | वायदा आह्मणोत्पत्ति हा 

८ कोशिक् मोत्र ० ब० ५४०८ न्न्् गिरिनारायणरानगोत्पत्ति 

९ कदित्त गोत्र ब० ., “* १९ | गिरिवाययण ब्ाह्णोंके शाला] 

१० पांशशर गोत्र 4० ..., रे उवेटक गोत्रादिका चेक ' 
विशेष वक्तव्य शक “| अन्य उसत्ति क् 


सरवूपारीणप्राह्मणोत्पत्ति कथन १९  कंशेह व्राह्मगोघत्ति 


७१ 
७३ 
७४- 


हे विषय, 

केडोल व्राह्मणोंका गोत्र भवटक 
चक्र 223) 
गढवाली वा पषेती ब्राह्मणोत्पत्ति 


सुरौला ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण .... 


१ नौतियाल 
२ दोवाल 
(३ खानीराई 
8 खुडी 
५ गेरौला 
है दीमरी डीमरी 
७ थापलायल 
< माश्थानी 
९, विजलवा[र 
१० हतवालहू कोटयाल .... 
११ सोती वा सुती 
गंगारही ब्राह्मणोंकी विज्यात 
जातियां 
१ बुधाना 
२ डंगवाल 
३ सुकुलानी 
8 अवयाऊ 
4 घिछदयाढ 
: ६ घोंदयाल 
' ७ नौदयाल 
८ मामताई हि 
& नेंथानी 
१० जोयाल 
११ चदोढा 
१२ वर्थवार का 
१३ कुकरेती 
१9 धासमुना 
१५९ कैथोला 
१६ जोशी 
१७ धानी 


विषयानुक्रमणिका । 
पृष्ठांक, पिषय, 
१८ सूयाह 
१०९ | १९ बोढाई 
! | २० दोवस्याढू 
११० | ११ पानौछी 
7? २२ मुन्दरयारु 
!!” | २३ कलास ५ 
” (शेश्मिशत्र.. ६... 
” | २५ किमोथी 
? | २६ पूर्षया 
! | २७ कोठारी 
7? | २८ बदोला 
१११ | २९ अन्थवाल 
” | ३० बोखण्डी 
!” | ३१ योगदीन 
7? [३२ मालकोटी 
३३ बालोंदे 
7? [३४ धनसाढा 
2? | ३५ आहरबल 
हे । ३६ देवरानी 
7 | ३७ नौनी हि 
| ३८ पोंखरयाढ 
7? | ३९ पन्थारी 
११२ 
१! ४० मुसरहा 
9 | ४६ वालोनी | 
११ 8२ बीजौला | 
».. | 9३ भादोला 
हर खसनब्राह्मण न पड 
४; पवतनिवासी कूर्मोंचहीय ब्राह्मण .... 
? पाण्डेय .... कक 
!! उपमन्युगोत्री मिश्र और वेद 
/#. | जोशी की 


««  लत्रिपाठी .... 


(६) 


विषय, 
5“ 
उप्रेती .... हद ५७०६ 
पाठक ...« 
पाठणी 
श्रीमाली आह्मणोत्पत्ति व७ 
काची श्रीमाढी. ... + 
श्रीमाली त्राह्मणोंके गोत्र, अब्॒टंक, 
शाखा, वेद, प्रवर, कुलदेवीके 
निरायिका कोष्टक 
१४ गोत्र जल वणन “ 
श्रीमालीवराह्मणोंकी चोदह छकडियोंके 
नामक कोश्क .... 
हमीकिगोत्रीय “ख्याव्यव्राह्मणो त्पत्ति 
बणन का 
वाल्मी कित्राह्नगोंके गोत्रका चक्र .. 
शाकद्वीपित्राह्नणोत्पत्ति १० 
शुक्यजुवेंदीयत्राह्मणोत्पत्ति वे ० 
झोजआह्मणोश्षत्ति च७ कल 
त्रिबेदी ह्ोड व्राह्मणोंका गोत्रचकऋ .... 
झालेरात्राह्मणोत्पत्ति वृ० 
मुग्गुली ब्राह्मणोत्पत्ति व० 
चित्तपावन कोंकणस्थव्राह्नणोत्पत्ति च० 
चित्तपावनत्राह्मणोंका नोत्रप्रवस्वक् .... 
धष्ठचुपनाम चक्र 
बंगाली ब्राह्मणोत्पत्ति च० 
बारेन्द्रअेणीके ब्राह्मणोत्पत्ति ब० 
संप्तशती सम्प्रदाय 
बैदिकश्रणी ब्राह्मण व० 
गदावर .... 
विशेष विवरण 
वरेंपीरी ब्राह्मण 
शुकत्राह्मणोत्यत्ति ब७ 
दघीचकुलोत्पनत्राह्मणविवरण 


जादिभास्करफी- 


पृष्ठांक, 
११६ 


है| 
११७ 
३ । 


77 


१३११ 


हट 
१२५ 
(२६ 


१२८ 
|| 
१२९ 
१३० 
१३१ 


विषय, 


दायमा ब्राह्नणोंके गोत्रका ब०  ...« 
दिलावालजाहणोत्पत्तिव० ,,. 
खेडावाल ब्राह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रवरा- 
दिकाचक्र ' ...« मन 
रायकबाल ब्राह्मणोपत्ति कथन... 
रोडवाणदि व्राह्णोत्रत्ति कथन 
भागेव ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 
मेदपाठ ब्राह्मणोत्यत्ति कथन 
मेवाडोंके गोत्रमवगदिका चक्र 
मोतापाल्त्ाह्मणोत्पत्ति कथन 
औदुम्बर, कापित्थ, वाठमूछ, गमाढ- 
वारीय वराह्मणोत्पत्ति'कथन 
अनावादा घाटीवाला ब्राह्मणोवत्ति- 
कथव. .... हे 


8००७९ 


दूसरे अनेकाविध आ० ० 
माध्येदिनखिस्तिया ब्रं० उ० 
नामदीय ब्रू० उ० 
सोमपुरे ब्रा" उ० कु 
बत्तीत ग्राममेदसे ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 
अगस्य, अथवेवेदी, अधिकारी, अम्बल- 
व॒शी, अष्टसहल्त, अशृद्रप्रतिग्राही, 
अखतब्रकालु, अब, अद्दैत, 
अहिनछ, जराढव,जात्रारढु,आामी - 
रनोड, आमर, आयंगार, उद्देन्य, 
ऋषि,इन्दोरिया,उडिया,उलचकामें, 
ओझा, कनाराकामा इत्यादि ब्राह्म- 
णोंके भेदों का कथन 

कन्यूंडी, कमठाकर, कफ्रेल, करता, 
कत्थक, 'कुनत्रीमोड, कुश्नोरा 
इत्यादि आाह्मणभेद कथन 

निरि-उपाधि कथन | 

कोतबार, अन्प्रवेष्णय, . अम्माकोदाना, 
वंसलनाडू, गणक्त, मगवंशी, 


| 


"मल 


पृष्ठांक, ' 
१४७ 
१४८ 


१४९ 
११० 


१९१ 
१५२ 


१५९४ 
7 


१९५ 


श्र 


१९९ 


१६०- 


विषय, 
गिरषरोत, घास, गुर, गोस्वामी, 
गौड्याहण, गेगापुत्र, गंगारी 
इत्यादि ब्राक्षणणेद कथन... 
गन्वनगीड, गेबरबाल ब्राक्षण भेद 
दकंथ्रत 
अम्रभिश्नु, अग्रदानी,आावा व्राह्मणोंका 
कमत ताम कंथत :... 
कम्हाडे ब्राह्मणोप्पत्ति कथन 


तलाजिया ब्रा» कथन * हज 
गुरदा त्रामणोतप्रत्ति कथन 
अभ्माकोदागा त्राज्जण वर्णन हे 


कॉकणरेशस्य त्राक्षणोत्गति कथन .... 
देवदख ब्राह्णोधत्ति कथन 
पांचाल उपव्राक्षणोथ्त्ति कपंन...... 


पृष्ठांक, 


(३० 


>न्‍च> 
न 
/ाच्ज 


१६३ 
१६९ 
१६० 
7) 
9) 
१६७ 


१६८ 


खन्क गत आग तय गा सदन था कल कम अल ट 
५ उपत्राव्गाता बाण सखस [प्रज  बालणक मुख 


) गायन्री सुननेका कथन न 
कृप्शोलिकत्रायतति कथन 
( इति ब्राक्षणखण्डः ) 
अथ क्षत्रियलण्डः । 


बाल्मीकिरामायण, श्रीमद्भागवत और 
मविध्यपुराणस क्षत्रियोंकी वंशावडी 
कोष्टक और उनके बंशका कथन 
चद्र॑बंगका वर्णन 
श्रीरामचन्द्रजीके पश्चात्‌ सूथवशका 


घणुन  .... ४४६९० &०३*« 
दिल्लीका चन्द्रवश वर्णन 53; 
थदुवंशबर्णन हे 
राौर राठोरे क्ष० वर्णन पा 
कुशवाहा क्षण वणन न 


परमार क्ष०वर्णन 

चाहमान या चौहानका वेश और 
शाखा कथन 

चालुक्य था सोरंकीका वेश और 


(१९ 


॥ 9० 


'सिलार वा सुलार 


विपयानुकमाणका । ह 


विषय, 
शाखा कथन .... , 
पडिहार-चंश ० शाखा क० 
चावडा पंश 
टठांक वा तक्षक 
जाट 
इन वा हण 
कट्टी वा काठी 
बछ्ा 
शाला मकाणा 
जेंठवा, जेटवा वा कमरी 
गोहिड 
सवेथ[ वा सरिभषत्य 


त् 


वी, गौड, डोड, गेहरवारू, बड-गूजर 
सेगर,सीकरवाल,वैसंदाहिया,जो हिया, 
मोहिल,निकुम्प,दाहिरिया,राज्पाढी, 
दाहिमा इन्दोंकी जातिका कथन... 

विनाशाखा राजपूत्त जातियोंका वणन 

राजसानकी जंगली जातियां....... 


खेती करनेबाली जातियां हे 
महाराष्ट्र क्षत्रिय जातिवणेन 
महाराशक्षत्रियोंक ९६ कुलोंके 

नामका कथन. * 2 


गहरवार वंश वणन 

भारतके अन्य स्थानका निरूपण 

गहरखार, सरनत, विप्तेन, चमर गोर,' 
भटगोर, वामनगौर; जनवार, दग- 
वंशी, वंसेया, सौनक, मौनस, 
उज्जैन, रुद्र, गौतम, वाजल, नाग- 
केसी,बोसका राजपूत इत्यादि जाति 
कथन श्ि 

बनाफर, देवसेवक, पनवार, समर थला, 
शिकाखटेरा, हुँढेरिया, कोर, 


१०६ 
१९१ 
१९४७: । 


खेचर,' “ मालामुलतान, तिलोई, 





ब्की न छ) ह छ ल्‍्रे हे का 0 
«४ ही मई मे | एर ४५ 55५ ॥ ह& हा ६५ वऋीयी मम 2३ ही मी ४ ह॥े चरण 8 के के सका भा पे मर कण ही ही पर 
रन कै रू जत ६१ हे 
भर (० (१ है १ 
दा ढ है] छह 
३६ 8 हक तक पर 20 की आह पा, के के 5 हे व 8 0 आह व की हा जी के 
ही दे | रच छ् जे डे है डे छः के टन ्प प के के हँ के छ ऊ ("4 5 दे छ $ डे ह। है ढ नह डे 4 दे 
के | ि श् ह *ई छः छ . ् कु ढं न्पि +-९ | छ हर छ च् ॥ ] है छ न छ $$ । [२ है हु 
है 8 8 8 5 बह ही जी है का 5 हु यह कट की. 58० पर 0 के | कक हि ०३३7 हक पल जा जप आज पड ॥ 
० 3 अं छः 
।(१३ पु 
/५] ५] पं ९ । 9 ४] रे ४] छः ७ ५] (छा ४ हे हि 
से ७. 0० ऐए ० वछः 9 | |! 6" गए ७0" ७ ० ७ >> |. ७ ० 09 ९७ ता 
ए' छा एफ 6 से « है. 0० ० फेर ए वएा हे ए 6* फिर 
(५ रे < अप 0" [0* हि बी ० छ* ७ रे ७ पे ७ 3 ९ ७ 8 85 छ* छे ड़ छ* ५ फ्निः हे प्पि रत ६] 
७ की कता एफ वेश ७ ७० |. के एछि 4 कर ७ एफ कु फिर, +र?०एडए० ्‌ ०० ० ० ० ७५ ९ ० ४ शेर फ तप 
ऐ ७ रे पा किट फ्रि +फिर जज कि कट कि एपफि ५ छि > 9 वेज | छू कि एिेकफक् फि जज हा हर एड है 
हि 95०० कफ हि कह वे फट एक रत कह लि छह किशि हि 
ग््+ || ह्ः फ़ [। छू ६६ ब | कजन+ ऋ ई £ ३०९ 49 ८ ्सि ४ । ु। पु ल्‍्ज औै> हऐ धन ५० हा "देसी ६५७) पट छ्ि ( ्प धर छ [३ 5 |! ह्व | | भर 
। / एए भर पैझ कि ७ कि पाक ४2 पर पड हि, एि, तह (४: व (५ लि हि 0 एट हि जि चिप णि कि "हि 
9 हि छू [७ 2 ६ फपि फिर मि धि पा 3८ (कि! हि | पे फि कि दस लकीय एि ल5ऊ हद हड्ेि ्धि * ७ कि फल 
| न्‍् आम हक] कर । ३ भ> ० ०8: > ध ब 9तिर ध्ड य् पे हि: हि ्र पु ४ एफ 5४ हट हा «हि के 
ध छल बॉ पूल डे छः प्यि श पु भ्ष्ट् पा ए (हि र्फि | 0 )) फ्ि ता फ्ि [6 हि । । हर (4 
है! | हक 
ऐः थे इनको सके ५३१११ ३०४०७ कच । १] कक ७ 2७-2५ 
्+ न ९०३७० ह 
फिः पा 82 ० ० & हे ४० स्का पी मे हा मे चाय कम शे ऑाएओ. 
् ७ सी ० 9, ० ४ दर हो ९२ (२ 
८ प्र +. काका. ६३४ ६७“ ४“ 
छि 5 दे | व मल ४ १३ ४ 
फ कि द ६ ३ ३ ४ ०३४ इृ ६ घ 4 ४६ 3४ ४६ पे छू १ ४ & 
हे (० ह ल्‍्टः हु | न * भ ँ | 7 
३६ बी हैए। ६ 8 ६ ६१६ ६४३ ६ एफ: यु दि फ फर पे दिए ही रह 
| बे फ+ डे ० के ईः ध हल (५) | ७ भा 4] हु | कक त्ड ७ हज 
५. हि ि ४, हु ॥0: 72 (|+ 05- ध्ट एि + 0 हि? 
हे "प्र ४ कि कि (६ 8 (2 फ़ि गे [४ ढ | श्फः (जा $ भरे ढ 
ख्ल हय रे 
भर ४5 ५ एड हे, | एहि ३ ०. हि | है $ 8 ३६ ६ ६ आओ [के पे 3 8 6४ 
६४ ८5 पा ३ ा ६ गे हि १३ ६ हि [९ ६ ३ ६8 ६४ ९ * ,शि्िएि 
प्जछ्ि . ब. ४5५ न्यि एः लि पा हर 
हु हे मि। हर ३६४ ६४६७ ७ [४ ३६३ ६४ितेए  /६£ द: भर ४४ द्ग ६. हे हि 
|] शा इ $े पर * हकछ्लः ७* कम ३ धर 0-८ 5 पु डा ॥जा &| /॥ छः जय ७ धएंेॉे 
7 व + ई भह महक पहे हि. शक पैड रह पह । पट ० कि 
त5 फिे वंए एएि।४ः ० ५9  छि एए डे + श ५ थि छः छत 
५ हक  छप "50 करण 9 5 5 कि हि ० ७ की हि औिए का ए 
७ जा े १ हि ८ पा क७७++ . हऐ| ज १! हि पर 0] (3 क ५ 
झट जा की के है वो हि कि हि हि छः कि बार तुऊ हि के रहा हक गए ७ ही ऐि 
हि. हा की 2 पट है कि था हि हे व हि. हैं ॥र० घ छि /ष्ि मि फि ि ऑ 
३१ आई 0] कर आु' ॥ ० [९ २ "सथ 0 ञु ठप तक. हि । ;. है जी हट; का 
हे ि वे हि वैए पथ वह के व धर हू | ले, को कि हम एप ओए डाई कि पिन कि ए ऐ 
| एप एिे पे फिपफ कर दि हि कि कि के छत हिप् तेझ प छि भ हि हि हि एसिप एफ रमि श घन 
् (९ कह पडा जा फि रे हि ७ छू हि ् हि पे हि १ नि प्ि दि ४ पा नि हि हि? ऐप हि 
कटी ६ हश एस ्् धु छू ६६९5४ बे छा (् 
५ हि ० के 


विषय, 


किनवर जा० ब० 
( इति क्षत्रियखण्डः ) 
वैश्यखण्डः। 


0७% 


'विष्यानुक्मणिका । 


पृष्ठांक, 


यजुवद, ऋग्वेद तथा अथवेबेद प्रमाणसे 


चैश्य वणका कथन 
अम्र वा अगखाल जाति उत्पत्तिका वणन 
माहेश्वरोगैश्य उत्तत्तिका वणव 
( खाँपखतानी ) 


१ सोदी 
२ सोमानी 
३ जाखेरिया 
४ सौढानी 
< हुरकट 
६ न्याती 
७ हेडा 
८ करवा 
९, कांकणी 
१० माद्ध 
११ सारडा 
१२ काहरा 
१३ मिलडा 
१४ जाज 


>> 
# 


छः 
७ 


9७७७ 


समदानियोंकी ख्यात 


गुरूकी ज़्यात 


१५ बोहती 


बोहतियोंके नामका चक्र... 


१६ विदादा 
१७ विहाणि 
१८ बजाज 
१९ कलंत्री 
२० कासट 
२१ कचोत्या 
२९२ काढाणी 


># की 


७#* 


0० क 


२१५ 
२२५ 
२२७ 


बल्ब पद 
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[ 
२२९ + २३ झंवर हा 


विषय, 

है । 
--खरडझंवरोंकी स्याति 
२४ कबरा.*. &..« 
२५ डाड 428 
२६ डागा 

२७ गठाणी 

२८ राठी 

२९ विडहाला. .«« 
३० दरक 

३१ तोसणीवार._.,... 
३२ अजमेरा कल 
--ख्यात अजमेर .... 
३६ भंडारी कल 
३४ छापवाल. ..-- 
३५९ भरदढ दम 


| १३६ भूतडा शक 
३ ७ वन #०+स 


३८ अठढल 0०0७ 
३९ ईनाणी.. ५६ 
४० भुगब्या कक 


४१ मनसाढी. »,« 
४२ लढा , 

४३ मालपांणी . «««« 
४४ सिकची पर 
४५ लाहोही... «»« 
४६ गइदया बा 
४७ गगराणी.. .«« 


2४८ खठबड 
४९ लखोंठया. ««« 
६० असावा कक 
«१ चेचाणी. «»« 
६२ मानूछन्या. .,«« 
६३ मृघदा जप 
६४ चौखड.. ««« 
६७५ चण्डक् «४ 


(१०) 


विषय. 
६६ बलदवा नम 
७५७ वालदी कल 8९4 


६८ बूब.. «० लत 
६९ वांगर्ड .... 
६० मंडावेरा .... 
६१ तोतढा 


इश्थागीवाल | 
श्श्ञागमूंड «४ 
६४ परताणी | ५ 
१५ नावंधर बल 
६६ नवाढ ७ ता 
६७ फीड «२... ०४४ 
१८ तापब्या को 
६९ मिणियार « करा 
७० धृत ६ नि 
७१ घुपड »७० पा 
७२ मोदानी मा 


७३ पोखार ..... . 
७४ देवपुरा .. मरे 
७५ मन्त्री .... कि 
७६ नोलखा 


दूसरी स्यात हा 
धांकडमाहेश्वरी 8 
महाजन माहेश्वरी पोरका गाते 
साब्वारह ज्ञात कथन. .,,. 


”दूसरीरीति .,,, 
चौगसी वैश्य जातिकी नामाव॒ली 
गुजरात देशकी चौरासी न्यात्‌ 
दक्षिणकी चोयसी न्यात ,,., 
मध्यदेशकी चौरासी न्यात 
ओसबाल महाजन वैश्य 
जनमतके चौरासी गच्छ 
गच्छोंकी उत्पत्तिका समय 


श्ह्क्ज्? 
5७% 


नहर 


जातिभास्करकी- 


पृष्ठांक, विषय, पृष्ठोक, 
रे ( देतेपत!- पद हक, ऑका रे 

, ” - | खोंगरा महाजन पते !! 

| २४० | व्ेख्वालके ५६२ गोत्र प्रमठ मये 

मु उनका कथन पर हम 

/” | नरसिंहपुर महाजनचैनी गोत्रोंका कथन 

, २४० | खण्डेलबाढ सम्प्रदाय कथन , २९१२ 
.... ” । झण्डेलवालके ८४ वामेके गोत्र, वेश, 
20202 उत्पत्तिग्राम और देवीका कोष्टक ..... ” 
0... ” | पड़दशकोके ९६ भेदोंका कथन . २५५ 

7? | वेलके युथे. हुए सातछतसंज्ञावलीका 
हल १४१ |. कयुन, ०० ५४ हे "० दै७5९ 
|» | दिल्छीमण्डलके सम्पूर्ण जातिके महाजनोंका 

५, ! कथन . ...... - -««» ० २६१ 
, ” | गहोइ वैश्यज़ातिका कथन ...... «« रेरै२ 
0, ”». | द्ादबश्रेणी नाम केयोंका कथन... २६३ 
, ? | पलीवाल .... अर ,»« रदरे 
«« ३२४२ | पुरावाढ , कह! 408: 7० 
० 2 माव्या | कं ६; 
»«० | जँग्रहरी .. ५४६ के 

,0 घूस ,.. «० !! 
.... ” | उसमार वर हिल २६४ 
,.. ” 2ुंबार वैश्य... ! 

२४३ |खोबी ... . «»« ९ 

.. » | स्तोग्ी ० 
... २४० | कसखानी और कसोधत्‌ . , कप 
»» | लोहिया | 0 हट! 

. २४५ | सौनिया शा ५ 
»» ७६ | शशसेनी 3५ २६५ 
«« ” वससेनी ... छ 
,... २४७ | जेयोध्यावासी फ 
0 जैसवार | गत १) 

. २५० | महोविया रे  ! 

« | महरेया - हे #. 


विषय, 
चैशबनिया 
काठवैर्य 
जमेयमैश्य 
लोहना 
खाडी 
काणु 
रोतगी ( रोहितकी ) 
रततौनी 
कैणव 
ख 
पुरवार 
साध 
उमर 
उनायां 
माहुर वा माथुर 


कमलापुरी जौनपुरी वैश्योंका वणेव २६७ 
7) 


३७०७ 


ब्त्अखे 


पिषयानुक्रमणिका । (११) 


वश्ंक, | विषय, पृष्ठांक, 
२६९ | दक्षिण मारतके कैय - - ..#..... २७१ 

” (उडीसाके वैद्ञ......  ... ? 

” ।'$बंगालके वेहय... ,... ... ! 

? | गन्धवणिक््‌ 5 हे उकका 
रा ताम्बूछबणिक्‌ न «०. २७३ 
.-. ! । नागर वैश्योंके भेद ०. २७५ 
७. | खडयत वेश्योपत्ति कथन ..... रे७ई 


,.... २६६ | श्रीमाली वैश्योंके भेदका कथन .....  ? 
,»«. ? ' श्रीमालियोंके १३५ गोत्रोंका कोष्टकआ २७७ 


» | लाड प्रणिकोत्त्ति कथन «२७८ 
.... ” | हरतौढे वैज्योंके नामादि कबन .... ? 
..... ! | भाग वैश्योतत्ति कथन "».. रै७९ 
5 | महमेबाड वेश्य जातिवर्ण......  ! 
9 | नागदह वैश्योषत्ति कथन... ..... ” 
 > गोमुजवैज्योप्तति कथन ....“#..... ! 


१/ 


अडाडजां म्होड कैययोचत्ति कथन .... 
झालोरा वणिकादिकी उत्पत्तिका कथन २८० 


कथवनियें हिल हट :  (इति वैश्य ) 

कमाठी कक विचारकोटिकी जातियां। 

कपडिया ००० “४०... माट अक्षमह जादिका कथन .... २८१ 
कुरुवार “०. ७». ॒।बारह प्रकारके गौड और चाए प्रकारके 

कोमा[ठी बह &७* “२६८ कायस्थोंकी उत्पत्ति कथन .... २८७ 
कंगोरा रा 6 कव्पभेदसे दूसरे चित्रगुप्तकायस्थोके 

गुडिया हि का उत्पत्तिका. कथन ,#« «० ९४ 
गोरत की »»«. | चाखसेनीय कायस्थोपत्तिकधन....... २९६ 
गौरी !? | संकरकायस्थोंके जातिका निरूपण .... २९७ 
अब्य न ? | बगीय कायस्थेजातिका कथन »» २९८ 
उबेला पे २६८ | जष्ट सिद्ध मौलिककायस्थ भेदवणन .... ३०३ 
कपोछा वैश्य ि ” | ह्िसप्तति साध्य मौलिक कायस्थमेद 

राजाशाही का हे हा! वर्णन म अ 
साहू «००. ७». ” || उत्तरराठीयकायस्थमेदयणेन हल 
बर्णबाल ग जे बारेंद्रकायस्थजातिमेदवणन »» ३०४ 
रोनियार वैश्योंका नाम कथन. .... ३९६९ | कावस्थजातिकी रीतियोंका कथंन..... ३०६ 


गुजराती वेश्य 


छक्के 


, २७) |कुरमी जाति वणन. ...... -« ३०८ 


(१२) 


विषय, 
खाती तक्षा 
खैगदी जातिवर्णव 
राज-अप्लिकाकार शिक्मी जाति- 
बर्णेन 
धीमान्‌ शील्पी जातिवणेन 
माहोर जातिवणन 
चाथमवैश्य जातिवणेव 
गोप जातिवणन 
छोधा जातिवणन 
लोहभमजा[तिवणन 
पहरी ज[तिवर्णन 
तगा जातिवणव 


अथ मिश्रखण्डः । 


सनुलोमजातिबणव.... ..“#.... 
प्रतिकोगजातिवणन 


6७2७ 


७00७ 


##+ ७ 


रथकार जातिवंणन...... #« , 
अठारह जातियोंका घमकथन 

अष्टादश समृहोका कथन ग 
सप्त समूहोंका कथन 

एकादश समूहोंका कथन 


पंच समूहेका कथन 
संकरजातिका वणन .... . .... 
त्राणादिजातिका पिता, माता, 
जीविका, सत्यादिका कोष्टक .... 
१ मूधोत्रसिक्त जातिकथन 
“२ अम्बं्ठ जातिकथन 
३ पारांवनिपाद ज[०क० 
४ माहिष्य जा०क० 
५ उग्र जातिकथन 
* .# वैतालिक जा० क॒० 
3७ आयोगव जा०क्‌० 


जातिमास्करको- 


पृष्ठांक, 


३१३ 
३१९ 


अन्‍मन्‍न्‍. 


जा 


* विषय, 


२२ नीली जा० क० 


पुष्ठांक, 
८ क्षत्ता, पारधी, निषाद जा० 
कथन 
९ चाण्डाल ज[० क० 
१० मागध जा० क० 
११ बेदेहिक जा० कथन 
१२ सूत ज|[० क० हेड 


( अष्टादशसमह ) 

१३ शालक्प, मंणिकार, मीना- 

कार जा०क० ' 
१४ कांसार जा० क० "९" ,.७ 
(८ कीनाठ जा० क०-.. ० 9 
१६ कुमार जा० क० | #&.« 
१७ पारशव जा० क०: 
१८ लोहाकार जा० क6 .. #.... ४ 
१९ बढहे जा० क० “: .... 
२० सिंदोढ जा० क० ५... 
२१ सोषिर.जा० क० «- 


३8५९३. 
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७३७ की छलका 


हह। 


३५४ 


११ 


२५९४ 


२३ किशुक जा० क०' के 
२४ खांखिल्य, शोष्किक;-वावरा 
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अथ जांतमास्कर:भरम्थते 
भाषायीअसंवलितः । 


>> >+५</२<२.+ न्‍ा 
बिक 
दाहा । 
० ८5 ह 
गौर गिरा गणएति झु्रि, शम्मुच्रण शिर नाय | 
जातिमास्कर ग्रंथ शुभ, ढिखत सुजन सुखदाय ॥ 
उपोद्धातः । 
जाति क्या वस्तु है, इत समय इसके वियमे वहुत विवाद चल रहा है, कोई जन्मसे और क्षोई करमछे 
जातिका निर्णय करते हैं, परन्तु इसमें यथार्थ निर्णय क्या है, हस्त विषयको हम वेद, वेदाड़, धर्मशात्र, 
युणणादिके प्रमाणोंते निर्णय कर सवेताचारणके हिंतके निर्मित प्रकाश करते हैं। जातिशब्द जन्‌ घातुझे 
क्तिन्‌ प्रत्यय कजेसे बनता है, जिसके अथ जन्म और गोत्रके होते हैं | यद्यपि जाति एक प्रकारका उन्द, 
जाति फ़र, माल्ती* वेदकी शाखा आदि कई अशथोमें प्रयुक्त होता है, :परन्तु यहां उसका प्रसेग व होनेछे 
उस विष्यका उछेख नहीं किया जायगा | व्याकरणके मतसे किती शब्दके प्रतिपाथ अभरको जाति कहते 
हैं, वैयाकरण चार प्रकारके शब्द वतलाते हैं, उनमें ही जातिवाचक एक प्रकार है, व्याकरणशाज्ञमें जातिका 
लक्षण इस प्रकार कहा है । 
आहृतिग्रहणा जातिलिज्ञनाथ न स्वेभाकू । 
सक्वदाख्यातानिर्भाश्ा गोत्रथ्च चरणेः सह ॥ १ ॥ 
जिस आह्ृतिके द्वाय कोई पहचाना जाय, उसको अर्थात्‌ आऋतिको जाति कहते हैं, मनुष्यकी हाथ 
सैर आदि विशेष २ आकृति न जानने पर उसको यह मनुष्य है ऐसा नहीं जाना जा सकता, पर उसकी 
आकृति जानने पर मनुष्य जातिश्ा बोध होता है, श्सी प्रकार मिन्न मित्र आक्ृतियोंके जानने पर भिन्न 
पमिन्र जातियोंकी पहचान होती है, मनुष्यकों देखकर इक्ष नहीं कहा जायगा, कारण कि मतुष्यकी और 
वृक्ष आदिकी आइतिमें अन्तर हैं, मान छो कि यदि कोई मनुष्य इक्षकों न-जानता हो तो उसको इक्षकी 
पहचानके निमित्त वृक्षत्रे ही शाखा पत्ते वल्कढादिकी भाकृति वताई जायगी जिससे वह यक्ति उस जाक्ृ - 
तिके द्वारा इक्षकों पहचान संत्रैगा, आकृति देखकर आह्मण क्षत्रिय वेश्यका बोध नहीं होता इस कारण 
डूसग कक्षण करते हैं. 3 
लिज्ञानाथ न सवभाक। 
जो समूण ढिंगोंकी न ग्रहण करे अर्थात्‌ सब॒ ढिंगोंमें जिसका शब्दरूप न हो तात्पये यह कि जो 
तीनों ढिंग न हो जैसे श्राह्मणल जौर ब्राह्मण जादि, श्न रब्दोंमें कोई पुँलिज् और कोई ज्लीलिंग रुप हैं। 


(१) जातिभास्कर!- 


इस छक्षणकरे अनुसार देवदत्त ऋष्णदास आदि एकलिंगमागी संज्ञाशब्द भी जातिवाचक हो सकता है 
इसकारण पूर्वोक्त दोनों लक्षणोंका विशेष स्वरूप कहा जाता है. 
| सझदाख्यातनि्राद्या। । 

जो एक बार समझानेते ही जान ढीजाय, अथोत्‌ एकबार समझाने पर किसी एक जाति ( श्रेणी ) 
का ज्ञान भवस्य होता है, देवदास कृष्णदास प्रश्भुति एकलिंगमागी होनेपर भी दोनों व्यक्तियोंकी श्रेणी 
निदिष्ट नहीं समझी जायगी आश्यातका अथे उपदेश है एक बारके उपदेशते जिसका सत्र जगह 
ग्रहण हो वह जाति है । 

वेदके किसी एक स्थानके क्रियावाचक कठादि शब्द एवं गाग गार्गी जादि अपत्यप्रत्ययान्त 
त्रिलिज्ञशव्द समस्त जातिवाचक बनानेके निमित्त तीसय लक्षण कहा है कि, 


गोन्रश्न चरणेः सह। ह 
अथोत्‌ वेदकें किसो एक देशके कठादि शाखा अध्येत्‌ आदि शब्द और अपपप्रत्ययान्त शब्द मी 
जातिवाचक होते हैं । 
महाभाष्यम जातिका लक्षण इसप्रकार कहा है । 
प्रादर्भावविनाशास्यां सत्वस्य यगपद्गुणैः। 
असवेलिंगां बह॒थां तां जाति कवयो विदुः ॥ 
सचके प्रादुभौव और बिनाशके साथ रनेवाले गुणों जो एकसाथ विछित है जो सब दिगोंको नहीं 
भजती अधोत्‌ उल्त्तिके. साथ ही जिसमें जो गुण रहते हैं और बिनाशके साथ समान होते हैं ऐसी 
एकलिंगमें वतमान बहुत अथवादे जाति कहाती है। कोई २ पंडित ऋछते हैं कि सबका जो एक धम है 
वही जाति और बल्न है | 
सम्बन्धभेदास्सत्तेव विद्यमानगवादिषु। जातिरिस्युच्यते तस्यां सर्वे 
शब्दा व्यवस्थिताः ॥ तां प्रातिपदिकार्थव पालर्थश्र प्रचश्नते । सा 
सु 
बित्या सा महानात्मा तामाहसरत्वतलादय: । 
गो आदि सम्ृण पदाये सम्बन्ध भेदमें जो सत्तारूप एक पदार्थ है, उसतीका नाम जाति है, इसीमें 
प्रा शब्द सितिके हैं, यह जाति ही घालथ और ग्रातिपदिकाथ समझडेती चाहिये, यह नि 
पाप आमखरुप हैं, लतठ इत्यादि भावाय प्रत्यवमें यह जातिको ही बतराते हैं, अथौत्‌ 
इनते जातिका अभे ही निकहता है, केवड जाति ही एक और तिध्य है, व्यक्ति अनेक और अनित्य हैं. 
_ अनेकव्यकत्यमिव्यदम्या जातिः स्फोट इति स्मात । 
अनेक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्ति | छुठता ) जातिको स्फोट कहते हैं। शब्द दो प्रकारके हँ-नित्य और 
अवित्य एकमात्र रफोटशब्द नित्य है और इसके अतिरिक्त जितने वर्गौत्मक दाब्द हैं वे सब अनित हैं | 
बणोतिरिक्त स्फोटातमक जो तित्य शब्द हैं उनके विषयमें शाल्रोमें भनेकानिक युक्ति देखी जाती हैं, उनमें 
भघान युक्ति यह है कि स्फोट न होनेपर केव वर्णात्मक शब्दसे कुछ अप ही नहीं समझा जाता, जैसे 
उसको सब ही मानते हैं कि भकार, गकाए, नकार, इकार इन चार अक्षरेंका जो अश्नि शब्द है उसके 


भाषादीकासंवलितः । (३) 


झस वहिका वोब होता है, किन्तु वह केवल चार अक्षरोंसे ही सम्पादित नहीं होसकता है, कारण कि 
यदि इन चार अक्षरोंमेंते किसी एकते ही अग्निका वोष होता तो केबठ कार जयवा गकार उच्चारण 
करनेपर ही पहिका बोध क्यों नहीं होता, इस दोषके दूर करनेको यह चार अक्षर मिलकर ही:अप्निका बोध 
फरते है, यह कहना भी आंति है कि सत्र बर्ण आशय विनाशी हैं अर्थात्‌ परस्पर वणके उत्पन्त होनेपर 
पहले २ सत्र अक्षर न्ट होजते हैं, ऐसा हो तो अथबोवकी वात तो दूर है उनकी एकत्र लिति भी 
सम्भव नहीं है, इन चार वर्णोस्ति प्रथम स्पोठ्की अभिव्यक्ति अथोत्‌ छुठता उपन्न होती है, पीछे 
स्फोटद्वारा बहिका बोध होता है. | 
केश्िह्यक्तय एवास्पा ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः । 

कोर कोर कव्मता करते हैं कि समृण व्यक्ति इस जातिकी ध्वनिस्वरुप हैं, जातिको जो कोट कहां 
गया है, यह वाच्यवाचकका एकत्र मानकर कहांगया है, इसप्रकार समझना चाहिये. 

सैयायिकोंके मतसे सोलह पदार्थोके अन्तात जाति मी एक पदाथे है गोतमसूत्रमे इसका लक्षण 
इस प्रकार कहा है, 

समानग्रसवात्मिका न्याय" अ०२ आद्वि० २ छू? ६७. 
समानः सम्ानाकारकः प्रसवो बुद्धिननतमात्मस्तरुप यूस्याः सा 
तथाच समानाक्ाखुद्धिजननयोग्यलम॒थः । गो० वृ० २२६७ 

भर्थात्‌ जिस पदायसे समानताका बोध हो उसीका नाम जाति है जैसे मनुष्य पशु श्यादि, यह 
समानताका तो जातिपस्क दिखाया है, अव्ान्तरमेदसे नहीं, अवान्तर मेदें जिसकी समानता होगी 
वह भी जाति कहीं जायगी । आरल्ण और शूद्॒कों हम एक अणीमें कहना चाहें तो नहीं कहसकते, 
क्योंकि आलगका धर्म एथक्‌ है, यूहका एथक्‌ है, आह्मण संघ्या पूजा कर्ता है, शाद्र उसकी सेवा करता 
है, त्रालगके गठेमें यज्षोपद्रीत है, उसके गेम कंठी है, तो इस रुपमें यह एकजाति नहीं हैं, पर्तु 
मुनुप्यत्वमें दोनों समान वा एक हैं, कारण कि मलुश्धल दोनोंमें है, इससे मनुष्यत्वजाति न्यायते 
स्वीकार की | 

समानताका वोध जिससे हो उसीका नाम जाति कहकर दूसरा नाम साम्रान्य मी दिया है जो जाति 
कहनेपर समझा जाता है, सामान्य कहनेपर भी वही समझा जाता है, इस जातिके बहुतसे लक्षण और भेद 
हैं, यथा हि-- 
साधस्पैधम्परियां मत्यवस्थान ( जाति। ) गो आहि० २ छू० १६4. 
प्रयक्ते हि हितो यः प्रसंगो जायते सा जाति, सच प्रसहः 
साधम्विधर्म्यास्याँ प्रत्यवस्थानमुपानन्तः प्रतिषेष इति उदाहरण- 
साधम्पात साध्यलाधन हेतुरिषस्योदाहरणसाथम्वेंण प्रत्यवस्थान- 
मुदाहरणं, वेधम्योत्‌ साध्यसाधन हेतारित्यस्थोदाहर णवेधम्येण 
प्रत्यवस्थानए। प्रत्यनीकभावाजायमानो5थों जातिभवात्स्या० १२५६ . 
भथीत्‌ व्यातिको छोडकर साधम्य और चैवम्प द्व। जो दोष कहाजाय उसीका नाम जाति है . 


(४) जातिभारकरत- 


( छलदिमिनदृषणासमर्थछुत्तम ) उडादिके भर्तिस्क दोयके जो अग्रोग्य अथात्‌ छछादि बयतिरिक 
जिसमें कुछ दोष व मानाजाय उसीका नाम जाति है, 
खब्याघातकमुत्तरण । गो, वृ.. १२५१८ | 
अपने प्रतिबन्धक उत्तरका नाम जाति है, वक्ता जिस अथ तालयसे शब्दको प्रयोग करे, उस शब्दसे 
चह अर न लेकर उसके विपरीत अथे मानकर जो मिध्या दोष हूगाया जाय उसको छल कहते हैं, 
जैसे-हिसादमहं मक्षामि! में हरिका म्ताद मक्षण करता हूँ ऐसे सथलमें यदि हरिशवव्दका विष्णु जब न 
डुगाकर वानरके अथैकी कह्पना करके क्या तुम वानरकी जूठन खातेहो ( ऐसा दोष छूगाया जाय, यह 
छठ है इसी प्रकार वाकूछछ सामान्यछल और उप्चारछढ रहित अतत्‌ उत्तरकों अयोत वक्ताद्याया संस्थापित 
मत दूषण करनेगें असम अथवा अपने मतका हानिजनक जो उत्तर उसको जाति कहते हैं यह जातिपदार्थ 
२४ प्रकारका है. 
साधमभ्यवेषस्योत्कपपकपवण्यावष्यविकर्पसाध्यशत्यप्रतिप्रसेगप्र- 
विदृष्ान्तानुत्यत्तिसंशयप्रकरणहेलव था पत्तयविशेषोप पत्यु पलव्ध्यनुप- 
लब्पिनित्यानित्यक्षायेसमाः । न्या> सू, अ, ५ अ, १ सू, ३ 
अथात साधन्येसम, वैधम्येसम, उत्कषेतम, उपकपसम, वण्येसम, अवण्येस्म, विकत्यसम, साम्यसम, 
आपिसम, अप्रातिसम, प्रतेगसम, प्रतिद्शन्ततम, अनुत्पत्तिसम्र, संशयसम, प्रकरणसम, हेतुसम, अथोपत्ति- 
स॒प्र, अविरेषसम, उपपत्तिसम, उपरृग्धितम, अनुपलम्ध्रिसम, नित्यतम, भनित्यसम, कायेसय इसप्रकार 
२४ भेद गौतमसूत्रमें जातिके कहे हैं | तकेभाग और तकेदीपिकरा्में भी इसीप्रकार जातिका विवरण 
वहा गया है । प्रमाकफा मत है कि, आकृतिद्वारा व्यंग्रित पदार्थकों ही जाति कहना चाहिये, गुणल 
आदिका जातित्व नहीं मानना चाहिये | 
- - वेयाण्किगणोंके मतसे गुणल्रद्भति भी जाति मादी जाती है, तर्कप्रकाशिकामें निम्नलिखित जातिका 
कक्षण कहा गया हे ) 
नित्याप्नेकसमदेतस्‌ । 
जो पदाथ नित्य अर्थात्‌ घ्वंस और प्राग्मावरहित [ वष्ट न होनेवाल ] और समवाय सम्बन्धसे सब 
यदाथोमें वतमान है, उतीको जाति कहते हैं, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, घटल, कमल इयादि. 
विचार करो, घटलव अथोत्‌ घटनत जो एक विलक्षण धमे है वह नित्य है कारण कि घट विनष्ट 
होनेपर भी घटत्वका नाश नहीं होता, धठत्व धरम सव घटोंमें विद्यमान रहता है, कारण कि एक घट 
देखकर वार २ घट देखनेगर भी घट ही समझा जाता है, यह घटत्व घटमें समवाय सम्बन्धले वर्तमान है, 
इससे घटत्व ही जाति हुई। सिद्धान्तमुक्तावढ़ीमें भी जातिका लक्षण इसी प्रकार कहा है, मापा परिच्छेदमें 
जाति दो श्रणियोंमे विमक्त हुई है। 
सामान्य हिविध प्रोक्त प्रथाएस्सेव व दृव्यादित्रिकवृत्तिस्त सत्ता 
परतग्रोच्यते। परमिन्ना च या जाति: लेवापरतयोच्यते ॥ हृव्य- 
स्वादडजानिस्त पएरापरतयोच्यते । भसापार्णःच्छेद, । 


_._ ३ * बाद कयाछदी ऋश्ु श॒गकागो। । छ जन तपया बजाया प्रलक्चि तप 777 प्रकीतित: 
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समान्य अर्थात्‌ जाति दो प्रकारकी है; एक पर जाति दूसरी अपर जाति । व्यापकजातिको पथ 
जाति कहते है। जाति कहकर निदिष्ट इव्व, गुंण और कम इन तीन पदार्थमें जो सत्ता है इसको मी 
परा जाति कहते हैं । सत्ता जाति किसी समय भी अपरा जाति नहीं होती | घटल्व पटल भादि जो जाति 
है,य ह अपर कहकर निदिष्ट है। यह कभी परा नहीं होती, पल्तु इव्यलल प्रश्नति जाति पप॒ और अपरा 
दोनों जातिमें है। 
बच्यजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा अव्यापक सुतर्ण अपरापर घटत्वजात्तिकी अपेक्षा व्यापक मानकर 
पण हुई है “यश्व केषाशित कुतश्रिद्ेद करोति तत्सामान्यविशेषो जातिः | वात्या० २२॥७१ 
वात्त्यायनका मत है कि एक पदाथे दूसरे पदाथसे पृथक है इस भेशको मानकर सामान्य विशेषका 
नाम जाति है, जैसे गोल मलुष्यत्व इत्यादि, वैशेषिक दरशनके मतसे छः मावपदायसे पृथक एक प्रदायक 
नाम जाति है, अनुगत एकाकार बुद्धि जनक पदाथको जाति कहते हैं | वह सामान्य और विशेष भेदसे 
दो प्रकारकी है, फिर सामान्य पर और अपरभेदसे दो प्रकारकी है । 
जातिशब्दका प्रयोग दरशनादिमें कहां कहां किस रूपमें है तो वणन किया, अब जातिशन्दसे जो वण - 
विमाग है उसका निरूपण करते हैं, दाशनिकजाति उन २ पदारथौमें निरूपित हो चुकी । जाति कहनेसे 
ब्राह्मणादि वर्णोका मी बोध होता है, भारतवपके सिवाय अन्य देशोंमें वहांके रहनेवाढे मित्र २ श्रेणी 
गौर मिन्न २ सम्प्रदायोंगें विभक्त होनेपर भी एक ही जाति कहलाते हैं, किन्तु भारतपर्षमें ऐसा नहीं है, 
यहां प्रधानतासे चार वर्णोका निवास है, इन चार वर्णोसे ही असझ्य श्रेणी असंख्य शाखा और असंस्य 
सम्पदायोंक्ी उत्पत्ति हुई है । धम और नीतिकी मित्ति अथीत्‌ आश्रयसे हिन्दूसमाजमें जातीयता 
संगठित है | इस लोक और परकोकसम्बन्धी सत्र विषयोंमें हिन्दू जाति और कमको मानते हैं | जातिलके 
अष्ट होनेपर हिन्दूका हिन्दुत्व वहीं रहता है | इस प्रकार अनिवार्य जातिमेद-प्रथा किसप्रकारसे प्रवृत्त 
हृइ इसको कौन नहीं जानना चाहता (। 
चारों वेदोंके अन्तगत पुरुषसुक्तमें सबसे पहले चार जातियोंकी उत्चत्तिका वन देखते हैं| ऋणेदरें 
इसका वर्णन इस प्रकार है- ह 
यत्युरुष व्यदधुः कतिया व्यकस्पयन्‌ । सु ।किमस्य को बाहू काबूर 
पादा उच्यते । व्राह्मणोप्स्य मुखमासीद्ाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तद- 
स्थ यद्वेश्यः पद्षयां शूद्रौषआयत | छू. मे. १० सू, ९ में, ११ |१२. 
है ; जिस पुरुषका विधान किया गया, उसकी कितने प्रकारकी कल्पना हुई, अर्थात्‌ प्रजापति दछार 
"जिस समय पुरुष श्मिक्त हुए तो उनको कितने मागोंमें विभक्त किया गया, इनके सुख बाहू ऊरू और 
चरण क्या कहे जाते हैं ११ ( उत्तर ) श्राह्मणजाति इस पुरुषके मुखते, क्षत्रिय जाति भुजासे, वैश्यजाति 
उरूयसे और शद्रजाति दोनों चरणोंसे उत्पन हुई, इस कारण आाह्मणादि चार जाति परमात्माके मुख, 
भुजा, ऊरू और चरण कहते हैं । पुरुषछतक्तमें जगतकी उत्पत्तिक! प्रकरण है, सब चराचरोंकी उत्पत्तिका 
इसमें प्रसेन है, इसकारण यहां कश्यना शब्दसे उद्यत्तिका ही अथे लिया जायगा न कि अलेकारकी कत्य- 
नाका अध । अस्यत्र मी चेंद्म उत्तत्तिका ही आया है यथा “बर्नोचछऋूमसौ धाता यथापृव॑मकत्पयत्‌ ? ऋ 
मे, १०स०१९१मे, ३ अर्थात्‌ सं चन्द्रमा जैसे विधाताने पृष॑ कत्पमें बनाये थे वैसे ही इस कव्पमें 
बनाये हैं | यजुर्वेंद अन्याय ३१ भर्थववेद कं० १९ । ६ । ६ में भी पुरुषसूक्त है। ऋक्ूसहिताके साथ 


(६) जातिभास्कर/- , 


मंत्रोंका सब अश मिलता है, कैव अ्थर्वमें उरुके स्थानमें “मध्ये तदस्य यहेश्यः ? इस प्रकार पागन्त्र 
देखा जाता है कृष्णयज्रवेंद तैत्तिरीय संहितामें कुछ विशेषताके साथ दिखा है। 


९5५. हरि, 


प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स मुखतखिवृतत निरामिमीत तमग्न- 
देवानन्वसजत गावत्री उत्दो रथन्तर साम ब्राह्मणो मनुष्याणामजः 
(० ५ झ्र के 4. 
पशूनां तस्माते मुस्या मुखतों दसृज्यन्तोरसों बाहुभ्यां पथदर्श 
निरमिमीत तमिन्द्रो देवतान्वसज्यत त्रिप्ुपठन्दो बृहत्साम राजन्यों 
मनष्याणामविः पश्ुन्ां तस्मात्ते वीर्यावन्तो वीयोध्यसज्यन्त, मध्य- 
छ कि [पु है ३ बाप दम क [| 
तः सप्तदर्श निरमिमीत ते विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त जगती 
उन्दो बेरूएं साम वेशयो मनुष्याणां गावः पशुर्नां तस्मात्त आया 
अन्नधानाध्यसज्यन्त तस्माडूयांसोन्योभ्रयिष्ठा हि देवता अन्वसु- 
ज्यन्तपत एकविश निरमिमीव तमनुष्ठप्‌ छंत्दः अन्यसृज्यत बेराजे 
साम शूद्रो मनष्याणामश्रः पशूनां तस्मात्तों भृतसंक्रमिणावर्वश् 
शद्रश्व॒ तस्माच्छदों यज्ञेनवक्‍्लघों नहि देवता अन्वलुज्यत तस्मात्‌ 
पादावुपजीवतः पत्तों हपृज्यतार । तेत्तिरिय० ७॥ १।४। ९ 
अथोत्‌ प्रजापतिने इच्छा की कि मैं प्रगट होऊं तो उन्होंने मुखते त्रिद्वत निर्माण किया, उसके पीछे 
अप्नि देवता गायत्री उन्द रथन्तर साम मनुष्योंमे आह्ण, पशुओंमें अज ( मुखसे ) उत्पन्न हुआ, मुख, 
उत्पन्न होनेसे ही वे मुख्य हैं| हृदय और दोनों भुजाओंसे पंचदश स्तोम निमोण किये, उसके पीछ 
इन्द्र देवता, त्रिष्ठुप्‌ उन्द, बृहत्साम, मनुष्योंमें क्षत्रिय और पशुओंगें मेष उत्पन्न हुआ, बीपैसे उत्पन्न 
होनेके कारण वे वीयैवान्‌ हुए, मध्यसे सप्तदश स्तोम निमोण किये । उसके पीछे विश्वेदेवा देवता, जगतीं 
उन्द, वैरूप साम, मनुष्योंमें वेश्य एवं पशुओंमें गौ उत्पन्न हुई, अन्नाघारसे उत्पन्न होनेके कारण वे अन्न 
वानू हुए, इनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुतसे देवता भी पीछे उत्पन्न हुए उनके पदसे इक्कीस स्तोम . 
विभित हुए, पीछे अनुष्ट॒प्‌ छन्द वैरज साम मलुष्योंमें शूद्र और पशुओंमें अश्व उत्पन्न हुआ, यह अश्व 
और शद्द ही भूत संक्रमी है विशेषतः शूब्रयज्षमें अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इक्कीस स्तोमके पीछे और कोई देवता 
उतर नहीं हजा,पादसे उत्पन्न होनेसे अश्व और शूद्र दोनों पत्त अथोत्‌ पादद्वाय जीवनरक्षे। करनेवाले हुए, 
झुडयजुवेंद वाजसनेयी संहितामें इप्त प्रकार छिखा हैः-- 
तिसूमिरस्तुवत ब्ह्मासृज्यत ब्रह्मणस्पातिरधिपतिरासीत्‌ १४। २८ 
पअदशमिरस्तुवतक्षत्रसृज्यतेन्दोधिपतिरासीत्‌ १४ । २९ नवदशत्ि- 
रस्तुवत शूद्राय्योवसृज्येतामहोरात्रे अधिपती आस्ताम १४ | ३०। 
“जापतिद्वारा ग्राण उदान और व्यान इन तीन द्वारा त्तव करने परज्षण सृष्ट हुए त्ह्मणस्पति 
रो । अधि- 
पति हुए, हस्त और पादांगुढि दश, दोनों हाथ दोनों पाद एवं नाभिका उद्देभाग इन पंचदश द्यय 


न करेपर क्षत्रिय सष्ट हुए, इन्द्र अधिपति हुए, इसीप्रकार दश अंगुली और शरीर ऊपर नीचे स्थित 


भाषादकासंवातितः ।.. ... (७) 


पह फ नौ प्राण, कर उन्नीसके द्वार स्तव करनेपर शूद्ध और पैर उत्पन्न हुए, अहोग् अधिपति हुए | 
अथर्ववेदके एक स्थलमें इस प्रकार लिखा है, 
कर + किक न अर 

तद्यस्पेत विद्वान बात्यो राज्ञीईविधिगुहानागच्छेव्‌ श्रेयांसमेनसा- 

काना सानयत्तथा क्षत्राय नावृश्चते तथा राष्ट्राय नावुशचते अतो वे 

ब्रह्म च क्षत्र च चादाद8ताम्त। अथब० १५। १० | १३ | हि 

अथोत्‌ जिस जाके घरमें ऐसे विद्वान्‌ जत्य अतिथिरूपसे आनमन करें अपनी अपेक्षा उसका अधिक 
सन्मान करना श्रेष्ठ है ऐसा करनेते उसके गजतन्मान वा राज्यकी कुछ हानि नहीं होती, कारण कि इससे 
ही ब्रा्मण और क्षत्रिय उत्थानको प्राप्त हुए हैं, तैत्तिरीय आह्मणमें लिखा है-- ह 

छू + छू + कप ० ५ ! 

से हेद॑ ब्रह्मणा हेव सृष्ठ ऋग्ग्पों जात॑ चेइयं वर्णमाहुः । यज़वेंद॑ 

क्षत्रियस्याहयोनिं सामवेदों बआह्मगानां प्रसूतिः। ३। १२९२। 

यह सब संतार तल्मा द्वारा सष्ट हुआ है, कोई ऋकते पैश्यवर्णकी उत्पत्ति यजुर्वेद क्षत्रियक्नी योनि 
अथात्‌ उत्पत्तिस्थान कहते हैं, सामवेदसे तराह्मणवर्गकी उत्तत्ति कहते हैं। शतपथत्राह्मणमें लिखा है-- 

४ / 00 रे # 5 ९ [० है /च ९ इचय 

भारात व प्रजापातब्रह्म अजनयद्‌ भव: झंत सत्र स्वारत वद्मम् 

एतावदे इद सब यावद्रह्म क्षत्र विट | श,। २। १। ४ | १३ 

भू: यह शब्द उच्चारण करके अल्लाजीने ब्राज्णको उस्पनन किया, भुवः शब्द कहकर क्षत्रियकों और त्; 
शब्द कह कर वैश्यको उत्पन्न किया यह समस्त विद्वमण्डल आाह्मण क्षत्रिय और वैश्यते ही परृण है 
तैत्तिरीय जाह्मणमें लिखा है- 

देव्यो वे वर्णों ब्राह्मण: अछुय्यः शदः १॥१९। ९। ७। | 

ब्राह्मणवर्ण देवी सम्पत्तिवाला है, शूद्र आसुरी सम्पत्तिवाला है, श्यादि वैदिक ग्रन्थोंसे स्पष्ट सिद्ध है 
कि सृष्टिकी आादिमें प्रजापति, अर्षा, पुरुष आदि अनेक नामधारी परमात्मासे वेद ब्राह्मगादि चार वणे 
गयादि पश्चु उत्पन्न हुए हैं और यह सब प्रमाण एक रूप होनेसे इनमें कोई विगेध भी . नहीं है, मनुसंहि 
तामें भी इन्हीं मंत्रोंके भनुवादरूपमें यह इछोक है- नल 

लोकानान्तु विवृद्धयर्थ मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रिय वह 

इद्श निरवतयत । मनु, ३ | ३१ | 

होकोंकी इद्धिके निमित्त प्रजापतिने मुख बाहु ऊर और चरणोंसे आाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्मोंको 
निर्माण किया, कूमपुयण और श्रीमद्भागवमें भी पुरुषसूक्तके अनुसार ही सृष्टि लिखी है, इससे स्ष्ट हे 
कि सष्टिकी भादिमें ही परमात्मा द्वार पृथक्‌ युणक खम्राव सम्पन्न चार जातियें उ्त्न हुई हैं इससे 
जो लोग कहते हैं कर्म करने पर जो जैसे थे पीछे उनके कर्मानुसार वण निर्धारित हुआ वह वा 
ठीक नहीं है पूव जन्मोंके कमोतुसार वरणकी उत्पत्ति है पश्चात्‌ उनको कम सोंपे कर व की, गज 
नहा है बेदके साथ ३ है और सुजनपद पडा हुआ है जिसके अर्थ ये कि है; जेव हम उन 
अम्ाणोंकों सामने रखकर उनकी मीमांसा कैंगे जिन प्रमाणोंको ढेकर कोई कोई कहते हैं पीछे वर्गविमान 
हुआ है; अल्लाण्डपुराण मेंडिखा है- 


(८) जातिभास्कर:- 
हा समम्भर्भगवान्‌ द॒ष्टा सिद्विन्तु कमजाम । ततःप्रमृति चोष- 
एपच्यास्त जज्ञिर॥ १९ ॥ सांसद्धाबवां ठ वाताया ततसरतासा 
यहप्वः । सर्यादाः स्थापयासाशास यथारूपाः परस्परप्‌ ॥ २ ॥ 
येवे एरिगहीतारस्तासामासन्बकयितः । इतरेपा कृतत्राणान्‌ स्थापया- 
आंत क्षात्रयान्‌ ॥ ३॥ उभदेह/न्त थ दानव चादवन्दा चिसया- 
सतथा | सत्य ब्रह्म यधाभत भवरनता वराह्मणाश्व ते ॥ ४ ॥ ये चा- 
दपउछास्तबा वंब्य लेकर लास्यता। दा वाश। वाशयान्त रत पथ 
व्या प्रागताबद्रता; (५९ | वरदान तु वाचाहु फकाचाशा[न्‌ वाचला[- 
धकान्‌ । शोचस्तश्व द्रवन्तश् परिचयास ये रताः ॥ ६ ॥ निस्तेज- 
साएटफतायांथ शहद स्तानबजातत से । देषा कताण चसाश्व वह्मा 
व्यद्घाद प्रभः | ७ | सास्यती प्राकृतायान्त चात्वगर्त सव- 
है | <८॥ अ० ७ | १५१-१५८। । 
व्रह्मा खयब्मू मतवानने कमसे उत्पन्न: होनेवडी सिद्धिको देखकर उसी फछ मूल झष्टपल्या- 
रूपसे सृष्टि की, अथात्‌ जब ओपधी अन्नक्ली सृष्टि कर चुके तब प्रजातणक्गी इत्तिका उपाय स्थिर 
होनेपर स्यम्भूने उनमें मर्यादा स्थापद की, उस सृजन की हुई प्रजा समूहमें जो परिम्रहीता 
जोर प्रणाकी रक्षाकर्ता थे उनको क्षत्रिय और जो क्षत्रियोंके आश्रय होकर विभय चित्तसे 
सत्र मूतोंगें एकमात्र अन्न विद्यमान है इस जिस्तामें दिन व्यतीत करते थे उनको ब्राह्मण, जो 
उनमें अत्य वलवाले कृषिकाये दाग जीविका निबाह करते थे उनको वैश्य और जो दुःख शोकके पंरा- 
बंण तेजहीन जत्पवीय एवं अन्य जातियोंकी सेवामें नियुक्त थे उनको झूद् कहकर निर्देश किया, इस 
श्कार बल्लाजीने उन चारों वर्णोके कम धरम और मर्यादाओंकी स्थापना की इन प्रमाणोंत्ते यह अर नहीं 
4वेकजता कि पूपेकालमें एक वण था पीछे उनकी जातिमें विभाग किया गया, परिप्रहीता आदि छक्षण 
वाले जो छोम थे वे ब्राह्मण कहे गये, जब एक ही अर्ताप्की सृष्टि हुई तो उन प्रजापतिसे उत्यन्न होने 
वालो लक्षणोंके भेद क्यों होगये, यदि एक ही स्थानसे प्रमट हुए तो सवका एक लक्षण पाया जाता, 
पर छा नहीं हुआ उन उसन्न हुए पुर्मोंमें चार पकारके रक्षणगले पुर्त थे और वह कक्षण उन्ों 
#आर्गावुतार थ, इसी कारण छा सिद्धि तु कमजाम!इसमें यह पद पढा है, तव यह सिद्ध है जो मनुष्य 
वचना हुई वह प्रजापतिक्े मुख भुजा ऊह और चरणसे हुई, उनमें मुखते उत्पन्न हुए मनुष्य सब भू्तोप 
तह विद्यमान है स्यादि चिन्ताशीक थे, उनको जाह्मण संज्ञाते संयुक्त किया, भुजाओंपे उलनन हुए जो 
रक्षणादि बक्षणसम्पत्न थे, उनकी क्षत्रिय संज्ञा की श्यादि | इन वचनोंसे चार जाति जन्मसे ही सिद्ध हैं द 
“अर्पी् वणेविभाग हुआ,बिष्णुपुराण मत्त्वपुणण और मार्केडेयपुणणमें भी श्सीपकार है हसििशरमे ढिखा है- 
व्यतिरक्तन्द्रयों ेष्णयोंगात्मा ब्रह्मनंश्वः। दक्षः प्रजापतिसेत्वा 
जजत घपुला: प्रजञा॥ १ ॥ अक्षराद्राह्मणाः सास्याः क्षरात््षात्रय- 


4] 
दन्य 


शत] 


प्र्या 
श्‌ 


न । 


भाषादीकासंवलित। । (९) 


बान्धवा:। वेश्या विकारतश्रव शुद्रा धमविकारतः ॥ २॥ इवेंतलौ- 

हितकेतणे: पवि्नीलिश् बाह्मणाः । अभिनिर्वे्तिता वर्णीश्रिन्त्समानेन 

विष्णुना ॥ ३ ॥ ततो वर्णलमापन्चाः अजा छोकचतुर्विधा:। आह्यणाः 

क्षश्रिया वेश्याः शद्राश्वेव सहीपते ॥ ४ ॥ ततो विवीणसस्मताः 

शूद्राः क्विवर्जिता: । दस्मान्नाहन्ति संस्कारं व छात्र ब्रह्म 

विद्यते ॥ ५॥ 

चही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ अक्षररुपसे सौम्यगुणविशिष्ट 
म्ाक्मण, क्षरद्यसे क्षत्रिय, विकाररूपसे पैश्य और धूमविकारसे शूद् हुए ॥ २ ॥ इनके भान्तारेक रंभ 
खत लाल पीत और कृष्ण ऋमसे जानने | जब भगवान्‌ विष्णुकी चिंतनासे इस प्रकार वर्ण निर्मेत हुए 
चह लोफमें वर्णेलक्ों शाप्त होकर चार प्रकार आरक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद् नामसे विख्यात हुए और 
जो कि धूमसे प्रमठ हैं इस कारण प्रद्र कमाते रहित हैं | 

इस कारण एनके संस्कार नहीं होसकतें, कारण कि इनमें वेदकी स्थिति नहीं है। इन प्रमाणोंपे भी 
यही विदित होता है कि चारों वर्णोकी रचता मिन्न २ रूपसे है और उनमें अपने २ वह कारण विश्य- 
मान हैं और उन कारणोंसे ब्ह्मणोंका खेत वण अथात्‌ मुख्धते उत्पन्न होनेके कारण विश्वद्वाण्ा होनेसे 
अन्तर इ्वेतता, क्षत्रियोंमें रजोगुण प्रधान होनेसे अन्तरमें छोहितपना, पैस्योंमें रज तम- मिश्रित होनेसे 
जन्तरमें पीतपना, और झूद्ठम तम प्रधान होनेसे अन्तरमें नीलिमा विद्यमान है, इसकारण उसमें संस्कार. 
का अवकाश नहीं है, यह उपरके रंगोंका वणन नहीं है, किन्तु आत्माके संस्कारका भीतरी बरणन है | 
सतत रज तम और रज तमफे रूप हैं। पा 

महामारतके शाम्तिपयरमें इसप्रकार छिखा है- 


ततः क्ृष्णो महाभागः पुनरेव युपिष्ठि! | बाह्यगानां शर्ते श्रेषं 
मुखादिवातजद भभुः॥ १॥ बाहुभ्यां क्षत्रियशत वेश्यानामृरुतः 
शतम्‌ । पद्भयां घूबशवश्ेब केशवों भरतपम ॥ २ ॥ 


हे बुविष्टिः | फिर परमात्मा ऋृष्णने मुखसे सौ भ्रष्ठ आह्मण, वाहुओंते सौ क्षत्रिय और ऊह्भोंसे सौ कैप 
जौर चरणोंसे सौ झह्रोंकी सृष्टि की, इन सब प्रमाणोंसे यह स्पष्ट विदित होता है कि संहिता, छूति, 
इतिहास, पुगण सबमें सष्टिके आदिकालसे ही चाखणोंकी उद्यत्त हुई चली आती , है और जब 
साक्षात्‌ वेद ही प्रत्येक सष्टिके आस्म्ममें चारों वर्णोको दृष्टि कथन कर रहा है, तब फिर दूसरे प्रमाणोंकी 
भावश्यकता क्या है | हे 
: कुछ छोगोंकी ऐसी भी शंकाएँ हैं कि क्षत्रियोंमें कितने ही आलण होगये हैं तथा कितने एक क्षत्रियोंने 
चारों बर्णोक्ी प्रृत्ति की ही है, यह वात उन छोगोंकी इस बातको तो सिद्ध नहीं कर सकती 
कि आदियष्टिमें चार वर्ण नहीं ये, प्रयुत यही निश्चय होता है कि चार वण सनातनके हैं, नहीं तो 
क्षत्रियसे आलण होगये, यह कहना बन ही नहीं सकता, पहले क्षत्रिय थे तो पीछे ब्राह्मण होगये, इससे भी 
भाहण क्षत्रिय जाति परवकालीन सिद्धहै, त्राह्ण होजानेका यह अर्थ नहीं हे कि दे ब्रा जातिको प्राप्त 


(१० ) जातिभास्कर- 


होनये किन्तु यह अर्थ है कि वे त्रह्ममावक्रो शाह्त होगये क्षत्रियोंद्यय वर्णोकीं महत्तिका कै यही 
है कि ग़जाक्ी व्यवत्था ठीक होनेते चारों वर्णोंकी निज २, धर्म फ्त्त होती है, यही 
उनका वर्णोकरा परत कला है, ऋषिसर्ग इनसे विह॒क्षण होता है उनकी सामथ्ये विवक्षण होजाती 
है, वे गुहआादिके समीप रूनेंके कारण उन्हींके वंशते परिचित होजाते हैं, उदाहरणके निमित्त कुछ 
प्रमाण लिखते हैं। मलुके दौहिन्र पुर्वरा हुए, श्वके आयु, आयुके पांच पुत्रोंम एकक्रा नाम क्षत्रइद्ध था, 
करके पुत्र झुतहोत्र, झुनहोत्रके तीन पुत्र हुर, काश, ेश और गृत्समद । इनके झौतक हुए; 
जिन्होंने चारों वर्णोकी प्रदत्ति यथायोग्य की | 
विष्णुपुणण ४ । ८ । ै में लिखा है। 
गृत्समदस्य शोनकश्ालुवेण्यप्रवतेयिताभृत्‌ 
हखिंदके उन्तीसर्वे अध्याय पूर्व म्रथमम लिखा हे- म 
पुत्रो गुत्समदस्थाएि शुनकी यस्य शोनकाः । ब्राह्मणाः क्षत्रेयाश्वव 
वेश्या: शुद्रास्तथेव च ॥ झछो०॥ ८ ॥ 
गृत्समदके पुत्र शुनक्ष हुए, इनसे शौनक हुए जिन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्ध चारों वर्णोक्षी विशेष 
व्यवस्था की, सायवाचार्य गृत्समदको ऋवेदका दूसय मण्डल देखनेबाला कहते हैं वह लिखते हैं- 
स च पूर्वमाडगिरसकुले शुनहोत्रस्य पृष्रः सन्‌ यज्ञकाले:्सुरेगृहीतः 
इन्द्रेण मोचितः पश्चातत्चनेनेव भगुकुले शनकपुत्रो मत्तमदनामा- 

: सतत, तथाचानुऋणभाणिका “वः आंगिरसशोनहोत्रों भूला भागेवः 
शोनकाधसवृत्‌ स गृत्समदों ह्वितीयमण्डलमपरयत्‌। गुत्समदः 
शौनको भृगुतां गतः शोनहोत्रो प्रकृत्या तु वः आंगिरल उच्पते। 
अथोत्‌ दूसय मण्डल गृत्समदका देखा है यह पहले भाव्विसखरशी झुमहोत्रके पुत्र थे यज्ञकाब्में अधुर 

इनको पकड़कर लेगये पीछे इन्द्रन इनको छुडाया, पीछे उसी देवताके कथनानुसतार वह भ्गुकुछमें प्राप्त हुए. 
और शुनक पुत्र गृत्समदनाम हुआ, यह ग्रकृत आह्विस्सकुहमें और अुनहोत्रके पुत्र होनेपर इन्द्रके बचनसे 
मागेव और शुनक-ुन्र हुए थे । हखिंशके ३२ जध्यायमें लिखा है- 
वत्तस्य वत्सभामिस्तु भागभूमिस्तु मागवात्‌। एते स्वह्निस्सः युत्रा 
जाता वेशेष्य भागेवे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मण क्षात्रेया वैश्या शुद्राश्र 
भरतर्षभ ॥ ४० ॥ | 
अथोद्‌ ब्ससे वत्सभूमि, मार्गवसे भागेमूमि हुए, मागैतके वंझमें यह आाद्विस्सके-पुत्र चार वर्णोको प्राप्त 
होगये अर्थात्‌ चार वर्णोके माव सम्पन्न हुए, हखिंशके ३२ अध्यायमें ढिखा है-.... हि, 
काशकश्व महासच्वस्तथा गृत्सम्नतिनुंप । तथा गुत्समततेः पुत्रा . 
त्राक्मणाः क्षत्रिया.विशः ॥ 


अधोत्‌ सुहोत्रके दो पुत्र हुए काशक और यृत्समति, + और वैद्य मावन 
श्र ति, यृत्समतिके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और बै्य माव« 
'सम्पन्न हुए । ब्रह्माग्डपुराणमें लिखा है। ह की 2 


ह] 


भाषादीकासंवालितः । (११) 


हि [ हज 
वेणहोत्रस॒ुतश्चापि गाग्यों नामा प्रजेख्वरः । गाग्यंस्थ' गगभूमिस्तु 
वत्सो वत्सस्य घीमतः)बाह्षणा: क्षत्रियाश्रेव तयोः पृत्रास्तु धार्मिका:। 


वेणहोत्रके पुत्र राजा गाय्ये हुए, गाग्येसे नर्गेभूमि और वत्स हुए इन दोलोंके पुत्र सुधामिक आह्ण 
क्षत्रिय हुए इन प्रमाणोंते भी यह स्पष्ट है कि चारों वण परवेकालके हैं, इसमें सत्देह नहीं कि अति प्राचीन- 
काहमें क्षत्रिय भी इतने अह्ममाव सम्पन्न थे कि ब्राह्मणोंने मी उनके पास जाकर अध्यालवियाकी शिक्षा ही 
थी और उनके पुत्रोंमे भी कमी कभी इतना अक्षमाव समा गया था कि वे राजकाज छोडकर सर्वेथा 
अपना जीवन ईश्वरचिन्तनमें व्यतीत कदेते थे, इससे उनको आ्ाल्मणरूपसे पुकाणनया है, यह अग नहीं 
है कि वे ब्राह्मण जाति होगये, दूसरे कमी २ क्षत्रियोंके पाससे चारों वर्णोने शिक्षा छी है किसीसे तीन 
वर्णौने किसीसे दो वर्णोने इससे वे उन राजोंके पुत्ररूपसे कहेगये हैं, जो क्षत्रिय सवैधा अल्ममावकों प्राप्त 
होगये हैं तथा जो महातपस्ी होगये हैं जिन्होंने विवाहादि गृहस्थक्रिया नहीं की है, उनमें कितनोंहीके 
गोत्र,पवर चले हैं ओर उनकी शिक्षा माननेवालोंने उन उन गोत्रोंकी ल्लीकार कर लिया है,यह ऋषिक्षत्रोपेत 
ट्विजाति कहाते हैं, लिंगपुराणमें छिखा है- 

हारितों युवनाखस्थ हास्तायत आत्मजाः । एते ह्यागिरसः पक्षे 

क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ 

अर्थात्‌ युवनाश्रके पुत्र हरित, उनके हारीत पुत्र हुए आंगिरस पक्षमें यह क्षत्रोपेत द्विजाति कहाते हैं 
विष्णुपुणणकी टीकामें ४।३॥५। में हारितके विषय लिखा है- 

“बतो हरिताद्धारिता आंगिरसो द्विजा हारितगोत्रप्रवराः' 

अथात हरितसे भाव्विस्् हरीतगण हुए यह हरित गोत्रके प्रवर हैं। श्रीमद्भागवर्में लिखा है। 


€्‌ [0 


राभस्य रभसः पुत्रों गम्मीरश्वाक्रियस्तथा | तेरे क्षेत्रे अहम ॒जज्े 
श्रुणु वंशमनेनसः ॥ (९॥१७१०। ) 
पुरुर्बाके पुत्र आयु, उनके राम, उनके रमस, उसके गभीर और अज्विय उत्तन्न हुए । उसके यहां 
ब्रक्नवित्‌ ( ब्राह्मण) हुए। गजा पुरुते आगे बारहवें पुरुषमें महागज अप्रतिरथ उत्पन्न हुए,उनके विषय 
' विष्णुपुराणमें लिखा है- ब 
अप्रतिरथः कण्वः तस्थापि मेघातिथेः । यतः कायवायलाह दा 
बंभूवुः ४ | १९ | २। 
अर्थात्‌ अप्रतिरथके पुत्र कप्व, कृण्बके मेघातिथि, मेघातियिसे काप्वायन ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हुईं। 
श्रीमद्वानवतमें इसी विषयमें लिखा है- विलमनि 
सुमतिध्रुवोःप्रतिरथः कण्वोपप्रतिरथात्मजः । तस्य मेधातिथस्तस्था- 
स्स्कण्वाद्या दिजातयः॥ पुत्रो:भूव्मुमते रेम्यों दुष्यन्तस्तत्सुता 
मतः | भा.सक, ९ अं, २० इलो०, ७। 
रंतिभारके उमति, धुव और अप्रतिरथ हं५। अप्रतिर्थका पुत्र कंण्व, कृष्पके मेघातिथि, उनके प्रस्क« 


(११) जातिभास्करए- 


व्यादिक ब्राह्मण हुए । छुमतिका पुत्र रेप, उसका हुप्पन्त हुआ। श्रीमद्भाववके कथनसे अजमीदके 
वैशमें प्रियमेघादिक आाह्ण हुए | 
अजप्रीदस्य बेहयाः सएः पियलेधादयो [हिजाः ॥ ९१) २१। २१ | 
विशयुभागवत्त ओर मत्यपुराणके मतसे क्षत्रिययण अजमीढके सप्तम पु मुहृलका जन्म हुआ उससे 
मोंहुलयनाम क्षत्रोपेत आह्ण हुए; यथाहि-- 
मुहज्स्वापि मोहल्यक्षत्रोपेता हविजातवः । एते हाट्विससः पश्षे से 
स्थिताः केपवहला। ॥ संत्त्य न 
मत्यपुराणम दूसरे स्थानमे भी लिखा है 
कछ्यावान्त बरा होते त्रयः प्रोका सहषयः । गगोः सेइतयः काव्यो 
क्षत्रापता हिजातदंयः ॥ 
गगे, संहृति और काव्य, कवियेशी यह तीन महा क्षत्रोपेत आह्षण कहे जाते है। भागवत, विष्णु, 
मत्य और व्रह्लाण्डपुराणम लिखा है- 
नर पा + आशय + उमिधमिलिकक 0 एः 
गाच्छिनिस्तता गाग्यः क्षज्राइह्म बबृतत ॥ भा, ९। २१।१५। 
गगते शिनि, शिविसे गाण उत्पत हुए | यह गाण गण क्षत्रियतेजल्म (अआह्गत् ) में परिवत्रित 
हो गये । पुणणोंमें छिखा है कि गगेके आता महावीग, उनका पुत्र उरक्षय हुआ, इस उर्क्षयके तीन 
पुत्र हुर-अप्यहुग, पुष्करी और कपि । यह तीनों क्षत्रिय होकर भी बाह्मण हुए। 
उरक्षयलुवा होते से ब्राह्मणतां गताः । ( मत्त्यपुराण ) 
श्रीमद्भगशतके स्कन्द ९। २१ । १९ की टीकामें श्रीवरखामीने इस प्रकार ढिखा है | येउत्र क्षत्- 
वेश ब्राह्मगगर्ति त्राह्मणरूपतां मतास्ते! अथीत्‌ जाह्मग होनेद्या मात्र यह-है कि वे आह्गताकों गराप्त 
हुए. तप मजन भादि करनेते ब्राह्मण सहृश हो गये न कि उनको जाति बंदर गई और श्रीपर- 
स्ामीक! यह मत नहीं कि वे ब्रह्मगजाति होतये | इन छोक्ोंमेंते यह घवनि वराबर निकछती है कि 
उनके ऐसे आचरण थे जिनते वे वा्मणसब्श मानेगये विवाहादि संस्कार बल्नगों्रे साथ उनका नहीं था 
इस समय जो विधामित्र कोशिक कण्य आ्विस्स मौह॒त्य वात्य काणायन झुतक हारित प्रश्नति गोत्र 
देखेजात हैं वे क्षत्रोपेत गोत्र हैं । यह महानुमाव अयवी तरर्चग्रोते ऋषिपदकों आाप्त हुए और इनके 
शिष्यर्पमें गोजरोमे दूसरे वर्णोने ल्ीकारता प्राप्त को,अथोत्‌ उत्र उन गोश्वालोत्रे पत्र पुर जातिसे 
क्षत्रिय थे कोई २ वृजिय अपने कर्मोद्गर वैश्यमावको प्राप्त हुए हैं। मागवत ९ | २। २शमें ठिखा है 
सासागो दिप्पन्नोज्यः कर्मणा वेश्यतां गतः 
कि नेदिश्टका पुप्र नामाग हुआ, जो कमसे वैज्यताकों ग्रात्त हुआ | मा्केण्डेय पुरागक्रा मत है कि 
नामाम वैदपकर्पके साथ वितराह कल्लेके कारण वैश्यताकों प्रात हुआ कही २ वैद्णण मी तयोडदिके 
कारण त्राह्मगोंके सदा जाचरणवाढे कहेगये हैं | हखिंशा पुणण अ७ ११ में छिखा है- 
कक हद वरढया ब्राह्मणुतां गती ११॥९ 
नामागारिश्क्े दो पुत्र वैश्य वाह्मण मात्रको समृण प्रमाण नत 
ने बदलचेपर भी कपेते उन्नत वा अबनत बाला आए हे के 3 5 जरा कि 


अन्‍्क इतर 


भाषादीकासंवाहित: । (१३) 


य्योमे इतने संत हुए हैं कि व्यानमं उनको वेदमनोंका दर्शन हुआ है. और आजतकमन्द्रश कहकर 
विख्यात हैं | मत्वपुरण-अ० १३२ में लिखा है-- ' 
जबन्लग 2 फ ब्द ० 
भलल्दखेव वन्यरच संक्षतिश्वेव ते त्रयः । ते वे सन्त्रह्वतों क्षेया 
वेश्यानास्प्वरा: लदा । इत्येकनवातिः शोक्ता सन्‍्त्रा वेश्व वहिष्कृता॥ 
अर्थात्‌ मर्द, वन्य और संछृति यह तीन वैश्य भी वेद्मनरोंके द्रष्ट हैं इसप्रकार ब्राहण, क्षत्रिय 
और वैश्योंमें ऋष्त्विको प्राप्त हुए ९१ जतोंने वेदोंके मंत्र देखे हैं और वेदमन्त्रोंक दरष्ट होने तथा गोत्रे- 
प्रवतेक  होनेसे आरपस्गमें यह बहृमाव सम्पन्न मानेगये है, जाति नहीं बदली है नहीं तो मन्त्रोंके साथमें 
वैज्य ऋषि इसःप्रकार' नहीं लिखा जाता । महाभारत अनुशासन परवे १४३ में छिखा है कि यदि कोई 
वण अपने कम ज्याग दूसरी जातिके कम करता है तो परजन्ममें उसी योगिमें प्राप्त होता है | 
ब्रोह्मण्यं देवि दुष्प्राप्य निसाद्राह्मणः शुभे । क्षत्रियों वेश्यशाद्रों 
बा[निरर्गादिति मे मतिः ॥६ ॥ कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानाद्रइणाति 
3 हि रु कप 
वे द्विजः । ज्येषवर्णमनुप्राप्य तस्माद्नक्षेतर वे द्विजः ॥ ७ ॥ स्थितों 
ब्राह्मणघर्मेण प्राह्मण्यप्रुपजीवाति । क्षल्रियों वाथ वैश्य वा बल्ल- 
५ पलट दम पे 
शय स गच्छात ॥ ८॥ थरतु ब्रह्मसलमुत्तज्य क्ात्य चल निषषत । 
ब्राह्मण्यात्स परिश्रए्: क्षत्योनों प्रजायते ॥ ९॥ वेश्यकम च यो 
- विधष्रो लोममोहप्यपाश्रयः । ब्राह्मणवं दुलेस॑ प्राष्य करोत्यल्पमतिः 
सदा ॥ १० ॥ स द्विजो वेश्यतामेति बेश्यो वा शूद्रतामियात्‌ । 
स्वेधभोत्पच्युतो विप्रस्ततः शद्रतसाप्नुते॥ १३ ॥ एसमिश्तु कमे- 
भछ किट है: कब ४०. नर 
भिर्देवि शुमैरावर्तिस्तथा । शूद्रो आन्णतों याति बेहयः क्षत्रि- 
यर्तां ब्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ का 
महादेवजी पावतीते कहते हैं सहजमें बह्णल प्राप्त नहीं होता, मेरे मतसे ज्ह्मण, क्षतिय, वर, बूड 
यह प्रश्नति अथीत्‌ समातरिद्व हैं (यह जमसे सिद्ध हैं यह प्रयोजन है ) दुष्कम करनेसे ब्राह्मण अपने 
घर्मसे पतित होजाता है, इसलिये आरह्मण्प प्राप्त करके यत्नपूषेक उसकी रक्षा करनी चाहिये, जो क्षत्रिय 
वा वैर्य ्रालणध्र्म अबठम्बन कप्फे जीविका निर्वाह करे हैं वे अपने परिश्रमसे परजनामें गालगलको 
प्राप्त करढेते हैं और जो आरक्षण ब्राहगत्वको प्राप्त करके क्षत्रियधमसे जीविका निवोह करते हैं वे बाह्म- 
' गत्वसे अष्ट होकर ( शत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमे जन्म प्रहण करते हैं और जो बुद्धिहीन ब्राह्मण लोभ मोहके 
कारण मैशयकर प्रहण करता है वह वैश्यलको ग्राप्त हो परजन्ममें वेश्य ही होजाता है, 'इसीप्कार वैश्य धर 
तोजाता है, ब्राह्ण अपने घर्मसे अष्ट होता होता गहल्वको माप होता है और झूह मी श्रेष्ठ कर्म करते २ 


परजन्पमें ब्रालणलको प्राप्त होजाता है । 
पक ह्णको ब्राह्मणताक्ी रक्षा की चाहिये, ब्राक्मणको ब्रह्मण- 


इन प्रमाणोंका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि ब हे 
शरीर पाकर अपने विदिष्ट करमोंका ही अनुष्ठान कला चाहिये, बहुतसे लोग महाभास्तके छुछ लोक 


(१४) जातिभास्क+- 


उदाहरण देकर कहते हैं कि पहले सब एक ही वरण थे पीछे क्मोलुसार विभाग हुआ है हम उनको यहां 
हिंखकर उनपर विचार करैंगे-बतपव अ० १८० । 
सप ठवाच- 

ब्राह्मणः को भवेद्ाजन्‌ वेथं किय युविष्ठिर । अरवाद्यातिमति लॉ हि 
वाक्यरनामिमामह ॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 
सत्य दाने क्षमा शीलमानशंस्पं तपो घ॒गा।। हृश्यन्ते यंत्र नागेन्द्र 
स्‌ ब्राह्मण इंति स्मृतः ॥ वद्यं सप परत्रह्य निदुःखमसुख यव्‌ | 
यत्र गला न शोचन्ति भव॒तः कि विवाक्षितम ॥ 

सप उवाच । 

चातुवंण्य प्रभाणथ सत्यथ् ब्रह्म चेव हि । शुद्रष्वपि च सत्य 
दानमक्रोध एवं च॥ आनृशंस्पमहिसा च घृणा चेत युपिष्ठिर ॥ 
वेद यज्चात्र निदुःखमसुर्ख च नराधिप ॥ ताश्यां हीन॑ पदथा- 
न्यन्न तदस्तात लक्षय ॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 
शूद्र तु यद्धवेछ॒क्ष्म द्विजे तच्च न वियते । न वे शूद्ों भवेच्छुदों 
ब्राह्मणा न च ब्राह्मणः॥ यत्रेतहक्ष्यते सप वृत्त स ब्राह्मणः स्पतः 
यत्रेतन्न भवेत्सपं ते शद्रामाते नि।देशद ॥ यत्यनभवता प्रोक्ते न 
वेय विद्यतीति च। ताभ्याँ हीनमतोउन्यत्र पद नास्तीति चेदपि ॥ 
एबमेतन्मते सपे ताभ्पां हौत॑ न विद्यते । यथा शीतोष्णयोमेध्ये 
भसवेन्नाष्ण न शोतता ॥ एवं वे सलदःखाभ्यां होन नास्त पढ़े 
कचित्‌। एवा मप्त मतिः सपे यथा वा गम्यते सवान्‌ ॥ 

सप उवाच । 
यदि त्ततो राजन्‌ ब्राह्मण प्रसमीक्षितः। वा जातिस्तदायुष्मन्‌ 
कतियावन्न विद्यते ॥ 

चावाहर उवाच | 
जातिरत्र महासप॑ सनुष्य्ले महामते । सह्ु॒तात्सवैवर्णानां दृष्परी- 
दयात से सातभ सर्व सोखवपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। वाह- 


सेथुनमथों जन्म मरणञ् सम नणाम्‌ ॥ तावच्छूद्र समो दोष यावद्वेद 
न जायते ॥ 


भाषाटीकासेवाहितः | (१९) 


है सपने कहा हे युधिष्ठिर । तुम्हारी बातोंते मु भदीमांति प्रगट होगया कि तु अतिबुद्धिमान्‌ होः 
मुझे यह वताओ कि ब्राह्मण कौन है और जाननेयोग्य क्या बात है [युध्िष्ठर वोढे-हे नागयज ! सृ- 
तिशाल्नके मतते सत्य, दान, क्षपरां, शीह, निर्दीषता, तप और घृणा, जिसमें यह रक्षण 'देखजौय वही 
ब्रक्षण कहा जा सकता है.सुखदुःख रहित ब्रह्म ही जाननेयोग्य है, जिसके प्राप्त होनेते शोकादि विनष्ट 
होजाता है, आप और क्या पुछत हैं ! सपने कहा, चारों वर्णेकि विषय वेद ही एकमात्र सल जौर प्रमाण 
भाना जाता है, शूड्में भी सत्य, दान, अक्रोव,आनृशंस्प,अहिंसा और घृणा देखी जाती है, और जहांतक 
विचार किया जाय, जिउ्में सुख दुःख नहीं है, इस ह्विपद वार्जित अल्के सिवाय जौर कुछ नहीं है, युधि- 
'षिदर' बोढे-जो ्राह्मगके लक्षण हैं वह किसतो शूद्रमें दिखाई दें और ब्राह्मणमें धरूद्कके लक्षण 
दिखाई दें तो (बह शद् शूद्र नहीं और आह्मगजाह्मण नहीं है, जिसमें वैदिक आचार भादि 
देखेजांय वही आ्षग है और जिपमें वह शक्षग नहीं वह शूद्र है, आपने जो कहा कि छुखाटुलहीन 
कुछ जानने योग्य नहीं है, वह मी ठोक है, जिस प्रकार शीत और उष्ण्भ उष्ण और शीत नहीं होसकता 
है, उसी प्रकार कोई पद ही सुख दुःख हीन नहीं द्ोसकता है,मेरी मी यही सम्मति है,आप क्यां पूछतेहैं ! 
सपने कहा राजन्‌ ! यदि वृत्तिके कारण ही ब्राह्मण कहागया तो वह कृति ने होनेपर मी उसकी 
जाति दथा है | युविष्ठिर वोले--हे महासप्‌ ! इस मनुष्यजन्ममें सत्र वर्ण का संकरलहेतु होनेसे जातिनिंणेय 
करना महाक्ठिन काम है, सब वर्गके छोग ही सब वर्गोकी ल्लीमें सन्‍्ताव उत्पन्न करते हैं. सबका मक्ष्य 
सत्रका मैथुन, तब्रका जन्म, मृत्यु एक प्रकार हैं, वास्तविकरूपते जबतक वेदाधिकार मलुष्यको उत्पन्न न 
हो तब्तक वह शूद्र ही झता है #इन वाक्योंसे यह बात सिद्ध न समझनी कि युधिष्ठिर म्हागज जन्म- 
से जाति नहीं मानते वह जन्मते ही जाति मानते हैं कमकी प्रधानता जो कही है वह कमेकी प्रशेसामात् 
है, यदि उनको यह वात ख्ीकार होती तो फिर, 'जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते! यह वचन क्यों 
कहते, हां यह वात उनको छीकार है कि करमके विना खवये जातिका निणेय नहीं होता, इसहिये उनका 
अमिप्राय ब्राह्मगादिजातियोंक़ों कममें सदा सावधाव होनेसे है इस कारण उन्होंने कहा है एक दूसरे एक 
दूसरेसे मिछ जाँयगे, सये वर विवेक न रहैगा, इसकारण वे दुष्परीक्षय हो जाँयगे, इससे उनके डिये कमे- 
की प्रवानताका निहूपण किया है, अमी आगेमी हम और समावाव करंगे, एक दो अम्ाण प्तैपक्षरूपसे 
और लिखगे । महामारत शान्तिपत १८८। १८९ अथाव। पक 
असजद्ाह्मणानेव पूर्व जह्मा प्रजापतीन्‌। आसमतेन्ोपमिनिपृत्तान 
भास्कराम्रिप्तमप्रभान ॥ततः सत्यश् धर्म तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ । 
आवारथेब(धर्मण) शोचञ स्वर्गाय विदधे प्रभु॥देवदानवगन्ध्वा 
देल्यामुरमहोरगाः । यक्षराक्षसनागाश्व॒ पिशाचा मनुजास्तथा ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्राश्व द्िजसत्तम ।ये चान्‍्ये भूतसचानों 
वर्णास्तांश्रापि निर्ममे ॥ ब्राह्मगानां सितो वर्णः क्षत्रियाणाञ 
ठोहितः। बैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणामातितस्तथा ॥ 
$ नीलकण्ठमें इसपर अपनामत इसप्रकार कथन किया है" इतरस्तु ब्राह्मगपदेन ब्रह्मविदं विविज्षित्वा शद्ठदेरिपि त्राह्म 
शत्वमभ्युपगम्य परिहरति घठ्टे लिति, शहलक्ष्यकामादिक न त्राह्मणरित न ब्राह्मगलश्यकामादिक शूददेइसितर इत्यथः। 
झ्दोषपि कामादुपेदों जाह्मणः ब्राह्मणो५पि कामाबुपेतः शद् हत्यथः । 


हे 


(१६) जातिभारकरः- 


भरद्वाज उवाच । 

चावबेणर्य वर्णन यदि वर्णों विभियते। स्वेषा खलु वणानां दृश्यते 
वर्णणकर ॥ कामः क्ोषो भय लाभः शाकाथन्वाक्षत्ा श्रम | 
संबंधां नः प्रभात कस्माहणा।वों भय ॥ 
जहू मानामसंस्येयाः स्थावशाणाथ जातयः । तेंषां विविषवणानां 
कुदो व्णावानश्चयः ॥ 

भृगुरुवाच । ' 
न विशेषो<स्ति वणानां सर्व ब्राह्ममिदं जगद । ब्रह्मगा पूवणुद्ट है 
कृम्ेमिवरणतां गतम्‌ ॥ काप्ममोग प्रियास्तीद्षणा: कोषताः विश्साह- 
सा: । प्पक्तलपणा रकाह्ास्ते द्िजाः क्षत्रताहृताः ॥ ग्ोम्यों वीच 
सप्तास्याय पीताः कृष्यपजीवैनः । खपमें नानविष्टन्त ते हिला 
वेश्यतां गता:॥ हिसानतप्रिया छुष्पाः स्वेकरतोंपजीबिधः ॥ झृष्णाः 
शोचपारत्रए्ात्ते दजाः शद्॒तां गताः ॥ इस्पेतेः कर्मलिव्येस्ता 
द्विजाः वणोन्‍्तर गताः । धर्मों यज्ञक्रिया तेषं नित्य ने प्रतिषि- 
घ्यते ॥ इत्येते चतुरों वणों येजां ब्राह्मी सरस्वती | विशिता वहाणा 
पे लोभाखज्ञानतां गताः ॥ ब्राह्मणा ब्रह्मतृन्तस्थास्तपस्तेपां न 
नश्यति। बहा पारयतां नित्य बतानि नियलांस्तथा ॥ वहा चेव पर 
सृष्ट ये न जानानित तेपद्धिजाः । तेषां वहाविधारतन्यास्तत्र तत्र 
हि जातयः ॥ पिशाचा राक्षसाः प्रेत विविधा स्लेच्छजावयः । 
अनधज्ञावावंज्ञाना: खच्छन्दाचारचोछतदाः ॥ 

भरद्ाज उवाच । 

ब्राह्मणः केत भवाति क्षाजेयों वा द्विज्ञोत्तम । देश्यः शबश्र 
विप्रषें तद़नृहि वदतांवर ॥ 

भमुरुवाच । 
जातकताइिभियेरतु सस्कार संस्कृत: शांति! । वेदाध्ययनसब्पन्न: 
बट कंमेरववास्थत॥शाचाचारास्थितः सम्पग बह्मनिष्ठो गरुप्रिय) 
नत्यत्रता सत्यपरः स वे बाह्मण उच्चते ॥ सत्य दानमथोत्ओोह 


बी अपा चुणा । तपश्न इश्बत बच् स ब्राह्मण इ।त स्वत) ॥ 
शंत्रज सबते कमे वेशध्यथनस ! दानादानरात्येरल स् 


भाषादीकासंवलित: । १७) 


क्षत्रिय उच्चते ॥ विशत्वाशु पशुम्यश्न कृष्णादामरातिः झाथिः। 
वेदाध्ययनसस्पन्न: स वेश्य इति संज्ञितः ॥ सर्वभव्यरातिमिर्त्य 
सर्वेकमंकरोश्ाचिः । ्यक्तवेदस्खनाचारः स॒ वे झद्र इति स्तृतः ॥ 
शरद्रे चेतवेछ॒क्ष्य द्विजे तद्च व विचते । न वें शुत्रो मवेच्छडो 
वाह्मणो नच ब्राह्मणः ॥ ि 


अथीत्‌ त्र्नाजीने प्रथम अपने तेजत्ै सूप और अभ्निके समान प्रमावशाली ब्ह्ननिष्ठ मरीचि आदि 
प्रजापतियोंकी उत्तम करके स्वगैत्रातिका उपायस्वरूप सत्यधरम तपत्या शाश्रत वेद आचार और 
शौचको सजन किया पीछे देव, दानव, गन्धन, देत्य, अयुर, यक्ष, राक्षत, नाग, पिशाच और आह्मण, 
क्षत्रिय, वेहप, झूद्ध इन चार वण युक्त मनुष्य जातिकी सृष्टि की । उस समय आह्मण श्रेतवण ( अथात्त्‌ 
लखगुणवुक्त ) क्षत्रिय छोहितिवण ( रजोग्रुणयुक्त ) वैश्य पीतवर्ण (रज और तमयुक्त ) और शूद् कष्णवर् 
( सत्रथा तमोगुणयुक्त ) हुर । मरद्वाज बोले हे मगवन्‌ | सब मलुष्योंमें ही कोई न कोई गुण विद्यमाद 
हैं। इससे केत्रल वण [गुण ] द्वारा मनुष्यका वर्णमद नहीं किया जा सकता, देखिये सब मनुष्य काम, 
क्रोध, मय, छोम, शोक, चिन्ता , क्षुपा और परिश्रमसे व्याकुछ होते हैं सबके ही आरीस्से स्ेद, मूत्र, 
पुरीष, हेष्मा, पित्त और रृधिर निकलता है, इससे गुणद्वाय मी किसी प्रकार वणविमाग नहीं किया जा सकता॥ 
भगुजीने कहा इस छोकमें वर्णोमें कुछ भी विशेषता नहीं है, समस्त सेसार ही अन्ममय है मरनुष्यणण 
प्रथम ब्ह्माजी द्वारा उत्पन्न होकर धीरे २ कर्मोंते बर्णोमें विमक हुए हैं, जिन बआाह्षणोंने रजोगुणयुक्त 
होकर काम मोगप्रिय, क्रोषके वशीभूत होकर तथा साहसी और तीक्षण होकर स्वधमका त्याग ने 
किया वे क्षत्रियपनको प्राप्त हुए, जिन्होंने रज और तमोगुण युक्त होकर पशु पान और कृषिका आश्रय 
कर लिया वे वैज्यपनको प्राप्त हुए, जो तमोगुण युक्त होकर हिंसक छुब्ध से कर्मोपजीवी मिथ्यावादी 
और शौचश्रष्ट हुए, वे द्विज शद्वत्वकों प्राप्त हुए इस प्रकार मिन्न २ काये करनेसे बाह्मण ही पृथक 
पृथकू वर्णीको प्राप्त हुए हैं, इसते सब वर्णीका ही नित्य धर्म और नित्य यज्ञमं अधिकार है भगवान्‌ 
त्रह्नाजीने सृष्टि करके जिनको वेदाधिकारी वनाया वही छोभके कारण शूद्गल्वको प्राप्त हुए है, ब्राह्मण 
सदा बेदाव्ययन, अत और नियमानुष्ठानमें तत्पररहे, इस कारण उनकी तपस्या नृ्ट नहीं हुई आाहणोंमे जो 
परमार्थ ब्नपदाथकों नहीं जान सके, वही निकष्ट समझे गये, और ज्ञान विज्ञान हीन सेच्छाचारी, पिशाच 
राक्षस, प्रेत आदि विविव म्हेच्छ जातिलको प्राप्त हुए | मरद्वाज बोले हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेर्प, 
शूद्र इनका उक्षण क्या है ? यह मुझे कहिये | शरगुजी वोढे, जो जातिसंस्कारादि संस्कारसे सेर्त परम 
पवित्र वेदाव्ययनमें अनुरक्त रहकर प्रतिदिन संध्यावरदन, स्नान, तप, होम, देवप्रूजा और अतिथि सत्कार 
इन छः कम्मोंक्रो करते हैं, जो शौचाचारपरायण, नित्य अक्षमें विष्ठावानू, गुरप्रिय और सत्यनिस्त होक 
त्राह्मणोंका भुक्तावश्िष्ट अन्न मोजव करते और जिनमें दान, अह्रोह, शान्ति, अदशैसता, क्षमा, दया और 
तप्स्यामें नितान्त आसक्त देखा जाय वही ब्राह्मण है, जो वेदाध्ययन समन बुद्ध कार्में तत्पर, अ्लणोंको 
घन दान कर प्रजात्े कर ग्रहण करै, वह क्षत्रिय है, जो पत्र होकर वेदाध्ययन और कृषि वाणिज्यादि काये 
करे वह वैज्य और जो वेदविहीन आचार अष्ट हों सवैदा सत्र काम और सब वस्तु भक्षण करे वह धह 
हैं यदि कोई बआ्रह्मणकुलमें उत्पल होकर शूद्धके समान कमे करे और शूदर आह्मणके समान कम करे, तो 
बह शूद्र शूद नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है इन बचनोंकों आश्रय करके बहुतसे महानुमाव कहते हैं कि; 
२ 


(१८) जातिभारकए- 


वर्गविमाग पीछेते हुआ है, पर्तु यह बात समीचीन नहीं है जब कि सतरज, रजतम, तम इन तीन 
गुणोंके भतुसार खमाव जन्मसे होता है, तब वे पुरुष अपने २ छम्रावका अनुसरण करेंगे, और उनका 
वही वर्णविभान होगा, इन शोकोंमें मुखादिसे मनुष्योंकी उत्पत्ति न कहकर स्थूलरूपसे प्रजापतिद्वाय सबको 
एकहूप निर्देश किया है, पल्तु वास्तव अगविमागसे उत्तर होनेके कारण उनमें क्षत्रिय कैदय और 
शूद्रोंके कमे थे, इसीसे वे उत उन कमोकों करके अपने यथाथे नामोंको प्राप्त हुए,श्ससे यही सिद्ध होता 
है कि जाति जन्मसे ही है, कमद्ाण जाति व्यक्त होजाती है और “ वैश्यतां गताः ” इत्यादि पदोंसे यह 
स्ट है कि वें वेशयमावकों पाप्त हुए, पर वैश्य प्रथम ही विमान थे,अपने पितृजनोंके गुण कमकी मढीप्र- 
कार रक्षा कं नहीं तो उस ज[तिसे च्युत समझे जांयगे, इसीके योतक यह सब वचन हैं, और यह वाक्य 
सब पृवेपक्षमे यदि रखकर विचार किया जाय तो प्र निश्चय होजायगा कि जाति जम्मसे ही है, कारण कि 
इन्द्रादि देवताओंमें, गो अश्वादि पशुओंमें, वृक्ष छृता गुल्मादिम, गायत्री आदि छन्दोंमें भी बण विभाग 
पाया जाता है, अ्म वे बृह्पतिः' ( ऐतरेय ) यान्‍्येतानि देवत्रा ( देवेषु ) क्षत्राणि इन्रो वरुणः सोगो रदः 
पजन्यो यमो मृत्युरीशानः, स किशमसजत्‌ । यान्येतानि देवजातानि .गणश व्यास्थ्यायन्ते वस्तरो रू 
भादित्या विश्वेदेवा मह्त इति ? श० कां० १४ भ्रथोत्‌ वृहरपति ज्राह्मण, इन्द्र वहण सोम रद पजन्य यम 
मृत्यु इशान यह क्षत्रिय हैं , उसने वैश्यकी रचना की जो देवजाति गणरूपसे निरूपण की गई वे बष्चु ८ 
रंद्र १! भादित्य १२ विख्लेदेव॑ १६ मह॒द्ण ४९ पैश्य कहाते हैं। पश्चुओंमें त्रह्म वा अजः | क्षत्रे वा 
सखः | वैश्य॑ च गुद्जातु रासमः श०? | जज ब्राह्मण, जरव श्त्रिय, गईम वैश्य औौर शूद्द है, ग्रन्थके 
आरंममें तैतिरीयके बचनसे चार वर्णोके साथमें जिनरपद्चु और उन्दोंकी सृष्टि हुई है,वह वह उसी बगे- 
बाले हैं, वृक्षों श्रह्ञ वै पढाद्मः श० | पीपल आह्मण है. औौषधियोंमें क्षत्नं वा एतदोषघीनां यदू दूर्वा 
ऐत० | औषधियोंमें दूर्या क्षत्रिय है, उन्दोंमें गायत्ररन्दसा जराह्णः ऐत ० | गायत्री छन्द ब्राह्मण, 

तरिष्टुप्‌ क्षत्रिय, और जगती वैश्य है | इसी प्रकार नक्षत्र तारागशियोंमें भी खामाविक वर्णविमात हैं, यदि 
कर्म ही प्रधान होता तो इक्ष ओषधी उन्दादि वा पशुभादिम व विमान नहीं होता, इससे यह कोई 
समाव सिद्ध नैसगिक वात है, यदि कमसे जातिविमाग जनसमुदायने चढाया तो किसीको श्रेष्ठ और 
किंसीको भूषति किसीको दास बनाकर बडा अन्याय किया, कारण कि, निक्ृष्ट बननेकी किस्तीकी इच्छा 

नहीं होती, समी श्रेष्ठ बनवा चाहते हैं यदि करते विमान हैं तो प्रथम आ्राह्मणोंके होनेमें कौनसे कका 

हैतु है और वह उनमें क्यों हुआ कारण कि, कमद्ाय विभागसे पहले उनके मतम ब्राह्मणत्वकी सिद्धि 

नहीं, है इससे सष्ट है कि, कमविभाग बर्णविभागमूलक है न कि, कमविभागमूलक वणविभाग है, इसी 

वातको भगवावने गीतामें भी कहा है | " 


त्राह्मतक्षत्रियावशां शूद्राणाथ परन्तप । 
. अमाणि प्रविभक्तानि स्वभ्ावप्रभवै्गंणेः॥ १८। ४१ 


अधीद हे पल्तप ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शूदरोंकि को स्वमावसे उत्पन हुए गुणोंके कारण विमक्त 
है: जमाव जनासे होता है तो जन्मसे जो गुण हैं. वह जातिके लिये हुए हैं, जब खवमाव रेशवर्त है 
तब वरणेविभाग ईैश्वर्त है इससे चार वर्णोंके मुखादिद्वाय होनेसे- 


. पषषों कप्तोगि पप्मोश्व ब्रह्मा तु व्यदधालभुः । 
उनके घी और कर्मीको प्रभु बल्माजीने परथकू विधान किया इससे सिद्ध है कि पहले वण और पीछे उनके 


भाषादीकासवलित । (१९) 


करमीका विधान किया अर्थात्‌ विधाताने ही सब वरणोकों अपने २ कमेमे निधुक्त किया है जहां मुख 
आह्मणकी उत्पत्ति है उसीते अम्निकी उपत्ति है 'यथा मुखादमिस्जायत' इसीसे ब्राह्मणको आप्रेय कहा 
है शतपथके चौदें काण्डमें देवताओंमें वरत्रिमाग माना है 'प्रजापत्तिसकामयतः इस श्रत्तिद्यार दे 
मुष्प हन्द पत्चु भादिकी वरणदोतक श्रुति लिख ही जुके है और जब पुापूत्तका वेदमन्त्र चारवर्गीवी 
उद्पत्तिके विषयमें गन रहा है तो प्रमाणाकारकी आावश्कता क्या है और यदि कर्ममिनर्णतां गतम! इस- 
का यह अध किया जाय कि कुछ समयके उपरान्त स्थूलरुपसे वणविभाग हुआ पहले तृव्मरुपमें था तो 
भी यही सिद्ध होता है । कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते” इस न्यायके अनुसार महामहिमावाढे महापियोंने 
इन उन वैशेकि उसन्र हर वर्णोकों दढ किया न कि पिता क्षत्रिय और पुत्र श्रद्न बनावा पिता भर 
और पुत्र ्राक्मण बनाया, किन्तु उन्होंने यह नियम किया कि, 'स्रगस्यः सतर्णामु जावन्ते हि सजातय/ 
सर्गा द्वीमें सबगेत सजाति पुष्य उत्पन्न होता है, सदा स्थिर खखा वह जातते थे कि मधुर आम्रके 
दीजसे आम होंगे इमहीसे इमही होगी जैसे रंगके सूतते कंप्डा बबाया जायगा उसकातसाही 
झा होगा इसी प्रकार शम्मबानादि ग्रुणते उन आक्मण ही होगा, इतर नहीं. यदि पहनेसे 
सत्रामण हो जाता तो ' शहरों हि कणों दीक्षांप्रविष्टः” जब आठ कब दीक्षामें प्रविष्ट हुआ 
तो महाग्योनि उसको बाहर किया और कहा समाज वियम मह्वें करनेवाढे क्रपकों दण्ड देना 
जाहिये और कहा“ अ्रैने पिपाता हन्तु सरवत्या उदर्क मा पाव्‌ ” यह 'ाससे मरे सस्खतीका 
जरू न पीसके ऐसा कहकर उसको विर्जल देशमें निकाछ दिया यदि कर्क बगविभाग हो 
जाय तो ग्रिचाय कब दीक्षासे क्यों तिकाझ जाता। कह कमोंसे तो ब्राक्षण वर्णमें वेश 
होने योग्य था, पीछे जो उसकी महिमा हुई बह उसके गुणोके ही कारण हुई न कि आ्षणेके कर्मानुशनस 
और यदि कहाँ किसीमें विशेषगुर्णोद्रे काएण कोई विशेषता हो जाय तो वह किसी तिममको मेग नहीं कर 
सकते, सब पश्ुमेंके पुरीप गोवर्के समाव नहीं होसकते, सब गनय कहतुरी नहीं होतकती | इसी प्रकार 
कप जो पीे उचपदकों प्रात इआ तो उससे बंगविमागका नियम मंग नहीं समझा जायगा, इससे कुछ 
क्रमागत ही मुक्यतया वगव्यवस्था है, यही इस देतरेय आश्यानते सिद्ध होता है, यदि कैब त्रा्णके 
गुण धारणत ही ब्राह्मण होजाता तो विश्वा्मित्रों किन गुणोंकी कमी थी, वेद पढ़ें भरे पल्तु फिए भी 
उनको सहत्तों बरोतक तपस्या करनी पडी और उनके चमें शाक्षणत्व होते हुए मी वशिष्ठादिने उनको 
त्रा्षण न कहा थो मंत्रदरश हैं उनको मी ब्रह्मँ कहहानेकों सहरों वर्ष तपश्योते त्र्नगपद ढाम हुआ 
तो सष्ट ही है बशविमाग जन्मसे सिद्ध है, न कि केसे मौर विश्वामित्रके समयमें भी यह बात रहते इसके 
अनादिल होनेमें शंका क्या है और अनेकों युग व्यतीत द्ोते हुए वणकी शिथिदताके जो दो चाए दाह" 
रण मिलते हैं वे बशमेदकी सनातनता यचित कस्ते हैं, यह वात सूह्म धष्टि देनेसे सामझमें भाजाती है, इससे 
सहद्धों युगोर्मे वगवरितिमवक्ते दो तीन उदाहरण देखे जांय तो वह गिनतीमें नहीं जातक, न उनसे बंगवि- 
मांग शिथिल हो सकता है; नं वैसा अब कोई अलुष्टान करनेकी समय है और यदि वणनिमाग पूतसे ही 
मुद्ठ न होता तो यह वरव्िनिमयकी दो चार कथा छिखनेकी आवश्यकता क्या थी, काएण कि यह 
तो रीति ही थी, फिर इसके लिखनेका प्रयोजन क्या था और भी देखा जाता है । 


तथ्य इह रमणीयाचरणा अभ्याशो ह पत्ते र्मर्णीयां योनिमापथेरत्‌ 
आरह्मणयोचि वा क्षेत्रिययोति वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपुपवरा 


(१० ) जातिमास्करः- 
० ३ 2 ही. ५ 2 अल मम 
अभ्याशों ह ये काया योनिमापबेस्‍्त्‌ खयाल दा दकरणोन वा 


चाण्डाल्योनि वा (छान्‍्दो० ५१० )। |. | 

इस छान्दोग्य श्रुतित यह वात स्ट अतीत होती है कि, काके अबुलाए दूसरे जन्ममें जुमकर्मत आलण 
क्षत्रिय वैश्य योनि मिलती है, निन्दित आचरणसे कुत्ते शकर चाण्डाल योनि प्राप्त होती है, इससे सष्ट है 
(के बशविमात जन्‍्मसे है न कि कमेसे, यदि कर्मसे ही बगेब्रिमाग होता तो निसतर शल्भवारणकर्तो पर" 
जुरामजी क्षत्रियवणमें गिने जाते और महात्मा ट्रोणाचान और छपाचार्य निरल्तर धलुेंदके पारंगत होनेसे 
त्राह्मणलस्े हीन होकर क्षत्रिय होजाते और तपश्चरण क्ेवाला शूद्व रामचेद्र॒जीके द्वात कमी निधन" 
ताकों प्रात नहीं होता, भनुशासनपत जे ० है युविष्ठिस्ने मीष्म पितामहस पूछ है- 

[३ प 


गाम्यसवदन्यों लोकेयु प्र्ठव्योपस्ति नराधिप । क्षत्रियों यदि वा 
केशयः श॒द्रो वा राजसत्तम ॥३ ॥ ब्राह्मण प्राप्नुयादन तने व्या- 
ख्यातुस॒हेसि। तफ्सा वा सुमहता कर्मणा वा सुतेब वा । ब्राह्मपयसथ 
 श्ेक्च्छितस्से ब्रृंहि पितामह ॥४॥ 
हे पितामह ! आपके सिवाय यह विषय किसीएे बूछते योग्य नहीं है | क्षत्रिय, वे्य वा झृठ् यहजाल * 
णत्वकों बड़े तप की वा शात्र किसके दाग प्रात्त ९ सकते हैँ ः यह आप मुन्नते कहिये इसपर 
मीष्मपितामहने कहा- 

५ * प्र [4 | ३७ कह 0. *क * 
ब्राह्मप्य॑ तात दुष्त्राप्य॑ वे: क्षत्रादिमिजिमिः । पर हि स्वश्नतानों 
स्थानमेत्यधिडिर ॥ ५ ॥ वहीस्तु लंसरन शोवीलोयमानः पुतः 
पुलः । पर्याये तात कर्िमिश्विद्‌ ब्राह्मणों नाम जायते ॥ ६॥ 

हे तात तीनों बणोंको व्राह्मणत्व दुष्पाप है कारण कि यह ब्रह्नल सम्यूण प्राणियोंका स्थान है अनेक 
योवियोंमे उल्लनन होकर किसी समय ब्राह्मणके यहां जन्म ठेता है इससे भी सष्ट है कि जाति जनाते होती 
है कमसे जातिका कोई प्रसद्ठ नहीं है और जो मतम्का इतिहास है वह भी इस वातको समन कर्ता है 
कि जातिसे हींग कोई पुर्प मी त्राह्मणलको प्राप्त नहीं हो सकता. मतज्ठका वचन इन्द्रके प्रति- 
ह॒॑ वर्बसहल वे ब्रह्ययार समाहितः । अतिष्टमेकपादेन ब्राह्मणद॑ 
नाज्जुयां कपम्‌ ॥ अहिसादममास्थाय कर्ष नांहामि विप्रताम | अनु. 
पं, अं, २९ ऐ 
अथात्‌ सहत वर्षपरयेन्त साववानतासे में ब्रक्नचर्य धारण[ूर्तंक एक पगसे स्थित होकर अहिंसा और 
इन्द्ियद्मनमें स्थित हो रहा हूँ मुझको त्रकनचयेके प्रमावसे ब्राह्मणल क्यों न प्राप्त होगा | इच्धने इसका 
उत्तर दिया-- | 
है सदेस जु ५ छ # बलेते (७ हि स 
श्रष्ठता सर्वशनतेषु तपोधथ नातिवर्तते। तदय्ये प्राथयानस्वमविरा्िं- 
नाशेष्याते ॥ ( अनुशासनप, अ, २७। २९॥ 
सब प्राणियोंमें श्रेष्ठता तपसे ही प्राप्त करनेकी इच्छासे : 
मी लक ते तू ब्राह्मणलकी इच्छा करता है तो शीघ्र 
इस प्रकार मतद्नकी महात्‌ तप करनेते भी व्राहणखकी प्राप्ति न हुईं और जो दी रे दोना 
अति व इुंई और जो यक्ष बुविष्ठिस्के संवाद 


भाषाथकासेवलितवः । | (२१) 


दुधिष्टिजीन कर्मओ ही द्विजलका कारण कहा, है, यह फमकी प्रशंसामात्र है, हिजत्व शुद्धजन्मसे तो. सिद्ध 
हो ही चुका है, कारण कि जब वेद वर्गेक्की उसत्ति कहता है,तव द्विजल् सिद्ठही है,कर्मोको देखकर उनका 
विभाव करतिया, वात थे पहडेसे ही त्रह्मगादि हैं, नहीं तो फ़िर द्रोणादिकम ब्रान्मणलका व्यवहार न 
होगा, भीम्मऊे बचनोमें विशेष आब्रगा और फ़िर युविष्टिए्नीने भी तो यह स्पष्ट कहा है ( दत्तयल्नेन 
लेरध्य ब्रालशेन विशेषततः ) विशेषकर आह्षणको अपने कमरों पशयण होना चाहिये, नहीं तो इससे 
निन्‍्दाक्ी प्रात्ति होगी । इसी प्रकार नहुपके संवादमें भी युविष्टिके वचनते यह प्रतीत होता है कि 
निह॒ष्ट युगोमें व्यभिचायदिकी विशेषतास और वणसंकरकी विशेषतासे जातिमात्रते उत्कृष्ट आह्ण परी- 
पाते बोग्प है, ऐसे समग्रमें साय शमादि गुणयुक्त देखकर आह्यगका निश्रय कर ढेना यह अम्रिप्राय है । 
वर्ग व्याधादिके संवाद सलाद गुणोंका उत्तर क्रय ही ता है। गीतामें यह स्पष्ट ही है. ( श्यान्‌ 
लघनों विगुगः परवमात्‌ सनुष्ठितात्‌ सत्र निंवन अ्रयः परधर्मों मयावहः ) अर्थात्‌ अपना धर्म बिगुण 
भी हो तो भी परधम प्रहण न कर रूपममें मरण श्रष्ट है परथम मयका देनेवाला है। इस गीताके बच- 
नते धट है कि वशविमागहेतुक कमव्रिमाग है ले क्ति कमविभागहैतुक वरणविभाग है | मनुजीने भी 
यही फहा है- 

विशिदी पिन ५ अ प्र ञ्र के कब 

सबंबर्णेपु तुल्पात पत्वीष्वक्षतयोलनिषु। आनुछोम्येन सम्भ्नता जात्या 

ज्ञेयास्त एव ते ॥ ( सनु० अ० १०। ५) स्वर्णेश्यःसवर्णीसु जाय- 

न्तें हि सजातयः | (याज्ञवत्वय ) 

चारों वर्णोमें समान जातिबाडी अक्षतयोनि ल्ियोंमें गिवाह्ूवेक अनुदोमविधि अथोत्‌ आाहमणते आाह्- 
णौमें क्षत्रिय क्षत्रियामें जो सन्‍्तान उत्पन्त होती है, वे अपने पिताकी जातिकी ही उत्पन्न होती हैं, 
यही याजवस्तय कहते हैं कि, सत्रणोंकी सबर्गी छ्लीमें वही जाति उत्पन्न होती है जो उनके पिताकी है 
मनुजी कहते ह-- 

है, | कप ५ पक न 
उत्पत्तिरेव विप्रस्प पर्तिपरमेस्य शाश्वती | स हि धमोथमुत्यन्नो बहा- 
है. 8 ( 5 है 
भयाय कट्पते ॥ ब्राह्मणो जायसानो हि पूथिव्यामाषर जायत । 
* रे कि 

ईशरः सर्वभ्नतानां घर्मकोशस्य गुपते ॥ अ० १ स्छो० ९८ )९% ) 

जनतेही आह्मणका देह धनका अविनाशी शरीर इस कारण है. कि, यह जाह्मण धमके निर्मित ही 
उदयन होता है और घाते उसपन्न हुए आसज्ञानसे मोक्षका भागी होता है । ब्राहण जन्म पृथिवीमें सबसे 
उत्कृष्ट है इसीसे यह प्राणियोंके धम समूहकी रक्षाके लिये सम है कारण कि सब धर्मोका उपदेश आाह्मन 
णसे ही होता है। हारीत कहते हैं- | 

ब्राह्मण्यां ब्राह्मगनिव उ्न्नों ब्राह्मणः स्पुतः ॥ (१। १५ ) 

ब्राक्मगीम आह्णते उत्पन हुआ ही व्राल्नण होता है। अत्रि कहते हैं.- 

* हि] ४5 शा ४ डा 
जन्मना ब्रह्मणों ज्षेयः संस्कारेदिन उच्यते। विद्या यांति चिप 
श्रोश्नियस्चि भिरिव च॥ ६ १३८ ) 
अधीव-आह्षणीमें आलणपे उत्पन्न हुआ आ्मण कहाता है संस्कारोंसे द्विज होता है, विद्याते विप्र और 


(२२) जातिमास्कर- 
तीयों वेदेंकि झवसे श्रोहिय कहाता है। यदि अपने: वर्णोचित कर्मोको आरक्षण लात दे तोमी 


उसमें आाह्णल्व माना जाता है । यथा हि... कि 
यथा काइमयो हस्ती यथा चमंसयो मृगः | यश विप्रोषनधीयान- 


खबस्ते नाम विश्वति ॥ १५७॥ यथा पण्ढोःफलः ख्रीषु यथा ग- 
+० मिमी + 5. पलट 
शवि चाफहा । यथा चाह्ठेफर् दाने तथा विभज्नूचो/कट: ॥ 


( अ०२। १७८ ) 
जैसे काठका हाथी चमडेका शरग नाममात्रका है इसी अकास्से वेपढा आ्रह्मण नाममाह्की घारय कर 
सेब होता है, मैसे वपुंतक लियोंमें फठवाला नहीं होता जैसे गाय गायमें पुत्र उपन नहीं कज़करी 
जैसे मुहैकों दाव देनेका फ़र नहीं होता इसी प्रकार वेदविदयारहित ब्रा्णत्रो दाव देनेते फह नहीं होता 
इन मु छोकोंसे विद्यारहित आ्ह्णमें मी व्रह्मणल माना है यदि कॉसे जाति होती तो विधयारहित्े 
तीनकारं मी ब्राहण इब्दका म्योग रहीं होता | भाथक्ार पतकककिने मी ( न २। ९ । १) इस 
सुत्रमें इस कारिकाको लिखते हुए जन्मसे ही ब्राह्मण माना है। नि 
तपः श्रुते च योनिश्रेत्येतद्राह्मणकारकम्‌ । तपश्ुताभ्या यो हैंनी 
जातिवाह्ण एवं सः॥ ( महाभाष्य, ) 
तपस्था शाक्ष और योनि यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं जो तपत्या और शाह इनसे हीन है वह 
जाएिते ब्राह्मण है इससे स्पष्ट है कि जाति जस्े-ही है। यदि कहीं शात्नविदीत आह्मणम ध्जालग दे ६ 
प्रदुक्त हा तो वह पढेहिखे ब्राहणेंके मब्यमें उपचारसे प्रयोग हुआ जानना इससे भी जन्मसेही जाति रपट; 
है और निदृष्ट बरी यदि उत्तम कमे करे तो भी मगवान्‌ मतु उस उत्छष्टतासे लीकार नहीं करते, यथाहिं-- 
अनायमार्यकर्माणमार्य चानायकर्मिणम्‌ । संप्रधायोत्रवीद्धता न 
समो नासमाविति ॥ सनु. अ. १० । ७३॥ 
यदि नीचवण शहद आह्मणादिके कम करता हो और आराहृणादि शुह्ोंके समाव करे करते हों तो विधा, 
ताने यह इसका निश्चय किया हैक्तिनतो वह शुद्रजआाहणादिके समान है औरत पहआहण शूद्के असमान है- 
| पयशरजी कहते हैं- 
दुःशीलो५पि द्विजः पृज्यों न श॒द्रों विजतेन्द्रियः। के परित्यज्य दुष्ठां 
गां दृहेच्छीलवर्ती खरीम ॥ ८ । ३२ ॥ ह | 
दुष्शशीववाल मी आह्मण एव्य है और जितेद्विय शूद्र पूज्य नहीं है, खोटे स्वमाववाली गायको छोडकर 
शीलवाठी गवीक्ो कोन दुददैना अथोद गवेयाका दूध नहीं पिया जायगा, इससे भी जाति ही पिद्ध होती 
है। महुजी गजपमेें कहो हैं- 
अविद्वांश्रेव विद्वंश्व वाह्मणो देवते महत्‌ । प्रणीतश्नापरणीतश् यथा- 
म्रिदवत महत्‌ (अ० ९। ३१७ ) 


चविद्वान्‌ हो चाहे विद्वान हो ब्राह्मण महान्‌ देवता है जैसे अम्रिपणीताघानवाढी वा विना आधावकी 
महान्‌ देवता'ही है और भी बारें अध्यायमें मतुजी कहते हैं कि- ह ह 


भाषादीकासंवलित) । [ रह १ 


वेश्य* जे रे झ् ९ ८ # 
. सभ्यःस्वभ्यस्तु क्रय श्वतुवेर्णा हनापद़ि। पापान्‌ संसत्य संसारान्‌ 
प्रष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ( १९ । ७० ) 
अथोत्‌-चार्रों बण जापत्तिहीन कारें यदि अपनेर क्मोको याग करें दूसरे वर्णोके के करें तो वह पातकी 
होकर संसारमें पडकर कुत्सित योनिको प्राप्त हो जन्मान्तरों शतरुके दास होते है, इन वचनोंसे यही सिद्ध होता 
है कि वणक्म जन्ससे है न कि करमसे इस ठेखसे हमाय यह प्रयोजन नहीं कि जाह्मणादि वर अपने रकर्मोका 
त्याग कर दें, ऐसा कमी नहीं करना चाहिये, कमेत्यागसे ब्राह्णादिकी बडी निर्दा है। इससे त्राह्मणादि 
धर्णोके जनक उपरन्त उत्कषता साधनके निमित्त संस्कार अवश्य ही उचित है,इससे उन २ वर्णोंका प्रमाव 
लक्षित होता है विना संस्कारके मणियोंमें मी मढीनता देखी जाती हैं, पर छोष्ट पत्थरमें वह बात नहीं होती | 
इससे किगकुडोमें उन जनेंके आगहलादि सिदिके निमित रंस्कार करने चाहिये, न कि, शोके नात- 
रणमें मनुजीका औदय जन्मसे जातिकी सिद्धि करता है। ः 
सहन ल्‍्य ब्राह्मणस्प स्पात्‌ क्षत्रियस्थ बलान्वितम्‌ विश्यस्य पनसंयुक्ते | 
शूद्रस्य च जगप्सितर॥ (९। ३१) | 
त्राह्षणका नाम मड्ढरा चाय्युक्त क्षत्रियका बलयुक्त ओर पैश्यका पुष्टियुक्त तथा शूद्रका जुगुप्तित नम रखना 
चाहिये । जत्र कि, दरहमें वार्हवें दिन ब्राह्मणादिके यहां उत्पन्न हुए वालकोंके नाम उनःउन 4रणोंकि 
अनुसार ही शाह्ञने माने हैं, तव जन्मसे जाति निषेषका साहस कौन करसकता है । कारण कि, जन्म 
छेते ही व्राह्मणादिके गुण कर्म उसमें प्रगट नहीं है। इसीग्रकार स्मृतिकारोंने यज्ञोपवीतमें काल दण्डादिका 
समय प्रथक्‌ निरूपण किया है, जहां कही कम न करनेसे पतित लिखा है वह मयके निमित्त है, उसमेंसे 
जातिमात्रका ब्राह्मणांश किसीकालम दूर नहीं होता | कारण कि, वह रजवीजके प्रसंगसे बना है और 
जहां कहीं अवनति उन्नतिका वर्णन किया है वह स्मृतिकारोंका रहस्य है कि, उन्नति वडी कठिनतासे प्राप्त 
होती है ओर अवनति वहुत सहजम हो जाती है इसकारण विनिपातसे सदा भय क्या चाहिये, पर छू 
तिकारोंका यह कहीं सिद्धान्त नहीं है कि, किसी वणसे कोई दूसय वण समुन्नतिमें हो गया हो,पोनि विद्या 
और कम यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं| यह बात माष्यकारने स्वयं लिखीहै,:तब यदि अन्य वण विद्या 
और कर्मसे युक्त मी हों तब मी योनिसे रहित होनेसे वे ब्राह्मण नहीं हो सकते, इस समुदायमें एकके 
विनाशसे भी हीनता प्राप्त होती हैं, परन्तु नया वर्ण प्रगट नहीं होता | ब्राह्मणकुछमें उत्पन्न हुआ कोई 
पुर्ष यदि विया और कर्मोक्रो त्याग न कर दे, अथवा विद्यायुक्त होकर भी कमसे पतित हो जाय 
स॒रापानादिसे विद्या और प्रकृष्ट कर्मीको मी त्यागदे तो उसमें योनि विद्या और कमका समुदाय मतिष्ठित 
नहीं है, ऐसा होनेते वह आह्मणत्वस पतित हो जायगा । यह तीनों समुदाय ही ज्ाक्षणकी 
उत्कृष्टताके साधक हैं। योनिमात्र वा योति और विया होनेपर भी एक बातकी न्यूनतामें प्रतिष्ठाकी 
हानि है । इसीमकार अन्यवर्ण ब्राह्मणयोनिसे रहित हो उत्तम विद्या और संस्काखाढ भी हो, यम 
नियमादि कर्मेंमें अनुस्क भी हो, परन्तु एक योतिसमुदायके त होनेसे वह आाह्नणताकों प्राप्त नहीं कर 
सकता | इससे इस जन्ममें अन्यवण जाह्मण नहीं हो सकता, इससे जो ढोग स्हेच्छादिकोंकों श्राह्मणादि 
“धरम सिखाते हैं, उनको वर्णो्मे सम्मिलित करते हैं वे माष्यकारके इस वचनसे-कि+ 
की तपः श्रुते च योनिश्र त्रय॑ ब्राह्मणकारकप्त । .... :. .* 
तपस्या, -की और योति तीन आह्नणके कारक हैं; परात्त होते हैं | यदि कहो कि, योनिकत वे्वि- 


(२४० जातिभास्कर।- 


मात भावाजाव तो गौ अश्वादिके समात आइतिमें भेद होना चाहिये, पल्‍्तु ऐसा न होकर सब वर्णामें 
एकसा ही रुप दिखाई देता है इसत्ते योनिक्वत वर्णमद नहीं होसकता यह बात तुच्छ है | गवादिका पति 
परेद सिद्ध ही है, विधाताके नियमसे वैसा मेद है। उसीका अनुसरण करके कम भेदसे यह जातिमेद 
उल्यनन हुआ है। काएग कि, कारणगुण कामके गुणोंका आरंम करते हैं, इस प्रइततियमके अलुसार योति- 
मेदकी मूलकता ग्रात्त होती है, वह श्रुति रूतिसे अनेकवार सिद्ध हो जुका है आह्मगादि वर्ण गहुष्य 
जातिके जवान्तरमेद हैं न कि गोअश्वादिके समान एकान्ततः जातिकी प्रथकृूता दिखानेवाढे हैं, 
अवानन्तरमेद सब मलुष्य तियेगादि जातियोंमें पायेजाते हैं, यह विद्वानोने अच्छेप्रकरार समझ डिया 
है उनमें परपर संकीगता नहीं है, यह स्वामाविक भेद परीक्षक गण मले प्रकार जान सकते हैं,स्वरूप भेद 
ही भेदकी प्रयोजकता नहीं वताता, किन्तु युणलमाव भी भेदका प्रयोजक है ! अश्वजातिके कितने अवा- 
न्तरमेद हैं, खुधी सजन इसका निरूपण कससकते हैं, इससे बर्णोके भेद योनिभेद्‌को निवारण करनेको 
कोई समय नहीं है । प्रक्ृतिका भेद वणमद नहीं वतासकता, वहुतते आ्ह्मण अत्ममति, क्षत्रिय, कातर, 
शद्वोंकी बुद्धिमें कुशाग्रता दिखाई देती हैऔर वीये भी उनमें दिखाई देता है, यदि इस पर जाक्षेप किया 
जाय तो यह भी वढा अविचार होगा | इस समय कालुदोपसे वर्णोंका निज २ अभिमान शिथिरू होगया 
है, अपने २ क्तीको ब्णीने त्याग दिया है, शास्रकी मयौदा त्याग दी है, वर्गोका परिश्य नाममात्से दिया 
जाता है, ल्वियेकि चरित्र शिथिल ही नहीं, वरन्‌ विलीन हो गये हैं , इससमय चारों ओरसे दुखस्था खडी 
हो गई है, इससे ऐसा दिखाई देता है यदि वण यथाथरूपसे अपने कर्मोमें ऋत्त होते तो कभी ऐसा नहीं 
होता । अवश्य ही ब्ाह्मगम्ने यहां ब्राह्मगोचित प्रकृतिवाढे उच्न्न होते हैं,मीठे आमके वीजपै मीठे ही फल 
उत्तर होंगे, यह प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमोंको अनुसरण करके ही आचारयोकी मयोदा स्थित 
रहसकती है । जहां कहीं इस नियम कुछ व्यभिचार दिखाई दे अवश्य ही उसमें कोई हेतु विशेष है | 
पस्तु उसका निदशन नहीं छिवा जासकता, इस विषयमें यही न्यायमार्ग है, इतकारण सामाजिक उन्नति - 
साधनमें यथाशात्र ही वतना उचित है, ब्राह्मण क्षत्रियादिके वालक ब्राह्मणादि प्रकृतिके ही होने चाहिये, 
यह व्यक्था त्याम देनेते कदाचित्‌ मी समाजकी सुब्यवस्था नहीं हो सकती। अब भी व्राह्मणोंकी विद्यावि- 
शपता क्षत्रियोंकी स्ाभाविक वीरता वैश्योंका घनाविक्य इसबिपयके जागते प्रमाण हैं और जो कोई कहते 
हैं सष्टिकों आदिमें एक ही मनुष्यजाति थी और उसमें सांख्याचाये ईश्वरकृष्णके सृष्टि मेदोंको कहते हैं कि- 


5५ 0. ९ 


अष्टविकल्पो देवस्तेथेग्योल्यइ्व पश्चणा सवति । मानुषश्चेकविधः 

समासतों सोतिकः सर्गः ॥ 

अथीत्‌-चौदह प्रकारके मूतसर्गमें देब्सगेके ब्राह्म, प्राजापत्प, इन्द्र पितर, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, 
पिशाद यह आठ भेई हैं, तिथेग्योनियोंमें पशु, मृव, पक्षी, सरीसय ( चींठी कानखज्रे भादि ) स्थावर यहै 
पॉच मद हैं, एक भेदवाली मलुष्यजाति है, ब्राह्मगादिका इसमें भेद नहीं आया, इसी प्रकार माववतादियें 
सध्टका विभाग कहते हुए एक ही मनुष्यजाति निरूपण की है, इस अद्नके उत्तस्में हमको यही कहना है 
कि ने गंगा महुष्य सृष्टिके अवान्तसोद हैं, चृष्टिका आरंभ ढिखनेमें सवंधा उश्टकि अवान्तरमेद नहीं भी 
हर जाते, हे गिनाये जाते हैं, क्या यह पाँचही प्रकारका तियक्‌ सगे है इसके सहस्नों अवान्तरभेद क्या 
दे हक पे सष्टिके आदिसे योनिसिद्ध वा प्रसिद्ध नहीं है, गो महिप आदिके भेदोंकी उपेक्षासे केवल ' 

'बानमात्रकोी लक्ष्य करके आचार्यने पांच भेदसे कत्पना कर दी है। इसी प्रकार रजोगुणकी प्रधान" 


भाषाट कासवलित) । (२५) 


ताको रथ करके ब्राकृणादि अवान्तरमेदको न दिखाकर एकमाज़ मूतुष 
सिद्ध वर्णमेदमें हानि प्राप्त नहीं होती, कारण कि, देवता सचप्रधान हक ४ का 
इसीपकाए महुष्यमम भी सत्‌ और हम हैं, पल्तु प्रधान रजोगुण ढेकर एकमात्र मनुष्यजातिरुपसे व्यवहार 
किया है, वचत्पाति मिथ्रने भी इस कारिकाकी व्यास्या करते हुए लिखा है |के आचार्थकों यहां जाहणादि 
भेदोंकी विवक्षा नहीं थी और एसके न कहनेसे जआक्षणादि वर्णोकी अत्तिद्धि नहीं होती ( संस्थानत्य चतु- 
जप्येकविधत्वादिति ) संस्थान नाम अवयवोंका साहरेवेश यह इस चारों वर्णामें भेदको प्राप्त नहीं होता, 
अर्थात्‌ सबके एकसे ही हाथ पैर होते हैं, हां इनकी प्रकृतियोंमें भेद हैं, पर हमने यहां संस्थानमेदको 
भेद माना है, इसते आह्गादि वर्णोका इस स्थढमें परिमणन नहीं किया, इसीप्रकार पुराणोंमें भेदोंकी 
विवक्षा जाननी, क्योंकि सत्र भेद तो कोई गिन ही नहीं सकता और जो भेद गिनाये हैं उनमें भी 
हजारों अवान्तर भेद रह मये हैं, अवान्तर भेदोंमें ज्राह्मगादि वरणो|का प्रवेश होता है बहुतसे पुराणोंमें सृष्टि- 
विमागमें यह भेद कहे भी हैं,वह हमने शुद्ध वाक्य अन्धके आउममें दिखाये' मी हैं, ये वेद्मन्त्रोंसे ही 
वर्णविभाग दिखाया गया है, तब फ़िए इसमें शेकाका स्थठ ही कहां है इससे जहां कही सृष्टिके आस्म्ममें 
अवान्तरेद न दिखाया गया हो, वहां भी इन वणोक्री योनिसिद्धता किसी प्रकार विनष्ट वहीं होसकती, 
विचास्क्षीढ पुत्य इस बातकों समझ सक्ते हैं । और जो कहते हैं कि, योनसिद्ध भेदवाढे पशु गौ अश्वा- 
दिमें दूसरेका कार दूसरे अनुछ्ान नहीं कर सकते, इनके मेदग्ज्ञानमें वाढककों भी शंका नहीं होती 
कारण कि उनके भेद प्र्यक्ष ही तिद्ध हैं| इनमें विजातीय पुरुषोंत्ते विजातीय ्षियें सन्‍्तान नहीं प्रगट 
कर सक्षतों और जो कोई खिब्वड्भादि सेकरजातिका पशु होता है वह इन दोनोंते अत्यन्त विजातीय 
होता है | पल्तु यह बात ब्राह्मण श्षत्रियादिमें नहीं देखी जाती उनमें सुशिक्षित श्रूद्ध भी 
आग कम के समय होता है, कमेदे विज्ञातके सिवाय छलमें किसीपकारका भेद्विदित नहीं होतकता, 
बर्णत्तरोमे भी वर्णान्‍तरोंसे उपन्न हुई सन्‍्तति उक्के खहूपके समान ही होती है इससे यह जातिमेद 
योनिसिद्ध नहीं होतकता । यह वात भी समीचीन नहीं है अब मी बहुतसे शूह ब्राह्मणकर्म करते हुए देखे 
जाते हैं, यह गत कही जाय तो मशनकतों मे ही शूहको बरह्मणके कमी करनेवाठा कथन कर्तो है। 
श्रुतिल्लतिमें ब्राह्मगोंकरे कम देखो-- ५ मर 

यरलेव ब्राह्मगों विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वे । ( श्रुत्तिः ) 

( यजु० ३१ | २९ ) से ब 

देवाधीन जगत्सन सन्त्राधीनाश्र देवताः। ते सत्र आह्मणाधीनास्त- 


स्माद्राह्मणदेवताः ॥ ( स्पृतिः ) 
जो इसम्रकारसे ब्राह्ण जावता है देवता उसके बमें हैं और मी कहते हैं सब कक बह के 
देवता मत्त्रोंफे अधीन हैं. और वे मन्त्र आराक्मणोंके आधीन हैं इससे शरह्नण तक कह 8 कक 
प्रबर्धभान प्राकृतिक जगचक्कों जो यथावत्‌ जानकर यथे च्छ अन्यथा प्रदत्त होसके यही आाह्मणका से दे 
किस झूदने इसका अनुष्ठान किया है यदि कोई कहे कि,जनचक्रका अन्यथा अहुध्नन तो जग 
भी नहीं करसकता तो यह भी कथन ठीक नहीं होसकता। कारण कि,हमारी यह वरणयव्या इस काठके 
हिये तो प्रस्तुत नहीं हुई किन्तु सारवकालिकी है, सब वर्णेकि करे क्या ६ है व 3 लक 
िगिय करनेमें असम हैं, मनते मी वहीं तिणेय कपसकते, तब वंण पखितनका आग्रह कितादार उचित 


(२६) जातिभारकर।- 


हो सकता है, कोई भी जब इस करमव्यवस्थाकों दूर नहीं कर सकता, तब इसकी व्यवस्थाके नियम द्ढ. 
करनेगें ही पत्त होना चाहिये, वभेदका परिज्ञान कमसे नियुक्त है। परन्तु वणमेदका प्रकृतिमेद मूह 
है, पतिमिदका कर्ममेद मूछ है | यहां भी जात्यन्तरका समागम जाथन्तरकों उत्तर करता है । वह 
सेकर जाति छृतियोंमें देख लो, गौ अश्वादिके भेदके समान हमको इष्ट नहीं है ऐसा हम पूुवमें कह चुके 
हैं। यौर जो कोई मतुका यह वचन देते हैं कि ' झूद्ो जरह्मणतामेति जाह्मणश्रेति शूद्धवाम्‌ ? भथीत्‌ झूह 
ब्राह्मणताकों और ब्राह्मण शूद्वताकों प्राप्त होता है यह उनके वचन हैं जिन्होंने स्वेथा मनुका शात्त नहीं 
देखा। बणसकर प्रकरणमें लिखा है- ह 
+ कप कप कक ओर, [0५५ | +0५ 
शुद्वार्यां ब्राह्मणाजातः श्रेयता चेत्मजायते । अश्रेयां श्रेय्ी जाति 
गच्छत्यासतमायगाव्‌ ॥ ( मनु० १० | ६४ ) 
अर्थाव्‌-आाह्मणपे झूद्कन्यामें उपन्न हुआ पारशव वण होता है यदि यह कन्या हो और बआल्ृणसे 
विवाही जाय उसके कन्या हो और वह मी ब्राह्मगसे विवाही जाय तो सातवीं कन्या भी आल्णसे विवाहीं 
जाय तो ब्राह्मणको उलन्न करती है, सातवीं पीढीमें माताका दोष दूर होकर वीजमें सष्ट ब्राह्मगत्व आता 
हैं, इस सातके वीचकी कन्यायें संकर जातिको उत्पन्न करती हैं। यहां प्रजायते! इस पदसे कन्याकी पर- 
सगई दिखाई देती है ऋण कि, प्रजनन ब्ियोंमें ही होता है, व कि पुरुोमें, इसी प्रकार सातवीं ब्राह्मण 
कन्या झूड़को उप करती है, इस मैकार सातवीं पीढीमें शूद्र जाह्मण और ब्राह्मग शूद॒हो जाता । इसी 
प्रकार क्षत्रिय और वैश्वमें भी जानना। यही वातको महर्षि याजवल्क्यजी कहते हैं-- 


जात्युत्कषों युगे ज्ञेयः पश्चमे सतमेष्पे वा । याज्ञवल्वयस्थातिः 
आचारा० ९६ । 


ब्रह्मणसे क्षत्रिया और वैख्से शद्दामें उत्पनका शयके संपर्क पांचवें जन्ममें पिताके तुल्य. वर्णकी 
प्रात होती है, और श्वामें व्राह्मणे!उ्पन्का सातवें जन्ममें जात्युत्कष होगा यह मिताक्षरामें स्पष्ट कहा 
गया है इससे प्रसंग देखनेसे मुजीके रोका यही अर संभावित होता है कारण कि, यहां संकर 
जातिका मकरण है, वणसंकरके विषयमें जो पिताका त्राह्मप्य है वह सातवें युगमें माताका दोष दूर होने- 
से शुद्ध दिखाई देगा ,नया त्राह्मणत््॒ प्राप्त नहीं होता कारण कि, वीजके सम्बन्धसे महापयोंद्रारा वहुतसे 
दूसरे बरणकी ज्ियोंमें जह्मण सन्तति जन्मी हैं, पर्तु सामान्यरुपसे गूद्“ोंकी ब्राहणलकी प्रातिका 
कोई भी इशन्त नहीं है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं । मतुजीने यथास्थरमें वर्णव्यवस्था योनि सिद्धही 
छीकार की है इसको हम कई वार कहलुक़े हैं 'शद्दो आह्मणतामेति' यह छोक तो झुक्रशोणितकी अनु- 
इत्ति लेकर पिता वा माताके रजोबीजड़े दोषसे वर्णान्दर्ता खीकार करता है, तब कम वादियोंके तो 
यह सवेधा प्रतिकूर ही पडता है और जातिको योनिसिद्ध मानता है | यदि करमप्रधाव वर्णव्यवस्था होती: 
तो आह्णके प्याहनेमात्रसे ही शूह॒कन्या ब्राह्मण हेजाती और उसके :पुत्रोंकी आह्मणता सिद्धियें सातवें 
चेन जन्सकी आवश्यकताका विचार क्या था। जब कि, ब्राह्णसन्तति क्षेत्रदोषसे सातं जन्ममें जुद्ध, 
का है, तो यह नोलणल होनेकी तो कथाही क्या है । इससे शूब्ये त्राह्मणतामेति? 

और जो पर अल हा विदित होती हैं यह बात निर्विवाद है। न 
पकाए ब्राजनणीके पुत्रसे निकट होकर हे 2 20 सा हनी लियोन) लिली! 
सा ) कल्याणरूप घर्मोचरणसे ( प्रजायते ) युक्त हे तो 


भाषाटीका संवलितः | ( २७ ) 


( सहमे ) सातवें ( रंगे ) वर ( श्रेयसी ) पिताकी तुल्य जातिको पर होता सातवां 
उपनयनकालका बोधक है; इससे स्वकामें उपदयन होने और 8 हैं .3:40३ हर 
अविशेषता नही; उपनयनके बच्से शूद्ध भी ब्राह्मण होजाता है, विना उपनयनकै हिजकुमार भी श्ृद्र है 
' यही अथ यहां ठीक है; युगशब्दका अर्थ वर्ष ही ढेता चाहिये युगशब्दका जन्मका अथ लिया जाय इसमें 
कोई प्माण नहीं, पर वर्ष वाचकताका प्रयोग देखा जाता है । कारण कि, वर्षके दो अयन युम्म कहलाते. 
हैं | वषके अवयब चारमास चतुमासादि भी मासपक्षादि युम्मरूप हैं आठवें वर्षम उपनयन कहनेसे' 
वर्ष ही युग शब्दसे प्रहण करना चाहिये और भी- ह 
तपोबीजप्रभावेस्त ते गच्छन्ति युगे युगे। उत्कप चापकर्षथ मनुष्ये- 
ब्विह जन्मतः ॥ यस्माहरिजप्रभावेण तियेग्जा ऋषपोभवन्‌ । पूनि- 
ताश्व प्रशासस्‍्ताश् तस्मादीजं प्रशस्थते॥ ( मनु. १०। ७२ ) 

' वे प्रतुष्पोंमें इसी जन्ममें तप और वीयके प्रमावसे उत्कष और अपकषताको प्राप्त होते है जिससे कि. 
बीजके प्रभावसे तियेकू जातिमें ऋषि हुए पृजित और प्रशत्त भी हुए, इससे वीजकी ही प्रधानता है, इससे 
शूद्गको ब्राह्मण होना कमसे ही उचित है, शत्यादि आपत्तिकारोंका यह सब कथन अनगेल है | कारण 
कि, पत्र इक्षोकमें 'प्रजायते! पद पढा है, जो प्रपूवंक जन्‌ धातुका मर्मग्रहणमें प्रयोग होता है । 

सब श्रुति स्ृतिमें आठवें बषेमें यज्ञोपवीतकालका निर्णय है सातवें बेसे आठवें वषके प्रहण करनेमें 
कोई प्रमाण ही नहीं है। और जब गुणकर्ममूलक जातिविभाग है तो शूद्दामें उत्पन्मात्र होनेसे उसमें 
उप्रेयसपना कैसे मनुजीने कह, सातवें वर्षसे पहले अभ्रेयस्‌ कहनेवाढे उसमें कौनसे गुण कम 
होंगे और जो ऐसा अथ करनेवालोंके अनुसार उपनयनके उपरान्त ही श्रेयस्व प्राप्त होता है तो 
फिर उसके विशेषानुकीतनसे फू ही क्या! यश्ोपरीतके उपरान्त सब ही श्रेष्ठ हैं उपनयनते पहले 
बालक कामचार होता है, क्षीरकण्ठवाके उसके लिये श्रेय वा अश्रेय कहनेकी क्या आवश्यकता हैं ॥/ 
इस कारण यह सर्वथा विपरीत कव्पवा है। यदि शद्व ब्राह्मण होजाता है ब्राह्मण शूद्र श्षेजाता 
है, यही बात स्वथा अथमें मारी जाय तब भी यह साकांक्ष पद 'है इसमें यह विचार करना उचित 
है कि, क्यों शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, वह हेतु क्या है और जबतक उसका पुवीपर न देखा जाय तब तक 
उसमें गुणकर्म मिलानेका उपयोग कैसे कोई कह सकता है | प्रसंग देखनेते पुवोपसछोकोंका मिाव 
करनेसे 'श्रेयता चेत्मजायते!' श्स इलोकके अनुसार इस पुल३लोकके हेतु निवारणमें कोई भी समभ नहीं ॥ 
है, पूर्वापर विरुद्ध अर कि शहद आत्ग होजाता है तीन काहमें मी सम्बन्धवाला नहीं होसकता और देखो- 
अनायायां ससुसन्नो ब्राह्मणातु यहच्छया। ब्राह्मण्यामप्यनायोत्त 
श्रेयरत्व॑ केति चेड्धवेत्‌॥ जातो नायामनायायामायादायों भवेहुणेः । 
जातो5प्यनायादार्यायामनार इति निश्चयः ॥ तावुभाव्यसंस्कायों- * 
८ च् ५ « शामिल 
विति धमों व्यवस्थितः । वगुण्याजन्मना एूवें उत्तरः जातदा- | 
मतः ॥ ( भनु १०६६ |६७॥६८) 
अथीत्‌-एक तो आहृणसे बह्में उत्पन हआ दूसरा झूदसे आह्षणीमें उत्पन्न हुआ इन दोनोंमें कौन 
भह है यदि ऐसा सन्देह हो तो बीजकी उत्तमतासे श्धामें आालणसे उत्पन साधु भूद होता है,नो जाह्णीमें 
उत्तम धू भे४ठ कौंनहो एंसपर कहते दै॥१६॥ शद्घात्ञीमें आह्मणसे उत्पन्न हा पुत्र यदि रूतियोंमें कहे हुए. 


(२८) जातिभास्कर 

पाकयन्ञादि मु्णोंत हो तो भाग ही होता है औौर ऋद्ठते आह्मगीमे उन हुआ पुत्र अ्तिलोमज होनेसे अना श्र 
ही होता है यह शात्रकी मयोदा है ॥ ६७ ॥ वे दोनों पाझ्व जीर चाण्डाल संसारके योग्य नहीं यह 
शात्रकी मर्यादा है। पहला पारशव जन्मके दोपते और दूसरा चाग्डा प्रतिदोगज होनेमे संस्कारके योग्य 
नहीं है | इन इलोकोंस मगवान्‌ मनुजी जन्मते ही वण खीझ्ार ऋसे हैं बण हेतु्मे जन्म ही मुख्य है। फिर 
कयनमात्रते जद कैस ब्राह्मण हो सक्ता है और जो शूद्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते हैं वह मी इन 
अम्ाणोंत्त परात्त होते हैं| जो युवशब्दका अगर वष कहना करते हैं, जन्मके समाव उनके पाप्त इसका 
कोई प्रमाण नहीं है, बके अथमें तो सतेधा ही प्रमाण नहीं, उलठा हाल प्रतीत होता है, इसी प्रकार 
मात पक्षादिका उनका अप है, हमारे अगर किये हुरमें सातवीं पीढीमें कन्यारुप वो झुद्ध ब्राछणको 
उत्पन् करैता, इसमें प्रजायते! आदि पढोंगर ब्यात देवा चाहिये और वादीते अश्रमें तो साहसके सिवाय 
कुछ मी तार नहीं है और जो ( तयोत्रीजप्रमावेग० ) यह इछोक्क प्रभाग देते हैं उनको विचार करना 
चाहिये, तपत्यादिके अमावसे ही भगवान्‌ च्यातादिकते एक ही जन्‍्ममें उत्कोताकी प्राप्ति की, पर विवा 

उत्कर होहीवा वह तो निमश्वय ही है और उसमें भी वी जकी उत्कवताका 
विचार भी न भूलना चाहिये, यही मनुके सत्र टीकाकारोंक्ता मत है । इसी प्रक्ार- 


पु 


छः कक प सा | ० पक्की 
घचजलचथदा अधन्या बण: पृ पृद्ध दणगाएशथद जी पारवू | 

है. 6 कान अत व नमक नावित मिलने 
अधदचदसा पएवी दण जधनद जबनद दजदसायदान जावदारबह[। 


अर्थोत्‌-वर्माचरणते नीच वण उच्च वणको और विहछृश आचरण ऊंच बणे नीच वणको ग्राप् 
होते हैं, यह जो आपत्तम्बक्के बचन हैं| यह भी मलुके समान अभश्रवाढें लुझोम और सेकर जातिके 
ऋमसे जन्मान्तस्म उत्ते अपक्षके साधक हैं। जातिपरिवतों) से यह स्पष्ट है कि, उत्तव जनाका 
वारंवार सम्बन्ध होनेस ( जबने जाति) जदनाथक जातिशब्द उपादान होनेते, कि घर्मोचरणते जन्मान्तर्में 
उत्काताक्षी ग्राति होगी और घमोचरणते जन्मान्तरमें उत्कावर्णकी प्राप्ति होती है, यह उपनिषदादिके 
भम्राणोंसे पहले कथन कर चुके हैं । इस जन्ममें दो उत्कषताकी ग्राप्ति कोई शात्र सम्पादन नहीं करता, 
यदि इसी जन्ममें इन बचनोंसे तिद्धि होती तो “जातिपारिदतत्तौ” पढ़नेक्री अवब्यकता क्‍या थी, यह पद 
अततत हाजाता, इससे वणव्यत्त्था योविजन्मसे ही लिद्ध है गुण कर्मसे नहीं है यह सिद्धान्त है। 
और जो तत्यकाम जावाहक़ो वेश्यापुत्र कहते हुए कहते हैं कि सत्यफ़े आम्रयते उतने उसको 
तीलण समझ लिया इससे जातिविमाग सुगकमसे जाना जाता है | कारण कि, जब ऋषिने उसक्ा गोत्र 
पूछा तत्र माताने उसको उत्तर दिया कि- 
वहूह चरन्ती परिचारिणी योबने तामलसे लाहमेतन्न वेद । यहो- 
त्रस्वमाले जवाला तु नामाहमस्म्ि सपयक्ाओो नाप सप्सीति सो 
सत्यकामों जाइलोएस्मि भोः॥ ( छां० खं० ४।४ ) 
इस कथतते युवावस्थामें वहुतोंके परिचरणसे पुत्रके गोत्रके न जाननेके उत्स्ते जवाशाका वेंदवात्त 
अत्यक्ष है, नहीं तो क्यों वह अपने पतिका गोत्र न जानती और 'वहु चसत्ती' पदसे बहुतोंके समीप 
'हनत्राली हा वात प्रदतठ होती है, गोतमने उसको सत्यवाक् जानकर यह कहा कि ( नैतदत्ाह्मणो 
रह 20 अल पे के उपलानेष्ये, न सत्यादगाः ) अधीत्‌-अत्राह्मग ऐसा नहीं कह सकता 
: ? तैत उपनयन कलूंगा, .जो कि, तेने सत्य नहीं त्यागा, इसते वेश्यापुत्र होता 


भाषारका संवलित। । (२९) 


सिद्ध है केबल सत्यरूप गुण्|भ्रयते गौतमने उसका यज्ञोपवीत किय 
; है । इससे करमगूढक वर्णविभाग विद 
होता है और भी लिखा है- कगूछ वि 


पत्रों गृत्समदस्थापि शुनकों यस्य शोनकः | आह्मणा क्षत्रियाश्रेव 
जे £ _+ 
वेश्या शूद्रासतथेव च ॥ ( हरिवंश० २९। ८ ) 


अधीव्‌ गृत्तमदके पुत्र झुतक उगके झौनक और उससे वंश जाह्मण क्षत्रिय बैश्य प्रमर बलों 
पतमं लिख चुफे है इससे वर्णविभाग कमैमूलक दिखाई देता है । यद्यपि छछ समाधान इसका सं दिया 
है कुछ अब भी कले हैं सथकाम जावाढकी कथा भी वर्णव्यवस्थाको जन्मसे ही प्तिपादन करती है 
जब कि पहले गुहजन गोत्र झ्ञनसे आक्षण कुहमें उत्पन्न हुएकी सम्पक्‌ प्रकारसे परीक्षा करते भे 
तब्र शिष्य करते थे फ़िर शुणकममूलक जातिविमागकी तो कथा ही क्या है और यहि 
गुणकमनूलक जातित्रिमाग होता तो गौतम उससे गोत्र क्यों पूछते क्या उनकी इच्छामात्रसे 
बह बालगतमें 7६ होकर यज्ञोपवीती नहीं होसकता था, इससे गोत्रका पूछना जन्मपते ही जाति 
सिद्ध करता है, जन्मसे ही वणविभाग होनेसे गोत्र परकी व्यवस्था हो सकती है, भन्यथा गुणकर्मोनुसतार 
सत्र ही आाह्मणकर्मो ब्राह्मण हो सकते हैं, फिर गोत्र प्रवस्की व्यवस्थाकी आकरयकता क्या है और गोत्न- 
पर भ्रृतिह्वति प्रतिपादित हैं । इससे बर्णविभाग जससे ही सिद्ध होता है और जो सत्यसे उसको जाना ' 
इसका कारण यही है कि, असावारण सत्यके आश्रयसे उसमें ब्राक्णबीपले उत्पत्ति जानकर छुठतासे 
उसका व्राह्मगत्व रामय छिया, यहां व्रालणजन्यत्व अनुमान ही सकुट है न कि गुणकरमसे, उसकी जातिका 
विभाग किया। अन्यथा उपनयनसे पहले तो उसमें ब्राह्मणलका सर्वेथा अभाव है, वीजके प्रभाव और किसी 
उसके साथमें सत्यादि विशिष्ट गुणके विकाससे इस,जम्ममें ब्राह्णादि शब्दोंका व्यवहार होता है | और 
जवालाको वेश्या कहना नितान्त ही मूढता है ( बहुपारेचर्ती) का अर्थ 'अतिथीन! बहुधा (परिचरन्ती) 
अथाद अतिथियोंके कान / युक्त रती थी,युवा अवस्थामें तू उत्पन हुआ था उसके उपरान्त ही पिताका 
शरीरपात होगया, मुझे गोशादि पएछनेका अवसर न मिछा यह जवाणकी उक्तिका तात्यय है बहुत कहनेसे 
क्या है उपनिषदृके समयमें मी योनिक्नत वणव्यवस्था थी गुणकर्मसे नहीं थी । कारण कि, उपनिषदोंमें 
लिखा है कि-'ये वै समणीयाचरणाः ते स्मणीयां योनियामथेरन्‌ ! (ब्राह्मणंयोने वा क्षत्रिययोनि वा । 
छान्‍दो० ५। १० खण्ड ) अर्थात्‌ अच्छे कम करनेवा़े बरह्मणयोनि क्षत्रिययोनि, वैश्ययोनिको प्राप्त होते 
हैं| इन बचनोंसे भी योनिकी प्रधानता पाई जाती हैं, यह हम परे भी कह चुके हैं | और शौनकके कुछमें 
जो चारों वर्णोंके उत्पन्न होनेकी बात लिखी है यह बात भी हमारे सिद्धान्तके प्रतिकूल नहों है । एक ही 
महापैंकी मित्र वर्णोकी मायाओंमें चार बर्णोंगी उत्पत्तिका सम्भव है, कारण कि, पहले उत्तम वर्ण अपनेसे 
अबर वर्णोकी कन्या भी ग्रहण करते थे । महुने जाह्मणकी चार मार्या वर्णन की है, वे ही यह संकर जातिके 
पुरुष हैं, कहीं विशेषता होनेसे पिताके वर्णेके कहीं सामान्यतासे माताके वणके छतियोंमे गिनाये हैं, कलिमें 
इस प्रकारके विवाहका सत्य ही निषेध है । पुतन काठमें सष्टिके आरम्भ किसी महक उत्कट 
गुणसे कहीं उत्कृष्ट वणकी प्रति है वह कोई असाधारण बात है पल्तु श्रुति रूतिको ठेकर जो ऋषियोंने 
व्यवस्था की है वह सबको ही अनिवाय है। कारण कि, जिस समयतक सृष्टिका आरम्भ था अुद्ठो 
क्रनेबालॉका अभाव था उस समय पर्मव्यवस्थाका इहबन्धव नहीं था व्यवस्थाके आउममें कहीं 
कहीं विशेंखकू मी होता है इसे कौव नहीं मानता, परन्तु उस समयक्ी बात उठी कर विश्वृंखलताव| 


(३० ) जातिभास्कर।- 


अचार नितान्त ही विचार हीनताकी बात है इससे सतयुगमे किन्ही वीतहव्यादिकोंका किसी एक विशिष्ट 
कारणसे वणका परिवर्तन पुराणमें छिल्ला हो तो भी ६ढ व्यवस्थाकी सिद्धिके कारण इससमय वह कतेव्य 
उचित नहीं है | यह विचारशीलोंको सोचना चाहिये और जो भहातुमाव ऋषि आदियें मंत्रवूक्तकों देखकर 
कषिआदियं वरणव्यस्थाका परेणमन आरोपण क्ते हैं उनको तो नमत्कार है वहां वह समय और कहां यह 


बुद्धिमानोंको कुछ तो सोचना चाहिये । ह । 
और जो वज़सूची उपनिषदृकों ढेकर शमदमादि गुणसम्पन्न ब्राह्मण हैं इस बातका उछेख करतेहं। 
कमसे कम उनको इस बातका तो विचार करलेना चाहिये कि उदनिषदोंका विषय क्‍या है उनमें जात्मज्ञा- 
“नियोंको ही ज्ह्षणलत ल्लीकार किया है यदि ऐसा होजाय तो जश्मणजातिके श्रौतत्मार्त कमका छोप होजा- 
यगा, ब्राह्मण हुए बिना आत्मज्ञानमें उसका अधिकार नहीं है और जो महाभारतमें छिखा है। कि- 
ब्राह्मण: पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मला। दाम्मिको दुष्कृतप्रायः शुद्रेण- 
सदशों भवेत्‌॥ यस्तु ग॒द्रो दमे सत्ये धर्में च सत तोत्यितः ।ते ब्राह्मण- 
महं मन्ये वत्तेत हि भर्वेध्विजः ॥ 
अथीद्‌ यदि ब्राह्मण विकर्मोमिं पढ़कर दाम्मिक होजाय तो वह दुष्क्ृत करनेके कारण शूद्के समान हो 
'जाता है,और जो शूट इन्दरियजित्‌ सत्यधरममें सदा स्थित हो उसझ्ो मैं ब्राह्मण मावता हैं, जाचरणसे ही आ्राह्मण 
होताहे।इन श्रंकोरमें स्पष्ट यहडिखा है कि,्ाह्मण बुहके सच्श होजाता है न कि सष्ट शू् होताहै,यदि जाति- 
विभाग कर्ममृढक होता तो उसको सष्ट झूहही कहना उचित था, सद्शकी आवश्मकता क्याथी | इसीप्र- 
चार प्रशत्त गुणयुक्त भूहको ब्राह्मण कहना यह है कि में मानता हे यहां वास्तविक अभे नहीं है, जसे कोई 
कहे है, में उसको चन््रमुखी मानता हूं, इसका अप यह नहीं कि, छोक उसको चन्द्रमुखी मानते हैं, यहां 
नीच ऊंचका वर्णन कमकी स्तुतिके निमित्त है, कासे जातिविमाग है, इसनिमित् नहीं है| इससे कममूलक 
जातिविमान स्वेथा असिद्ध है। यदि कममूठक जातिविमाग होता तो यह वाक्य कैसे कह! जाता कि 
अआह्मण यदि निदषष्ट कर्म करे तो शूद सद्श होजाय वह तो शूद्व ही है वहां ज्राह्मण पद लिखनाही अनावश्यक है 
करण कि, बह तो कमोनुसार शह ही है । और जब आह्मण विकामें स्थित हुआ शूद्वत्‌ हो जाता है तो 
इससे अधिक उसका योनिसिद्ध ब्राह्मण होनेका और प्रमाण क्या चाहते हो इस प्रकारके बहुतसे वाक्योंकी 
व्यवस्था प्ूवेमे करचुके हैं | | 
यदि कोई दयानंदका मत अवहम्बन करके कहे कि, हम जातिविभाग कर्ममूलक है इस विषयमें केवल मंत्रभा- 
गही प्रमाण मानेंगे तो उनके विषय हमको यह कहना है कि, वह कौनमा मंत्र है जिसमें यह बात छिखी हो 
कि जाति विभाग गुणकममूछक है और यदि वालकके समान किसीने ऋगादि भाष्यभूमिकामं दिखा 
है कि, ( १० २३३ स॑० १९३४) का 
अप कप सै हीन्द, क्षत्रे राजन्यः ॥ (हा,कां, ५ सं, धजा, ३) 
पुल आहृण होनेके वोश है है कि, परसेश्वरकी उपासनासे वरमान विदयादि उत्तमगुणसे युक्त 
तप बुदधमेंडसुक परजापारत्े तार दे का पु परैशचर्यगाव्‌ शाहुजोके क्षय काले 
जाह्ण वाक्य हिल हैं, यह भी गुणकमके वह क्षत्रिय हो पकता है झ्यादि मंत्रोंके स्थानमं जो. येह 
रस प्रतीत होती है कि आ्हण कक योग ब्राह्मणलके साधक नहीं यहां तो हि शब्दसे यह बात 
_पग इस अकारका होता है, क्षत्रिय इस प्रकारका होता है, यह इन वाक्‍्योंका 


भाषारकासवलित: | (३१) 


तात्पय है नकि, इन गुणोंवाला जो हो वह आ्ह्मण होता है, और इन वाक्योंका ताप पहे निरूपण 
करजुके हैं कि, ब्राह्मणों! अभिदेवताके सम्बन्ध ज्रह्मण्य है, वसके देवता एद्रके सम्बन्ध क्षत्रियल है 
इस अर्में भी सम हो कारणके गुणोंसे कापगुण चार होते हैं इस न्याय वर्णोकी स्थिति योनि सिद्ध 
है है | ऋतादि सेहिताओं में भी कममूलक वर्णविभाग नहीं देखते हैं | किंतु 'ब्राह्मगोस्य मुलमासीत' 
पद्॒यां शूद्रोएजायत/ इत्यादि उत्पत्ति मात्रसे ही ब्रालणादि वर्णोका विधान है,और जो इसका प्रतिद्ध अब 
छोडकर कल्पित अथ करते हैं उनसे पूछना है कि, भाषके अधमें प्रमाण क्या है, जो वे० भू० में लिखा 
है कि इस पु्षके मुख जो विद्यादि मुख्यगुण हैं सत्यमाषण उपदेश आदि जो कर्म हैं, उनसे ब्राल्ण उत्यन्न 
हुआ वलदीयोदि लक्षणयुक्त क्षत्रिय, कृषि व्यापायदि गुण मध्यम उनसे बैर्प, पाद इच्दिय नीचल अथीत 
जब्बुद्धि श्यादि गुणोंसे सेवागुण विशिष्ट शूदर इआ, इन वाक्योंते परमेश्वरके विद्यादि गुणोंसे ब्राह्मणा- 
दिकी उद्यत्ति सिद्ध होती है, इसमें भी यह विचार है कि, आपके दरानसे यह जीव ईश्वरका अंश ईश्वरसे 
उल्लन् है नहीं । अथवा जीब प्रकृति रथवस्से प्रथकृभूत है आपके मतमें जीव प्रकृति प्रथक्‌ २ हैं तो क्लिर 
ईश्वरके विद्यादि गुणोंसे जीबोंके वियादि गुणोंकी उत्पाति कसे हो सकती है कारणगुणोंते ही कोवेगु- 
णोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध है । यदि उपदेशके दाग जीवमें परमेश्वल्ने वे गुण उद्मन् किये हों तो 
त्राक्मण मु्त है यह उपचार सेमब पहला दोष है, उपादानगुणोंका उपादेयमुणोंसे अभेदोषचास्के दरों 
* भी इतरका सप्तेमत्र है, विदयादिके उपदेश किसीग्रकार हेतुकी संभावना होती भी हों तथापि बल व्यापा- 
रादिके उपदेश हेतुकी गन्ध भी नहीं है, तब क्षत्रिय भुजा हैं यह उपचार तो सवैथा ही असंभव है, 
सरषथा अपगत अथ है और जब्बुद्धि आदिके गुणोंका शूद्॒में उपदेश हुआ यह तो बहुत ही विचित्र है, 
समान उपदेशमें किस्तीको कुछ किसीको कुछ यह वी विरक्षण वात है, इस भेदका कारण क्या है 
यदि कहो कि, स्वभावते ही भिन्न रे गुणोंकी उत्पत्ति है, तो समावही आह्मगादि वर्णविभागका हेतु होनेसे 
इंबर्के उपदेशकी असगति प्रांति होगी, इस समय 'मी किसी वणको इंश्वरका साक्षात्‌ उपदेश होता 
है, उन २ गुणोंका रैखरके गुणोंसे जन्यल असेभव ही है, इससे यह नवीन अथ किसीमप्रकार संगतिकों 
प्राप्त नहीं होते इससे जो हमने पहंछे अये किये हैं बही ठीक हैं, ईश्वरंश होनेसे जीवके वे २ गुण झेशवरके 
युगोंत्े द्वाए प्राप्त होनेते यह जीवके गुरगोकी सवृहता शश्व(क गुणोंते जन्य होनेते सृष्टिकी आदि 


ख़तःदी आम हुई और उसके आगे पिता पुत्रकी परम्परासै पुत्रादिकोंमें उन २ गुणोंकी उत्पत्ति 


प्राप्त होती गई, इससे भी वर्णविमाग योनिपिद्ध ही है। 
यदि कहो कि, पिताके गुण पुत्रमें आते हों यह बात सवथा असेमव है, पुत्र और पिताका कार्यका- 
रणमातर शरीरमात्रकी निठबाला है, जीवनिष्ट किसी प्रकीर नहीं है, पिताके जीवसे पुत्र जीवकी तो 
उद्यत्ति नहीं है, सो स्थूलशरीरके जो कुछ गुण हैं वह पुत्रादिके शरीसं प्राप्त होतकते हैं, परन्तु विधादिक 
शक्तिविशष तो कभी किसी पुत्रेम नहों जासकती, इससे तुम्हाण वर्शविभाग योनिस्िद्ध सोपपत्तिक नहीं 


इसपर कहते हैं- 


यह सत्य है कि जीबोंका पेपर कार्यकारणभात्र नहीं है और यह गुणमी बणत्वकी प्रयोजकता करने- 


वाढे जीवमात्रमें निावाके नहीं होसकते, कारण कि, वेदान्त सिद्वान्तमें परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही 
निुण वन किये हैं, इसकारण स्थूल तक कोएा तीन शरीरोंसे युक्त जया तीवोंसे अन्यतम विशिष्ट 
जीवमें उन उन गुणोंकी स्थिति माती जायगी। यद्यपि स्थूल शरीसमे ही पिता पुत्रका कार्यकारणमाव मुझ्य 
है, तो भी कत्तूरी लगे कपड़ेके समान उसकी गन्ध सुक्ष्मादि शरीरोंकी शक्ति विशेष पुत्नादिकर्मे अवश्य 


(१२) जातिभास्करः- 


गमन करती है, यह अर्थ प्रझक्ष सिद्ध किसीसे ,खेडनके योग्य नहीं है, इसीसे वा में त्वयि 
दधानि मनो मेत्वमि दवानि! भथीत्‌-तुझमें वाणी और मन स्थापन कंस्ता हैं शथादि अतियोंका 
भय भी संगत हो सकता है, इससे दरशन तथा मन्त्र द्वाराःभी वणविभाग योवितिद्ध है, और मन्हरोंमे 
भी बगविमागके समय ब्राह्मणादिका वरणविमाममें उत्कर्व सुना जाता है यथाहि- 


यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्पज्ञो चरतः सह । ते छोक पुण्य प्षेग 
यत्र देवाः सहाम्िना ॥ ( अ० २० । *५ बजु, ) 

न ब्राह्मणो हिसितव्योप्लीः अयतनोरित । सोशे हास्य दायाढः 
इन्द्रो अस्यामिशस्तिपाः ॥ ) अबर्थ ० ५ । १८ ॥६ ) 


सथोत्‌-जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति साथ २ विचरती हैं, जहां अम्निके साथ देवता निवास 
करते हैं उस पत्रित्र पुण्य-लोककों मैं देखू | ब्रह्मगकी कमी हिंसा नहीं करनी चाहिये यह अग्निके 
समान पत्रित्र २ तोम इसका दायाद और रद इसका कल्याणरक्षक है, इन मन्त्रोंकी आलोचनासे भी 
वरणविभाग योगितिद्ग ही है गुणकममृरक जातिमेदमों कोर तो प्रमाण होना चाहिये था । इसके अति” 
रिक्त ब्राह्मगोप््य मुखम। पदयां शूढ्ो अजायत, न ब्राह्मणो हिंसितव्यः इस्मादि वचनोंस खय सिद्ध है. « 
कि जातिविभाग योनिसिद्ध है । 


इसके सिवाय शाबव्दिक आचार्योके शिरोमणि महर्षि प्रतंजलि भी ब्राह्मण वणकी जाति योनिसिद्धि 

ही मानते हैं ब्राह्मण शब्दकी तिद्धिके समय वह कहते हैं ब्राह्मोडज्जातौ! क्लि, जातिगें आ्ाह्मण 
और अजातियमें ब्राह्मशब्द होता है, मह्ि कात्यायन मी कहते हैं. 'शद्य चामहलयूर्वा जातिरिति' 
इस वाततिकम शूद्र पदको जातिवाचक कहते हुए पुंयोगकी व्याव्ृत्तिम 'जाति ग्रहण करके 
शूहकी मार्या मी गूहजाति होती है, यह र्कुट कथन करते हुए जन्मस ही वर्ण विमागकी सिद्धि 
करते हूँ, यह वाचकन्द खय ही जान सकते हैं, 'सक़दास्यातनिग्रोद्ा! इससे जाति 
लक्षणबृषला दिमें ढेते हुए धोनिविदयाकम चेति! इत्यादि पूवोक्त धृति आर मन्‍्त्रोंमें जब वगविमान 
योनिसिद्ध है तब भाष्यकारादिकोंकी क्या कथा है, कि गुण कमैमूढक वर्शविभाग निरूपण कर, 
यदि कहो आाचायौने यह ब्राह्मगादिमें जातिव्यवहार आरोपण किये हैं, वास्तवमें नहीं तव यह प्रश्न 
होसकता है |कि यह आरोप किस हेतुवाल्ा है, कहीं साधश्यके सिवाय अहेतुक भारोप तो झना नहीं 
गया उन २ कर्मोसे सम्पन्न वहुतसे ्राह्मणदिकोंमें बुद्धिपृपेकत जातिके साहश्य आरोप किया होगा 
खत: ही बिना विचारे आरोपसे तो कोई छत्सता प्रतीत नहीं होती । जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा 
"है चार प्रकारकी उपाधि शान्दिक आाचाये मानते हैं. इससे भाष्यकारोंके मतम भी शब्दोंकी चार 
लक 408 है, यदि कमेको ही प्रवृत्तिनिमित्तक मानकर ब्राज्षण आदि शब्द प्रदृत्त रे तो 
पाचगोमे यह हक नल 4०३४ जातिशब्दत्व हल ' प्रकार भी प्राप्त नहीं होगा, बहुतसे 
है तब ब्राह्मण आदिका जातिल उ्त पुक्त नहीं करती, न गई चित्तवाढा पुर इसको जाति मानता 
शी जातित्न जन्मसे ही सिद्ध होता है यह निर्विवाद सिद्ध है और जो कमप्रायण 


288 जातिका व्यवहार हैं वह भी जन्मपरत ही है इस प्रकारसे श्रुति, स्ति, उपनिषदू पुराण द्वारा 
। विभानकी सिद्धि जन्मसे ही सिद्ध होती है यह निष्कर्ष है | 


भाषादीका सवलित! । (३३) 


जो लोग शात्रविचारको आगे न ठेकर साहसमा्नसे वर्णव्यवस्थापर जाक्षेप करते 
हानि पहुंची है, जो जैता कमे करे उसको वैसा ही समझ छेना चाहिये, इसपर बुद्धिमान्‌ निचार कर सकते 
हैं कि, इसमें कितनी वणकी विश्वृंखलता हो सकती है एक ही कुलमें कितने वणविभाग हो जांयगे और 
एक ही जन्ममें कितने वण बदलेंगे और फिर वणकी कोई व्यव्था न रहनेते संकीशताको प्राप्त होनेतते बगि- 
विभाग ही नष्ट होकर जाति ही नष्ट होजाथगी । इतिहासादिके देखनेसे स्पष्ट विदित होता है कि,जिस समय 
भारततैकी इण उन्नति थी उस समय यह जन्मसिद्ध जातिबिमाग पर्णरूपसे इढ हो रहा था, यदि जांति- 
प्रिमाग ही उन्नतिका म्रतिवन्धक है तो एव्कनालमें मारतकी उन्नति कैसे थी, हमारी समझमें तो वगविभाग- 
की शिभिल्तता ही अवनतिका कारण है,जबसे वर्णोने अथने २ कार्योमें शिक्षिक्ता स्ीकार की उसी समय- 
से यह जाति पस्तन्त्रकी अंखलानें वंधकर धमकी उदासीनताते बौद्धादि विवित्र मत प्रचाकका कारणभूत 
होकर अपना अस्तित्व खो बेठी | ह 
वास्तपमें विद्याइद्रिके बिना ही जता जिसके विचारमें आता है पैसा ही वह कहने लगता है और इतो 
अष्ट ततो अष्ट होकर कोइ भी तिद्धान्तका अवरुम्बन नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते -कुल प्रंपरा- 
गत जातिविमानकों अनुभव करते हुए भी यह लोग इसके त्यागमें उन्नतिका साधन केसे समझते हैं। फ़िर 
दूसरे इस बातका भी विचार इन छोगोंको करना चाहिये कि प्रत्येक वणका भाह्य विहार भिन्न २ प्रकार- 
का है फिर एकके आहार दूसरेके अनुकूल भी नहीं है और भारतीय जब केव्ऱ इसी देशके उन्नतिसाधक 
नहीं हैं किन्तु परलोकर्म मी उनका इठतर विश्वास है, सो अत्येक वण अपने विश्वुद्ध सच्चकी रक्षाके लिये 
ओऔए विरुद्ठ संस्कारकी नित्तिके लिये सांकप आहारका सेवन नहीं करते, देशकी प्रकृतिकों भनुसरण करके 
उन २ बभकी शक्ति इद्धिके निमित्त मिल३ आहार विहारकी अपेक्षा रखते हैं| यह वात भप्राक्ृतिक नहीं है 
बहुत कह चुके हैं यहां इस कारण विस्तार नहीं करते और विचारनेकी बात है कै, इस प्रकार विवेकशीछ 
भारतबमें बगविभागक्ी रीति किसी प्रक्ता भी काह्यनिक नहीं होसकती, यादि एक ही कुहमें पिता पुत्रा- 
दिकोंमे मिन्न चरणता हो तो उनके भाहार विहारकी अनुकूछताका सामञत्य (किस प्रकारसे होसकता है, नये 
मतके कणवार भी इस विपयमें बहुत भूछ कर गये हैं, यह तो सोचना चाहिये कि, ब्राह्मण भादिके पुत्र 
शरद आदिको प्राप्त हुए अपने पिताके कार किस प्रकारसे नितोह कर सकते हैं, क्या ऐसा 
होनेपर पुत्रोंफ़े विद्यमान होते हुए भी झुछोंके कुछ नाश ने हो जांयगे, मान छो कि, 
किसी त्राह्मणका पुत्र॒ग्द्गकर्मा होनेसे झूहके यहां पहुंचाया गया और उसके घर आने- 
योग्य कोई बैसा कुमार न मिला तो एक वंश तो नष्ट होगया, ज्राक्षणका वीयैरज हो तो भी पुत्र बरद्ध 
बने गया, यह बर्गान्तरताकी प्राप्ति तो किसी असम्बद्ध पुत्रोंकी नहीं होसकती, अपने २ पुत्रोंका प्यार 
किस प्रकार नष्ट होकर दूसरोंमें होगा और यह कैसी समाज व्यवस्था होगी, कुछ बुद्धिमानोंकों आंख 
खोलकर देखना चाहिये, कुछ परपरासे जो कारणगुण कार्ममें जाये हैं, उनको छोडकर मरृतिके विद 
इसका क्या परिणाम होगा, इसपर कुछ विचार तो होना चाहिये था | और जो इसपर यह कहते है हैँ कि, 
नहीं वहुतसे पुत्र दूसरे वर्णौते मिल जांयगे, जिनमें जैसी योग्यता होगी वैसे कछोंमें' पहुंच है जाँयगे, इससे 
जातिविमाग कमीसिद्ध मानता ही उचित है और इसमें यह भी काम होगा जो कि उच्चवरणमें जन्म होनेते 
ही अपनेको कृताय मान बैठते और श्रेष्ठ का करनेसे विसक्त रहते हैं, यह दुख्स्था मी कमेविभागसे जाती 
रहेगी और कर्मकी वात सदा जागती रहेंगी, उतपत्तिमातरसे अपनेको उत्तम वण होनेका अमिमाव भौर 
इतर बर्णौका उत्तम कम करनेपर मी अवादर यह वात जाती रहैगी और परस्पर प्रेम बढ़ेगा इस कारण 


जन्मसिद्ध जातिविभागकी व्यवस्था ठीक नहीं है | 
8 


हैं कि, इससे देशको 


(३४) जातिभोस्कर- 


इसपर हमार यह कहना है कि, इसे समय दु्ोग्यवश जो यह दोप जातियोंमें पेश कर ग्ये हैं, उन 
दोषोंकों दूर करके मतिमानोंको सनातन पन्‍्थकी रक्षा कली चाहिये, न कि दोषबिशेपकी सभावनास 
सो व्यवस्थाकों ही नष्ट कर देना चाहिये, अव्यवस्थामें वहुत दो होतें हैं, इस कारण उन दोंगोकि 
दूर करनेको व्यवस्था छरुपसे बांवदी चाहिये, ने कि ऐसा करना उचित है, कि जो कुछ थोडा बहुत 
अवशेष है उसकी नष्ट कर देना चाहिये, जिसे प्रकोस्से समाजके नव्यजनोंकी संस्कार अमीष्ट है और वह 
संस्कार संनातन परिपाटी है इस प्रकारसे वरणव्यवस्था मी है, दोनों ही दलोंकी संस्कारके लिये कशेप करके यत्ने 
करना चाहिये, बिना यत्नके कोर भी संस्कार सिद्ध नहीं होसकता इसीसे यत्नपूत्रेक परवकालीन व्यवस्थाका 
आदर करना चाहिये न कि नो उसकी स्थिति है उत्को दूरकरके नई व्यवस्थाके र्थापनाका दूना मार अपने 
झिरपर उठाया जाय, पृर्सिद्ध सुव्यवस्थाके प्रधारमें अपने २ धर्मके अवलम्वनेते अवर्रप ही ड्न २ कुछोंमें 
योग्य सन्‍्तान उत्पन्न होंगे | उपपत्तितिद्ध जो प्राकृतिक नियम हैं उनके व्यमिचारसे अब दोपकी प्राप्ति 
होगी, इस समय ब्राह्मणोंमें ढ़ अपनी शक्तिके संस्कार नहीं हैं, इससे पुत्रादिकोंमें उनका विकाश नहीं 
होता । पस्तु इस दुखस्थामें भी वहुतोंके कुलुसंस्कार विद्यमान हैं और देख भी जा चुके हैं, जो जिन 
वणाके कम हैं उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये इसपर हमारे श॒ल्लोंने बहुत वर दिया है यथाथ 
धमके प्रचासमें इस कर्माल्स्य दोपका सम्पके मी नहीं होसकता और यदि कर्ममें आलस्य करनेवाले इस 
निनन्‍्दारूप परामवक्षो प्राप्त भी हों तो भी यह शाल्षके अलुकूछ ही है, पज्तु इस परामवसे यथाथे सिद्ध 
बर्गोंकी व्यवस्थामें वर्णोकी पररंपरमें विद्वेप रीति प्रचलित नहीं होसकती, कारण कि, उनका यह विश्वास है 
कि,स्वरने हमको जिस व्णमें उत्पन्न किया है उसीके अनुसार कम फरना चाहिये,उनके सन्तोपके लिये वहुत 
है, इससे दूसरे वर्णोके साथ उनको ईैष्यों मी नहीं होकती, हां व्यवत्या न होनेते विद्वेपका मूठ यह ईश 
उठ खड़ी हो सकती है, इस कारण ईश्वस्ते जिन वर्णोंमें जिनको उत्पन्न किया है उसमें सन्‍्तोष मानकर 
अपनी और अपने जातिभाध्योंकी उन्नतिमें तथा विद्याइद्िमे रेश्व्मक्तिमें सदयु्णोके विकाशमें सवको छठ 
यल्न करना चाहिये, उत्तम वर्णोको भी अपने अधीन इतर वर्णेकें साथ सौहाद दिखाना चाहिये, प्रेम 
और सौहाद दिखानेकी बहुतती रीति हैं, एक साथ भोजन कर ढेनेका नाम सोहाद नहीं है आर दूसरे 
वेणीके साथ घृणा प्रकाश करना भी शाद्धका नियम नहीं है, जिन चरणोंसे शूदकी उत्पति है. मगवानके 
उन्ही चरणोंको समत्त वर्ण प्रणाम करते हैं, तथा उन्हीं चरणोंसे निकेढी गेगाजीमें सब कोई जान करते हैं, 
इससे अपने अपने कार्येमे समस्त वण मुख्य हैं, इस कारण किसीकों किसी बणेके साथ विद्वेष.वा घृणा 
प्रकाश करना बहुत ही अनुचित और अन्याय है। कारण कि, समत्त्त सृष्टि मगगानकी है; इससे एक 
दुसरेको प्यारकी दृष्टि देखना चाहिये और वह दृष्टे श्स वेदबचनसे छेनी चाहिये कि- 
: मित्रस्य चन्लुषा समीक्षामहे 
अथीत्‌-मित्र देवताकी दृष्टिसे सारे ससारको देखें सबके साथ प्रेमका वर्ताब करें । 

इस प्रकारस वणव्यवस्थाके सम्बन्ध जो शका इस समय उठ रही हैं उनका निरास करके हम इ्स 
समय चारों वर्णोके जातिमद जितने कि हमको प्राप्त हुए हैं लिखनेमें प्रदत्त होते हैं । हमने इस प्रन्थको 
चार खंडोंमें विभक्त किया है और एक एक बर्णके जितने भेद हमको मिले हैं वह क्रमशः आह्मणादि 
खण्डोंमे प्रकाशित किये हैं वैश्यलण्डके पीछ कुछ जातियोंका बणन दूसरे छोगोंकी सम्मत्तिपर लिखा है। 
इसमें जव॒तक उन जातियोंके विषयमें ऐकमत्य न हो तबतक वे विचारकोटिम रक्‍्खे गये हैं । कारण कि, 
इस समय प्रायः बहुतसी जातिये अपनेको जाह्मण वा क्षत्रिय कहलानेको अमिलाणायें कर रही हैं उन्होंने 


भाषादीकासंवालैतः । ( ३५.) 


जो कुछ अपनी वंशावलियोंमें खैचातानी की है उसका आमास भी हमने पाठकोंके सामने रख दिया है 
दिद्वान्‌ लोग देखकर सत असतका विचार कर सकते है चतुथे खण्डमें शूद् सत्र वा सब सेकर जातियोंका 
हीउल्लेख नहीं है उसमें भी दोचार जाति आभीर मेढ़ स्वणकारादि विचारकोटिकी है हमने किसीको अपनी 
ओरसे कुछ नहीं कहा है केवल जिन वंशावल्ियोंमें प्रमाणेंके अ्थ उलट फेरसे किये है जिनसे से साथा- 
रणमें मम होजानेकेकी संभावना है उनके अभ शाज्नमयादाके रक्षणके निमित्त यथाथरूपसे करदिये हैं 
इसके उपनेपर यदि क्लिसी जातिके छोग अपने पुष्ट प्रमाण हमारे पास भेजैंगे हम उनको दूसरी वासमें 
अकथ ढगदंगे हम किती जातिकी उन्नति वावक नहीं है वे अपनेको जो चाहे सो कहे पर्तु जंब 
झालके प्रमाणको वात होगी तब हमको वथाय कहनेमें संकोच न होता । इस समय ब्राह्मणोथत्ति मात- 
"हमें वहुततसी ब्राह्मण जातियें लिखी हैं. पर उसमें वहुतसी उत्पत्ति जनश्रुतिके आधार पर है वहुत ऐसी हैं 
कि, जिन प्रन्धोंका प्ता उसमें लिखा है उन ग्रन्थोंमें वह नहीं मिलता है पर जाति पाई जाती हैं. इससे 
हमने भी उसमेंसे अनेक जातियें ली हैं। प्रथम दशविध ब्राह्मणोंका उल्लेख करते हैं । 
शक ४. .«. है 

सारस्वताः कान्यकुब्जा गोड उत्कलमायेलाः। पच गोडा इति ख्याता 

८७ न हे प 

विन्ध्यस्पोत्तवासिनः ॥ 

साएवत कान्यकुब्न गौड उत्कड़ मैथिल यहपांच ब्राह्मण विन््याचलके उत्तरमें निवास के हैं। 
( स्त्ुपोद्धातः ) 

ब्राह्मणसण्डः । 
सारसतत्राह्मणोंकी उत्पीत्त । 


दरप्रकारे त्राह्मणोंमें सास्खत जाति पंजाब देशमें प्रसिद्ध है और वहीं इनका निकास मी विदित 
जता है जिस प्रकार अन्य ब्राह्मण देशके नामोंसे विख्यात हुए हैं इसी प्रकार सरस्वती तीरवासी सार 
देश खनेवाले त्रा्षण साएलेत कहे जाते हैं। ( बायुपुणण ज० ४ खं० २) में लिखा है-- 
जनयामास पुंत्रो दो सुकत्यायाश्र सागवः । आत्वान दी च॑ 
तावुभो साधु सम्मतो ॥ सारखतः सरसत्यां द्धीचाच्चोपप्चते । 
भारुकच्छाः समाहेयाः सह सारसतैस्तथा॥(मल्यपु ,अ.११४ श्छो.५०) 
भ््मु महाँकी ख्री पुलोन्नकी कन्या पौछोमीकों जिस समय पुलोमा राक्षस के गया तब मंयके कारण 
उसके आठ महीनेका गरषपात होगया गर्मच्युत होजानेसे ही वह वाहक बन कहाया, उसे बोलकके 
तेजस वह दैत्य तत्काल मत्त होगया । इन च्यवन ऋषिकी दूसरी पी ( राजों शर्यातिकी कन्यासे ) 
दधीच ऋषि उसन्न हुए । इनके पुत्र सारखत सरस्वती तदीमें उत्पेन्न हुए, बारे दक्षिंगका देश है । दूसरे 
सारस्वत नभदाके समीप भारकच्छ, समाहेय और सासखत यह विन्ध्याचलके समीपके देश है, ओर श्रीहषेच- 
जिके आरंभमें लिखा है कि अह्मढोकमें एक समय दुबासाके मुखसे कोई शब्द अशुद्ध निकल गया उसपर 
सरस्वती हंसी तब ढु्वासाने शाप दिया कि तुम मत्वलोकमे मानुषी हो, तव सरखती मानुषी होकर दी- 
चसे विवाही गई उप्तकी सन्तान सास्लत ब्रोक्षणके नामसे विख्यात हुई | स्कन्द उपपुसणके हिडयुलाहि- 
रण्डकी उत्तरसंहितामें लिखा है कि सिस्धु देशमें हिंगुल तीथके समीप दधीच ऋषिका आश्रम था । वहाँ 
सिन्धुनदी और सागरका संगम है तथा अनेक तीये हैं। एक समय पृथिवीतरमें वर्ष नहीं हुए तब देवता 


ओने भूछोकमें आकर सरखती नदीके समीप साएखत तीथमें यज्ञालुआन किया और एक कहे सौत्रा- 
मणि भगत खखा और सरस्वती देवीकी स्तुति की उस समय सरखतीने प्रत्यक्ष रूपसे दरीन दे वर मांग 
मेकों कहा तब देवता बोढे- मम नििशसजक हर 
मिषजोहँसगागर्भातुत्री भवति निरश्चितम्‌। | 

कि अख्िनीकुमारके वीपसे तुम्हारेपुत्र उत्पन हो तो उसके द्वारा वर्षा होगी तब सरखतीने ढजित है 
कहा यदि अपना मान और वल ब्रह्माजी अश्विनी कुमारको दें तो ऐसा हो सकता है. यह स्वीकार होने- 
पर अश्विनीकुमारने प्रसन्न हो देवीसे रमण किया और सरखतीके गम रहा परन्तु छठे महीने वह गर्मताव 
होगया जिससे देवताओंकों वडी चिन्ता हुई ब्रह्माजीने अपने हाथमें वह गर्भ छे सौत्रामणि कलशमें धय 
और सरखतीको दिया सरखतीने जहमें जाकर उस मर्भको देखा तो उस गर्भके दो रूप दीखे तब देवीने 
सोचा कि, इसमेंसे एक देवताओंको दूगी और एक मै खखूंगी सौ वें वह गम पुष्ट हुआ और देवीने 
जो तठस दृष्टिते पुत्रकों देखा तो वह लाकरंग होगया वेदमें यही लोहितेन्द्र नामसे विख्यात है देवता 
वृष्टिक निमित्त इसको खगेमें ठेगये | 

मन्नाम्ताप्यपरः पुत्र: सारस्वतदधीचकः । 

तब देवीने कहा यह दूसरा पुत्र मेरे नामसे सासखत दधीच कहावेगा, त्रह्माजीने भी वरदान 

दिया है कि-- ह 


* रा 


[८० 


अय पुत्रो दधीचस्तु सारखतकलाधिएः । भविता सत्युलाक 

ऋषीणां कुलपालकः ॥ । 

यह पुत्र सारस्वत कुछका प्रवतेक ऋषियोंका पालक होगा । वेदमती आतूकप्ण॑ ऋषिकी कन्या 
दवीचका विवाह हुआ, फिर दधीचकी सन्तान बहुत हुई उनमें छुछ मुख्योंका वणन करते हैं | ब्द्म, 
दालम्ण, जैमिनि, ताण्डब, दिक्पाढ, दक्ष, प्राची, कप्प, दाक्षायण, गोपाल, शंख, पाठ, शाकिनी,शांभव, 
नंदी, आदी; समहाशरें, शक्ति, पातेजलि, पाणकश्षी, गोमय, दीपदेव, निष्णुक, रुद्र, क्षेत्रपालु, छुसिद्ध, 
अपर, पर, धम, नारायण, तिमिर, धमिण, तैत्तिर, दुर्दुर, जमदमप्नि, ढगत, कपालि, सम्यक, सुदश, 
शिशुमारक, च्यवन, शुकक, चन्द्र, सुचन्द्र, मानद, आकन्दक, नन्‍द, मानक, मानसा, चंपक, व्याप्त, 
पिप्पलाद, अधातुक, देव, घृतकौश्य, सूर्य, मके, अज, मैख, ऋष्णात्रि, विश्वपाठक, नरपाल, तुम्बर, 
तुरुसि, वामदेव, वामनाकारक, अह्चारी, त्रह, भें, वरकपाहक, वक, दाहम्य, झुषुव, कपि यह 
जद्वसी ऋषि हुए हैं ।सो ऋषि ग्ोत्रोंके प्रवर जानना गांग और सांकृति यह क्षत्रियोंके गोत्र जानने अगिय 
गोत्र भी है अरमक्षत्रियका दायाद सुहोता हुआ इसका न्येषठ पुत्र सास््वत कुहमें हुआ दधीचके माहिती, 
केशनी, धूमिनी तीन कन्या हुई, यह वंशालुबंश गोत्र बहुत चढ्ा | 


सारसृतकुलोंके अवरटंक आदिका वर्णन । 
पश्चाजाति । 


हि ... . आव्यकुल अढाई घर। 
३ उपनाम गोत्र पबर वेद्यूवेशब्द १ कुमडिये जामदन्‍्य-मार्मव च्यवन वत्स ।भ 
यशु० इमारीयवाकुमारोपासक, 


'नवान्‌ औवेजामरदम्य 


| ५, ५ 
भाषादीकासंवालितः । ( १७) 


२ जैतली गौदमवात्य | अग्रिस्स गौतम औशनस्‌ ३ जैत अथीव्‌ कुरुइक्ष जयनतीसे 
३ झिगण मारद्ाज अंगिरस भारद्वाज वाहंसत्य झंगण 

३ तिवखे पाणरार वरिष्ठ, शक्ति, तृत्व पराशर ३ 

५ मोहले सोमस्तम्म काध्यप, अवत्सार नेधुब मुशर | 


चार घर । 
कुमडिये, जतली, शिंगण तिक्ख मोहले यह चार घर भी कहते हैं गोत्रादि उपर लिखे हैं. । 
तीसरी श्रेणी । 


तुमडिये, ( कुमडिये ) पेतली ( जेतली ) पिंगण ( झिंगण ) पिक्खे ( आड्छे तिकखें ) बोहले 
( मोहले ) गोशदि प्रेवत्‌ यह चार घररोंके नामान्तर फिसी कारण कुछ न्यूनता ढिये हैं | 


अत्य उत्तम श्रेणी | 
वे. प्रमाकर परदक ग्पामेंपोतरे भट्रिये दत्त चूणा भोजेपोतरे 
कालिये छिव्बर अणी घन्र घधत्र पोतरे मालिये वाढी सरदक शेतपाल 


कपूरिये.. वेद (वारी) खतुपोतर नेवे व कलिये . सिन्धुपोत्तरे 
राबडे. मुधाल प्रभाकर वरदेपोत्रे. चूनीवालम्ब मोहन लखनपाक दुबंडे 


ससधि.. ! ऐयी मैधर पंडित पंडित नाम क्खतढाडढी 

१ (अष्टबंश) पाठ मत्न शञामादाती १सण्ह ठंडे मंत्री पुश्रत 

३ पाठक गहरे प्ती भाद्ाजी. ४ कर ढोंकच चित्रचोर काठपाल 

५ भारद्राजी ठकडे शा घोरके . ६ जोशी अजपोत . पुकरणे 

७शोरी सन्रेपंन मनोत . प़िल्चुपाल. ८ तिवाडी वन्दू. ९ मरूढ न्यासी 
वामन जाई । 


अग्निहोत्री. अप्रफक्ष॥ आंचाजज जल अंगठ जारी. रेसर इसगज 
ऋषि (रिखि ) ऐरे ओगे कपार कुन्दि. कहन्द कुसरित.. कपड़े 
कुण्ड कण्ड्यरे. कि. काई. पहलण कम कदम... किंयर 
कृतवाल॒  कुस्पाल कठस ऊुच्छी  कैजर कोटपा७ कारंंगे. काव्याढ 
खंटवंश ख्ंती खोरे. खिन्दड़िये गंगाहः गांदर.. गँपे गजेसू 
सन्दे गांधी गुठरे घोटके. चनन , चित्रचोर.. जुली घकपाडिये 
चवभे.. चितचोट. चन्दत  चूडामत जाकूप.. चूनी. चूखन.' हिल 
जाउपोत जोतशी . जी जैठके जयचन्द जोति. जढूप. जेंतल 
ह्ड्र्डि जठेे जचरे.. झमाण बेले ठाड ठगढ़े... ठनिक 
तिवाड डइगले.. डंगबाल. ठंडे. तिवाडी.. त्रिपाणे.. तेजपाल तिनूनी 
तछुण तोढे.. तोते.. तिनमणी .. दंगवल्ल. तग़ाढ़ तेमणावत.. दगाडे 
घायी . दिद्विये.. दवेसर . इुँबारे तार. पम्मी पिन्दे. नाहर 
ग्रमाकक नाम नाद.. पराशर। ' 

इस वंशसे ज्यार सत्तक्वंश जिंडे हुशियार प्रचठित हुआ है ढगमग ४०० वर्ष हुए छुएमें जीतनेसे 
प्यार कहाया. अब इस ग्रामका नाम यमव्टवाढी है। 


(३८) जातिमास्क॥- 


पाधे (पांचे) पंजन . पाल पुंज  पथि पढतू पुज पहढुद 
परीज एंड पांडे पिपप.. पन्‍्व पठ्ल पठरू पुऋरतन 


तरह वाहोये. अहयुझुछ॒ बहू विजयये. विबडे. वन्‍्दू भाखरखोरे 
भारखारी भादाजी भाये.. मिड. भूत भणोत भटरे. भाजी 


भम्दी भोग मा्गी. भटिीर.. मज्जू मोहन मकावर मन्‍्दार 
मरूद मसोदरे. मन्दहर  मेत्र.. मदरखम्भ मेहू मेहद मच्छ 
महे मुसतल मण्डहर  सधघरे यम्य रतनपा5 रुपाल खदेह 
रति सताल. रतनिये रूथंडे.. रांगड हखनपाल लालडिये लक्षडफाड 
ढालीवचे लद्र लड्डू. लाहद छुघ विनायक चाउुद्रेव वरिष्ठ 
विरद्‌ व्यात बट्पोत्रे विंयार श्रीधर  श्रीड्टवासुदेव शेतपाछ शाल्वाहन 
सीढी संगद सन्धि सूरन सूदन. सहजपाल सनखोतरे सोयरी 
सणवल् सैठी संग सांग सुन्दर स्टी हद. हांसले 
सधीर हरिये . हरी हंसतीर | 


यह जातियें छाहोर अमृतसर आन्तसे गुरदासपुर, वटाछा, जलुघर, मुल्तान, छुवियाना, उच्च, झ्ठ 
और शाहपुर तक निवास करती हैं । इनके सिवाय दत्तायुर होशियाणुरके प्रथक्‌ हैं। जम्बू जसरोटाके 
डोगरे सारसखत, तथा कांगडेंके सास्खतोंमें अछसे ही जातिविभाग माना है, नवीन नाम निकासके देशोंके 
अनुसार ही ग्रायः पाये जाते हैं | इन, नेवले, रावडे, आदि पांच जातोंमें चूनी नहीं लिये गये हैं, इनके 
पहलेमें लम्ब हैं, दत्त औए प्रभाकर दान प्रतिग्रह नहीं छेते, वग्गेमटरियोंकी पल्माजातिकी कन्या पछा- 
जामिमें ही व्याही जाती हैं, पर इस समय नेबले, रावडे,सरवलिये पंडित और चूनिये भी बग्गेभद्वारयोंकी 
पश्ाजातिमें कन्या देते हैं, अंश भपनी ही आठों जातिमें विवाह करते हैं, ऐसा ही होना चाहिये 


होते ४७ 


जब तक समान झुलके व्याह होते रहेंगे वंश बने रहेंगे 


दत्तारपुर होशियारपुरक सारस्वतोंकी उत्तम श्रेणी 
ख्जरये हुवे डोगरे  पाधे घोहसनिये . पाधे खिंदडिये थाथे ढोल्वाल्वैये 
पाधे दढ़िये ल्खनपाक॒. सरमायी 
दसरी श्रेणी । 
जक कमाहटिये. कुटलैंडिये.. कालिये. गदोत्ते चपडोहिये. चिवे चंघियर 
चिरणोह छकोतः जहरेये जुआक झुस्मुटियार जोर खाहये .. ढोसे 


ताक ताडीं थानिक दमड दछोहलिये पटड पनन्‍्याक् पंडित 
बाघ भरवियार मठोढड.. भसूछ भंदोये.. भठोहये भठरे.. मकड़े 
मुचले. मदोते मिश्र मैंते मिट मुकाती रजोहद छाहद 
लाठ हछई वंटडे.. श्रीघर शारद समनोरू. फेल संड 


...... जम्बू जसरोग पत्ती उत्तम श्रेणी । 
सगोतरे ढप्पे. बंभबार. सपोलिये पाये .: करार, “:दवे . मोहन. ख़ज्रेभोहत 
नाव छव॒ उहउिव्च.. बडयाल लेट. वैश्य... वाढिये जम्बुभालपेंडित 


भाषादीकासंवालितः । (१९ ) 
किक मध्यम श्रेणी । 

अधोत्रे पराशर मिश्र सम्ोत्रे. कठोत्रे बड़ सल्लोत्रे. मुप्राहिये 
उझीरी पंडित वनाल्पाधे रैणे सुदाविये. केणिये पंडित बनगोन्रे छहोत्रे. प्र 
ठगोत्रे. भगोत्रे . विल्हानोच महिते. मरैड.. सतत पुरोच -- 

तृतीय श्रेणी । के 
उपाधे. गराहिये धारओच भरंगोड. उदिहक. घोड़े. धमानिये. हो 
उत्रिया७ल७. चम्मे नमोत्रे मैनखरे.. कहंदरी चर्णाठ पहल भूरिय 
किले चन्दन पिखड भूत कऊुन्दन चक्ोत्रे. पृथ्वीपाह मुण्डे 
कीड़े छछियाले पढाघू. मरोत्रे.. कमनिये जलोत्रे. पंगे मगठोल 
कत्रो जखोत्रे फरैनफ्ण मनसोत्र. कुडिद्व जरडवगनाछाक भगदिशलिये 
कनोठिये. जरंघाल वसमोत्रे. माथर.. कहठियाद. जड़ वात महीजिये 
कानूनगोी जम्बे वढकुढिये मधोत्रे. कालिये.. ऊनगेत्रे बाली भखोत्र 
कफ़नखों शिन्धड बनोत्रे. मकर खलोत्रे झछू बहिये . यत्रपारी 
खग़ोत्रे. झावडू बस्ोत्रे. रजूढिये . खिंदडियेपावे झाफाड्‌ वच्छ0क .. रजूनिये 
गौडपुरोहित ठक्षरेपुरोहित बठयालिये रतनपा७ मशोच._ डडोरैच. वधोत्रे रोद 
गुहलियिं तिपद वहक रेडथिये. गुड़े. यमनोत्रे  विसगोत्रे  लाठखन 
गोकुललियेगुसाई थन्मथ धुधार. छ्घनपाक गरूक. दुब्थ.. वणदो.. ढक 
गन्बरगार हुह्दल भूरे ल्भोत्रे शशगोत्रे सांबडे सशेच. सैनहसन 
सूदन सुनेचाहठ सरमायी सुहण्डियि सुक्खे. सिस्खहिये सुथडे सोल्हे 
संगडोल. सढ्॒र्ण लिगांड सागुणिये.. सणाहोचर 
॥ कांगडक पहाड़ी सारस्वतोंकी प्रथम श्रेणी. 
आचारेये ओसदि कसहु दीक्षित नाग पण्डित कझ्मीरी पदञ्मकर्ण मिश्रक्मीरी 
मदिहारी रयाश्णे सोत्रि. बेदवे 

द्वितीय श्रेणी । 
खजूरे घुखध गलवढ गुटरे चिथू चलिवाले छुतवन डुर्रे 
डांगमार डेहैडी . धामुड़ पनयारू पम्बर पोतअडटोटरोटिये पाधेसरोज पापेखजूबू 
पाधेमहिंते मतवाल. मंगरूडिये. मैंते स्खे सम विश्प्रोत ग 


» अब हम थोढासा विवरण मी देते हैं। कुमडिये सासखतोंका शुक्ल यजुर्वेद्‌ माध्यन्दिनी शाखा,उपवेद धरुरवेद, 
सूत्र कात्यान सारखवत देश, सस्त्वती नदी, विलय दक्ष, कुलेश बाबा जयजय कुमर, पुष्य कार्तेकेय,औशनस 
तीग है जैतली अगिराके गणमें गोतमबंशकी औशनस शाखामें कहे जाते हैं, ( मथुरागृत्ति श्रीगोकर्णेश्वर 
मन्दिरत्थ महामहेश आत्मकुलदेवता) पश्चाजातीय कुलदेवताचनपद्धतिमें लिखा है यह मथुराप्रान्तके निवासीर 
हैं, नील्रद्र हनके उपास्यदेव हैं, जयन्तीशामीदृक्षका इनके यहां पूजन होता है इसको जड भी कहते हैं, इस 
कारण इसके उत्सवकों इससमय जेडी कहा जाता है,सिगणसासखत पर्मार्ष अंग्रियकी भारदाजशाखाम है, 
इनका चेद शु० यजु० है, झ नाम बुहस्पतिका है झ्गण भारदाज ही शिंगण नामसे पसिद्ध हैं, मांध्यन्दिनी 
शाखा है, कुलदेवी माटिथानी पण्डिका मबानी, भह गौतम नाई मेढा धम्मो गौतमभई दी,भसीरतपरीनां, 


(४०) जाउेभास्कद- 


स्ावी जवारी, सले और टंडन यजमान, सत्तीदी निकास, भझ्िंगण भााजोंमें वावा पडीके थभेमें सब 
ज्येष्ठ अत्तू मध्यम, नतथू जौर कनिष्ठ सहोदर गौतमसे अत्तपोतरे, नत्यूपोत्रे और गौतम पोत्रे यह तीन 
शाखा उत्तत हुई, गुसाई वावे और व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई इनकी कुलदेवीकी मूर्ति महके घर 
रहती है डउड्देव सरपमू[तिका (जन होता है कहते हैं इस कुरुमें किसी ख्रीके गे सपे जन्मा था और, 
बह शान्तमावत्ते उसी घर्में रहता था, एक दिन नर आई हुई बधुने दुअश्वियां चूल्हेमें आन वाल दी और 
वह से मत्त हो गया | तबसे इनम हुअंचिया चूल्हा नहीं बनता सपैकी पूजा होती है, सत्यू पोत्रे शिगणोंमें 
बिहारी गुसाईके पुत्र मिश्र मूलचन्दजीते कक्कांडवाले ज्िंगणोंकी वेशावलीका आरम्म होता है, मात 
कोरी और बा चन्द्रतपा इनके कुढपूज्य हैं | 

तिक्वे महर्षि वशिष्ठके कुल्प्सूत हैं सम्म है तृत्य, शब्द जो बरशिष्ठगणोंके सम्बन्धसे ऋगेद सप्तममण्ड - 
लके ( उदद्यामिवेत्‌ 4 + त्तूसुम्यो अक्षणोदुलोकम्‌ ) मन्त्रमें आता है उससे बिगड़ कर तिशखा शब्द 
बना हो और तीखा खमाव इनका रहा हो, इस वंशमें वटके सात पत्नोंकी साहके ठुकडेमे लपेट कर 
शुभकायेमें पूजन करते हैं वटवृक्ष ही इनका कुछेश बीर माता कुलपूज्या है वठदक्ष शाल्रोंगें गाकररूपसे 
माना है ( रुदररूपी वटस्तदत्‌ ) पत्रपु० | इनके यजमान ताल्वाड हैं इनके गोत्रादि एर्षेलिखित अनुप्तार 
हैं। इनकी शिखा दक्षिण तुके मट्ठ, तामसी नाई, ततिला मिगसी, तेजपाठ अतारत धमे विदित नहीं | 
उज्े ढुब्जे पडावन्दे आठुडे आदि इनके कुछोंकी भह् हैं। 

मोहले यह पद्चाजातिमें तवसे मिराये गये हैं जबसे पम्बू इस जातिसे एथक्‌ किये गये हैं । कहते हैं 
कि पंचाजातिकी पंचायतके समय जब यह विचार होरहा था कि पम्बुओोंक्रों :विकाहकर किसको अहँण 
करें, उस समय कोठेते एक मूसह जकस्मात्‌ गिर पडा पंचोंने इस घठनाकों देवी समझकर मोहलोंको 
पंचजातिम प्रहण किया कारण कि पंजाबी भाषामें मूसठ्को मोहरू कहते हैं. मोहलोंका सोमस्तम्ब गोत्र है 
और स्तम्बशब्द जिसके अन्तमें आता है उसको द्वाम्ुष्यायण वा दो झुछोंकी सन्ततिमें _गिना जाता 
है । पुत्रिका पुत्र कत्रिम दत्तक आदि द्वामुष्यायण कहे जाते हैं | प्रबर इनके लिख दिये हैं, यह भरद्वाज. 
नहीं हैं इन मोहले सारखतोंके यजमान शैगल उत्री हैं यह शैगल ही छागत्य हैं इसमें सन्देह नहीं । 
इनके तीन थम्मे हैं दिल्वालिये सिरन्दिये और गुजरातिये । परन्‍तु यह देशालुसार नामान्तर हैं, थे नहीं 
हैं गुदराढ, मिणसी, चण्डीदास भट्ट और मेढा नाई, इनकी दृत्ति कमाते हैं । | 

यद्यपि पम्तू इस समय पद्ञाजातिमें सम्मिलित नहीं हैं पर्तु इनका उपमन्यु गोत्र है, चौंजातीके 
कुलीन कर क्षत्रियोंकी यजमानी इत्ति मी इनके हाथसे जाती रही है। पम्पूसंज्ञा पंवयानाप्रदेशके निकातत 
कारासे प्रसिद्ध हुई है, यथायमें यह मी वशिष्ठकुलके कहे जाते हैं, इनकी कुलदेवी भगवती चण्डिका 
पूज्य माता कही गई है । इनका महोत्सव वैशाखशुक्क नवमीको होता है। इनकी दक्षिण शिखा, 
मधमाहल नाई मेढ़ा है। इनके खोती पोतरे, मनोहर पोतरे और सरन पोतरे यह तीन थम्ते हैं। 
का 205 जाति संज्ञा अनेक प्रकारकी है जौर वे अपने २ नामोंते विस्यात हैं । 
जातिके अनेक में द हे वाले हर ओर वारहजातिवाढे बारी नामते कहे जाते हैं। इस 
लक हा विस्तार होग 08 जिनका बणन उनकी उंगावमं विशालरुपसे दीखता है । पर 
की शाखा के किनारे सासरखत देशमें वत्ती वही सारत्वत व्राक्षणोंके नामपे 


अब सेणवरी सासखतत त्राह्मणोंकी उत्यत्ति कहते है-सह्याद्रि रण्डमें लिखा 


कि 
है कि जब परशुरामजी 
तीयियातरके निमित्त शर्पर के द के 


आये और वहां श्राद्ध करनेकी इच्छा की तः बुलानेसे वहांके ब्राह्मण 


भाषादीकासंवटितः । (४१) 


नहीं आये, उत् समय परशुणमने भारद्वाज, कौशिक,वत्स, कौष्डिस्य, कर्पप, वरिष्ठ, जमदप्ने, विशा- 
मित्र, गोतम, अत्रि इन दर ब्राह्मणोंको श्राद्ध यज्ञादिमें मोजन व्यवहार चढ़ानेके निमित्त तरिहोतदेशके 
पंचगीडान्तात सास्खत आह्षणोंको मद्प्राममे, कुदरछांतमें, केढोशी और गोमांचह हत्यादि स्थानों 
स्थापन किया । इनकी कुल्देवता मंगेश महादेव, महारुव्मी, हाल्सा, शांत हुगी, नागेश सप्तकोटेख 
रादिक हैं । इन दरश बह्यणोंके छासठ कुल थे, उनमेंसे कुशस्थली, केलोसी इन दो क्षक्रोमे कौत्स, 
वत्य और कौण्डिन्य इन तीन य्ोत्रोंकी दश दा कुछसहित स्थापित किया, यह सब रूप गुण समपत्न थे, 
और मठ्म्ाम बरेप्य ( नाखे ) अम्बूजी और छोटढी मिरके इन चार प्रामोंमें छः कुछ स्थापित किये 
चूडामणि महक्षेत्रमें दशकुु तीन तीन देवताओंसे युक्त स्थापित किये दीपव्तीयें भाठ कुल स्थापित 
किये, गोमांचलके वीचमें बारह कुछ स्थापित किये, इस प्रकार छवासठ हुए । इनमें साष्टीकर पहला भेद 
और सेणवी दूप्तरा भेद है, तीसय भेद- 

प्रथमस्तेष्वयं भदः साप्टीकर इतीरिवः। साणवीति द्वितीयरतु भेद- 

स्तेषामुदाहतः ॥ तथाच कॉकणा इत्यं भेदाः सब्ति हनेकशः । 

कोंकण भी कहाते हैं, भत्र इसका कारण कहते हैं। कर्गाटक देशमें मयूरबभो नामक एक राजा था 
उसका पौत्र शिखित्रमों इसने सारतत आरह्मणोंकों छम्नूप्रामका अधिकार दिया इस कारण शात्षमें उन्तूं 
अंकका नाम पण्णवत्ती है इस कारण पण्णवी उपनाम शेणवी हुआ है । 

अधिकार एषणवरतिग्रामाणां च ददो किल । एतद्ग्रामाबिकाराध 


पाणणवींटुपनामकर ॥ 
कोंकण देशमें रह॒नेते कोंकण नामवाले कहे गये हैं | 
दूसरी प्रकारकी उत्पत्तिका विस्तार । 

एक समय रामचन्द्रजी हिंगुझा देवीका दशेन करने गये तब वहां लक्षत्राह्मण भोजन करानेका संकल्प 
किया पर उस समय वहां ब्राह्मण न॑ थे चोरोंके मयसे माग गये थे उस समय * सस्ती 
देवीका स्मरण किया उसी समय सरस्वती देवी प्रगट हुई और यमसे मच इच्छित मांगनेकी कहा तव रमचन्द- 
जीनेवक्षणोंके निमित्त सरस्वतीस कहा छुनते ही सरस्वतीने एथिवीमें अपने हाथ घिसे उसी समय प्रथ्वीते 
१२९६ वाससौ छात्रवे ब्राह्मण उपन्न हुए, सस्सतीते पैदा होनेसे सारुबत कहाये । रा 

सारखतास्त दोधपन्ना दीसपावकसलत्रिभाः । त्रयोदशश्त तेरा 

दीप्रपावकसल्निमान्‌ ॥ ु 

इसप्रकार उनको भोजन और सुवर्णदान देकर रामचद्धने अपनाजत समाप्त किया और वे 
ब्राह्मण सारखत नामसे प्रथिव्रीमें विस्यात हुए और चाएं दिशाओंमें निवास करने लगे इनके. 
यजमान छवाणा क्षत्रिय हैं। किन ु 

अथ नर्मदोत्तवासिसारखतबाह्मणोलात्तिप्रकरणमर । 

महाभारत गदापर्षके तीवयात्रा अंग झेख है कि, दधीच ऋषि बडे तपल्ली थे उनकी तप्त्यासे 
भयभीत हो एक समय इन्द्रने उनकी तपस्या डितानेके निर्मित अलेंबुषा अप्सर भेजी ऋषि ससखती 
नददीमें ज्ञान करे थे अप्सराको देखकर सरस्वती नदीमें उनका वीगे र्वलित हुआ, वह वीये सरव- 


(४१२ ) जातिमास्क।- ' 


तीकी अधिश्ञ्री देवीने म्हण किया और नौ महीने पीछे जब गर्से वाढक जन्मा तब सरखती उस 
- बाढ़क़कों ढेकुर ऋषिके शस आई और सब इंत्तान्त सुनाया ऋषिने बडी प्रसन्॒ताते उस पुत्रको 
ग्रहण करके कहा- 
सम प्रियकर चाप सतत्ाप्रेयदशन। तस्मात्सारखतः प॒त्रा महास्त 
व्रस्वर्णिनि । तवैत नाज्ना प्राथितः पत्रस्ते लोकभावनः । सारखत 
दत ख्याता भावष्यात महातपा ॥ 


हे प्रियदर्शने ! जिससे कि तेने मेरा प्रिय किया है, इस कारण यह तेरे नामते महातपल्ली सारवत 
प्लैस्यात होगा, वह पुत्र ढेकर ऋषिने पालन किया ओर सब विद्या सिखाई कुछ काहमें इन्द्रदेवने 
दधीच ऋषिते वन्न बनानेको उनके शरीरकी अश्थि माभी कपि अखि देकर तायुज्यको प्राप्त हुए पीछे वी 
अनाशष्टि होनेसे वहांके ऋषि इधर उधर गमन करने लगे,उस समय सारख़त मुनिने भी जानेकी इच्छा की, 
तब सरस्वतीने उनसे कहा तुम कही.मत जाओ तुम्हारे निमित्त मोजनका प्रवन्ध यहीं करूंगी,यह सुनकर ऋषि 
वहां ही. रहे पीछे अनारृष्टि दूर हुई और सव ऋषि एकत्र हुए, परन्तु वेद भूछ गयेथे, सारस्त मुनिनें उन 
सब्रको वेद अध्ययन कराया, ऐसे साठ सहस्त ऋषि सारस्वत मुनिके वालक हैं, वे सव ही साख्वत नाम्रस 
विख्यात हुए, परन्तु आदियें जो ब्राह्मण जाति सरस्वती नदीके समीप नित्रास करनेवाली थी,वही सार्वत 
व्राह्मणक्रै नामस विख्यात हुई | 


इति सारस्वतत्राह्मणोत्पात्तेः । 
अथ कान्कुब्नोपातिः | 
इस जातिका नाम कान्यकुब्ज क्यों हुआ इस विषयको हम आपग्रन्थ वात्मीकिरामायणत्ते छिखते हैं।' 
कुशनाभस्तु राजर्षि! कन्याशतमनुचतमम्‌ । जनयामास पर्माध्मा 
घ॒ताच्पों रघुनदन ॥ १ ॥ तास्त योव्रनशालिन्दयों रुपवत्मस्लल- 
'ऊताः । उद्यानभामिमासाद प्रावृषोव शतह॒दाः॥ २३ गाय- 
न्त्यो नृत्यमानाश्र वादयन्त्यश्व राघव । आमोद परम जग्सर्व- 
राभरणभाषेता:॥ ३ ॥ ताः सवंगणसम्पन्ना रुपयोवनलयता: | 
हृष्ठा सवोत्मकां वायारद वचनमत्रवत्‌ ॥ ४ ॥ अहं व१ कामये 
. सवा भायों सप्त सविष्यथ । सानषस्त्यज्यताम्भावों दीघ॑मायरवा 
प्स्थथ ॥ ५॥ तस्य तद॒चन शअत्वा वायाराक्मप्रक््ण: ॥ अपहास्य 
तता वावय कन्याशतमथाव्रवीत्‌ ॥ ६॥ पिता हि प्रभरस्माक देवतं 
परम च सः। यस्य नो दास्याते पिता स नो भता भविष्यति ॥ ७॥ 
' तासा तह॒बचन श्रुत्वा हारे: परमकापनः । प्राविश्य सतव्गात्राणे 
पभज्ञ भगवान्प्रभुग॥ ८॥ स च ता दयिता भग्माः कन्या; परमशो- - 


माषाटीकासबारितः । | (४३) 


भा; ु | हृष्ठा दनिस्तदा राजा सम्न्नान्त इदमबवीत ॥ ९ ॥ 
अष्टन्तयो ना/मिभाषथ ॥ १० ॥ तस्व तद्चन श्रुत्वा कुशनाभरव 
धीमतः। शिरोमिश्वरणो स्पृष्ठा कन्याशतमभाषत ॥ ११ ॥ वायुः 
सवात्मकों राजन्यपषयितुस्िच्छति । अशु्स सारगममास्थाय न परम 
प्रत्यवक्षत ॥ १९ ॥ विसृज्य कन्या: काकुत्त्थ राजा त्रिदशविक्रप्तः | 
मन्त्रजो सन्‍्त्रयामास प्रदान सह सन्त्रिमिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धि कृत- 
वान्‌ राजा कुशनाभः सुधासिकः । बरह्मदत्ताय काकुत्त्थ दातुं कन्या- 
शत तदा ॥ १४॥ तमाहुय महातेजा महादत्त महीपाते । दद़ो 
कन्याशत राजा सुप्रीतनान्‍तरात्मना ॥ १५ पुंस्णमात्रे तदा पाणों 
विकुष्ज विगतज्वरम । युक्त परमया लक्ष््या बसों कन्याशत्त 
तदा ॥ १६॥ कन्या कुब्जापभवन्‌ यत्र कान्कुब्जस्ततोव्भवत्‌ । 
देशो5य॑ कान्यकुब्जाख्यः सदा बह्मषिसावितः ॥ १७ ॥ 
महोदय पुर निवासी महात्मा कुशनाम यजाके घृताची रानसे सो कन्या जन्मी थीं जिस समय वह 
रूप यौवन सम्पन्न हुई तब बागमें विहार करनेको गई || २ | वहां वह गाने वजाने और नाचने ढगीं 
हे राम | वह सम्मूण भाभूषण पहरे बड़ी प्रसल्र हुई ॥ ३ | उन सवे गुण सम्पन्न रूपयावनशाहिनी 
कन्याकोंको देखकर सर्वा्ा वायु प्रगट होकर उन सबसे कहने छगे॥ ४ || मेरी इच्छा तुम सबके साथ 
विवाह करनेकी है इस कारण तुम सब हमारी भायो होजाओ तुम यह मालुषीमाव द्यागकर दीप - आयुको 
प्रात्त तो जाओगी || ५ ॥ मयापराक्रमी वायु देवताके यह वचन घुनकर वे सौं कन्या उनके वचनका 
निरादर करती हुई बोलीं ॥ ६ ॥ पिता ही हमारे प्रभु ओर देवता है वह पिता जिसके निमित्त हमको देंगे 
हमारे स्वामी वही हो कसते हैं ॥ ७ )। उनके यह वचन सुनकर वायु देवताने परम कोष करके उनके शरी- 
रमें प्रवेशकर अपनी शक्तिते सबके शरीर कुबडे कर दिये || ८ ॥ इस प्रकार वे सब कन्या भम्न होकर घर 
गई उनको देखकर आश्चर्यते याजाने पूछा ॥९॥ हे पुत्रियों यह तुम्हारे शरीरकी क्या 
दशा हुई बर्मका तिस्कार किसने किया किसने तुमको इुबडा क दिया जो चेष्टा 
करनेपर भी तुम नहीं कह सकतीं ॥ १० ॥ उन महाबुद्धिमात्‌ कुशनाभके बचन श्रवण 
करके पिताके चरणोंमें शिर झुकाकर सौकन्या कहने छगीं॥ ११ ॥ हे राजन्‌ | सवोत्मा वायु हमको 
धर्षण करनेकी इच्छा करता है और अज्ञुम मांगें स्थित होकर ध्मके देखनेकी इच्छा नहीं. करता 
॥ १३ || देवपराक्रमी राजाने उनके यह वचन सुन उन कन्याओंको विदा करके मंत्रियोंसे उनके विवाह 
सम्बन्धमें समति की ॥ १३ ॥ इस प्रकार धर्मात्मा राजा कुशनामने सुमरति करके वे सौ कन्या अल्ृदत 
महात्माकों देनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ जौर महातेजली राजाने ज्योंही अह्नदत्तकों बुढाकर पम मसलन 
मनसे उन सौं कन्याओंको देनेका विचार किया कि ॥ १९॥ ऋषिके कर ग्रहण करते ही उन कन्याओंका 
समस्त रोग और झबडापन जाता रहा और वह कन्या पसमशोभाकों प्राप्त हे ऋषिके साथ आग्रमको 


(४४ ) जातिमास्फरः 


गई || १६ | है राम | जि देशमें वह कन्या कुब्ज हुईं उसी दिनसे वह त््मपि सेवित देश कान्यकुब्ज 
नामसे विख्यात हुआ और उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यकुब्ज नामसे विज्याव हुए, जब 'कि, खुताथ« 
जीसे बहुत पहढे देशका नाम कान्यकुब्ज विज्यात हो चुका था तव रामचस्क्के समय कान्य और कब्ज इन 
दो भाश्योंका यज्ञ जाना और दानसे इनकार करना और फिर उनके नामसे इतने विश्ञार वंशोंका चंलवा 
समझो नहीं आता, कारण कि, दावका लग कोई बडी विचित्र वात नहीं सहल्ोंने ऐसा किया है और 
करे हैं, दूसरे यदि यह बंशप्रबतक थे तव कान्यवंश और कुब्जवंश ऐसे दो नामसे कुछ चलते, एके नहीं 
इससे यह बहुत दूषित होनेते सवेथा दन्तकथा है । 
ब् का ५ है, ९ । 
येन लिट्ठन यो देशो युक्तः समृपलक्ष्यते । ,तेनव नाना ते देर 
वाच्यमाहुमेनीषिणः ॥ ( महा० आ० अ० ११२ ) 
कान्यकुब्जेपपिवत्सोममिन्द्रेण सह कोशिकः । ततः क्षत्रादपाक्राम- 
द्राह्मणो९स्तरीति चांब्रवीत्‌ ॥ ( वन० ८७१७ ) 
जिस देशम जो चिन्ह रहता है उसीके अनुसार पण्डित छोग उसका नाम रखते हैं । इसी कान्यकुब्ज 
देशमें विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था और में क्षत्रियपतसे छूटकर ब्राह्मणत्वकों ग्रात्त हुआ 
ऐसा कहा । भव यह कान्यकुब्ज देश कहांसे कहां तक है सो इसका मान कहते हैं। 
ध्रद्धिगस्थलमारभ्य दालभ्योकान्तमायतः । कोशलादक्षिणे देशः 
कान्यकुब्जः प्रचक्षते ॥ 
अृंगीरमपुरसे दालम्य ऋषिके आभ्रमपर्यन्त कोशहदेंश नाम अयोध्यापुरीसे दक्षिणमें कान्यकुब्ज देश 
कहाता है, यद्यपि इस समय कानपुर, फतहपुर, फरखाबाद, इ्ठावा भादि स्थानोंमें कान्यकुब्ज बहुतायतसे 
फैल गये हैं तो भी रूखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, मगवन्तनगर भादि 
स्थानोंमें इनका मूनिवास है और यही कान्यकुब्ज देश किन्हींके मतमें पश्चाठ देश कहा जाता है, 
कान्यहुब्ज देशवासी ब्राह्मणोंमें कुलमयोदा मान आदिका अमिमान विशेष है और इनके पृ पुरुष तो 
विशेषकर्मपणयण थे, कारण कि इनकी उपाधियां बहुधा कासे सम्बन्ध रखती हैं। अब हम इनके गोत्र 
आर कुलोंका संक्षेपतत निरूपण करते हैं। 
कश्यपश्च भारद्ञाजो शाण्डिल्यः सांझतस्तथा। कात्यायनोपमन्युश्र 
काश्यपश्च धंनजयः ॥ 
कविस्तों गोतमी गगों भरदहाजस्तथेव च। कोशिकश वशिष्ठश्न वत्सः 
रः हक कप ० मं 
पाराशरस्तथा ॥ इत्येत कान्यकुष्जानां गोतश्राण्याहुश्व घोडश | 
अवात्‌-कह्मप, मर्ाज, शांहित्य, सांझत,कात्यायन, उपमन्युकाइ्यप, धनज्य, कविस्त, गौतम, गाए | 
अद्धाज, कौशिक, वशि, वत्स, पयाशर यह सोलह गोत्रवहुत प्रसिद्ध हैं इनमें पहले छः गोत्र बहुत प्रसिद्ध हैं । 
. गिरायनोपसन्युद्च सरद्राजोइथ कश्यपः। शाण्डिल्यः सांकृतरचेव 
' घडेते गोत्रजोत्तमा; ॥ 
कात्यायान, उपमन्यु 


थ ” राज, कश्यप, शाण्डिल्य और सांझृत यह छः गोत्र कलीन अं 
'नामसे विदधपात हैं ओम छत यह 5: गोत्र कुलीन और पद्कुछ 


कान्यकुब्जोंकी दूसरी शाखा धाकर कहाती है उस्तमें- 


भाषादकासंवालितः | (४५) 


पराशरा: काश्यपभरद्ाजधनअया गोतमवत्सगर्गा: । वशिष्ठका- 
विस्ततुकोशिकाश्च उदाहता घाकरका दशेते॥ 


अथात्‌-पाणाशर, काश्यप, मादधाव, धनज्ञय, गौतम, कत्स, गे, वसिष्ठ, काविस्त, कौशिक यह दर गोत्र 
धाकसतंबक कहलाते हैं | यह दर गोत्र आधे मी कहाते हैं और इस प्रकारसे ६ ॥ वहाते हैं और इनका 
विस्तार होकर बंशावलियोंमें ७२ गात्र तक मिलते है | हम संक्षेप सोलह गोंत्रोंका व्याख्यान करते हैं । 

यहां यह भी लिख देवा उचित है कि प्रत्येक गोत्रके साथ कान्यकुब्जोंमें आसपद और 
प्रतिष्ठाके नाम हो। हैं| जो जिस ग्राम वा स्थानमें बसें उनका नाम भी हछिखा होता है| 
यथा-पांडे, पाठक, त्रिपाठी, दिवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवरथी, दीक्षित, जुह्, मिश्र, उपाध्याय, भद्गचाये, - 
अभ्निहोत्री, वाजपेयी आदि | इनमें वेद पढनेंसे द्विवेदी त्रिवेदी आदि कहाये अध्यापक होनेसे उपाध्याय पाठक 
ओर भट्टचार्य कहाये यज्ञादिक कमानुष्ठान करनेसे वाजपेयी अग्निहोत्री अवस्थी और दीक्षित आदि कहाये, 
श्रीत स्माते कमोनुष्टान करनेसे मिश्र झुद्ध निमेठ गुण कर्मोंके अनुष्ठानते शुक्र कहाये, जो जिस 
ऋषिके वेशमें हुए वह उनका गोत्र हुआ, उस ऋषिके सहित उनके पुत्र पौत्रोंको मिलकर गोत्र हुआ, 
कहीं पांच पुरुषोंके नाम होनेते पंच प्रवर हैं, वंशाबल्ियोंमें यह बात ध्यान देनेके योग्य है, कि जो 
पुरुषा अपने नामसे प्रसिद्ध हुआ उसका और उनके पिता दोनोंका नाम कान्यकुब्ज वेशाबलीमें लिख 
गया है और जो पिताके नामसे प्रसिद्ध है उनका नाम नहीं लिखा, जैसे कह्यप गोत्रमें - गंगाके पुत्र 
गौतम थे, यह विद्धान्‌ होनेकें कारण गौतमाचायें कहाये और गंगा शाहबादमें रुनेके कारण शाहबादके 
मिश्र कहाये और गौतमाचारय रामपुरमें रहनेके कारण रामपुरके मिश्र कहाये, गेगाके दूसरे 
पुत्र पिताके नामसे प्रसिद्ध हुए उनका नाम नहीं छिखा गया, श्सीमांति शांडिल्य गोत्रमें त्रिपुर्के मिश्रके 
वाबू १ खेमकरन २ हेमनाथ यह तीन पुत्र लिखें गये हैं; इनमें बाबू खानीपुर के मिश्र, खेमकरन 
भोजपुरके मिश्र, हेमनाथ हमीरपुर्के मिश्र, त्रिपुरवाले कहाये, त्रिपुर कम्पिलाके मिश्र कहाये 
इससे यह विद्धित होता है कि, त्रिपुक्के और भी पुत्रथे जो कम्पिकामें रूते रहे और 
त्रिपेस्के नामसे प्रसिद्ध हुए, वहुतसे पुरुषा ऐसे मी हैं जो अपने और पिता दोवोंके नामसे 
प्रसिद्ध हैं, अब पहिंे कह्यप गोत्रका व्याख्यान करते हैं, यद्यपि आदि सृष्टिसे 
लाखों करोडों व वीत चुके हैं,जिससे वंशवणन एक प्रकाप्से दुःसाध्य है और जो वंशावली मिलती हैं 
वह पांच छ/सौ वर्षसे अधिककी नहीं, इस लिये उन्हींपर निमरकरके िखते हैं | 


कश्यपगोत्र । 
त्रह्मके पुत्र मरीचि, मरीचिके कह्यप, उनके वेशमें बहुत समय पीछे देवकजी जन्मे,पह काझमीरमें रहते थे 
बहांसे मदावर्ं आये, मदावरके अविपतिने इनका बहुत सन्‍्माव किया और राजपंडित बनाकर अपने यहाँ 
खा देवहजी रे पुत्र महाप्रतापी आशादचजी तिपाठी नामते प्रतिद्ध हुए और इनको अन्तोेंद देशान्तर्गतः 
शिवराजपुरके याजाने आपना पुरोहित नियत किया और झतते यज्ञ कयया जार दक्षिणामें शिवराजपुक्के 
सहित साढ़े दश प्राम दिये और आधे चिंमसपुरमें अपनी राजधानी बनाई, इस कारण चिमसपुर 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंका आधा स्थान है उन प्रामोंके नाम मनोह, वहा, सखरेज,गौरी, शिवराजपु, शिवली, . 
उमरी, पचोर, दरिलिशपुर, गदर, चिंगसपुप, जावा यह साढ़े दस ग्राम कश्यपगोत्री कान्यइुलजेक हैं 
जाशाद तजौक विश्वा पांच हैं, भ्मादततके सयारह पुत्र हुए उनमें पहले घनीराम मनोहं बसे,काशीएम वहां, 


(५६ ) जातिभास्कर/- 


राजाएम घलरेजमें, वंशगोपाल गौरीमें, लोफवाथ शिवरणाजपुसें, वन्दीरम शिवढीमें, हरिराम हरिवेशपुरमें, 
चन्दूत यूदरपुरमं और नन्दनराम चिगसपुरमें रहे। यह सब जहां वत्ते उस ग्रामके तिवारी कहाये।इन सबके 
१० विश्वा हैं। 
ह मंनोहयामका वेशविस्तार । 
इस ग्राममें धनीणम तिवारीके हरी, पन्नी, छष्मण और खेचर यह चर पुत्र हुए, हरी ख्यूरामें रहनेसे 
स्यूणके तिवारी आशादत्ती कहाये, वि० ४ घन्नी करिममें रनेते कारेंकके तिवारी कहाये, वि० ७ 
रुष्मण शिवपुर्में रहनेते शिवपुरके तिवारी कहाये बि० ५ खचर औनहाम्राममे भावसथ्य अन्याधान करनेसे 
अवंस्थी कहाये बि० ७ हरीके दो पुत्र हुए बदरीनाथ और बोदछ वंद्रीनाथ इनमें पहले ख्यूगके 
आशादत्ती तिवारी कहाये बि० ४ वोदछ मनोहमें रहनेसे मनोहके वामन ग्रत्थी तिवारी कहाये वि० ६ 
धत्नीके नन्‍्दू और बोधूनन्दू दो पुत्र हुए यह चिलौडी प्राममें निवास करनेसे चिंढोढीके तिबारी कहाये 
बि० ७ | बोधू रतनपुरें खनेते रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ७ । लक्ष्मणक्ले कल्याण और पससेश्वरी- 
दत्त दो पुत्र हुए औए रुब्मणपुरमें स्माते यज्ञ करके लक्ष्मणपुरके मिश्र कहाये, वि ५ । वदरीनाथके पुत्र 
हैमनाथ बदर्काके दीक्षित कहाये बि० १० । बोदलके केशवणम और ऋष्णदत्त दो पुत्र हुए; कैशवबराम 
शिवलीमें रनेसे शिवद्ीके अवस्थी कहाये वि० ८। ऋष्णदत मनोहके वावनप्रंथी तिवारी कहाये वि० 
4 | रुष्णदत्तके उदय, क्षेम, अयात और गोपाल यह चार पुत्र हुए और मनोहके .वावनप्रत्थी तिथारी 
कहाये वि० ९।उदयके पुत्र हेमनाथ अठेर और परमझुख हुए, इसमें हेमनाथ मनोहके वावनप्रेथी तिवारी कहाये, , 
बि० ८ । भटेर किरदुआाके अभ्िहोत्री कहाये वि० १०। परमुख लक्ष्मणपुरके मिश्र कहाये, वि० ९| खेम 
के चार पुत्र हुए, गंगा, पैकू, कन्नू, जन्नू इन नामोमें प्रसिद्ध हुए, गंगा शाहबादमें वसनेसे शाहबादके मिश्र 
वहाये वि० ! १ ।पैकू औहागके तेवारी कहाये वि० ८(कन्नू वांगस्‍मसके हुवे कहाये वि० ७। जन्नू नवायेंके अब- 
र्थी कहाये वि० ८। प्रयानके जाशाराम, शिवदत्त और मट्टू यह तीन'पुत्र हुए,आशायम झ्थूरके तिवारी 
कहाये वि० ६ । शिवदत्त रतनपुरके तिवारी कहाये विं० ४ । भहृहू मवोहरके तिबारी कहाये वि० 
४ । मोपारके शुद्धी' हंसराम और भवानी यह तीन पुत्र हुए, झुद्दी संरेजके तिवारी कहाये वि० 
१० । हंसराम पडरीके तिवारी कहाये वि० १० | भवानी सखरेजके तिबारी कहाये बि० १० । अंटेरके 
मीम, मैरव, बदरीनाथ, किदारनाथ यह चार पुत्र हुए, मीम कहंडअके अग्निहोत्री कहाये वि० ८ । 
मैख कोडके अप्निहेत्री, वि5 ८ । बद्रीनाथ जयूपके सप्निकेत्री विं० ८ । जौर किदास्ताथ कठेश्भाके 
सप्निहोत्री कहाये, वि० ९ । परमचुखके कम और देवसरकमछ नामक दो पुत्र हुए, कमर नगणके 
लक डर हे से फोम मर 'कहाये. वि० हर ९ गंवाके एक पुत्र गौतम 
पैकूके दो पुत्र हिवदव और कस रे ते न हा 
बल 
हि कप ॥ जे बा की आंटीके दुबे कहाये वि: ४ | हरिहर बींठपुके दौकित कहे 
गम न हे न हर, स्यूती पिहानीमे रहनेते पिदेनीके अगथी कहागे 
चर्सो संगहीते हुई है. कि शक झा पे...नत ॥ हि यह वह अविया अवकारका समय था जब कि चह वंश 
कर चछ अ हक वा जिद सह से ते भजर शो हट हमर व रकि 
पौच ७: सो बरसे पहलेक्ी यह पढ़ी प्रात नही है । अभिशदीत्री आममेत्रेके परिवर्तन होजते यें, इससे सह है कि 


भाषादीकासंवलित: । (४७) 


वि० ९। सीर नवायेमें रहनेसे वहांके अवध कहाये वि० , १० | शिवदत्तके पुत्र. वेनी रतनपुरके 
तिवारी कहाये बि० ४। भवानीकै धनई मनई, और शीतल तीन पुत्र हुए, धनर चांदीपुरके तिवारी 
बि० ८ | मनई वकसीरके तिवारी वि० ९ | शीतल मौरंगके तिवारी वि० ७। किदारनाथके, मत्ना 
और मोती दो पुत्र हुए, मन्ना प्िरोजके अश्निहोत्री बि० १। मोती जनसाखुर्के अभ्निहोत्री 
बि० ४ । दिवोलके शिवोरू मबदेव और भवानी तीन पुत्र हुए, शिवोरू बांगरके दुबे वि" ४। मवदेव 
शिवशमपुरके हुवे वि० ६ | भवानी गलायेके हुवे कहाये वि० ९ । | 
हरिहरके श्रीकान्त भदैन और वदुआ तीन पुत्र हुए । श्रीकान्त उपूमें वसनेसे वहंके दीक्षित कहाये 
वि० २० । भददैन नौमांबमें रहनेतते नौगांवके दीक्षित कहाये वि० १४ । और बुआ बोढढपुरमें रहनेसे 
वहांके दीक्षित कहाये वि० १९ ) 
श्रीकषान्तके खगेश्वर धर्मेश्वर, और वीरेशर यह तीन पुत्र कहाये । धर्मेश्वरका वंश हड्हा और एकडहामें 
है । बरिधरका वंश भगवन्तनगर औौवतों सखरेज और बिर इन ग्रामेमें है, खगेखरके लो ओर हृरिदत्त 
यह दो पुत्र हुए, हरिदत्तके देवीदत्त और वै्यनाथ यह दो पुत्र हुए, आगे इनका वंश नहीं चछ, टीलके 
सन्त और बहोरे दो पुत्र हुए, सन्तके पुत्र अनन्तदेव हुए, इनका एक बर ऊपू तथा उठ पः सकूरावादमे 
है,बहोरेके तीन पृत्र सदानन्द भोल|नाथ और भागवत हुए,सदानन्दके ह्लाढं और नैनखुख दो पुत्र हुए, 
हस्लालके नन्दन और कुमार दो पुत्र हुए, नयनपुखके मुकुन्द हुए, मोजनाथके आरणनाथ, परांगनाथके 
हेमनाथ हुए, हेमताथ, नन्दन और मुकुन्द यह तीन बड़े प्रतापी हुए, इनके वेशेजोंकी 
निवास स्थान ऊंगू , है बि० २० । वहां यह तीनों आंक विख्यात हैं, कुंमारके पुरे बोदे 
हुए इनका वंश ठेढा ग्राममें है विं० २० । मागवतके कुछमणि और जगन्मणि दो फुं हुए, इनकी 
३श न्योतनी और नारायणदासकेरेमे है, यह सब श्रोकान्तके दीक्षित बंहोये बिग रण... | 
वरुआ ग्रामवाप्तियोंका वंश । 


इस ग्राममें काशीराम तित्रारीके सधारी, बिहारी, गिखारी, अनन्तराम, मनीशम और कुन्दन यह 

छः पुत्र हुए, सधारी सुगनापुरके हुवे कहाये, वि० ९ । बिहारी नागपुरके ढुब्वे वि० १ । गिखारी आँदी- 

पुरे हुवे बि० ५। अनन्तयम वहआक्रे तिवारी, बि० ७। मतीराम गोपाठपुस्के तिवारी वि० ७। 

और कुन्दन बांगरमऊके तिवारी कहाये वि० ७। 
सखरेज आर्मानिवाततियोंका वेश । 

सलरेजमें राजारामके राधी, जानी, चंतुरी और कन्है यह चार पुत्र हुए, गषे और जानी. है एकडके 

तिबारी कहाये वि० १० । चंतुरी और करे हंडहाके तिरवृति वंहये बिं० ९ । पक रे और विभाकर, 

दों पुत्र हुए, राय अबनिद्मापुक;के तिवारी बि० ७ | विमाकर जुंडेके तिवारी कहये वि०८। चुतुरीके तीन 

पुत्र चन्दन मतियम और सखाणम हुए, चदन हडहाके अप्निकोत्री बिं० ८ । मरतिंयेम संपिपुर्खो तिवारी 

वि०८] सखायम गोत्र (उच्पर ) के तिवारी बि० ८! कम्हैकें यहुनाथ और वन्देन दो पे हैए, यह नॉंध 
असनीके तिवारी वि० ८। बन्द्न अचितपुरके तिवारी कहाँये वि० ८ 

हर गारा ग्रामके वैशका वर्णन । . ५, आह 
गौरी आममें बंशगोपाठ तिवारीके वा उत्र ड3 यह. गारीके. तिवारी कहाये वि? ९.) बोबूके 


बैंती, मनऊ, सन्देर, साहेव और हेंमेचल यह पांच॑ पुत्र हुए, यह पंचैया “तिवारी कहाये वेदी ज़नपुरमे 
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भाषादीकासंवलित) | (४९) 


वाइपुरक्ष तिवारी बिं० ५। सन्‍्तू सपरीपुरके तिवारी वि० ५ । श्रीपतिके हरजू प्रभुजू दो पुत्र हुए, 
यह दोनों घरवाईपुरके तिवारी कहाये वि० ४ | | 


गूदआमवासियोंका वेश 

गूदरपुरमें चन्दनके पुत्र हरिनाथ गरूदरपुक्के तिवारी कहाये बि० १० हरिनाथके राते, पाते, चन्द्र 
हठ। उरद, मात यह छ: पुत्र हुए, राते, पाते गूदरपुरके तिवारी, वि० १० | चन्दू, हुईं वछनू वि० ७ | 
और माते वह्आमें रहनेते वरभाके तिवारी कहाये रि० १० | चन्दूके कान्हरू और मावदास दो पुत्र 
हुए, दोनों बहआके तिवारी कहा4 बि० ७ | कान्हरुके रामनाथ, जगन्नाथ वनजई, किशोर, धनी- 
जूधर, जागव, पुष्पात्तम आठ पुत्र हुए, रामताथ जननाथ कंठरेके तिवारी कहाये विं० १४ | घन« 

गूदरपुरके विं० १२। किशोर मंहमपुरके वि० ११ | घेनी अनन्दपुरके तिवारो वि० १४ | मूघर 
छिताबाले तिवारी,वि० ४ जानन ज्ञगड्गामीके तिवारी वि० ४ । पुरुषोत्तम ।तिहुंडके तिवारी वि० ४ 
भावदासकी पहली मार्यासे मई वि० १७| घाघ वि० १० | यह दो पुत्र हुए, दोनों जहांगीरावादी 
"तिवारी कहाये वि० २० | १० इनकी दूसरी ल्लीमें आचित, गर्हु, गणपति, माधव चार पुत्र हुए, 
चारों वत्भामें रहनेसे वरुआक्षे तिवरी कहाये वि० १० । रमईकी पहली छ्ीसे, दमा, गोपाल 
गोवद्वेन, चत्त यह चार पुत्र हुए | दमा सपईमें रनेसे सपरके तिवारी कहाये वि० १० । ग्रोपाढू 
पररीमें रनेते पडरीके तिवारी कहाये, वि. १६ । गोवद्धेन ' कठेहआमे रहनेसे वहांके तिवारी कहावे 
वि० १९ | चत्त जहांगीराबादमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० २० | रमईकी दूसरी ज्लीमें आशाधर 
हुए वह यमुनापार रहनेसे वीरवलीतिवारी कहाये वि० ९ | घावके नन्‍्दराम, गजराम, महाशम यह तीनों पूत्र 
हुएयह तीनों जहांगीरावादी तिवारी घावक्के कहाये वि" १७। माघव्के भुंगुओ नामक पुत्र 
गोपाल्युरके तिवारी कहाये, विंख्ला १३ । दमाके तीन पुत्र श्रीधर, छोकवाथ और हरक्ष्ण 
सपरमें रनेसे सपरईके तिवारी कहाये वि० १७। इसमें श्रीधर अपने नामते असिद्ध हुए, वि० १०; 
और लोकनाथ वि० १८ | लक्ष्मण दमाके तिवारी कहाये विं० १७ | गोपालके रणवीर, जगचाथ दो 
पुत्र हुए, वे पढरीमें रहनेसे गोपालके तिवारी कहाये, वि" १८। १७ । गोनद्धनके चक्रपाणि, कमला- 
पति, मोहन, मुस्ठीधर, उमादत्त, धर्मेश्वर और प्रयुन्न यह सात पुत्र हुए, यह सब कठेशआामे रनेसे गोव- 
नके तिवारी ऋहाये, इनमें चक्रपाणि और कमलापतिके वि० २०। मोहन मुस्छीधरके १९ ओर शेष 
तीतोंके विं० १८ हैं | चत्तके दिउता, छाल, रूपा,मोहन ओर हीरानन्द पांच पुत्र हुए, यह सब चत्क 
तिवारी कहाये, इनमें दिउताके १९ वि० हीरानन्दके १७वि० शेष तीनोंके वि० २० हैं। 


चिगतपुरक रहनेवाढांका पंशवर्णन । 


यहांके रहने वाढे नन्‍्दरामके सबिता नामक पुत्र हुए, यह चिगसपुरके तिवारी कहाये वि० ९ 
मनन्‍्दरामके वंशमें दिवता और ज़सराम अपने अपने नामसे अग्निहोत्री कहाये वि० 8 चार। यह चिगंस« 
पुर आधा स्थान है। 

गीराबाद अकवरके पुत्र जहांगीरने वाया, इसकी स्थापना १६७४ सत्रत्स हुई, उस समवतक 

भारतमे व्राह्मणोंकी गुणकमके अनुसार प्रतिष्ठा बढती घटती रही, मानमस्यादाविश्ा] धठते रहे पर जब ढाई सौ 

वर्षके उपरान्त ही यह दशा है कि उच कुछ चाहे जैसा निरक्षर मह्चार्य क्यों न हों कह ऊंचाही है | ओर 

शोष दरगोत्री चाहै जैसे सुकर्मी क्यों नहों वह धाकरही हैं, यह अविदया नहीं तो और क्या है | फ़िर 

कन्य[विरापकी बात या ठहरोनीछी बात तो क्या कहे। कछेजा मुखको आता है प्रतापनारायण मित्र 
है] 


(५९० ) जातिभास्कर- 


सत्य कहा था ( सबसे वढकर दुर्देशा कान्यकुब्जकल्यनकी है ) भाइयों अव तो जागो और भाइयोंको 
अपना कर जातिको पुष्ट करो | इति कस्यपगोत्र । 
अथ शाण्डिल्यगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
ब्क्माजीरै पुत्र मरीचि, मरीचिके कहंयप, कश्यपके यज्ञ करनेसे अग्निकुण्डसे शाण्डिल्यऋषि हुए इनसे 
शाण्डिह्यगोत्र चढा, भग्निका नाम हताशन भी है और अम्निका गोत्र शाण्डिल्य कहा जाता है, शांडि- 
ल्यव॑ंशमें एक पुरुष महाप्रतापी हताशन हुआ,हताशनके वंश बहुतकारू पीछे मनोरथ तिवारी हुए, इन्होंने 
बुन्देरखण्डके राजाको पृत्रेष्टि यज्ञ कराया, इन राजाका नाम अमर्रतिह था और राजपुरोहितका नाम विश्व- 
नाथ था | विश्ववाथने मनोरथ तिवारीकों अपनी कन्या ब्याह दी, पीछे दतिया, उडैसा, और मदावरके 
राजाओंने इनको बुठाया, और तीनों शिष्य हुए, कुछकार पीछे हमीरपुरके राजपुरोहित गंगारामकी कन्या 
से दूसरा विवाह किया, और उस समयसे वह तिवारीसे मिश्र कहाये, इनकी निवासभूमि घतुण थी, इस 
कारण यह धतुराके मिश्र कहाये वि० 9 । इनकी पहली छीसे कमझनामि पुत्र हुए; वह मातासमेत मऊ- 
ग्राममें रहे इससे मऊके मिश्र कहाये, वि० ४ ! दूसरी छ्ीते पत्ननाम वि० ७ 'देवनाम दो पुत्र हुए 
यह हमीयुरके मिश्र कहाये वि. ९ । पद्ननामके पुत्र हरिहर हमीस्पुरके उपाध्याय कहाये 
वि० ३। देवनामके पुत्र शारंगधर हमीरपुरके मिश्र कहायेवि० 8 । हरिहरके गेगाराम, 
वंशीघर, जगन्नाथ यह तीन हमीरपुरेक उपाध्याय मिश्र कहाये वि० ३। शारघ्धरके त्रिपुर और गदा 
घर दो पुत्र हुए, त्रिपुर कपिलाके मिश्र कहाये विं० १० | मदाधर हमीखुरके मिश्र कहायेवि० ५ । 
त्रिपुरके दावू खमकरण और हेमनाथ तीन पुत्र हुए. बाबू खानीपुरके मिश्र बि० ८ । खमकरण भोजपुरके 
मिश्र वि० ९ | हेमनाथ हमीखुरके मिश्र कहाये वि० ४ । गदाघरके गंगाघर और श्रीह्ष यह दो पुत्र हुए,- 
गेगाधर भोजपुरमें रहे, और बहांके दीक्षित कहाये वि० ५ | श्रीह॑ई खानीपुरमें रहनेसे वहांके मिश्र कहाये, वि० 
७ | खेमकरणके पुत्र दारी असनीमें रुनेते असनीके झुक कहाये वि. ४। गंगावरकी ३ ज्ीसे बाबू, 
बलराम, वीसेधर और उमादत्त यह चार पुत्र हुए, बाबू, और बढराम अंठेरमें रनेते वहांके दीक्षित 
कहाये वि० १८ । वीरेश्वर और उमादत्त वटपुरमें रहनेसे अपने नामसे दींक्षित कहाये वि० १९ । 
गंगारामकी दूसरी द्री घेतलीसे गोपी और हंसराम दो पुत्र हुए, गोपी अपनी माताके सहित नेमांवमे 
चसे, इससे चहांके मिश्र कहाये, नि. १० | हंसराम अर्टरिमें रहे और दीक्षित कहाये 
वि० १४ | श्रीहेके परशू , हिमकर, रूब्कर और गोपीनाथ यह चार पुत्र हुए, परत खानीपुरके मिश्र 
वि० २० | हिमकर भटेउराके मिश्र वि० १९ | छलकरवि० १९५ और गोपीनाथ असनीमें रहनेसे असनीके 
मिश्र कहाये वि० १ | बाबुके विद्याधर, वनवारी और रघुनंदन यह तीन पुत्र हुए और अंटेरमें रुनेते भटरके 
दोक्षित कहाये, वि० १६। बिरामके केगू , समाधान, वासी और चतुरी नामक चार पुत्र हुए, . कैयू 
'चटपुसं रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये बि० २० शब तीनों अंटेस्में रहनेसे वहके दीक्षित कहाये ऋमसे 
4० १९। १८। १८ ।वीरेश्वरके मुरली, गिरिधारी, नित्यानन्द, शिरोमणि, जनजीवन यह पांच पुत्र हुए 
यह सब वठपुरमें रहे, और वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० २०। जमजीवनके १ ६ उमादत्तके १७ बुधके- 
राव (६ १) यादव (१६) और गोविन्द (१९) यह चारपुत्र हुए, और वटपुर्में रहकर उमादत्तके दीक्षित कहाये 


वि० ( १७। ११ | १६। २५ ) पस्चके पद्रपाणि, कमल्पाणि, चक्रपाणि और वंशीघर यह चार 


3 हुए, जीर चारों खानीपुर बाढे परथके मिश्र कहाये | बि० २०। हिमकरके शंकर, क्षेमरज, जय- 
कल शंकरने भठोउरामे, निवास किया वि० १९, | क्षेमराजने असनीमें निवास किया वि० 
४ “7 गनासाम नियास किया बिं० १९ । यह तीनों हिमकरके मिश्र कहाये, गोपीनाथके 
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पधुयनाथ, प्रभाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए, यह तीनों कन्नोजमें बसे मथुरानाथ प्रमाकर गोपीनाथी कल्नोज 
3 मिश्र कहाये वि० १७। ओऔघर गोपीनाथी घोविहामित्र कहाये वि० १८ । कंगूके अद्धा पुरुषोत्तम, 
माधवराम अध्याय ये चार पुत्र हुए, यह चारों वठश्वरमें रहे और कंगूके दीक्षित कहाये बिं० सबके २० ।क्‍ 
समाधान चार पुत्र हुए उनके नाम इ्द, सुइन्द, जागे और बदके हुए, यह चारों बटपुरमें समाधानके 
दीक्षित कहाये ऋ्मसे वि० ७। र्‌ ।७।८। मुरलीके रुच्छू बिरजू और मोहन तथा दिवऊ यह चार 
अर हुए, यह चारों बटठपुरबाले वीरेधरक दीक्षित कहाये वि० १७।१८। १८ । १७ घगजीवनके 
धर और शरद पुत्र हुए यह बटपुरवाढे वीरेश्वसके दीक्षित कहाये वि० १८ | कमरुपाणिक छाह्मणि, वि० 
१९, लोकनाथ विश्वनाथ, चतुमुज, यह चारों असनी वाले परशुके मिश्र कहाये विं० २० | जयमद्के 
ल8छनू और वछनू दो पुत्र हुए यह दोनों गेगासोंवाढे हिमकरके मिश्र कहायेवि० १७ । ? ३॥ प्रमा- 
करकेश्रीकृंठ और माधव यह दो पुत्र हुए आर गोपाढपुरमें बसे गोपीनाथी मिश्र कहाये विश्वा १५ | 
श्रीवरके एक पुत्र चतुम्भुज ६ुए, यह अप्तवीके गोपीनाथी धोवियामिश्र कहाये वि० १९ | श्रद्धाके 
चक्रपाणि, शेखर, ओरे श्रीचन्द यह तीन पुत्र हुए, यह बटपुरमें रहे और कंगरूके दीक्षित कहाये इनमें 
चक्रपाणि और शेखरके १९ और श्रीघन्दके १८ विश्वे हैं । घमके पुत्र जयक्षष्ण वटपुखाड़े वीरेश्वरके 
दीक्षित कहाये वि० १५ | चतुमुजके सुक्खे, मुले, बुद्धा और दीप यह चार पुत्र हुए, यह चारों मीराकी 
सरायबाले परसथके मिश्र कहाये वि० २० | २०। १९ । २० । कमसे जानने। श्रीकण्ठके प्राण- 
नाथ, केशवराम, हरिवन्‍्दन यह तीन पुत्र हुए । मोजाबादके गोपीनाथी मिश्र कहाये १२ | १३ | १४ 
वि० ऋमसे जानने | जयक्ृष्णके यज्ञपति,गृहपति; धीरेश्वर यज्ञदत्त क्षेमक्रण यह पांच वटठपुखाहे वीरेश्वर 
के दीक्षित कहाये | व० १६। १५। १९। १४। १४। क्रम॑से जानने | सुक्खेके गागम और प्राथम 
यहदो पुत्र हुए, यह दोनों मीरकी सरायवाले परशके मिश्र रामपुरी कहाये दोनोंके विश्वा २० हैं। प्राण 
नाथके गदाधर और लक्ष्मण यह दो पुत्र हुए, और खानीपुरके मिश्र कहाये विश्वा १० ॥ क्षेमकरणके 
रूपनास्यण, सृयमणि और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुर और वटपुखाले वीस्धरके दीक्षित कहाये बि० 
१४।१५९।१४ ऋमसे जानने । दीनानाथके गोकुढ,समाधान, देवकीवन्दन और देवदत्त यह चार पुत्र हुए । 
यह चारों बठपुरी बीरेरके मिश्र कहाये, वि० १३६ । ११९ । १३ । १३ अमसे 
जानने । गोकुलकें कृपाणम और मजन यह दो पुत्र हुए, और वटपुरी वीरेश्वक्के दीक्षित 
कहाये विश्वा १३॥ १३ क्रमसे जानते | भजनके काशीप्रसाद, रामप्रसाद यह दो पुत्र हुए और 
चटपुरी वीरेशवरके दीक्षित कहाये विश्वा १९ दोनेंके जानने | काशीग्रसादके चन्द्रसेन गमसहाय क्वाल्का 
यह तीन पुत्र हुए, इनमें चन्द्रसेन डोडियासेरेके दीक्षित कहाये विधवा ३। ग्रमसहाय वनिमांबमें बसे, 
और वहांके तिवारी कहाये विश्वा ३ । कालिका कंठौतामें रहे और बहांके (तिवारी कहाये विश्वा ३ । 
जन्द्रतैनके वंदीदीन, जागन, मनोहर और मोती यह चार पुत्र हुए, बन्दीदीन धतूयके तिवारी विश्वा ३ 
जामन धतुराके अनर्थी वि० ३। मनोहर कौताके अवस्थी विश्वा,३ | मोती अमिरुगहनीके अवस्थी 
कहाये विश्वा ३ | रामसहायके दिवता, जसगम और जबाहिर तीन पुत्र हुए दिवता भावपुयके अप्निहोत्री 
कहाये विधवा ३। जसराम वटपुरके अभिहोत्री विश्वा ३। और जवाहिर खमयके मिश्र कहाये विश्ा 
' ६ | कालिकाके मतिराम और कुन्दन दो पुत्र हुए मतिणम लखनऊके उपाध्याय कहाये विश्वा २। कुन्दुन 
चिचोढीके उपाध्याय कहाये विश्वा ३। इस प्रकार शाण्डिल्य गोतमें १७ पीढी और एकती तीस पुरुषा 
वंशकर्ता पाये जाते हैं । 


(५२) जातिभारक- 


कात्यायन गोत्रका व्याख्यान 4 


ओीहाईँ विश्वामित्रजीके वंहामें उत्पन महर्षि कात्यायनजीके गोतमें चतुभुज द्विवेदी वड विद्वान और 
असिद्ध हुए । वे टिकासिया ग्राममें निवास करते टिकरियाके दुओ कहाये वि० 9 | चतुभुजकी पुत्र गागि- 
दत्त हुए, यह बड़े विद्वात्‌ और महाप्रतापी हुए, कंजपुरके राजाने इनको बुढूकर अपना गुह वनाव राज 
परोहित हेमनाथकी कन्याके सेग इनका विवाह हुआ, और यह कंजपूरमे ही रूने छगे, इसकारण कजपुरके 
मिश्र कहाये | वि० १० । इनकी पहिी दीसे ऐंड, गेंडे, खट्टे मिट्ठे यह चार पुत्र हुए, ऐड बदरकार्म बसे 
इससे वदरकाके मिश्र कहाये विं० १० । गैंडे सिरकिडामें वे और वहांके दुत कहाये वि० १०। खट्ट मिड 
कंजपुरमे वसे और कंजपुरके मिश्र कहाये वि० १० | दूसरा त्रीसे दिउता और गोविन्द यह दो पृत्र 
उत्पन्न हुए और दोनों केजपुरके मिश्र कहाये विं० १० । ऐंडके छः पुत्र मोहनछाढू, काशीनाथ 
जगल्नाथ, विश्वनाथ, पीया और महाशम हुए, इनमें मोहनछार और महाशमम वदरका बबनाठोलेके 
मिश्र कहाये वि० १४ । १० क्रम्से जानने। काशीनाथ, जगन्नाथ और विश्ववाथ तथा पीया यह 
बदरकाके मिश्र कहाये वि० १६। १६ | १० क्रमसे जानने । गेंडके राधारमण, सूयप्रसाद, दयाणम 
सेवायम और गुरूजारी यह पांच पुत्र हुए, इनमें राधारमण जगदीशपुरक्े मिश्र, वि० १० । सूयम्रसाद; 
सिकिंदके मिश्र, वि० १० । दयागाम सखरके मिश्र, विं० १० । तेशयम पत्वोंजाके मिश्र, बिं० ८.। 
और गुरुजारी नैथुवाके मिश्र कहाये वि० १० । खड्के एबननाथ, ठोकनाथ और विश्वनाथ यह तीन 
पुत्र हुए, पवननाथ बैजगांवके मिश्र कहाये, वि० १९५ । लोकनाथ पासीखेरेके मिश्र वि० १४ । 
विश्वनाथ गलेथेके मिश्र कहाये वि० ११ । मिट्ठेके अवन्तराम और चिन्तामणि यह दो पुत्र हुए 
इनमें अनन्तराम, णजापुरके अश्निहोत्र यज्ञ करनेसे राजापुरमें अम्निहोत्री कहाये वि० १० । चिन्तामणि 
गढाथेके मिश्र कहाये वि० १३ | मोहनछालके वेदमू'ति, कमठूनवन, मान्धाता यह तीद पुत्र हुए और 
तीनों बदरका ववनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४ । १३ | १४ ऋमसे जानने | पीथाके एक पुत्र 
विज्ञानिश्वर हुए सो वढ्जाके मिश्र कहाये वि० १४ । सेवारामके भगनी और मगवन्त यह दो पुत्र 
हुए, मनी पत्योंजाके दुवे कहाये वि० ७। मगवन्त नरहारुर्के मिश्र कहाये वि० ६) पवननाथके 
मुस्ठीधर, महिनाथ, गोपीनाथ ओर मधुनाथ यह चार पूत्र हुए; और वैजगांवके मिश्र कहाये शिश्वा १३६ 
सबके । छोकनाथकी पहली ज्ञीसे मथुरानाथ हुए यह पासीखेरेके मिश्र॒ कहाये वि० १९५ । दसरीसे 
काशीनाथ, रतिनाथ, नीलकंठ यह तीन पुत्र हुए और गलभेवाढे मिश्र कहाये वि० १३६ | १४ । १४ 
ऋ्रमसे जानने । दिश्वनाथके एक पुत्र शंभुनाथ पासीखेरेके हुए, और, गरथेवाले मिश्र कहाये वि० १३ 
अनन्तरामके पहली छीसे मथुण अयोध्या और प्रयाग तीन पुत्र हुए, मथुग वदरकाके अम्निहोत्री 
दि० ५) अयोध्या विहगांवके अग्निहोत्री कहाये विं० १० | प्रयाग मोतीपुरके अम्निहोत्री कहाये 
वि० ३ । अनन्तरामकी दूसरी ल्लीसे मुन्ना और केशरी वह दोपुत्र हुए, मुन्ना चांदापुरके अग्निहोत्री 
ह 3 केद्ारी रामपुरके मिश्र कहाये वि० ५६ | चिन्त[मणिके केशी, रामनाथ और अनिरुद्ध यह 
जन्तीय पे 5 अल मिश्र विं० २० | रामनाथ आंकनके मिश्र, वि० १९ और अनिदरुद्ध 
कहाये वि० १२॥ सके न 
थक्ष एक पुत्र रामनाथ हुए पढ़ी हे न्‍् कक रा तप लय का 8 गोपीना- 
व को कद है के तकिया और 0009 मिश्र कहाय वि० १५ | मधुनाथके 
२ वेजगांवके मिश्र कहाये वि० १४ | कशीके हरिराम, माधवरा|म 


भाषादीकासबलित । ६९३) 


यह दो पुत्र हुए, यह दोनों घुठियायेक मिश्र कहाय॑ विश्वा १७] १८ क्रमसे जानने | रमनाथके मोहन 
सटे, प्रजापति और क्ते यह चार पुत्र हुए, इनमें मोहन और कमठ वदरकामें वे, जौर आंकिनके 
मिश्र कहाबे वि० २० | २० | प्रजापति मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० | कन्‍्ते निवादामें बसे 
यो; आंकिनके मिश्र कहाये वि १८। अनिर्द्की पहली जीके सदा, शंकर, हंसपम और शिरोमणि 
यह चार पुत्र हुए, यह चारों जालमेदानवाढ़े ( कन्नौजके ) अनिरद्धके मिश्र कहाये बि० २० | २० 
२० | २० | क्रमते जानते, दूसरी छोसे गंभाप्रताद हुए, ओर अनिरुद्कके मिश्र कहाये बि० १८। 
शंकरके छाढे ओर वाढ़े यह दो पुत्र हुए और दोनों कन्नौजके मिश्र कहाये वि. २० । श्रीद्त्के पुत्र 
धर हुए और वेकायुर ( लावनी ) के मिश्र कहाय विं० (२। हरी समके मनी गोवद्धन मांकण्डेय 
आर मबन यह चार पुत्र हुए, गनी और भवन नोगवाबाले सुठियायेंके मिश्र कहाये वि० १७। १७] 
गोवद्नन और मार्कण्डेय छुठियायेंके मिश्र कहाये वि. २० | १८ । माततरामकी पहिली स््रीसे ह 
मणि, माउनाथ टीकाएम तात पुत्र हुए, और सुठियायेंके मिश्र कहाये 3० १९। १८ । १९ । दूसरी 
ल्रीते राजागम और:बीरमद् यह दो पुत्र हुर, वह सुवियायेंके मिश्र कहाये वि० १८। १७ | मोहनके 
मूके, प्रेम और तेज यह तीन पुत्र हुए और मुणदाबादमें वप्तेओऔर आंकिनके मिश्र कहाये वि. २०। 
२० | २० कम जानने, प्रजापतिके हीरानन्द, चतुभु न, योगेश्वर, सिद्धी, उ्वौधर और बद॒के यह छः पुत्र 
हुए। यह सत्र मांझगाँवक मिश्र कहाये विं० २० । कान्तेग्ने वि चावर, रामदयाल, धासीयम, बीरेश्वर यह 
चार पुत्र हुग, और नित्रादावाके आंकिवम्रे मिश्र कहाये वि० १७।१६।१६॥ १८।क्रमतै जानने, शिरोमणिके 
दत्त दिवाकर, हेमनाथ तीन पुत्र हुए यह तीनों कन्नौज खालमेदानके अनिरद्धवाले मिश्र कहाये (९ । १९ ! 
१९ विद्ये ऋमसे जानने, गगाश्सादके घना, वछा, सतीदास, श्रीहषे यह चार पुत्र हुए, घवा, वढा बोधीके 
मिश्र कहाये वि० १० | १० | सतीदास कवोजमे मिश्र कहाये वि० १४ । श्रीहषे गोपामऊके मिश्र 
कहाये वि० १० । हीरानन्दके चाचे देवमणि, भोे, पलट, कपा, सन्तोषी यह छः पुत्र हुए, इनमें चाचे 
पलट संतोषी यह काकोरीमें बसे और मांझमगांबके मिश्र कहाये वि० | १० | १९ | १९ कऋरमसे जानने, 
देवमणि, भोडे, और कृपा यह मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० | १८ । २० ऋमसे जाठते, हेमनाथके 
मूछे, धमने, गंगावर, विश्वनाथ और रघुनाथ यह पांच पुत्र हुए, और कतोज ( गवाल्मैदान ) के मिश्र 
कहाये वि" १९। १९। १९। १९। !१९ ऋमते जानने, चाचेके पराशर और खेम यह दो पुत्र हुए, 
और काकोरामें रहे मांझगांवके मिश्र कहाये वि० १८ | १८ । महेकें एक पुत्र कमछमाह पिहानीमें रहे 
औए पिहानीके मिश्र कहाये वि० १०। गंगावरकी पहली ज्लीसे बन्द॒न, युछाकू और भगोले यह तीन 
पुत्र हुए, और कन्नौज ग्वाहमैदानके मिश्र कहाये बि० १९ | सबके कऋमते दूपरी ल्लीके इंभु, वेदनाथ 
मावव, हरिनाथ यह चार पुत्र हुए, और दरौछीमें रहे, ओर ग्वाढमैदान कन्नौजके मिश्र कहाये वि० 
१९ । १९ | १९। १९ क्रमते जानने, इस प्रकार कात्यायन वंशमें १० पीढी ओर- ११६ पुद्षा 


बशकतों हुए । 
भरद्वाज गोत्रका वर्णन । 
व्रह्माजीके पत्र अंगिय, अंगियओे बृहस्पति, बृहस्पतिके भरद्वाज मद्धाजक वेश्षमें दोण[चाय हुए दोणाचार्यक 


अश्वत्थामा हुए इनमे बंशमें बहुत 'समय उपरान्त सत्यावर वामदेव परम प्रतात्री हुए और तरी ग्राम 
चातत करनेक्रे कारण तरीके शुक्ठ कहाये वि. ? । सत्याधरके पुत्र मथुकर विगहपु् रनेएे 
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विनहापुरके झुक्ठ कहाये वि० ४ । वामदेवके पुत्र गुणाकर वनसथीके पांडे कहाये वि० ७। महुकरके ओर 
गुणाकरके पुत्र पौजादिसे वहुतसी वंराद्धि हुई, मधुकरके चन्दन, यहुनन्दन, मणिकठ, केजूं, वही" 
दत्त, धर्मद्तत, महासुख, मिश्री और इन्द्रद्तत वह दर पुत्र हुएं । चन्दन तरीकेशुह्व वि० ६ हा यहुचन्द्‌न 
सतायेंके शुद्व वि० ९ | मणिकंठ पुखाके शुद्ध विं० २ | कैजू गहरौलीके झुक्ठ वि० 8 । वशी खरों- 
लीके हुकुछ वि० 9। दुर्गादास भैसोईके सुकुल विं० ९ | धमेदत्त विगहपुरके सुकुछ वि० ११। महां- 
सुख गूदरपुरके सुकुछ वि० १ । मिश्री चन्द्रपुरके सुकुल वि० २ | इन्द्रदत्त ऊँचे गांवके सुकु कहाये वि० 
9 । गुणाकरके एक पुत्र जगदेव वनस्थीके पांडे कहाये वि० ९ चन्दनके रुदी, पुर्णोत्तम और सन्त 
यह तीन पुत्र हुए, और तरीके सुकुछ कहाये वि० है | ५ । ५ । यहुकी पहली छीसे एक पुत्र सत्य- 
शील हुए वह नवायेमें वसे और सत्यके रुकुछ कहाये वि० ९ । दूसरी ख्ीसे सुख नामक पुत्र हुए 
. यह पाटनके सकुल कहायें वि" १० महातुखके जाशादत्त, पत्ननाम, रामचन्द्र यह तीन पुत्र हुए, और 
यह तीनों गूदरपुरके सकुछ कहाये वि० ९। ९ । ९। मिश्रीके शिवमणि और कुमनई यह दो पुत्र 
हुए, शिवमणि चौंसाके सुकुछ कहाये वि० ८। कुमनई चन्दनपुरके सुकुल कहाये बि० ९ । जगदेवकी 
पहली र्रीसे मास्कर पुत्र हुए, यह वनस्थीके पांडे कहाये बि० ५ | दूसरी स्नीसे छाछा, मोजयज,गमनाथ,. 
यह तीन पुत्र हुए, ढाछा गौयके पांडे वि० ९ | मोजयज कपिछाके पांडे विं० १०। यमनाथ पटियारके 
पांडे कहाये वि० १० । स्वेसुखके नाल, घाठम और अजय यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों दिलीपपुर्के 
सुझुछ कहाये वि० १२ | शिवमरणिक दिनकर, महँगू, पठोरे यह तीन पुत्र हुए, दिनकर चोसाके सुकुछ 
वि० ७ महँगू पठोरेकीं कोर सुकुछ कोई मिश्र कहते हैं, इससे यह सुकुछ मिश्र कहाये और चोंसामें रहे 
वि० ८। किसी वंशावलीका ढेख है कि भानु झुकुलने महँगू, पटेरोकों राशिमें बैठाया, सो माल सकुहमें 
मिलनेके कारण दोनों सुकुर मिश्र विख्यात हुए, श्नके वेशीय अवतक अपनेको भानुके छुकुल कहते हैं, 
कुमनरके सूयमणि, गोपीनाथ दो पुत्र हुए, दोनों गोड्हाके सुकुछ कहाये वि० १०। भास्करके बछु और 
कुछीन दो पुत्र हुए दोनों, मीषमपुरके पांडे कहाये वि०७। भीजराजके पूरद और मैख दो पुत्र हुए, पुर 
लूखनऊके पांडे, वि० १९ | भैख् असली खोरिंगलीमें निवास करनेसे खोरके पंडे कहाये वि० २० |. 
रामनाथके भानू कुखन, ऋृष्णादीन सुक्लू यह चार पुत्र हुए , भानू वेलाके. पंडे वि. ९ | कुंदवन 
पटियार्के पांडे कहाये, बि०९ ऋृष्णादीन पालीके पांडे वि० ८ सुक्ख, डोंडियाखेरेके पांडे कहाये वि० ९.॥ 
सूवमणिकी पहली द्रीमें एक पुत्र इन्दाबन हुए यह गौडिहाके सुकुछ कहाये वि० १० । दूसरी जीसे 
एक पुत्र जनदेव दूसरे रामनाथ और तीसरे नागयण हुए, जगदेव महोलीके मुकुछ वि० १० । रामनाथ 
सिकटियाके सुकुरु वि० १० | नारायण गछाथेके स॒कुछ कहाये वि० १६ । गोपीनाथके होल, हरदास, 
जगई, कश्यप और भानु यह पांच पुत्र हुए, यह सव विगहपुरके सुकुछ अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० 
११। १२। १० । १३। १० ऋमसे जानने | नाल सुकुढके देवमणि, अदित, तितई, वतनू, दिउता,. 
ठकुरी और पठगा यह सात पुत्र हुए, जौर सब दिलीपपुरके सुकुढ कहाये वि० १९ | ११। १२। 
१२। ११ । ११। १७ कऋमसे जानने । घाटमके एक पुत्र भागीरथ हुए, वह साढके त्रिव्रेदी कहाये 
वि० १० | अजयके अम्बर और कान्ह यह दो पुत्र हुए, जम्वर घाठमपुरके सुकुछ कहाये बि० ३। 
कन्ह विस्साके त्विदी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए वि० ११ । पूरनके वीरेधवर, श्रीकषष्णी, शीतल, गिरघर, 
3 8 कस और गंवाराम यह आठ पुत्र हुए, वीरेशवर, श्रीकृष्णी और शीतल यह तीनों 
शा २० |९० | २० । गिरधर, परम और हारेनांथ यह शिवपएरमें गंगासोंके पांडे 
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कहांगे, वि० ३० | २० | मगिराम ओर गंगाराम यह वूतीपाखाले पांडे गंगासोंके कहाये, वि० २० 
२० | ९० । भैखके प्राणनाथ, परमकष्ण और जगदीश यह तान पुत्र हुए, प्राणनाथ और परमकृष्ण यह 
गंगासोंके- पांडे कहाये बि० हर! ० | २० | जगदीश अमराके पांडे कहाये वि० १३। भगीरथके चिन्ता, 
हीरा, दयाछु, मावव और खेन्‍्त यह पांच पुत्र हुए, चिन्ता, और दया साहके तरिवेदी कहाये वि०१०| 
१० | होरा धाठमपुरके त्रिवेदी वि० १० | माधव हाजीपुरके त्रिवेदी कहाये बि० १० | हाजीपुर 
ह|जीगफूरखंने संवत्‌ १६०१ में वसाया था, रेबन्त विहारपुरके न्रिवेदी कहाये वि० १० अम्बस्के रुण 
और जगदीश्वर यह दो पुत्र हुए, दोनों घाठमपुरके छुकुछ कहाये वि० ३॥ ३ । कान्हकी बडी दीं 
वामुदेव और भोठा यह दो पुत्र हुए, और सुव्यायेंमें रहे और कान्हके जिवेदी जेदीबाे 
कहाये वि० १२। १३ । छोटी ज्नीसे खेमानन्द, पद्मवर, मणिकंठ, धनाकर, ही और प्रभाकर 
यह छ: पुत्र हुए, खेमानन्द, पद्मघर मणिकष्ठ यह रहुरके कान्हवाढे त्रिवेदी कहाये, विससामें 
निवास किया वि० १४ । १३ | १४ । घनाकर नवायेंक सुकुठ वि० १३ । हरी प्रमाकर 
असनीके सुकुछ कहाये वि० १८ | १८ | थारायणके एक पुत्र बाबू हुए, सो गछाबैदे 
सुकुछ कहाये बि० १७ होढके दो पुत्र हुए, री और मैख, रद्वीका दूसरा नाम उदयनाथ था, यह 
' दोनों बिनहपुरके सुकुछ कहाये वि० १९ । १३ । हरिदासके चिन्ताचन्द्रमणि और माणिक यह 
दो पुत्र हुए यह दोनों विगहपुरके सुकुछ कहाये विं० ८| १० । वगईके एक पुत्र सकटे हुए, सो 
विमहपुर्में नगईके सुकुछ कहाये बि० १९ । कह्यपकी पहली छीसे एक पुत्र झ्यूराज हुए, सो विगह- 
पुरमें ख्यूरहाके सुकुछ कहाये वि० १० । दूसरों ज्रीसे मगदत्त, भास्कर और मकल्द यह तीन पुत्र हुए 
यह तीनों विगहपुरके सकुछ अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुएवि० १४ । १० । ११ । गंगारामके उद्धर- 
णनाथ, रामेश्वर यह दो पुत्र हुए, उद्धणनाथ सोनहामें गंगासोंके पांडे कहाये वि० १७) रमेश्वर विद्वान 
 होनेसे भद्नाचाय कहाये, और रुखनऊ ऊंचे ठोढेमें वसे, यह रखनऊके पांडे भद्यचाय कहाये। 
वि० १८ । परमकृष्णके भूरे और मास्कर यह दो पुत्र हुए ओर गंगासोंके पांडे कहाये वि २० | २० [ 
जगदीशके लाला, राम, वीरे और जीवन यह चार पुत्र हुए, और अमयके पांडे कहाये वि० १०। १४३ 
१४ । १४। पम्मघरके कह्ढ्, सन्त और येनी यह तीन पुत्र हुए यह त्रिवेदी छहुरी कान्हके तोधक- 
पुखाले कहाये | वि० १३१। ११। १२। बाबूके छंगे केशी और पसई तीन पुत्र हुए, छंगे गलवेके 
सुकुल अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, विं० २० | केशी ठेढाके सुकुल कहाये वि० १८ । पसई गढथेमें 
रहे और वहांके सुकुछ कहाये वि० १४ । मैखके ठाह्मणि तिलक और वनवारी यह तीन पुत्र हुए, 
और अपने २ नामसे ऊधन्नपुर्के सुकुक कहाये बि० १३ १० | १०। चन्द्रमणिकी पहली 
ज्लीसे बलराम और मधुसूदन यह दो पुत्र हुए, दोनों विगहपुरके सुकुल कह्ये वि० ९ | ८। दूसगी द्वीसे 
अनिरद्ध और मीमसेन यह दो पुत्र हुए, यह दोनों मैंसईके सुकुछ कंहाये पिं० १०। १०॥ माणिक्यके 
आदित्यराम, कह्याणमणि, हारेहर, देवमणि यह चार पुत्र हुए, यह चारों पाठवके हे कहाये वि० ८ 
१२। ११। ११ मवदत्तके चन्द्राकर; दिवाकर; विष्युदत; ( विस३ ) नाययण और जनन्नाथ यह 
पांच पुत्र हुए, इनमें पहले चार भवदत्तके सुकुठ कहाये बि० २० | १८ | १७। १९ । जगन्नाथ दिलीप 
नगरमें रहे और मवदत्तके सुकुछ कहाये वि० १४ | भाक्करके धव्याम छाल्मणि दो पुत्र हुए; और 
विगहपुरी भास्करके छुकुछ कहाये, वि" १9 । १० । मकरूदके मास्‍्कर मोहन घनराज देशकर और 
घनश्याम यह पांच पुत्र हुए, यह सब विगहपुरी मकल्दके सुकुछ कहाये, वि० १०। १० | 
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१०] १० | १० । सेश्वक्के एक पुत्र गोपीकान्त हुए, यह ढखनऊके पांडे महाचाय कहे, 
वि. १८ | भूरेके छा़े, वाढे, गेगू, कान्हए और गदाघर यह पांच पुत्र हुर, यह प्रांचों 
खोरी गढीके पांडे कहाये- वि" २० | सबके । मास्करे 8. पुत्र छाढे, नरोत्तम, टोंडर, कंन्वर, 
विश्वनाथ और मनीणमहुए, ठाढे, कन्नौज खोरीमढीके पांडे कहाये विं० २०| नरोत्तम असनीमे 
पांडे कहाये बि० २० | टोंडर कन्ौजकी खोरीमढीके टोंडरहा पॉंडे कहाये बि० १८ । कन्बंर कनोे 
खोरीगढीके पांडे कहाये वि. २०। विश्ववाथ गंगासों खोरीगढीके पांडे कहाये, वि० '२०-। 
मनीराम, तृतीपार, खोरीगलीके पांडे कहाये वि० २० । ढालके णाद्ध ओर बीसंद्र दो पुत्र हुए, ठाछ 
विलासपुरके पांडे वि० १४ । वीरमद्र अमराके पांडे कहाये वि० १० | मनीरामके विहारी, दल्पति, 
येक्षपति दिवोल यह चार पुत्र हुए, विहारी मौराके पांडें विं० ७ | दरूपति नाणयणपुरके पांडे वि० ९ | 
यशपति नौगांगके पांडे बिं० ५ | दिवोर विगहपुरके पांडे कहाये वि० ५। वीरमद्रके निद्मावन्द, 
छेद ,मथन्‌, गंगा, खंजन, ज्वाजनाथ और बद्रीनाथ यह सात पुत्र हुए, नित्यानन्द इटौंजाके पांडि;वि० 
७ | छेदी वागीशपुरके पांडे वि० १०। मथन्‌ वनमांवके पांडे वि० १० । गेगा चम्पाएुर्के पांडे बि० ४ | 
खैजन मनोहके पांडे बि० ५ । ज्वाल्नाथ नाथपुरके पांडे वि० ४ | बद्रीनाथ हरिदासरके पांडे कहाये 
बि० ३ | जीवनके मोती, मंसा, चेतन, वचनू , केशरी और शिंवा यह छः पुत्र हुए, मोती रुखीमपुरके 
पांडे विं० ९ | गंगा विस्सापुरके पांडे बि० ८। चेतन किन्तुरियाके पांडे वि० ९ | बचनू बरीके पांडे 
वि० ९ | केशरी जहानावादके पांडे वि० ९ | शिवा बनयके पांडे कहाये वि० ५ । . छंगे -सझुब्के 
देवशभ, हुलम्भी, मकरूद, यदुनाथ,पीतांबर, कमछापति, छोऋगाथ यह सात पुत्र हुए यह सातों गछाथेके 
छंगेवाढे सकुल कहाये बि० १९ | १९। १८। १८। १८। १९। १८ क्रमपते जानने | छाल. 
मणिके वाढा, वागीश दो पुत्र हुए, वाढा हफीजावादें रहे, और अपने वामस्े छुकुछ कहाये वि० २०। 
वागीश न्यायशात्ष्मे पारंगत हुए, और मद्ग जाय पद्थी पाकर कन्नोंजमें जाकर बसे, सो न्यायवागीशके 
सुकुछ मद्गचाय कन्नों अके कहाये वि० २० । बलरामके मनसुखराम, अनन्तराम, हरिशेकर, दुर्गादात' यह 
चार पुत्र हुए, और चारोंमेंसइक सुकुछ कहाये वि० १०।९ । ८। १४।भनिरुद्धके जननाथ, खुनाथ, 
यह दो पुत्र हुए, और नहाये के सुमुछ कहाये वि० १० | १० । भीमसेनक्रे उमा और पत्नी दो पुत्र हुए, 
उमा बिनहापुरमें अपने नामते सुकुछ कहाये विं० ८ | धन्नी ओनहामें अपने नामप्ते सुकुछ कहाये, वि० 
१३ | हरिहरके कसनी, घनश्याम, पुद्योत्तम तीन पुत्र हुए, तीनो विगहपुरी हरिहर्के सुकुछ कहाये-बिं० 
१६ | १६।१७ |दिवाकरके कमठ,कव्यान,निली, ऋृष्ण, और गोविन्द यह पांच पुत्र हुए यह पांचों विगह- 
पुरमें दिवाकरके मवदत्तके सुझुछ कहाये वि. | १६ । १६ । १५ | १५ । १६ ।गोपीकान्त पढिंके 
वेंशीधर, मुरठीधर, मतिक्ृष्ण, शिरोमणि, चन्द्रमेल्ठि, कमलापति, और श्रीपति यह सांत पुत्र हुए, और 
सातो कन्नोंजमें भट्टाचाय पांडे कहाये वि० २० । २० | १९ | १९ | २० | २० ।२० । मथनूंक 
जयदेव एक पुत्र हुए, यह सवायब्पुरके पडे कहाये बि० ७ | भुजेडे पहितियाके पांडे वि० 8 | बाढाके 

बेर, नन्द्‌राम, रामनिवाज, हरिसेकक और जगलाथ यह पांच पुत्र हुए और पांचो हफोजाबादी वालके 

हक से हक १ । ९० । २०। १३ | १६ | बागीझके चन्द्रमौकि, जयक्षष्ण और कुमार यह 
के 5 जा न्यायवागीशके पु भहाचाय कृहये वि. १५). १९। १६ | जग- 
४ उतर हुए, यह विगहपुरमें अपने नामसे सुकुछ विरुपात हुए, वि १०। 


'भाषारेकासंबद्धितः । (९७ ) 
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पैकूमी पक नामसे विगहपुरी सुकु कहायरे बि० १८। ?रासनाथके . ग्रशिक्ठठ एक पुत्र 'हुए, यह 
एकडलाकक सुझुछ कहाये वि० १३। प्नीक्े काशीणस, गोपी, 'विस्ेश्वर; *रामेश्वर, और 


तत्थघर यह पांच पुत्र हर, यह पांचों औनिहा आममें धन्नीके सुकृछ केंहय्रे,वि० १४.) १४ । १३ 
१३।१४ । कसनीक्े कल्याणकर और छहऊ दो पुत्र हुए, यह दोनों सातनपुरमें हरेहके 
छुकुछ कहाये वि० १२।१३। घनशयामके इन्द्रमणि नामक एक पुत्र हुए, सो नित्ादाके सुकुछ हरिहरवाढे 
कहाये वि० १३। पुद्पोत्तमके मोहन और रतन दो पुत्र हुए, यह दोवों विगहपुरमें हरिहरके सकुछ कहाये 
वि० १३ | १३ । वीरेश्रके काशीराम, यहुवीर, खुबीर, गयादत्त और गदावर यह पांच पुत्र हुए, यह 
पांचों हफीजादमें वालाके सुकुछ कहाये, वि० २० | १० | २० | २० | २० | नन्दरामकी पहली 
ल्वीमें विद्वनाथ गोपीनाथ, और अमरनाथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों सकूपवादी बालाके सुकुछ कहाये 
वि १७ | १७१८ दूसरी ल्लीसे हारिशंकर और चक्रपाणि यह दोपुत्र हुए, और सकूयबादी वालके 
: मुकुछ कहाये ति० १८। १ ८पैकूके वेर्नाराम, रुष्मीराम चतुर्भुज और विश्ववाथ यह चार पुत्र हुए,इनमें पहले 
तोन विगहपुरंम बसे, और विश्वनाथ निवरेमें रहे और सब पैकूके सुकुछ कहाये वि० १९। १९। १९। 
१९ क्रमत जानने | गोपीके एक पुत्र गोकुछ हुए वह औंनिहांमें धर्ाके सुकुल कहाये वि० १६ । 
मोहनके मुप्लीधर, महामुनि, खतीनाथ यह तीन पुत्र हुए, मुरछीधर नीजीपुस्के सुकुछ वि० ११। महा- 
मुनि निबरके सुझुछ वि० १० | खतीनाथ नीजीपुर्के ( तिहरिया ) सुकुछ कहाये वि० ११ । र्तनके 
सोते, वसावन, नित्यावन्द, और नन्‍्दू यह चार पुत्र हुए, चारों निव्राह्मके सुकुछ कहाये वि० ११। 
१२। १२। १२ | काशीयमझे यमुवादीन, देवीदीन, गेगादीन यह तीन पुत्र हुए, यह तीवों हफीजा- 
बादमें बालके सुकुछ कहाये वि० ९० | २०। २० । चक्रपाणिके रामचरत और शिवचरन यह दो 
पुत्र हुए, और शकूराबादी वाढ़के सुकुछ कहाये बि० १९। १९ | विश्वनाथके गुहार और देवीदत्त 
यह दो पुत्र हुए, और दोनों बदरकामें पेकूके सकुछ कहाये वि० १६ । १६ | मुर्ठीधरके दशरथ, 
अद्नई, भोजराम, सुखमन, गेगाचरण, सेकटादीन और विज यह सात पुत्र हुए, दशरथ और अतई यह 
दोनों वद्रकामें अपने नामसे सुकुछ कहाये बि० १९० १४। भोजगज वसईके सुकुछ कहाये वि 
१३२ | सुखमन विगहुलीके सुकुछ कहाये वि० ४। गल्नलाचज वखाईके सुकुछ कहाये विं० ७। 
सेकटादीन वस्तुरके सुकुठ कहाये वि" ४ । विरजूवरोढीके सुकुछ कहाये वि० ४ ।॥ भोजराजके 
सनन्‍्तू, भगवान और शक्तिवर तीन पुत्र हुए, सन्त पतिहके उुकुल वि० ९ | भगवानदीन अमसपुरके 
मुकुछ वि० ५ | शक्तिवर मह॒ईके सुकुछ कहाये वि० ३ । सुखमनके बिहारी, कोमल और गिखिर, 
यह दीन पुत्र हुए, विहारी बेलाके पॉडे वि० ९ । कोमछ सुसौयके पांडे वि" ४। और गिखिर मौरैवके 
पांडे कहाये वि० १० । ५ विद नि शनि, 
इस प्रकार भरद्गाज गोत्रमें सद्माधस्से गिरिविर्पपन्त २६५ पुरुश वंशकतीं और १ ध् पीढी हैं [ 
इृति भरहाजगोत्रविवरणम । 
उपम्रस्युगोत्रका वर्णन । दि मे 
त्रह्माजीके पुत्र वशिएजी, उनके पुत्र व्याप्रपाद, उनके उपमन्यु, कक सिन्युपदू, हिन्दुपदक 
चश्मे बहुत समग्रके पीछे भूपानाम पंडित परम प्रतापी हुए, इन पंडितजीने पिनाकपुरके गज ४ 
जपवा शिष्य करके जुजहूतपुरमें यक्ञ कया, और यजपुरोहितकी कन्या मो ब्याह इुआ गा 
-यह भूपाजी जुदूतपुरके दीक्षित कहाये वि० 5 । भूपानीके जावी और यागेश्वर दो पुत्र हुए, जानी 
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जानापुरं बसे, और प्राठ्क कहाये वि० ८ । यागेश्वर यहपुरके हुवे कहाये वि. ४। जानीके नम 
और गदाघर दो पुत्र हुए नमऊ दरियावादी अवस्थी कहाये वि० ७। नदाधर सेठपुरके पाठक कहाये 
वि० ८ | नमऊके कमछ नढ़ और भट्ट तीन पुत्र हुए, कमछ विततौराके अवस्थी वि० ५ । नह एक- 
डालके लिवेदी वि० ९ । भट्ट चन्दनपुरके वाजपेयी कहाये विं० ५ | गदाघरके कर्दी, सिताबू और 
बच्चू तीन पुत्र हुए, इनमें कन्दरप नतुणके पाठक वि० ६ ै। सिताबू जानापुर्के पाठक, वि" ७ | वच्चू 
अंगरके पाठक कहाये वि० ८ । कमल्के वंशी और गोपी दो पुत्र हुए, दोनों ओमीपुरके अवस्थी कहाये 
वि० ५ | ९ | घके एक पुत्र जगन्नाथ चन्दनपुरके वाजपयी कहाये वि० १ ०। सितावूक्े पतिरख़न और 
नजलाछ दो पुत्र हुए, पतिणखन शाहाबादमें जानापुर्क्े पाठक कहाये बि० ५ | अजलाढ मौपयेंकरे पाठक 
कहाये वि० ८ | गोपीके गोसछ और धर्माई दो पुत्र हुए, बोसल वेनवामऊके पाठक वि० ४ | 
घर्माई मैणयेंके अवस्थी कहाये वि. ६ | पर्मोईकी पहली छीसे देवा, सुरेख़र,... 
सिद्दनाथ, खंढे, जीवन, केदार, नन्‍्दू और बरल्नदतत यह भाठ पुत्र हुए, देवा सखनके आवस्थी वि० 
१० । सुरेहनर जयगविके अवस्थी वि० १० | सिद्ववाथ दारयावादके सवस्थी वि०.. १० | खांडे और 
जीवन मतिपुरक्षे अवथी वि० ८ | ८ | कदार और नन्दू गौराके अवस्थी वि० १०। ८। और बब- 
दत्त मौपेंके अशथी कहाये, बि० १० | धर्मारकी दूसरी ज्रीसे शिवद्त, देवदत्त, यज्ञदत्त तीन पुत्र हुए 
शिवदत मैयेंके मिश्र वि० ५ | देवदत्त मौरायेंके दुबे बि० ५ । यज्ञदत मैरापेंके वाजपेयी कहाये 
वि० ९ | ब््नृदतकी पहली छ्लीसे जो आठ पुत्र हुए थे अठैम्या अवत्थी कहाये, दूसरी. 
लीसे परशुराम, कान्हकुमार और दीनानाथ यह तौब पुत्र हंए, परशुणम कान्हकुमार सिंहपुरके 
अबत्थी वि० १०| १० | दीनानाथ एकडछाके अवत्थी कहांये बि० १० । शिवदत्तके 
+5 धुत्र हद हुए, यह वेनवामउके पाठक कहाये बि० ५ | देवदत्तकी पहली द्लीसे विहारी नामक 
+॥ उतर है, यह पसिनवाकि हुबे कहाये वि० ८ | दूसरी स्रीसे जीवन, जगनी, क्रिन्दर और हरसुख 
_ह चार पुत्र हुए, जीवन खिडीके अग्निहोत्री वि० ११ | जगनी जोनपुरके अग्निहोत्री वि. ८। किन्द्र 
दरियावादी अप्निहोत्री बि० १० | हरसुल् बदरकाके सप्िहोत्री कहाये वि० ११ | यहदत्तके विशुशर्मा, 
देवश्मो, शिवशमो, महाशर्मा, रब्मीशर्मा यह पांच पुत्र हुए, और पांच छुूखनऊके वाजपेयी कहाये वि० 
१७।१८। १८। १७। १८ | परझुरामके बडे और गोपाछ दो पुत्र हुए, यह त्योगसीमें बसे और 
अपने नामसे अबस्थी कहाये वि. १७१७। कान्हकुमारके भाषव और मात दो पुत्र हुए,और त्यौणसीके 
अवस्थी कहाये वि० २० । १९ | दीनानाथके भमाकर नाम एक पुत्र हुए, यह भी त्यौरासीके अवस्थी- 
कहाये वि० २०रदत्तके सहतावन, इन्दाबन, प्चेन्द्र और सर्वाधार यह चार पुत्र हुए, सहता 
वनके पलक मिश्र, वि० ६ | इन्दावन लखपुराके मिश्र, वि० ५। पद्चेन्द् परतुहियाक मिश्र वि० 9 |, 
सोधार गुर्देवानके मिश्र कहाये वि० $ । विहारीके थलई और हपर दो पुत्र हुए, थरूई पहुआमें बस 
है दोक्षित कहाये वि० ९ | रुपई मैंसईमें बसे और दुबे कहाये वि० ५ | जगनीके हीयमणि,शिरोमणि: 
बा हक हा यह तीनों जोनपुरके अप्निहोत्री कहाये बि० ७ | ७ | ७। किन्द्रके 
कक पा अश्निहोत्री कहाये वि० ९ । किशुशर्मक् एक पुत्र 
दा लक अल पड कै कहाये बि० १६। देवशर्माके मदन, माझ़त 
१५ । जंगली राम हम द्‌ बा वाज जा १९ | माखन कररीके हे वाजपेई वि. 
गहाये वि० १६ | यह तीनों अपनेको छखनउके वाजपेग भी कहते, 
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हैं, शिवशमाके सुन्दर गैगादास और रमण यह तीनों छखतउके वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १८॥ 
(४ । १४। महाशर्मीके निमेठ, किसई और कुछमणि यह तीन पुत्र हुए, निर्मे खटोरहके वाज- 
पेयी अपने नामसे प्रतिद्ध हुए, हे १२ | किसई, कुलमणि वैदहाके वाजपेगी अपने नामते प्रसिद्ध हुए, . 
पा व आन कृष्णशर्मा हुए, सो लखनउके वाजपेयी पुखाके वाजपेयी 
(सी | वके मौहानाथ, जगपति, रागप्रसाद और देवीदत्त यह चार पुत्र हुए, यह चारों त्यौ- 
रासीके अवस्थी वड़ेके कहाये बि० २० । २० | २० । १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए 
वह अवस्थी गोपालके व्यौयसीके कहाये वि० २० | प्रमाकरके नाययण, रमई, जगनी, हरिक्षष्ण, धरणी- 
धर मुगरी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्यौगसीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी कहाये, वि. २० | 
३० मे । २० । २९० | २० ।२० | २० । माधवके बाबू, बांके, और मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह 
तीनों त्यौगतीमें माधवके अभ्स्थी कहाये वि० २० । २० | २० । इत्द्मणिके उदयनाथ, ग्रेमनाथ, 
स्नेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रमाकरके अवस्थी कहाये बि० २० | २० | २० | रुपईके दामोदर और 
कवित्तांडव यह दो पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकडलाके त्रिवेदी वि. ११ । कवित्ांडव विध्णुपुरके हुवे 
कहाये वि० १५ | ओोकेश्वरके एक पुत्र छंगे हुए सो गोयके वाजपेयी पुरवाके कहाये, वि० १६ । कुछस- 
णिंके गुपर, म्थुरी, छलकर, काशीगम और मनीयम यह पांच पुत्र हुए, युपई लढकर वैदहामें वाजपेयी 
कहायेवि० १९। १८। मथुरी गोपालपुरके वाजपेयी कहाये, विं० १५ | काशीराम मनीणम विलेैलाके 
वाजपेयी कहाये,वि० १७। १५ कृष्णशमकी पहलीजल्लीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी 
कहाये, वि० १८ । दूएरी ल्लीते हीए , वीसा, घन्नी ओर ताय यह चार पुत्र हुए, यह चारोंअसनाकि वाजपेयी 
कहाये, वि० २०। २०। १९। १७ दामोदरके साहब बादे मंडन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए,चारों एक 
उलामें अपने २नामसे त्रिवेदी कहाये बि० १०। १०। १२। १३॥। कवितांडबके कण और देवराज 
यह दो पुत्र हुए, कय कन्रैजक दुवे कहाये वि० ८। देवगज जेयजमऊके दुवे कहाये, बि० $ | छेंगेके राममद्र 
और प्रीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों ढूखनऊके वाजपंयी कहाये, वि० २० |२० । कशीयमके रछनीं 
बछनी, गेगू यादव खघुनाथ और शिवदयाल यह सब चिलोढामें काशीरमके वाजेयी कहाये, वि० १७। 
१६। १६॥ १६॥१७। १७ ।मनीयमकी पहली ज्ञासे लाढे, वाले ओर मनोरथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों 
मोजियामें मनीरामके वाजपेयी कहाये, वि० १६। १६। १३ । इन मनीयमका दूसरा विवाह वढेखरमं 
हुआ; उस ज्ीसे नित्यानन्द महामुनि यह दोनों बेखरमें अपने नामसे वाजपेयी कहाये, वि० १९।१९ 
पीथाकै एक पुत्र जगनायक सो वाजपुरमें पीथाके वाजपेयी कहाये, वि० १७ | हीराके चत्ते,मत्ते, बीर 
और मगोरे यह चार पुत्र हुए, इनमें तीन असनीमें वसे वि० २०॥ २० । २० । वाजपेयी कहाये मगोे 
विहारमें बसे और हीगके वाजपेयी कहाये, वि" १९। वीसाके कमले, उरवींवर, केशव, गयादत्त, यह 
चार पुत्र हुए, कमठे मौरहामें वीक्षाके वाजपेयी कहाये, वि" १९, उर्वीधर, कैशब और गयादत्त ये तीनों 
असनीमें वीसाके वाजपेयी कहाये वि० २० | २० । २० । पन्नीके मावनाथ, उदयनाथ, गिरघर और 
मुसऊ यह चार पुत्र हुए, और मौंजमावादमें घन्नीके सुकुल कहाये, विधा (८ | ९८ | १८। ६८॥ 
तायके रघुनेंदन नामक एक पुत्र हुए, सो हाजीपुरमें ताराके वाजपेयी कहाये, विधा १८। प्रयागके हरी 
और खुनाथ यह दो पुत्र हुए और एकडामें अपने नामकें त्रिवेदी कहाये, विश्वा १९। १३। कणके 
कु्दन और अमई यह दो पुत्र हुए, कुन्दन कचियाके दुबे कहाये वि. ३० । जम 
नरेत्तमपुरके दुवे कहाये, विश्वा ७। देवणजके वासुदेव, धखास, वाह्मीक और बनादेन, यह 
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चार पुत्र हुए, गहुदेव केंसजउरे हुवे, विदा १२ | बजा इटावार्ने अपने नामके हुवे विश 
7, | बालीकि स्वूराके दीक्षित कहाये, विधा ८ । जवादव रिद्ाडीक्े अभनिदोत्री कहाये, विधा १० [ 
राममढले रमक्षष्ण और कमरुमैन त्रहुए, दोनों ठख॒नऊ ऊंचेक्े वाजपेयी राममंद्रताढे कहावे 
विश्वा १९। १९ । आऔीतिकरक ने पति, पीताम्वर, नरहरि, वेबीदतत, शमचन्र और बुद्धशम 
यह छः पुत्र हुए, इनमें पांच छखनऊके ऊंचे प्रीतिकके वाजरेयी कहाये, विद्या १८ । १९। १८। 
१८ | २० | बुद्धिशम खालेके वाजपेयी कहावे विश्वा २० | खुनाथ के प्राणमुख, घूम 
और चूत यह तीन पुत्र हर, यह अप्रदावादसें वत्ते और काशीरामके वाजपेयी कहाये, विश्वा १८ | 
१८। १८ | महामुनिके चन्द, आवन्द, लाढू, वनस्याम ओर माधदराम यह पॉचउुत्र हंएे, यह 
पांचों बटेश्वर्में महायुनिकत वाजपेयी कहाये, बि० १८ | १८।१९॥ १८।१८। चत्तेक परझुणम आर 
सरीवर यह दो पुत्र हुए, दोनों असनीमें होयके वाजयेयी कहाथे विश्वा २० । ३० । 
कमठेके परमेश्वरी तामक् एक पुत्र हुए सो दीसाके वाजपेयी कहाये, वि० १९ । हीगके 
मानिक, स्थाम, वदाम, हीरा, पुरूदर और जआत्मागम वह छः पुत्र हुए, यह सब एकडडामे 
हरीके त्रिवेदी अपने २ नामसे मतिद्ध हुर वि० १७ । १६ | २०॥१८। १६। १४ । 
घख्ासके घनसझाम, चन्ह्रमणि और मनऊ तीन पुत्र हुए, इनमें घनहथाम, चन्द्रमणि इंटावार्म घर्वासके 
डुवे वि० २० | २० । और मवऊ वरोत्तमपुरमें घस्वासके ढुवे कहाये, वि० १९ । वाल्मीकिके शान्ति 
और सन्तोष यह दो पुत्र हुए, झान्ति दरियावादी दीक्षित, -वि०१० | सन्तो१ नेमित्रके दीक्षित कहाये, 
विं० ७ | जनाईनके चन्दन और मतिरर दो पुत्र हुए, चन्दन उम्जेचक्षे अभ्निदोत्री विं० १० । मतिक्र 
ऊपूके अग्निहोत्री कहायये, वि० १३ | बुद्धिशमोंके जला, रक्ष्मण, छोकी, शेकर, भीजू और मनीरम 
यह छः पुत्र हुए, ओर लखनऊक्न खालवी वाजपेया कहाये, वि० २० २० | २०। २० | २० १२०। 
चूडके शिवनन्दन, स्पूदी, और दिवनी, यह तीन पुत्र हुए, और असदीमें काशीयमक्षे वाजपेयी कहाये 
विं० १७ । १७। १७ | लाढके कामदेव और रामदेव वह दो पुत्र हुए दोनों वेश्वरमें नहामुनिके 
वाजपेयी कहाये वि० २०। २० सनऊके जयनू और नरोत्तम दो पुत्र हुए जगनू चिलोडीके दुबे वि०५ ] 
नरत्तम मेंसईके दुवे कहाये वि० ९ । शेकरके चूड, टोका और देवदत्त वह तीन पुत्र हुए, और तीखों 
लखनऊके खाहेके वाजपरेवी कहावे, वि० २० ।२० | २०। नतेत्तमके बसई, जानकी और वाबू तीन 
शत हुए, तीनों साइमे मेंसइके दुबे कहाय, वि० २०।६९६।] बाबूके एक पुत्र बद्झू हुए सा सपर्रेम 
भत्तरक हुवे कहाये, वि० ९ | बर्दजे चन्द्र, वद्ती और मक्तर्द वह तीन पुत्र हुर, चन्द्र वद्गी विव्यारेके 
दुवे १०.१० | ३) मकरन्द भोजपुरके हुवे कहाये, वि० ४। वदोके एक पुत्र सेवकी उन्नावके वे कहाये, 
हिट ९) चत्क्ाक गोवा और सूपराम दो पुत्र हुए, गोयार पत्तेमाद्ले हुवे वि० ८। भूपयाम बढमाके 
हुवे कहाये वि० ४ । गोगाल्के जगतेशी, खुबेशी,परिवर ओर वमराज ४ पुत्र हुए, जगवंशी औमीपुरके 
अवृस्थी बि० २ | खुबेशों, परिवार विज्ञोरीद् अब्ृस्ती, व्रि० 9 | ५ | रि 








4१ | यमराज दरियावादी मिश्र 
कब, वि० ३ | यमसजके लकादहन, दवदत आर इचरी तौन पुत्र हुए, रूझादहन कपिंडुलियोंमे 
युद्वानक निम्न कब, वि० २ | देवदस एऋचछामें अश्नेदोत्री कहये वि० ९ | इशरें मीठापरके 
उपायाव कहावे, विं० २। इसपक्ार उमस्दु नोजमें २० पीढ़ी और २०४ पुरुण बंशइट्टिकर्ता हुए हैं ! 


इति उपमन्युग्ोत्र व्याख्यान | 


भापषाथकासंबालित: । (६१) 
अथ सोकृतगोजव्यारूपानय । 
बाजी छुत सयुजीकि वह मांस्यावर सुनि हुए, इनके पुत्र गगन हुए,इन सगनका दूसरा नाम गौवें 
हैं, गतनके पुत्रसांहत लांझतके पुत्र जीआ*र, बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके वंशरमें पृथ्वौधर महाप्रतापी हुए, प्री 
धरको कोशिकपुरके यजाने बुछकर आवसध्य यज्ञ कराया, और प्ृथ्यीधर जको अवस्थी कहा तलब यह्‌ 
कौशिकपुरके अवस्थी कहाये ० ९। पृथ्वीधरके महीघर और धरणीधर दो पुत्र हुए, महीधर कौशिकपुरके 
तुकुल, वि० ५ | धरणीधर रूपगुणशील्सम्पन्न होनेके कारण त्रियुणायत भवस्थी कौशिकपुरके कहाये; 
थिं० ४ | महीधरके पुत्र नाभूजी हुए, इनको प्ृथ्वीधरने यथाशक्ति अध्ययन कराया,: परन्तु जे 
वृद्धावस्थाके कारण न पढासके तब प्रृण विंद्वान्‌ होनेके लिये मनीशम वाजपेयीके पास भेंज दिया, मनी- 
तामजीने इनको ण विद्वान्‌ करादिया,और अपनी सुवनेश्वरी नामक कन्याका इनके साथ विवाह करदिया, 
और अपने समीप पुरनियां प्राममें बसाया, तबसे नाभूजी पुरैनियाके सुकुछ कहाये,बि० ५ | नाभूजीके 
बुज॒त्क और खुद्दपति दो पुत्र हुए, बुद्ुषक गुपाव्युर ( पुरैनियां ) के झुकुछ कहाये, वि० १८। 
खुदपति वहायपुर ( पुरिनियां ) के सकुछ कहाये, बि० १२ । बुज्ुरुकके उत्रपति, -आनन्दवन और मुक्तां 
यह तीन पुत्र हुए, छत्रपति और मुक्ता पुरैनियां नमेढेके सुकुझ, वि० १५ । १५९ आनन्‍्दवन अकबर 
( पुरैनियां ) के सुुछ कहाये, वि० १९ । खुदपतिके खेमत बहेर और रूपन यह तीन पुत्र हुए, 
खेमन गौराके सुकुल, वि० १० । वहेरू गहिरीके सुकुल, विं० ५ । रूपन जाजमउके सुकुल कहाये, 
वि० १० | छत्रपतिके गेगारम माधवराम शाल््राम तीन पुत्र हुए, गंगारम डोमनपुसमें पुरैनियां नमेलेके 
सुझुल कहाये, वि० १६ । गंगारम उामनपुरसे अपने भाश्योंसमेत खजुद्यमें रहने लगे, यह छिन्नमस्तो 
देवीके अन्य उपासक थे, एक समय बादशाह अकवर विजय करते हुए खजहाके निकट आनकर 
उतरे गगारामकी प्रशंसा कस्के इनको अपने समीप बुढावा, ओर इनका चमत्कार देखकर बहुत 
प्रस्न हुए, और खज॒हाप्रामका नाम फतिहाबाद रक्‍्खा माधवरोम असनी ( पुरानियां ) के सुकुछ, वि० 
१८। शाल्म्म, नखर पुरेनियांके सुकुठ, विं० २० । मुक्ताके एक पुत्र रमचक्र हुए, सो गहिरीके 
सुकु कहाये, विं० ५ | खमनकी पहली ल्लीते गणपति, हरित्नक्न और ईश यह तीन पुत्र हुए, गणपति 
फतिहावादमें पुररेनियां नमेंढेके सुकुछ कहाये, वि० २० । हज अमोहमें पुरैनियां नभेढेके सुकुछ, वि० 
२०१ ईशा अपनी पुरैनियां नमेंठेके सुडुछ कहाये, वि. १५ । खेमनके दूसरी ज्ञीसे दारों नामक 
एक पुत्र हुए, सो असनीके सुकठ कहाये वि० १० | वहेरुके देवीदीन, दरियाव, जवाहर, जानकी, 
औष्म यह पांच पुत्र हुए, देवीदीन गौराके सुकुछ विं० ९ । दरियाव अठके ईसुकुछ, वि०९ । जबाहिर 
गद्य सुहछ्, वि. ७। जानकी अकवखुलले खुद, वि० ८। जोर भीष्म गहिरीके सु कहा 
वि० ८ | रुपनके घना और घनह्याम दो पत्र है पी गौराके सुकुछ, बि० १८ । घनस्याम 
जाजमके तुम बहाये, वि० १२ । गंगायमके खुश और हखिश दो-ज हुए, खुश परिवार 
पुरैनियकि छुकुछ कहाये, वि" १९ | हरिंश डोमनपुणमे अल कहाये, वि० 5 । गणपत्िके 
विश्वनाथ, गो, चेरेठाल यह तीन पुत्र हुं, तीनों फतिहाबादमें पुरैनियांके सुकुल कहाये, बि० २० | 
२० । २० | धनके ऋष्णी और तजछाछ दो पुत्र हुए, छष्णी वोदिकइले मिश्र ते० ० 
ब्रजह्लाल विजौलीके हुवे कहागे, वि" २० । घनप्यामके वीर बनवारी और प्रजापति यह तीन पुत्र हुए, 
वीर जाजमउके मिश्र, वि० २० । वनबारी चेचेडीके मिश्र, वि० १८ । और प्रजापति इटावाके मिश्र 
कहावे, वि० १८ । वीर पस् शिहाव रूपबात्‌ और गुणवान थे,इनको देखकर अकबरवादशाहने मिश्रजी 
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कहकर आसन दिया तबसे वीरके मिश्र कहाये, इनके आता भी संगमें उत्तम वर्तोवके कारण वीरके समान 
:मिश्र कहये और इनको अठार विश्या मर्यादा गराप्त हुई, विक्नाथके हहहूाढ वन्दन और दुलीचन्द 
यह तीन पुत्र हुए यह तीनों फतिहाबादी पुरैनियां नमेलके सुकुछ कहांगे, वि० २०१९। २० हुलचेदके 
माऊ और शीतढ यह दो पुत्र हुए, दोनों फतिहावादी पुरैन्याके नमेर॒धुकुछ कहाये, विश्वा २० | 
२० । इस प्रकार सांझतगोत्रमें ८ पीढ़ी और ४२ पुद्या वंशइद्धि क्तोहुए हैं ।इति साहतगोत्र । 
इति पटकुछवणनम्‌। ह 
अथ दशगोत्रवर्णनम्‌ ( कश्यपगोत्रका व्याख्यान ) 
संबत्‌ १५८४ में मदायपुरके अधिपति ब्राह्मणों और यबोंमें बहुत युद्ध हुआ, उस युद्धमें बहुतसे 
ब्राह्मण मारे गये, केवल एक अनन्तराम ब्राह्मणकी स्ली ग्मिणी थी, सो बच रही, सो यवनोंके उपद्रवसे 
त्योना नाम नाईके साथ अपनी सुसरालको चली गई, सोना नापित वहुत वृद्ध था, और मदारपुरके 
भुईहार ब्राह्मणोंका परम सेवक था, कुतमऊ ग्राममें उसकी सुसराक् थी,शतन्‍्तरामकी छी पति देवर आदिके 
आरेजानेके कारण वहुत दुःखी रहा करती थी, और वहुत निवल होगई थी, इस कारण बाढकका “जन्म 
बड़े कष्टस हुआ, और माता तत्काड मर गयी,तब स्पोना नाईने अपने पुऐेहित कश्यप्ोत्रीय चिठोलीके 
तिवारी सुखमणिक्रे द्वाय उस ब्राह्मगोकी मृतकक्रिया कपर, और वालकक्का जातकम संस्कार कराया, ओर 
वाठ्कका नाम गभू रखखा, जब वाढूक आठ वषका हुआ तब पुत्रहीन सुखमणि तिवारैको स्परोता नाईने 
पुत्रढूपसे वाढक देदिया, सुखमणि उस वाब्कका वोदिकरीतिसे संस्कार किया, और वेश्म्ययन कराया, 
गभूके कुलमें नाईके उपकारको स्मरण करनेके निमित्त उस्तेर और कठोरीकी प्रजा होती है, विधवा ७ । 
गभूके गौरी और गगेश दो पुत्र हुए, गोरी मदाखुरम रहे, ओर कुतुमोंभाके तिवारी कहाये, विश्वा ९. । 
गगेश विहासुक्क कुतुमौभा तिवारो कहाये, विश्वा ९ । गोरेंके मोहन परमसुख रजनी और 
कमोण यह चार पुत्र हुए, और चारों मदायुरके इुतुमैआ तिवारी कहाये विश्वा ९३ ९।९ । ९ । 
नणेशके पुत्र जुगनू हुए, सो वितौरे अभ्निहोत्री कहाये, विश्वा ५ । मोहनके शांति, सीताराम, कण और 
जयराम यह चाए पुत्र हुए, शांति बडेराके तिवारी कहाये विश्वा ९ सीताराम हुकऊपुरके तिवारी, विश्वा 
4 । कर्ण तिलोगेके तिवारी, विश्वा ९ | जयराम गढायेंके तिवारी कहाये, विश्वा ७ । कमोरीके ठकुरी, 
रखनी, रंजन, त्रिमुव॒न, और बहादुर यह पांच पुत्र हुए, ठकुरी गछौयाके दुवे, विश्वा ४ | ठखनी नागा- 
पुरके दुवे, विश्वा ३। रंजन सगुनापुरके ढुवे, विश्वा ४ त्रिभुवन विनहाखपुरके हुवे, विधा ३ | वहाहुर 
मगयायब्पुरके दुवे, विश्वा ७। जुमनूके रामकृष्ण, परमाई और गोवद्धन यह तीन पुत्र हुए, रामकृष्ण 
झपानपुरके मिश्र, वि०९ परमाई भागीरथके दीक्षित, वि" ४ | गोवर्धन विधौलौके सु कहाये, 
जैधा ६ । जययमके साहव नाम एक पुत्र हुए, सो मिगढानीके' अवस्थी कहाये, 
जिश्वा ४ । जयपाल बिद्वस्के हुवे, विधवा ४ | ठकुरैकी पहली ल्लीसे मग्गा, जुडवन और शीतढ 
यह तीन पुत्र हुए, माता अम्ृतपुरके अभ्निहोत्री, विश्वा ९ | छुडावच छखनऊके भम्निहोत्री, विधवा ४ | 
शतित कटेर्याके सप्निहोत्री कहाये, विश्वा४ । रामकष्णके देवकीनन्दन नामक एक पुत्र हुए, सो नगराके 
स्रिश्र कहयये, विश्वा ३। परमाईके एक पुत्र रतन हुए, सो क्यूनापुरकें दीक्षित कहाये, विश्वा १० । 


गोवडनके पुत्र बुन्दर हुए, सो खाडीके उकुछ कहाये, वि० ४ । रतनके गोपी, गिरघर, गोपाल, गंगा 
आर देवदत्त यह पांच पुत्र 


बयुनापसय: ह९, गोपी मदाखुफमें क्‍्यूनापुरके दीक्षित कहाये, वि" ४ | गिरवर शिवलमें 
_त दद्ित कहावे, विश्वा ४ । गोपाक विहाखुरमें क्‍्यूगाएफे दीक्षित बढाये 


भाषादीकासंवलित) । (९३) 


बि० ३ | गंगा वाणाएुरमें क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, बि० ९, देवदत्त कुतमऊमें यशके दीक्षित 
कहाये, वि० ७। गोपीके थढ३, एपई, मोहन और भोगी यह चार पुत्र हुए, थललई, शपई कुतमऊके 
दीक्षित, वि० १ ।३। मोहन कोडरीके दीक्षित, वि० २। भोगी शहवादके दीक्षित कहाये 
बि० ३ | गिरपरके खेम, चन्द, यज्षपति, गुर॒दत्त और शिवदीन यह पांच पुत्र हुए, इनमें खेम रेंहुडाके 
दोक्षित, वि० २ | चन्द विहायुरके दीक्षित, वि० २ | यज्ञपति खखुआके अवी, वि० ३। गुरदत्त 
गरहाके दीक्षित, वि० ३ । शिवदीन कल॒हाके अम्निहोत्री कहाये, वि० ७ | गोपाल हरीजाबू भाशादत्त 
सीरू और भीज यह पांच पुत्र हुए । इनमें हरी और ब्युआ खिरौलीके अवस्‍्थी वि० ९|९ | जआशादतत 
स्यूयके अव्सथी, वि० २ | सीरू मदनिहाके हुवे, बि० २ । मील, ठाठविरारके दुबे कहाये, वि० २। 
भीजक़े मद॒त, मोगी और परमानन्द यह तीन पुत्र हुए, मदन विहारके दुबे वि० २। भोगी इष्छावरके 
ढूंवे, बि० २ परमानन्क लहरीपुरक हुवे कहाये, वि० २। परमावन्‍्दके शीतठ और शिवदतत दो पुत्र हुए 
शीतल तिबारीपुरके तिवारी, वि० २| शिवदत्त नगराके मिश्र कहाये, वि० ३। 
इति कश्यपमोत्रव्यास्यानम | 





अथ गगंगोत्रव्यास्यानम्‌ । 
है श्रीगर्गोचाबजी यहुव॑शियोंके पुरोहित थे, उनके वंझमें वहुत काछ पीछे महानन्‍द चौजे परम परतापी, 
और परतिद्ध हुए, विश्वा ३। महानन्दके पुत्र महेश्वर डौडिया खेरेके चोबे कहाये वि० ९। महेश्वरके 
स्यामर, सुन्दर और छत्रिनाथ यह तीन पुत्र हुए । झ्यामढ पिहानीक चोते, विश्वा ३ | सुन्दर अगरीके 
चौवे, विधवा २ । छत्रिनाथ जिनखीपुरके चौडे, विश्वा २ । ग्यामस्के श्रीवर मनोहर विधावर और 
गोपाल यह चार पुत्र हुए, श्रीधर पचोरके पांडे, विधवा २। मनोहर पिहानोके पांडे, वि० 8 | विद्याधर 
कनीजके पांडे विश्वा ५। गोपाल पढरीके पांडे कहाये, विश्वा ३। सन्दरके रंगनाथ और माबनाथ दो 
पुत्र हुए, रंगनाथ पटनेके मिश्र, विश्वा ८ | मावनाथ सदनियांके मिश्र कहाये, विश्वा ३। गोपाल्के 
गुमाती, ठकरी, चतुरी यह तीन पुत्र हुए, गुमावी शिवणजपुर्के अथी, विधा २ । ढढ़ुरी संबरे 
अग्निहोत्री, विद्वा २ | चतुरी दोकढोके उपाध्याय कहाये, विधवा १ । रंगवाथके श्रद्धा, सहतावन और 
* सन्तोष तीन पुत्र हुए, श्रद्धा त्रिपुरारिषुरके पाठक कहाये, विश्वा २ । सहतावन गुदरीपुरके पाठक कहाये, 
विधवा २ | सन्तोप तिगैनाके पाठक कहाये, विश्वा २। गुमानीके रजनी और किन्‍्दर दो पुत्र हुए, 
रजनी उन्नातके हु, विश्वा ! । किन्दर गरगैयाप्रामके चोबे कहाये विश्वा २ । सन्तोषके गिरियर गोपाल 
दो पुत्र हुए, गिरिपर आमतायके पाठक विश्वा २, गोपारू सांगरके तिबारी, विश्वा २। गिखरके 
एक पुत्र भागव हुए सो छीतूपुरके पाठक कहाये, विश्वा २ । भागवके मुरढी और बोधन दो पुत्र हुए, 
मुरली खिउलिहाके ढुगे, विधा २। वोबन सद्नियाके हुवे कहाये, विधवा २ | 
' इति गगेगोत्रव्याख्यानम्‌ | 


अथ गोतमगोत्रव्यास्यानम्‌ । 
ब््नाजीके पुत्र महामुनि गौतमजी न्यायशाल्षके आचाये हैं उनके वंश  गौतमीगंगाक निकठ 
धनावली ग्राममें माधवानन्द सुकुछ न्यायशाल्ञके वेता महागुणी हुए, उनकी पराकरती पीढीर्म 
त्रिपुसदन नाम सुकुझ महाप्रतापी 'हुए और धनावढीके सुकु कहाये, वि? ४ | 
त्रिपुसदेनके पुत्र क्षेमकण अपने पिताके बसाये त्िषुपरिपृरमे जाकर रहे, इस कारण 


(६४) जातिमास्कर:- 


त्रिपुरारिपुर्के सुदुछ कहाये; वि०, ४ । क्षेमकर्णके नर विजयी जोर जंगद यह तीन 
गहवरके तिवारी, वि० २ | विजयी बादपुरके ति० २ । अंबदं वतनिहाके तिवारी कहाय, धि० ५ । 
घनइके यदहवंश आर हरिवश दो पुत्र हुए, यदुत॒श चकाठाउुरक्ा अग्निहोत्री विज्ञा २। हरििश शुबछू- 
पुरके अम्निहोत्री कहाये, विज्ला १-। विजयीकी भनवन्त और मनवानदनि यह दो पुत्र हुए, मववन्त भद्दे 
ख़रीके दवे विज्ला ! | मगवानदीन गलाडीके दुबे कहाये, विख्ा २। अगदकी पहली छोमें रूपराम 
आर शिवल्ल दो पुत्र हुए, रूपराम चिलोडीके पांडे विद्या २| शिवलाल, गुलोलीके पांडे कहाये बिं० 
२ । दूसरी छीते कंठमणि हुए, सो पोखराके मिश्र कहाये, बि० २ । रूपरामके कालेइबर और नागेश्वर 
दो पुत्र हुए कालेश्वर नौदसीके पांडे, वि० ३ । नागेल्लर हरिहरपुरक पांड कहाये.वि० ३ | कंठमणिक 
परमछुख और महासुख दो पुत्र हुए, परमछुख जेगरयुरके मिश्र, विं० २ । महादुख पोखराके मिश्र 
गौतमी कहाये, वि० २ । कालेखरके मघई मजनी और सीवन्त यह तीन पुत्र हुए, मधई त्रिपुरारिएुस्के 
अवस्थी, विं० ४ |: मजनी गूनरपुरके अवस्थी, वि० २। और सीवन्त नवरपुरके अवस्थी कहाये, वि० ४ 
भजनीके मतिकर और दह दो पुत्र हुए मतिकर वीस्मपुर्के हुवे बि० २। यज्ञ भोगीपुरके अब्स्थी 
अपने नाते विख्यात हुए, मि> ह 
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इति गौतमगोत्र 
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अप वाराजमब्रिव्णव्ल | 
मारद्वाज उंहितामें लिखा है कि वाणविद्याके प्रचार करनेवाढे मारद्ानजी वड़े तपली हुए, उनके 
शिष्य तपोघन नाम अल्चारीने अपने युरुजीकी आज्ञासे चित्रकृठके महायन महिपाल अमिवेशोलनर्की 
सौमाववती नामवाढी कन्याते विवाह किया, और अंगेठा नाम ब्राममें रहे, वहां अरह्मणोंको बुरा 
सप्निहोत्र वज्ञ क्रिया, तथा दान दक्षिणाते परम संतुष्ट किया, तब ब्राह्मगोंने प्लत्त होकर तपोवदजीकों 
अप्निहोत्री कह्य और भारहाजगांत्र प्रमाणदिया, उद तपोवनकी | प्रीढीम घीरघर महाग्रतापी हुए 
और, जंगेठाज्षे भप्निहोत्री कहाये दि| ४|घीरघरले वाल्मुडुन्द, देवकी अवमोचन, नदमोचन, और 
विहास्क वह पांच पुत्र हुए, वाल्मुकुन्द ऐेघ्रीयुरके तिवारी, वि० ४ | देवकौनन्दन तिवारीएस्क तिवारी [व 
4 |अवमोचन चोंसाक्े ढुवे, विद्या ३। नदनोचन मिहीील्षे ढुवे बि०३। विह व 


दि है, 


ञ 


श 


तर 
यूलहाके 0 >> कहाये > 

हांगे ह्यूलहादा हुव काहाः 
वि: २। दाल्मुकुन्दक हीौत, किशन ओर शंकर यह तन पुत्र हु हीरा राघनपुरके सुकु दि० ६ । 


किसन गाइमऊके दीक्षित वि० ९६ | झकर पहितियाक्के पांडे कहाये, विं० 8] देवकीनन्दद गीनन्‍्दनके एक 
उन डुंगादित हुए, तो खोरिहाके तिवारी कहाये, वि० ४| जघमोचनके एक पुत्र त्रिलोच्नी हु 


हुए, सो इच्छा 
“ते उपाध्याय कहाये, वि० ३। सदमोचनके अम्विकादत और हुढारे दो पुत्र हुए, अम्विकाद 


वद्जाद हुवे बि० ४। हुलारे इच्छावरके दबे कहाये वि० ३ (विद्यरीके. एक पुत्र मदऊ हुए,सो रेगांवके 


उहोव ह० ४ | हीरके एक पुत्र शुमझ्नर डु३, सा राषविक पांडे कहये, वि० ९। किसनक ब्जराछू, 
उगकीनवा,केदार,महानतद जौर निहाड चह छः पुत्र हुए,अजलार मयडैलके दीक्षित, वि०५ | बुराकी 
स्छ्हाक दीक्षित वि०५ | वनवारी जहांनावादके दीक्षित, बि० ५ डोंड्याखेरेके दीशित,बि० ८। 
अहानन्दकर्दरीक दीक्षित, विज्धा २। हाल हडडक झीक्षित कहाये, विख्ा ३ | यह छहों गाडमउमे 
है इसकारण चस्ने३े स्थानके दीक्षित गाइमउके कहाये. झः झूलघ 

उन हुए, गन्नाधर भुतौयमें शशिघर सनहामें कम 


4 
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शलघर, यह तीन 
अमोंस्म पतिहाते जाकर रहे ! इस कारण तीनों 


भाषादकासवलित: | (६५) 


पहितियात्े पढ़े अपने २ स्थाले कहराये, विख्ला ३ ।३ । २ | छुपेकले। श्रीपति और पिनाकी 
दो पुत्र हेए, श्रीपति किस्मुरके सुकुछ वि०९ | पिनाकी शान्तिपुसके सुकुह कहाये वि. ३ । पिनाकीके 
एक पुत्र भूरे हुए, सो कालिकापुर्के सकुर कहाये, वि० ३ | भूरेके शिवसहाय, रामसहाय, शिवलाल 
गज्ञ, कौशिक और भवेदत यह &: पुद्र हुए, शिवसहाय पुखाके तिबारी, विद्या २। रामसहाय विनौरे 
पिवारी वि. २ | शिवलार ऐनिके तिवारी वि० २। ग्ढा पुरैनियांके दीक्षितवि० २ | कौशिक 
इच्छावस्के. अगशथी वि० २ | मवद्त्त पुरैतियांके दीक्षित कहाये वि० ८ | शिवलालके मातु, पसमझुख, 
पुष्योत्तम, पूरन और रिपुमदेन यह पांच पुत्र हुए यह सत्र ऐनीमें रहे, मातु पराशरी हुवे ऐसीके कहाये वि० 
२ । परममुखको कोई सन्तान नहीं हुई, इन्होंने मरद्वाज गोत्रके महंगूपयोरेके दो युत्रोंकी राशि वैठाया, 
यह दोनों महँगू पटोरेके मिश्र कहाये वि० ८ । पुआयोत्तम उनयंके दुओे बि० २ । पूए्त मदेखवरके हुवे 
वि० २। रिपुमद्‌नके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब एरनके पुत्रकों गोद लिया | उसकी सन्तान एरिपुमदेनके 
नामप्ते राशि बैठारे हुओ कहाये बि० २ । पुर्पोत्तमके जनादन, शिवशंकर, हरिनाथ, शोभारम, अगेलूत 
यह पांच पुत्र हुए, जनादेन अंगेठाके अम्निहोत्री वि० 9 । शिवशकर नामपुर्मे जहांनाबादी उपाध्याय 
कहाये वि० २। हरिनाथ मलीहावादी उपाध्याय कहाये ति० २ | शोमाशम नरोत्तमपुरके नरैनियां 
अध्यमु कहाये बि० २ | अगैलूस सगुवापुर्के अध्यभु और पाठक कहाये बि० २। हरिनाथके रममजन, 
नारायण, कशीयम और प्रयागू यह चार पुत्र हुए राममजन सोनिहांके पाठक वि० २ । नाशयण 
मलाथेके पाठक वि० २ । काशीयम बोकढीके पाठक वि० ३। प्रयागू नागाएुस्के पाठक कहाये 
वि० २ | नागयगके यागेख़री, परमेख़री, मातु और यज्ञ यह चार पुत्र हर, यागेख़री मगरायकके 
पाठक वि० २। परमेख़री नवस्कके पाठक, ति० २। मातु चोंताके पाठक, वि० ५। यज्ञ जहाना- 
बादके पाठक कहाये वि० ३ । इसमें ने पीढीतक ५२ पुत्ता वंशाइद्धिकर्ता हैं । 
इति भारद्राजगोत्रवणनम्‌ | 
अथ धनक्षयगोत्रवर्णनम्‌ । 
श्रीमद्भाववतके दशमस्कन्ध उतगदमें एक कथा है, कि द्वारकापुरीमें एक ब्ाह्मगके जब २ सन्ताव 

होती थी, तब २ मर जाती थी, अन्तमें वह मरे वाढकोंको राज[ उप्रसैनकी समामें लेजाकए रख आने 
लगा और अनेक टु्चन कह आता था कि, तुम्हारेही अपराते मेरे वारुक मरजाते है, और यदि ऐसा 
नहीं है तो मेरे सन्‍्तानकी रक्षा आपके अधीन है. एक समय जब वह मृतक बालकको समामें रख रहा था, 
और दुर्बचन कह रहा था उस समय जजुन वहां वैठा था, उसने ब्रा्मणका आतैवाद सुबकर पुत्रके वचानेकी 
प्रतिज्ञा की, और अन्य वालकके जन्मके समय बाणोंते उसझ्ा घर छा दिया, इसपर भी वाहक ने वचा 
और होतेही मर गया, तव अजुन प्रतिज्ञामंग होनेसे अग्निमें जलनेकों तयार हुआ, तव ऋृष्णचन्द्रजीने 
अरजुनकों समझाया, और साथ ठे जाकर महावायायणके समीपते ब्राह्मगके सत्र पुत्र छाकर उसको दिये, 
इससे ब्राह्मण बहुत प्रसत्र हुमा, अजुनने उन वाढकोंमेंसे एक पुत्र उस ब्राह्मणसे मांग डिया जौर 
उत्त बालकका नाम कृष्णानन्द खा, तब भगवान्‌ ऋष्णचेद्रजीने अ्जुनले कहा तुमने हमारे नामके 
अनुसार इसका नाम रखा, इससे हम वर देते है कि तुम्हारे नामसे इस वालकका गोत्र चढेगा, 
पश्चात्‌ गर्गाचायसे उस वारुकका यज्ोपवीत कराया अज्जुनने उस बाढकक़ों सान्दीपनि ऋषिके पास पढने 
पेज दिया, यह पढकर प्रृणि विद्वान हुए, बहुत काल पीछे इसके वंश पुथकनन्द और पुष्पानन्द दो माई 
परमप्रतापी हुए, पुष्कपनस्दका वहा नहीं चढा, पुष्पानन्द सानपाणके तिवारी कहाई विधा ३ पुष्यानन्दके 


रण, शिवंशरण, हरिभजजेव और शिवमजन यह चार पुत्र हुएं, शमशरंग नौगेजाके तिवारी 
विश्व ३ ) खिबशरण विहटाके तिवारी विधा ३। हरिमजन कचौरके तिबारी विश्वा ३ | शिवृभजन 
-अगमपुर्के तिवारी कहाये विधा ३.। रामशरणके सुस्थर और प्रहपति दो पुत्र हुए, सुरेथ्वर मन्मथारि 
पुरके दीक्षित विधवा २]. ग्हपति चण्वारीके अवस्थी कहाये -विश्वा ९ । शिवशरणके गिरधारी और 
यश्ञपति दो पुत्र हुए, गिरषारी सुन्दखुस्के दुवे विश्वा २ | यज्ञपृति यज्ञपुरके अवस्थी कहाये विश्वा २ 
हरिमजनके एक पुत्र शिवराक्र पाडीके अव्थी कहाये बिंखा २। शिवमजनके कछानिधि और थशरुवनेन 
दो पुत्र हुए; कहानिवि तिरुसराके जगत्थी विख्ला २ | अवेनेन अन्वस्सरके अवस्थी कहाये विज्ला. २ 
इस प्रकार घेजय गोत्रमें ३ पीढ़ी और १२ पुर वंशकतोओंका वणन है। द 
ध् इति घनल्यगोक्रगतमू |... 
अप 5 - अथ उतमगोत्रव्यांस्पानम । 
त्रंश्वानीके बेशमें कत्स मुनि परम प्रतापी हुए, उनके वंशमें बहुत काछ पीछे भाधवसन्दजी पर- 
प्रतापी और महाविद्यन्‌ हुए, यह चीकडीमें रनेके कारण चोकडीके तिवारी कहाये वि० .३॥ माधवाड 
नन्‍्दके मदर्ंगोंपाल और गोवर्धन दो पुत्र हुए, मदनगोपार सांपिन्के तिवारी वि. ३ | गोबुदन औल- 
पुर्के तिवारी कहाये विल्। ३२। मदनगोपालके करनी, रोहन, हुज्नी और गयादत्त यह चर पुत्र हुए, 
कसनी वन्यनाक्ति तिवारी विज्ना ७। रोहन रौतायुक्के तिवाे विज्ला ३। झुन्नी रायपुरके. 
तिवारी विख्ला २ । गयादत मकनपुरके तिवारी कहाये विज्ला २। कंप्रनीके मौज़ीगम, जीवन 
और बढ़ी यह तीन पुत्र हुए, मोजीग़म जाकापुर्के पांडे विखा २। जीवन वत्सपुर्के मिश्र 
विद्या २। वदरी हिंगुरुपुरके मित्र कहाये वि. २॥ रोहनके शोमागम और सूई दो पुत्र हुए 
शोमायम सिमोनीक्ते सुकुछ विस्वा ४ । राई हथमस्याद्न दोक्षित ऋहुये विख्ला ! । 
बुक गणेशद्त, सूयप्रताद ओर. शिवानन्द - यह तीन पुत्र हुए, गणेशदत्त पताके दवे विज्ला २। 
यंप्रताद रायपुरके हुने विश्वा १ | शिवनन्द चोकछीक जुबे कहाये विज्ञा २। 'गदतके रामदयाल 
और गोतम यह्‌ दो पुत्र हुए, रमदयारू हिरोलीके मुकुछ विश्वा ४ | गोतम जयापुर पाठक : कहाये 
विज्ञा३। मोजीरामके सुना, गिएवर, खूब और गोपाक यह चार पुत्र हुए, मुन्ना जानाकाके पांडे विदा 
३ -पिखर भदस्तीक् पांड विज्ञा ४.) खबी सेटरपुरके पाठक विश्वा ४ ।--गोपा[ल- मत नपुरके पांडे 
कहाये विज्ञा-४-॥ गणेरादतक्क एक पुत्र-चिन्तामणि चोकड़ीशे-अग्निहोजी कहाये- वि्ला- ४ प्रवादके 
एक पुत्र मोहन स्यूरहादे दुबे कहायये विश्वा-३। शिवानन्दके एक-पुत्र मागिव हूं जो शिव के दे" 
हाये वि० 2-। गोयालक़े रोक, शिवनन्दन और परमनुख- यह तीन पुत्र हुए, शंकर रावत ६. पाल 
वि० ४:।-शिवनन्दन चोकलीके पांडे वि०- ४ | पमसुख ठकुण्याके-पांडे कहायेवि० ४ | मोहः हीरा 
जगदेव, सुख्मन, सिताव और बलदेव यह पांच पुत्र हुए, होश नोवायेके पांडे वि० ४ । जगदेव ० 
पुरके पढे वि० 9 ।-सुद्मन सिमौनीके दुवे वि. ४ | सिताब ब्योसरिहाके दबे :वि० 9- 
हयूलिहाक दुत्र चाहाय॑ 4० ३-। भागते मौरहा, नतऊ, शिरोमणि सुखपम और - चन्दन यह पां ह 
हुए, मोरिहा -फेफूदके यवत कहाये वि० १। नग़ऊ पडरी नेतकक्े पड़े वि० ४ । शिरोमणि दो 
उपाव्याव वि० * | सुखराम व्त्रनोके पाठक्ष वि०' ७ | चन्दन मियांगजके पाठक कहाये जि० है 


शत ५; ड 


भाषाटीकासंपित: | (६७) 


तितावके एक पुत्र पर अगैबपुरके हुवे कहाये बि० २ । इस प्रकार वत्त गोत्रमें सात पीढीतक ३९ 
पुरुषा वंराइद्विकती लिखे गये हैं । 
इंति वत्सगोत्रव्यास्यानम्‌ | 


अथ वरशिष्ठगोत्रव्यास्पानम्‌ । ' 

प्रजापति ब्रह्नाजीके पुत्र वशिष्ठ ऋषि हुए जो उर्य॑वंशके पुरोहित थे । उनके वंशमें वहुत काह पीछे 
अतिग्रतापी महानन्‍्द नामक पंडित हुए वह मौरायेंके एकावशिष्टी चौवे कहाये वि. ३ । महानन्दके 
एक पुत्र महिमान हुर तो मोतीपुरके चोते कहाये वि० ३। महिमानके काशीराम और प्रयागदत्त दो 
पुत्र हुए, काशीराम गोधनीके चौंबे बि० ३ । प्रथागदत्त मितपुरके चोवे कहाये वि० ३ । काशीरामके 
रायत्र और भगीरथ दो पुत्र हुए, राघव जलारीके हुवे बि० ३ | मगीरथ लहरुरके दुवे कहाये वि० २। 
प्रयागदत्तके आनन्द, नागयण और नेदराम तीन पुत्र हुए, आनंद हन्नूपुरके तिवारी वि० २ | वाययण 
ख्यूगके चौवे वि० १॥। नन्दराम ख्यूराके पाठक कहाये बि० २ | राघवके महावीर और भवानी 
दो पुत्र हुए, महावीर ब्रह्मशिलाके दीक्षित वि० २ । भवानी वंगरियाके दीक्षित कहाये वि० २। आन- 
न्दके एक पुत्र वंशी सगुनापुरके दीक्षित कहाये विं० ३। नारायणंके नथमल भोर जमदभि दो पुत्र 
हुए, नथमल आंटीपुरके चौने वि० ३। जमदमि डोंडियाखेरेके चोबे कहाये एकावशिष्टी बि० .२। 
मवानीके सोहनी और मोहन दो पुत्र हुए, सोहनी रामपुरके अवस्थी वि० २| मोहन समुनापुरंके 
दुवे कहाये वि० ३। मोहनके एक पुत्र गोवद्वग कन्नौजके चोवे कहाये वि० ३॥ इसप्रकार वशिष्ठ 

गोत्रमं सात पीढीतक १७ पुरुणा वंशबृद्धिकतों लिखें गये हैं । 

इति वशिष्ठगोत्रव्यात्यानम्‌। 

अथ कोशिकगोत्रव्यास्यानम ! 

महांग़ज गाधिके पुत्र विज्ञामित्रजी जो तपोवलसे ब्रह्मर्णि पदको प्राप्त हुए, उन ऋषिका एक नाम 
कौशिक भी है वहुतकार पीछे इस वंद्में देवकीनन्दन नामक एक पंडित दो वेदके ज्ञाता हुए और भदेसी 
ग्राममें निवास करके अनेक ब्राह्मणोंकों बुराय पुत्रेष्टियज्ञ किया, ब्राह्नणोंने इनको पुत्र होनेका आशी- 
बाद देकर अव्ृस्थीकी पदवी दी, सो यह मदेसीके अवर्थी कहाये वि० ३। देवकीनन्दनके एक पुत्र 
शोमा[दतत मदेशीके भवस्थी कहाये वि० २। शोभादत्तके विखम्भर और वैजनाथ दो पुत्र हुए, विद्लम्भर 
मुचौपुर्के अव॒स्थी वि० २ | वैजनाथ पिहानीके भवस्थी कहाये वि० २ | विशनन्मरके रतिनाथ चिन्ता- 
मणि यह दो पुत्र हुए, रतिनाथ कंपिलाक्षे त्रिगुणायत वि० ३ । चिन्तस्णि इठावाके त्रिगुणायत 
कहाये वि० ३। वैजनाथके गिरिजापति, द्वारका, कुंज, वलदेव और नाप्कित यह पांच पुत्र हुए, 
गिरजापति ऐठानके तिवारी वि० २ | द्वारका कपूर्थछाके पाठक वि० १ । कुंजू कलिब्नके दीक्षित 
बि० १ | बलदेव जिलहपुरके तिवारी बि० २। और नासिकेत इठावाके दुबे कहाये (१ वि० ) 
चिन्‍्वामणिके किशोर, गदाधर और गोपी यह तीन पुत्र हुए, किशोर कढिंगके मिश्र विं० ३| गदाघर 
संकेतपुस्के मिश्र बि० ३। गोपी वहिरामपुर्के मिश्र कहाये वि० २। नासिकेतके एक पुत्र मगोले,, शिव- 
याजपुरके हुवे कहाये बि० ३ | भगोढेके सुधाकर और शक्तिधर दो पुत्र हुए, सुधाकर शिवराजपुर्के ग्रउत 
वि? १ । शक्तिवर झुयूणके अम्निहेत्री कहाये वि० १ । इस प्रकार कोशिक गोन्में 8 पीढीतक अठा- 
रह पुष्षा वंशबृद्धिकर्ता लिखे हैं। है 





इति कोशिकगोत्रव्यास्यानम्‌ | 


(६८) जातिभास्क- 


अय कविस्तगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
श्रीत्रह्माजीऊै वंश कविस्तजी परम तेजसी हुए, उस वंशर्भे पडित योगराजजी एस्म प्रतापी हुए, 
योगयजजीके मद्रशील और महीधर दो पुत्र हुए; मद्रशील नहुराके हुवे वि० ३। महीधर विलखारीके 
पाठक कहाये वि० ३। महीघरके किलर जोर कन्दप दो पुत्र हुए, किन्नर घाठमपुरके प्राढक, वि० ३। 
कन्दव विरुखारीके पाठक कहाये वि० २। किसके हर्देव नामक एक पुत्र हुए सो नावामऊके पांडे 
कहाये वि० २। कन्दपके जानकीवाथ, जयराम और कुन्दन यह तीन पुत्र हुए, जानकीनाथ किनावांके 
त्रिगुणायत बि० १ |जयराम गुगुरहाकें हुवे वि० २।कुन्दत विहवलपुरके चोवे कहाये वि० १|जयरामके मान्धाता 
खेतली और रंगनाथ यह तीन पुत्र हुए,मान्वाता चेचेडीके चोबे बिं०२। खेती कजरीके अवस्थी वि०३। 
रंगनाथ मठपुराके हुवे कहाये वि० २ । कुन्दनके चुनी, एुछणन और शक्तिघर यह तीन पुत्र हुए 
चुन्नी मंगलपुरके मिश्र वि० २ | पुखणंज चिलोढीके ढुवे वि० २। शक्तिघर शीतछाके भप्ि 
होत्री कहाये वि० २ । इस प्रकार कविस्त गोत्रमें ५ पीढ़ी तक १४ पुर्ता वंशइद्धिकर्ता लिखे गये हैं। 
इति कतिस्तंगोत्रव्यास्यानम्‌ | 


अथ पाराशरगोत्रव्याख्यानस्‌ । 
श्री वेदव्यास मुनिके पिता पराशस्जीके बंशमें शक्तियर पंडित परम प्रतापी हुए, सो नांगपुरी पराशरी 
हुवे कहाये वि० ३ | शक्तिघरके महेश्वरी नामक एक पुत्रे हुए, सो नागपुरी झुक्छ कहाये वि० ३) 
सहेशदत्तके हरिमजन, शिवमजन और राममजन यह तीन पुत्र हुए, हरिमजव नागखुरके दुव्े वि० 8 । 
शिवभजन रामपुरके सुकुल वि० 8 । राममजन नागपुरके तिवारी कहाये वि" ३ | हरिमजनके सघारी* 
सहतू ओर गोविन्द यह तीन पुत्र हुए; सथारी सिमोतीके पायणशरी टुत्रे वि० १। महत्‌ नखबरपुरके 
पाय० दुवे बि० १ । गोविन्द वरहीके पारा० हुवे विं० १। शिवभजनके शंकर विहारी और परमानन्द यह 
तीन पुत्र हुए, शंकर सिमोनीके पायशरी अवस्थी बि० २ । विहारी तिमोनीके पाराशरी मिश्र वि० २। 
परमानन्द सिमोनीके पाणाशरी दीक्षित कहाये विं० २ | राममजनके विष्णुदत्त और पीतम दो पुत्र हुए, 
विष्णुदत्त शुदरियापुरके झुक्ठ॒ वि० २ | पीतम पहाडपुरके तिवारी कहाये वि० २। विहारीके कामता 
और काछीचरण दो पुत्र हुए, कामता पटनेके मिश्र विं० २ | काछोचरण सिमोनीके पाराशरी पाठक 
कहावे बि० २ । इस परक्नार पाणशर गोत्रमें पांच पीढी तक ११ पुद्षर बंशबइद्धि कत्तों ढिखे गये हैं | 
इति दरशगोत्रवणवम्‌ | 


विशेष वक्तव्य । 

इस प्रकारते यह १६ गोत्र कान्यकुब्ज त्राह्मणोमें मुख्य कहे जाते हैं । इनमें पहले लिखे हुर छः 
गोत्र पटकुल कहाते हैं, शेष दश गोत्र धाकर कहेजाते हैं, इसके सिवाय ५६ गोत्र और मी हैं जिनका 
व्यौय उन उन वेशावलियोंमें मिल सकता है इसमें सन्देह नहीं कि अब भी कान्यकुब्ज जातिमें ब्राह्मणत्व 
विशेषरूपसे झलकता है और खान पान आचार विचासमें . कुछ २ छुद्धता है, परन्तु बरके ऊपरकी 
ठहरीनी जात्यभिमाव और श्षविद्या इस जातिमें इतनी वढी हुई है कि इस जातिको स्मातलमें ढिये 
जाती है, घरमें चृ्हेपर तवातक सावित नहीं है कुठीनताके अभिमानते अपने पुत्रोंफी पढाते तह नहीं 
क्लि हम पढाकर क्या करने कुलीनताकी खोजबाढे जारैंगे और हजार वारहसौ दे जायेंगे आनंद करेंगे इस 
चक्रम कितनीही कन्या घनामावसे कारी रह जाती है, और कितनेही दशगो 


समा भी बनती हैं पर ही ५ त्री वालक कुमारही रहजाते है 
“मी मी बनती हैं पर ठीक उद्योत न करके विक्रहयदिके समय उसी कुरीतमें वहती रहती हैं, भगवान्‌ 





भाषादीकासंवलित! । (३९ )' 


० १९ #षपा करके हें सुमति दें जिससे यह जाति अपने पुत्रोंकी विधादान करें करवैं। और 
४ जैसी महा अनभैकारिणी कुरीतिको अपनेमेंसे निकाल बाहर करें | निधन आताओंकी कन्याओंक 
विवाहमें योग्य दाव हें दें तो देशका कल्याण हो सकता है। | 
अथ सरयूपारीणबाह्मणौलत्ति) । । 
संत्यू नदीके उत्तर किनारंकी छोकमें साख कहते है। वहांके उत्पन्त हुए ब्राह्मणोंकी 
साख संज्ञा है इसीपे, यह ब्राह्मण साखापारोण वा सयूपारीण वा संख्या नामसे संसार 
विज्यात है, इनमें भी गगी, गौतम, शाण्डित्य, पराशर, सावाण, कश्यप, वह्स, मद्धांज, कोशिक! 
उपनन्यु, वहिष्ठ पृजक्रोशिक, गाल, कात्यायत, ग्दमीकुल, “अंग, मांग, अगरू्य, इंडिन/ 
तथा और भी भनेक गोत्र देखे जाते हैं, इनमें त्रिकुड, त्रयोदश तथा ठृतीय श्रेणी यह तीन . मान 
हैं, गग, गौतम, शांडित्य, मरद्ाज, वत्स, धृतकौशिक, गार्ये, सावण्ण, गदमीमुख, सांहित, करेंपप इन 
गारू गोत्ोंपे तीन और तेरह, भथोत्‌ सोलह घर इन ब्राह्मणेंके भेद कहे हैं, गंग गौतम और शाडित्य इन" 
तीन कुलोंकी सम्तति त्रिकुक या प्रथम श्रेणीमें गिनी “जाती है, पयासी, समुद्ा,, धमेपुय, चौपकांचनी 
( गुदेवाव ) वृहदप्राम ( वडगो ) माला, पाला, पिण्डी, नागचोरी, इटाये, त्रिफका तथा इंटिया, यही तेरह 
स्थान हैं, इन स्थानोंवाक़े दूसरी श्रेगीके हैं, इस प्रकारते यह सोलह भेद हुए । अग्थ, कुण्डिग्य, पाराशर, 
वशिष्ठ, मागे, कात्पायन, गा, उपसस्यु, कौशिक तथा शगु, और इनके सिवाय अन्य गोत्रवाढे सरयू! 
पारीण तीसरी श्रेगीमें गिने जाते हैं, खोरिया, कोडरिया, अगक्तयार, हिधनजोडी, मेपूरा, करेंडी, हे" 
ग्राम, गुरौकी, चारपानी, मीठवेढ, लोनोरा, माजनी, पोहिला, कोडीराम, कुप्तोस, पिंपरासी यह श्वके 
स्थान हैं; इनमें गी वेशवाले शुक्ठ, वयसी, मधुबनी, मार्जनी, धरमा, मस्सी, पयासी ग्रामोंके ब्रान्मणः 
मिश्र बहहाते हैं । सरवा, सोहगौरा, धतुरा, चेतिया, गुरौी, पाढा, ठा, मिण्डी, नहौली, पोहिछ, चौराः 
तथा सिहनजोडी ग्रामोंके ब्राह्मण दविवेदी:और त्रिवेदी कहते हैं| शंठिया,माला, नागचोरी,हस्तप्रामपमौरीर 
चारपानी, त्रिफरा, इटार और अगस्तपार ग्रामोंके ब्राह्मण पाण्डेय कहते हैं। कांचनी अथोव ग़ुदेबान* 
वृहदमम अर्थात्‌ वढ्यों, मीअबोछ, कोबरि, सपुदार और सरार ग्रामोंके बाण द्विवेदी कहाते हैं ' 
पैपुरा तथा पिपरासी आमोंके ब्राह्मण चत॒बेंदी कहते हैं, सोनारा ग्रामके पाठक, खोदिया और” 
लुखमाके उपाध्याय और करेी आमके ओझा कहते हैं । कौंडिन्य गोत्रके शुक्क मिश्र और 
त्रिवेदी कहाते हैं, इसके सिवाय और भी अनेक उपनाम हैं, यद्यपि सत्र ब्राक्मण समान 
कुुमें हैं, पल्तु पीछे काविश उनमें मेद होगये, प्रथम उत्पत्ति कुीन-जिनकी उतत्ति आरंभसे उत्तम 
रुपसे चढी आती है, दूसरे द्मुष्यायण अर्थात्‌-दत्तक क्रीतक आदिरूपसे दूसरे कुछोंमें. प्राप्त हुए' 
तीसरे पंक्तिपावन हैं. जिनकी खितिसे दृषित आह्षणोंकी पेक्ति भी पावन हो जाती है यह सब वेद वेदां- 
तके पारगामी और सदाचार्नि्ठ होते थे, छहों अगोंका जता दूसद विनयी अर्थात्‌-वितयसस्पत्र, तीतरा. 
योगी, चौथा समृण शाल्योंका जातते वाढा, पचियां यादव: अर्थात्‌:-एक रा्रिसि अपषिक .एप स्थान, व 
रहनेबाण, ऐसे ब्राह्मण पंक्तिपावन कहातेहं, तथा भठारह विद्याओंमें किसीएकक्ा जाता कई पंत्तिपावन 
है,तातवां त्रिमाचिकेत तीन अग्नि अथीत-मा्पत्य दक्षिणात्ति तथा आह्वनीयका उपालक, तीनों वेदोंका 
जता,भार्व्य पमशाल्ञका ज्ञता, नौमें नीति शाह्ञका ब्ाता भी पंक्तिवावन है, शा्रजञ एक ब्राह्मणभी पेंकि- 
दघकोमे वैठजाय तो पंक्ति पावन करता है, गगे, गौतम, शाग्डिल्प, ४3, सावाणि, वत्स, मंद्धाज, करंयप, 
गईमीमुल् तथा गा गोतके आाक्षणोंमे पंक्तिसं्राका विस प्रचार है, इनका विवाहसम्बन्ब और भोजन 
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(७० ) ० जातिमास्कर!- 


ही होता है, जो त्राह्ण पेक्ति सीमाक्ों उल्लंचद कर वाहरके ब्राह्मणोंमें विवाह करते है; उनकी! 
बुटी संज्ञा है। ससवूपारीणोंमें पंक्तिगु जिनकी कुलीवता आरंभसे चढी जाती है, यथा नगर, नदौढी 
वेबती, वृहद्आराम, भरसी, पतुरा, मलांव, पिपरा, पर्मपुरा,सोदिआा, रुखिमा आदि दूसर पंक्तिपृजक अथात्‌ 
सितिपंक्ति यथा मधुबती,स्तनमाला,सिरजम,सस्या, लोहगौय, चैतिया,वहुभादि तीपरे नुटि अथात्‌-सैक्तित 
च्युत, जैसे प्यासी, पिण्डी, वरपार आदि यह तीनों भेद ब्राह्मगोंके ज्ञान तथा मयादाके हेतु है, पंक्ति 
सब ब्राह्मण देशकी सीमाके वाहर मी पेक्तिक घर्तेकों पाकर पर्घर कन्या सम्बन्ध करते है 
पेक्तिक घरोंक्े सिवाय उत्पत्ति कुलीन आदि ब्राह्मण कन्याका सम्ध सखार दराकों सामावा भीतर 
भपने तथा देशमर्यादाक्े हेतु परन्पराके कारण स्वदेशमें ही करते है, परन्तु पुत्रकां विवाह सब्राकी 
वाहरमी करलेते हैं, सरयूपारके देशोंमें कुछ ब्राह्मणोंके नामान्तमें घरआदि संज्ञा लगती है, उसका कारण 
यहहै, कि वब्यो-अथोत्‌ बृहद्पमनें भरद्वाज कुलके एक ब्राह्मण वास करते थे इसी आ्रामसे जाकर कुछ 
ब्राह्मण कुटम्बसहित संगम जो तपी नदीके किनारे है, उसमें निवास करनेल्गे, कालान्तर्में राजहेपके 
कारण सरास्प्रमक्े समस्त निवासियोंका क्षय होगया, पल्तु उस कुलकी एक नमिणी वधू जो पहलेसे ही 
अपने ऐताके घर चलीनई थी वचगई, जिसक उदस्से एक पुत्रने अपने नानाके यहां जन्म लिया, भीठ 
वर्षकी अवस्थामें जब उत वालककों कुछ बोध हुआ, तव उसने अपनी मातासे पिता आदिका नाम 
पूछा, तब माताने रोपेकर सारा इच्ान्त कह, वह तेजली वाहक इस वातकों सुनकर बडा क्रोधित 
हुआ, भर चपने मित्र साथो नामक एक ग्वाढेछ्ो छेकर उस प्राममें जहां उसके कुटुसखका क्षय हुआ 
था पहुंचा, और इस भूमिकों देख झोकाकुछ हो कहने छुगा, जब प्रतरपुर्थोंका यहां क्षय हुआ है तब 
मैंभी अपने प्राणवहीं त्यावव करूँगा, खालेने उसको बहुत समझाया, परन्‍्तु जब वह किसी प्रकास्से न 
माना, तव खालेने कहा तो नद्ीमें स्ताव करके तुमको यह काम करना उचित है यह उनक्र वाहक 
नदीमें ल्ञाव करने चला गया ज्योंहीं ग्वालेने देखा कि वह आँख भोढट हुआ त्योंही खालेने आत्मधात 
कर लिया, जब वह ्राह्मणकुमार स्वान करके आया जपने मित्रकी यह दशा देखकर बडा दुःखी हुआ,ओऔर 
फिर बंद घर जरती पेतृकभूनिर्मेनिवास करना निश्चित किया, इस प्रकार खथूमि, धारण करनेसे उसका 
नाम धरणीघर हुआ, उत्त दिव्से उसके वंशजोंके नामान्तरमें घर संज्ञा छगाई जाती है और इस कुहमें 
साधोवामक श्वाठेका पूजन उसी समयसे होता है, इसी सराप्रामसते पंक्तिका प्रचार हुआ है, गोरक्षनाम 
नह्णक चार पुत्र हुए, राम आदि उनके नाम हुए, उनके वहजोंक्े अन्तमें तवते राम आदि संज्ञा 
लगाई जाती है सख्वा ग्राम निवासी जपने वंशके अन्तमें यह लगाते हैं. दूसरे सोहगौराप्रामके ब्राह्मणोमें 
काई हे अपने नामक अन्त छृष्णशब्द लगाते हैं, इससे अपनेको ऋष्णवंशोत्पन्न सचित करते है, तीसरे 
2 नामक ब्राल्ण अपने नामके अन्तमें मणिशव्द लगाते हैं, चोथे नाथ कुलोलन 
के ब्राह्मण अपने नामके जन्तमें नाथराव्द छताते हैं । ऊपर कहे हुए चारों 
लत ज्ाझ्ण सपना नोत्र श्रीसुख शाण्डिल्य, कहकर उच्चारण करते हैं, यह श्रीमुखर्सज्ञा व्यवहास्मात्रकी 


आर ब्रीमुखसंज्ञा 
रा “है ऑसुस्सेज् वत्य, जाख़लायव, वोधायन, जाप्तम्बर, कात्यावन, तथा गोत्र प्रवर दर्पण 
॥| मुनियोंके द्खा पक पे 
के + अन्य तो नहीं देखी जाती पर प्रतिष्ठामात्रक्ने लिये लगालिया जाता है। त्रिकुल्वाहोमें 
भक्ृंष्ग 
_ पनद्चणा, मणि तथा नाथ शब्द लगाये जाते हैं। उन्हीं शब्दों वह ज्रिकुरमें समझे जाते हैं,नांदौली 
प्रामने एक नन्ददत्त 


कई नामक ब्राह्मण झूते थे, उनत्ने वंद्में मेर, फेर और सुखापति यह तीन पुत्र हुए 
्‌ च मान्त नाथ 
॥ नोमान्तद नाथ झोर पतिशुन्द प्रचलित हा, चंष्ट जब तक उसके देशजोम चलता हूं, 


भाषाटीकासंबरितः । (४१), 


पे वंोके अन्तमें नाथ और पिण्डीग्रामनिवासी पुखापति वा समापतिके वैश्वधर अपने अपने नामेंकी 
हक पतिशुन्द ढुगाते हैं, ग्रामका वा पिप्डी इस कारण हुआ कि गौतमकुलके पंक्ति जआहणोंनेः भा. 
पतिक हाथसे जरसे सानी सतुओंकी पिप्डी भोजन की और उनझो प्रिय मिलाया... गर्म: जाम 
न परॉँच नोतकार को पांच पथक्‌ २ कुोंगे उप हुए हैं अ्धातू: गर्ग अगर, ग्शीमुलः 
वशिष्ठ, गदेमी विज्वामित्र, गम आंगिरस तथा नदेभी मु फरपपकुहमें हुए हैं, इसते - नादौढ़ी। मार्म' 
वाली आह्णोंके गोत्र गदेभीवुस कहे जाते हैं । ( न्‌ कि गरभमुत्त ) झत्े-अन्तों : शाफिताशब्दकी. 
योजना अनुचित बताई जाती है। पक हक 

.  .. , अपमोगरिहएकले। 

: भागिसस और भगुके सिवाय यदि प्रवक्‍े ऋषियोंमें एकमी प्रवर्ष समान दीछ पहेँ तो सो कहा 
चौहिये; हरित, से्रति, कण, रथीतर, मुह, विशुदृद् यह छ; ऋषि खक्षत्रियकुहरे अंगिरस पक्षों 
जनेके काएग केबराह्विसत कहे जते हैं, और वीतहनय; म्रयु, झुतक तथां वेशु वह चार 'झगुपक्षं 
जतिके. कारण केव भगत कहे जते हैं। गगवश्षें/ गाबगोत्री, इटिआ और कोंडर आगेंके अह्षणोंकरे' 
पेच प्रवेर अर्थात्‌ अज्विस्स, बाह्य, मारदज, गाज'और शोथथ हैं। सो नौंप, खोरिश, बहाव" इन" 
तीनों गांवोंके आाहणोंकें मेरहाज गोत्र और आंगिरंस, वाहसत्य, मरद्राज, - यह तीन प्रवर हैं। इस 
ब्राह्षणोंका समान भोत्र होनेते विवाह॒त्जन्ध वर्जित है । मंझ्ाज, गो, रौक्षायंग- और यंह' 
चारों भारदाज कहे जाते हैं, इनका भी परस्पर विवाह नहीं है, गौतमकुहमें उत्पन्न प्रथमवक्षाके बिन 
कुछ ब्राह्मणोंके अन्तत तथा कांचनी, अर्थात्‌ गुदेवाल, और दूसरी अणीके अन्तर्गत 
ब्राह्मणोंका मी गोतम गोत्र है, और यह व्या्षेय, कहाते हैं; इनके पबर आंगिरसे, औतथ्य; गौतम हैं, इनका 
भी परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं | सरेय्या, सोहगौवा, पतुष, चेतियां, गुरौी; पाछ तंथा | चौरा ग्रामेके: 
ब्राह्मणोंका शाख्डिस्य गोत्र है; और पिण्डीग्रामके आह्षणोंका गोत्र गर्देभीमुसध है, यह दोनों गोत्ी तय 
कहते हैं, और इनके प्रवर कश्यप, असित, देवढ, अथवा शाण्डिलय असित देव है। जिफडा नैपुंग 
ग्रमिकि ब्राह्मणोंका कश्यप गोत्र है, और यह ज्याषेय कहाते हैं | इसके मबरः कश्यप आवत्सार और अतित 
हैं | शांडित्य कृशपपर और गरदमीधुद्ठ.इत तीनों ब्राह्नणोंके प्रापोंका सप्रा्त 'अंबर गोत्र होनेंते विवाह 
सम्बन्ध नहीं होता।। कश्यप, निधुत, रेम, तथा शाण्डिल्प, यह चारों सप्रान गोत्र होनेंते परस्पर ' विवाह 
सम्बन्धके योग नहीं हैं. । भागवकुरुमें उत्पन्न कतसगोत्री आक्षण चाामोंमें वास करते है। पयासी, 
समुद्ा; नागचौरी, पोहिठा, चापावों, और इंठार गरमवांतों बक्षगोंकीं सावार्ग: गोंज- है, अंगुतातणि 
और ब्गोत्रेंके पंचम्वर मागेव,च्मावन;अप्नवाव और्य और जामदंत्य है । इन गोतरेमेंभी' परस्पर विवाह 
सम्बन्ध नहीं होता | शगु, जामदन्य, बस, शव तीनोंकी संज्ञा श्रीवत्स कही जाती है | उसी अंकार 
प्रामेव, च्यवन, जामवान, उ्ज, सावण्य, . जीवन्ति, जाबालि;-ऐतिशायन, वैरोहिय, अवद,: मेहुत 
अनन्तर अर्थात्‌ पहलेके योगसे जो उत्पन हुए हैं, ज्ाश्टितिन, देवगत और अनूप यह सेब .समोत्री है । समान 
प्रवर होनेसे इनका परतपर विवाह नहीं है | माण्डव्य, दे संज्ञक, रेवतके साथ भ्गु तथा जामदंन्यादिका: 
भी विवाह सम्बन्ध नहीं है | महाव आमके आह्मगोंका गोत्र सात है, और इनके. तीन प्रवर. भाद्विस्स, 
साइूछय, और गौखीत हैं। धर्मपुर प्रामझे आह्मगोंश गोत्र इतकोशिक तथा हे वेतामित्र धृतकी- 
शिक है। कुप्तौण और पिपरसी प्रामोंमें कात्यायनगोतके आाह्मग निवास करते हैं, इनके तीन प्रवर 


घ 


(७२ ) जातिमास्क/- कर 


वैज्वामित्र, कात्य और भाक्षील है, मीठबेल ब्राह्मणोंका कोशिक गे इनके वेज्ञामित्र आश्मपथ और 
वाधूल यह-तीन प्रवर हैं, कात्यायन कौशिक और घृतकौशिक यह तीवों एकही गोत्रवाडे होनेसे इनमें 
विवाहसम्बन्ध नहीं है, करैडी प्रामके ब्राह्मण अपने ग्राममों छोड़कर अन्यत्र ' निवास करते हैं इन 
उपमन्यु गोत्र, और वासिष्ठ, ऐन्ह्र, पद, और भार्सव्य थह तीन प्रवर हैं। मार्जनीम्रामके ब्राह्मण 
वशिष्ठगोत्री हैं, यह अपनेको त्यार्षेय कहते हैं, इससे इनके वाशिष्ठ, भात्रेय, जातूकग यह तीन प्रवर हैं, 
हत्तप्राम धमोलीके आ्ह्मणोंका पराशरगोत्र तथा वाशिष्ठ शाक्त और पाणशर्य यह तीन प्रवर हैं | कुण्डिन 
गोनके ब्राह्मणोंके वाशिष्ठ मैत्रावश्ण और कौण्डिन्य यह तीब प्रवर हैं, वशिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु और 
पराशर इन चारोंके समानमोत्र होनेते इनमें परुपर विवाहसम्बन्ध नहीं होता | वेचके पुत्र पृथु हुए इनकी 
कन्याके एक पुत्र व्यु हुआ, बसुके पुत्र उपमन्‍्यु कहे जाते हैं उन्हींसे गोत्र चलता है मित्रावरणके एक पुत्र 
कुण्डिन एकार्पेय हुआ, इनके पंशवाढे वासिष्ठनामसे प्रतिद्ध हुए। अगरत पार आमके निवासी ब्राह्मणोंका 
अगस्य गोत्र है। यह व्यय हैं भर्थात्‌ आगत्त्य, महेन्द्र और मायोभूव यह तीन प्रबखाडे हैं 
बेल्प्रामके ब्राह्मणोंका मरद्राज गोत्र और आइ्विरस, बाहषपत्य तथा भरदाज यह तीन प्रवर हैं, सरयूके 
दक्षिण तटवर्ती कोई २ ब्राह्मण अपनेको भीठावेह प्रामवासी मरद्वाज गोत्री कहते हैं, पर मीठाबेलके 
म्रह्मणोंका कौशिक गोत्र और वैज्ञामित्र, जाइमरथ तथा बाधूह यह तीन प्रवर हैं | सो इनसे नहीं मिलते, 
विष्टोी, हरपुर, सिहनजोडी, आदि ग्रामोंके ब्राह्मण जो सरबार देश रहते हैं वे अपना गोत्र भागेव 
बताते हैं, और पंचप्रवर कहते हैं, पर भागेवनामक गोत्र कहीं शात्रोमें नहीं पाया जाता, पर सम्भव है 
कि विष्टोली आरमबासी ब्राह्मणोंका गोत्र भार्गव हो । अद्ठिराके दो पुत्र बस और मात शगुके पक्षमें प्राप्त 
होकर वत्स और शगुक्े पुत्र भागव कहाये | जिनके भार्गव च्यावन आप्तवान्‌ और और जामदर्य यह 
पाँच पवर है, इस भांतिसे वत्स गोत्रवालोंके दो मेद हुए, यथा जामक्धन्यवत्स तथा अजामदन्यवत्स, 
जिनको गोत्र सरण न हो वह शाद्धसम्मतिसे कश्पगोत्र जानलें, वा अपने पुरोहितके गोत्रको अपना 
जानें, पल्तु आचार्यके गोत्र और पवरोंगें विवाह न करें, इसमें यह छोक प्रमाण है ( अविज्ञतः खगो- 
अश्रेद्धवेदाचायनोत्रक: । आाचावगोत्रपवरोद्यहो यसित्र सम्मतः ॥ मत्य० ) भापत्तम्ब कहते हैं ( एका- 
पेंथा बाशिप्ठा जन्यत्र पराश्रेस्य: ) अथोत्‌ वशिष्ठगोत्रवालोंका वाशिष्ठही एक प्रवर है, इसके पीछे पराशर- 
उपभन्‍्जु तथा ईडिन होते है, । यह हिस्पकेशिकी सम्मति है, अत्निकी कम्पामें विवाहसे एवं बशिष्ठजीसे 
जातूकण उत्पत हुए । विदराह होनेपर कन्याका गोत्र पत्तिका गोत्र होता है, विवाहसे पहले पिताका 
गोत्र होता है, श्सकारण जातूकणके प्रवर्में अत्रि और वरिष्ठ दोनोंही आये, इससे जातृकणकी सन्तान 
अत्रि तथा वशिष्ठ कुुमें विवाह नहीं परसकती, कारण कि यह दोनों ओरके हुए, छोगाक्षिताइत और 
वशिष्ट तथा कश्यपमें इनका विवाह सम्बन्ध वाजैत है, छौगाक्षि कश्यपके पुत्रका यज्योपवीत बशिष्ठजीने 
किया, मथम जन्म कश्यप कु होनेसे य़ियें कह्यपके घर जौर वरशिष्ठजीके यज्ञोपवीत कंगनेसे दिनमें 


पशिटजीके समीप रहते थे इनके वेशन इसीकारण कह्यप और वशिष्ठमें होनेते द्वामुष्यायण कहाये, 
प्रयोगपारिजात और _हाम्बयूत्रक अबुतार वह्यप, रेम, रैम्य, शाण्डिल्य, देवल, अतित, सांकृत, 
पूर्तिमाष, अवत्सार और विधुव इन द्श 


तमाप, पेरेंपप गणोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध कर्जत है, यह सरयूपा, 
रीणोंका बंश निरूपण किया । न 


इंति संस्यूपारीणब्राह्मगोधनत्तिः | 


भाषारकासंवलितः (४३ ) 


द्नदेशसे फेक 


दामे लेसार अमरना 
-“जदात लदर अपरतनाय परंन्त 


कब 
जाप गाह्वात्वणापाते पातप्रकरणम | - 
गाड इशक्ी 


शक घिति सता एकरबकाकह जादिनौबदीपितानें देगोड्दीपिक्ान दिखा 


नन्ल 
दि 
कि 


हिल 
हू, चथा हि-- 


गाउदश समारन्‍्च भवतशान्ता: शिते | 
गाडदशः सम्तास्यातः सोवयावंशारदः | 


नर 32०३० छ्ल्द डे ०. कक ३ कील + की 


प्यरराद्ध जवान्तर चास्यदश पंतकों हाावा जोर जवहदइण इहते हूं, तथा दिल्लीजा प्रान्त 
बुनपत, पादीपत, ऋण्नारू, कुल्लेत्र, फल्यु, केक, बनुवाक्े मन्तका देश, हस्तिवापुर, माखाब, झंझलु, 
ऐप 
फपुर, शजावाठा, पुष्कर जादि पान्त, सत्य, विशठ, निवादी जादि त्यानोन नोब्त्ानह्मगोंक्ता दिवात 


॥७ पवन | 


है । चयोध्यादे उत्तर सत्य चंदा जोर उस्वृक्ष उत्त सखार तया नौड देश है, बह द्वाभ्गादद्िि न्ात्तर 





क् रचधेताका नत हैँ । मत्वपुराणन श्रावत्ताउरोज्षा दणव नोड्डेशने क्षिया गया है, वधा हिं- 


आवस्तश्व महातेजा वत्सकस्तत्युतो:भवत्‌। बिमिता येच श्रावस्ती 
गोडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ सत्य अ० १९ खो० ३०, 

उत्तराकोशले राज्य लवस्प च सहात्मवः | आवस्ती लोकवि्याता 
श्राविता च लव॒स्थ च्‌ ॥ वायु, भाग, २अ, २६ रहो. १९८, 


श्रावत्तीपुरी गोड्देशनं इत समय मी सरबूवदीक्ष उत्तर वॉच दजके सप्रीप वतमाव है, जिपदेशक्ते 
साना इन गताो आर गग्व्काज्ा चड्ढन है, पश्चिम सौर दक्षिण दिद्यार्यान त्तर्यू है. उच्तर्त हिनालव है 


हि... बी, ली 


८ कप गण्ड्द्नी न्ब््ील्टल सका नमि ल्स््ल्डर कहती 
इचक मसब्बका भूनिक्ना नाम मोड दा हु गण्डका बंदांका पाशवच्मा जान वाइ्श्श दशता 
ऐप 


8 आओ 


क्या 


दिनकर व्राह्मग धार स्प्से जनक निवास जज ०-० >> खा, 
श् स्थानम जो ब्राह्मग उष्टिक आज्पतस निव्ात्त करो 
० हनमत एक्त- सह्त गा 85 0 23० राजाझोंने ० 
कहां जाता है कि दन कह. सह वष वोते हूं ज्षि वनहशरा राजाआंव पांच नोड 


० अलस>न टन 3 चने जम«»कमीज-ल, लोगोंका ध्धाद 
ब्राह्मगोंकों आयवरा चडाया था और दाव नादवदे सन्तुष्ट कर वहाँ झूठ।, ततत श्व छोवाका च्थाद 


जादिनौड क किमी 
गादनाड कहडाद 


/जॉ१ 
हि 











वहां मी पाया जाता है; पर्तु वास्तवर्न यह वेगनिदाती वहीं हैं; दाज्मगोलत्तिमातखडत लिखा है कि भागी 
वर्तक्ञा जनमेजवनानक्त एक राजा था, उसने वह करनेक्रों इच्छाते १४४४ सिश्योंके सहित वव्झसुनिक्ो 

बुलाकर यज्ञ क्षिया, और वहुत दान देक्षिया दी. जब जवद्धथ स्वानक्षे पीछे बटेल्लजुदिकों दक्षिणा देंने 
लगे, तब उन्होंने राजप्रतित्रहक्षो छौक्नार व किया और आशीदद देकर जावेरूगे तब राजाने पावके दी- 
डॉनें एक एक प्रानक्षा दान लिखकर नुतिशिष्य योक्नो चहते समय एक एक वींदी दी उन शिशष्योते पे 
आनंदसे ग्रहण करली जद वे नुनिशिष्य वदीपार होने ठगे तवउन्के पैर जके नीतरप्रविष्ट होने लगे, तत 
उन्होंने विद्ाय कि हमाय जरके ऊपरका गनव केसे वष्ट हुआ (तब वीढी छोलऋर देखेंतो उसलें 
ग्राम दाव लिखा देखकर जाना कक्ष यजप्रतिग्रहक्ने काणण जरके उपस्की नति नष्ट हुई, तव वे लोटकर सब 


हु 


्द्डन्प् 


| 
हक 


44 


प्र द्र्ह द्र्ह द्िता 
छ ॥७०म 


गनाक्ते फंस नेये, जोर कहा तुमव एसा दया क्या, दद राजद बहुद्र पे 
जअपवदे क् रख 
पद गोब्द्शम रु 


पड 
दक्षिणाक्षे यज्ञ मी सझृक नहीं होता; इस कारण नंवे रसा क्षिया, यह कह उन गे 
रहने ढगे ओर आादिगोड़ कहाव, इनने नाजिव जाचार्षा न्यूदता हैं, पहात् 


पे 
००७० 9. दवा मानते रन लक है एनपा-च ड्ाझ्द्य >> मध्यन्दिनाशादावाड़ि .ज धु री फए । >] 
»वजार तकका खा छेते है लशोदिका दोष कम मावत हू, इनन प्रादः शुद्ूयजुबदा नष्यान्दनाशिजावादि 
हि ८ 
दी कक लि #०. [मे हम 
भाह। 


बहुत हैं, चामवेदी 
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प्रास्कक: 


व्िभ 


|| 
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अन्‍न्‍्म 
छा 


कं 
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पः के ९४ पे 
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कूल है ऊ 
शी ह ॥! 
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भाषादीकासवंदितः । (७५) 


पड जानेसे यह मालवेमें आकर रहे; वहांसे इनको राजा विजयसिहने बुढ।कर अपने यहां बसाया, इनकी 
तक्षेश्बरीनामक लक्ष्मी कुलदेवी है, इनके भी नये पुराने अनेक भेद है । ग्राम और वृत्तिके अनुसार 
इनके भी आस्पद आदि हुए, धनमें तये २९ घर हैं और ग्यारह मध्यम है; इनमें भेडतवासी ब्राह्मणंके 
वंशमें जो हुए वह मेडतवाल ब्राह्मण कहायये, इसका अमिप्राय यह है कि; मालवेमें जो ब्राह्मण मेडत 
( मेरठ ) से भाये थे मेडतवाल कहाये, श्रीमोडोंमें जो भद हैं सो यह है । मालवी श्रीगौड माल्वदेशसे भाये 
यह वर्णाश्रम धमका भरीभांति पालन करते हैं, मेडतवाल मेरठसे आये, प्रवालिये श्रीगोड वागड निवासी 
हैं, ये प्रायः धर्मकर्मसे प्रीति कम रखते हैं, मालवियोंमें नये पुराने दो भेद हैं, उनमें नयोंमें चार भेद हैं 
खरौछा ग्राममें रहनेसे खारोला श्रीगौड, खरसोदमें रहनेते खारसोदिये श्रीगौड प्रसिद्ध हैं, इनमें शद्नकन्यासे 
विवाह करडेनेसे एक डेरोला श्रीगौड कहाते हैं, पर यह सबसे प्रृथक्‌ हैं | पहले यह सब गौड ब्राह्मण 
काम्मीरदेशके निवासी थे, रृश्मीके शापसे धनहीन होकर देशसे बाहर आये और अनेक प्रान्तोंमें फेलमये 
कोई मालवेमें कोई मारवाडमें कोर कोई वागडमें जा बसे, श्रीह ग्रामके निवासके कारण इनमें श्रीशब्द 
संयुक्त करदिया गया है, डेरोले और प्रवालिये इन दोको छोडकर इनका परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है| 
लक्षी कुलदेवीकी प्रजा होती है, घृतपान होता है । । 
श्रीगोड़ोके गोत्र प्रवर ओर देक लिखते है । 


संज्या. ठेके गोत्र प्दर आछद, 

१ बडेलिया कुशकूस श्‌ पाठक 

२ माद्रणिया वत्सस्‌ ० जोशी उ० 

३ छाेचा कौशिक ३: दुबे उ० 
४ काझमीरा गगे ३ जोशी उ० 

७५. मोदाशिया कृष्णात्रेय रे दुबे उ० 

६ मोदशिया चन्द्रात्रेय ३ दुबे उ० 
७. नाहापला भरद्वाज ३ पाठक उ० 

८ माढासिया कांत्यायन ३ पाठक उ० 

९ कंपटाहुठिया ३ दुबे उ० 

१० कपटाहिहा ३ दुबे उ० 

११ मोडिया ३ पाठक उ० 

१३ कपटा अत्रि दुबे उ० 

१३ मुंडालोढा भौदुल ३ पंज्या उ9 

१४ पंडोलिया यास्‍्क ३ दुबे उ० 

१९ धोलकिया शांडिट्य ३ दुबे उ० 

१६ कपठावोटलिया भत्रि ३ व्यास उ० 

१७. रिहोलिया बशिष्ठ ३ दुबे उ० 

१८ मयडिया :.. पाराशर ३. जोशी उ० 

१९, मेठला्‌द अत्नि “१. पंडया उ० 

२० डंदरिया वामकक्ष ३ वध्ात्त ढ० 


(७६-) 


२१ कपटोठिपारिया 
, २२ दर्भाक्त्या' 


१. वज्ालिया 
२ धोलकिया 
३ उपलेटा 
8... ढिंढाणी 
७५ धाणशिणा 
६. चिंकणवाग 
७ चंचोलिया 

८ भडकोदरा 
९५ कषेंडी 
१०. साँगमी 
११ दुद्यवा 
१२६ चांगडिया 
१६ भागलिया 
१४. भाल्जा 
१९५ खेडाला 
१६ गंभीरिया 
१७. संघाणिया 
१८ लांछला 
१९ जम्बूसरा 
२० धाराशिगिया 
२१ धनपुरा 
१ जराहा 

२ खहातिया 

४ तिहोरिया 

६ हरेसदा 

८ ॒ धामणोदारिया 
१० नवमोसा 


श्त्रि 
सांहत 
१7 

4) 

9) 
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जातिभारकर- ह 


वत्सत्‌ ३. जोशी की 
भरद्वाज ३ जोशी 5५ 
अथ जणिक्रमः । 

ब्त्सपी ५ दुबे | 

ब्त्सपी ष्‌ उपायाव 
वत्तपी ५ पाठ्य 
का ७ जोशी 
मर्ज “ पंडया 
भरद्वाज ३ व्याप्त 
भरद्वाज ३ दीक्षित 
भरद्वाज ३ .भहता | 
कश्यप ३ व्यास 
चन्द्रात्रेय ३ जोशी 
क्ष्णात्रिय ३ जोशी 
शाण्डित्य ३ जोशी 
हारीत ३ पंडवा 
व्यास रे दीक्षित 
बिन्दुल्स ३ देवा 

कौशिक इ्‌ जोशी 
मौनस ३ जोशी 
गौतम ३ १) 

कोशिक र्‌ दीक्षित 
शांडिल्य इ जोशी 
क्र्यप ० मे 

मेडतवालक्रम। । 

३ पेडबा * 
तिवाडी ३ बढायता सांझत पंडवा 
पंडया ७५ बणोयछा. ”?... !? 
१ ७ बेठला है 7] 
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भाषाटीकासंबाहितः । (७७) 
। अन्यमैद वर्ण। ।. ६... , ; , 
षडशोवेशजानों हि नॉमानि प्रवदास्थहप । पराशरा् पारीकों 
विप्रो जातो महामनाः। दर्धीचेदाइमो विश्रो जातो वेईयप्रोहितः । 
गोतमादादिगोडाश्र विप्रा जाता भमहोजसः। खड़ेलवालेति . द्विजः . 
खारिकात्समजायत । सारासुराच् विप्रेन्दों जातः सारस्वतसतदा । 
सकुमागोत्ततों जातः सुकुवालो द्िजोत्तमः |. ४. '€ 
अब छः वंशवाहे ब्राह्मणोंको कहते हैं; पराशरसे पारीक। दर्धीचसे दाइमा ब्राह्मण वेश्यपुरोहित हुए, 
गौतमस आदि गौड बडे प्रभाववाढे हुए, खारिकते खंडेलबाल, साप्से सारत्वत, और सकुमागसे 
सुकुबाल हुए | 
अथ्‌ बारह प्रकारके गेड आह्मणोका वणन । 
पश्नपुरांगके पाताल खण्डके नामसे आह्मणोत्पत्तिमा्ेण्डमें कहा है-- | 
मण्डपाचलसातिध्ये मडपेश्वरसब्षिद्धों । गोडास्तेपि च माण्डव्यशि- 
ध्यास्ते गुरवः स्मृताः॥ माण्डव्यार॑तत्र श्रीगोडा गुरवः शंसिततता:। 
गोतसों दत्तवांस्तिषां गुरवर्थ तानऋूंषीन विभुः ॥ श्रीगोडास्तत्र 
शिष्यान्वे गुखवस्ते तपस्विनः। श्रीहषे शवरसाश्षिध्ये गतवानृषिसत्तस/ 
श्रीमौडास्तस्थ ने शिष्या गुर्वर्थ संप्रकास्पिताः । चतुर्थ तु सुते वस्य 
हारीताय दी पुनः ॥ गृहील्वा गतवान्‌ सो#पि देश हयाणके शुभे | 
हर्याणाश्रेव श्रीगोंडा गुरुखे संप्रणोदिताः ॥ देशेःबुंदे महारण्ये 
बील्ीकाश्रमतंज्ञके | वाल्मीकाश्रेव गुरवो मुनिना संप्रकरिपताः । 
वासिए्ा ऋषिशिष्याश्र वलिष्रस्य महात्मतः । सोरभेये शुभ देशे 
सौरभा गरवः स्मृताः ॥ अष्टम तु सुतं तस्थ दालभ्याय ददो ततः । 
तब्छिष्याओव दालभ्या गुरुखे ते प्रकीतिताः ॥ ततस्तेभ्यो ददों | 
हँसान शिष्यांश्व याजनानि वा। विध्रास्तु सुखदाश्व सखसेना महो- 
जसः ॥ देशमं तस्थ पुत्र तु भद्टाख्यमुनये ददी । तान गुरुखन 
संपाय महनागरसंज्ञकाः॥ एकादश तु पुत्र तु सोरभाय ददी तत/ 
सूर्यध्वजाश तस्छिष्या गुरु ते प्कत्पिता: ॥ दाद तु चुत तस्य 
माथराय ददों ततः । माथुरीयाश्र' गुरवों वर्तन्ते वहवः स्छताः ॥ का 
एव विवरण इन छोकोंका कायस् उधतति खखंगों मिठैगा यहाँ केवठ गौडमात्रका पतंग 
हैं, चित्रगुप्तके वाप्ह पुत्र बारह ऋषियोंकों सौंपे गये हैं, उनके वंशके आलण शिष्य और-कायस्थ उन उन 


( ७८ ) आतिमास्करः |; 


वामोंसे विस्यात हुए हैं | यहां गौठोंका वर्ग करते | मेडपाचलके समीप माण्ड्य ऋषिके वंहामें जो 
हु थे माप्डव्य श्रीगौड कहाये, इनको मालव्य श्रीगौड भी कहते हैं, इनमेंसे कुछ लंमित नगरमें रहनेसे रेमित 
बहावे, इन ऋग्के पास चित्रमुप्तका एक पुत्रमी रहा, वह और उसकी जातिके ९५७ कहाये, यह वि* 
स्तार कावस्थ उद्यत्ति प्रधेगमें देखो | गौतम ऋषिके वंशवर गौतमगौड कहाये, श्रीहृके वंशवर ससयूतठ 
निवासी श्रीही गौड़ कहाये, इनमें आधे श्रीतज्ञातटमें निवासके कारण गज्ञावुत्र कहाये, हारीत ऋषिका 
आश्रम हर्याणा देखें था, इनके वेशधर हयाणा गौड़ कहाये, आवृगढके समीम वाल्मीकि आश्रम था, 
उनके वंशाबर वाल्मीकि गौड़ कहाये, वशिष्टके वशवर वासिप्ठ गोड कहाये, सोमारे ऋषिका आश्रम सौंस्म 
देशमें था, उनके वंशवर सौरम गौड़ कहाये, दुलुछक देशमें दालम्य ऋषिका आश्रम था, उनके वंशवर 
दालम्य गौंड कहाये, यह अहिस्थकी और ऊुंडलितीमें भी रहे, हंसऋषिका आश्रम हंसदुगके समीय था, 
इनके वेशधर सुखसेन मोड कहाये, मह्केश्वक्के समीप मशकषिका जाश्रम था, इसके वेशधर मढ 
गौढ ब्राह्मण हुए, सौसमेख़कके समीप सौरमऋषिका आश्रम था, इनके वंशघर सूर्यश्लेज गौड़ 
त्रीकद्षण हुए, मा्थुरेशवके समीप माथुर ऋषिका आश्रम था वहीं सबुर नगरी है, इनके शिष्य 
माथुर चौंवे वा माथुर गौड़ कहाये, इसप्रकारसे बारह ऋषियोंके वेहाघर बारह नामके गौड़ 
कहाये, चित्रगुप्ते बारह पुत्र मी इन्ही बारह ऋषियोंकी सेवा रहे इन्हींते उनके भी वारह नाम 
हुए, और इन ऋषियोंक्रे वंशवर उन २ कायस्थोंके पुरोहित हुए । पर्तु पद्मपुराणमें वहुत- खोज 
करमेपर मी हमकों यह छोक नहीं मिले और इनकी रचना भी कुछ नव्यप्र ढिये हुए है, परन्तु 
उत्पत्ति असंत देखनेते यहां लिखे गये हैं | ह 


इति द्ादशंनोब्व्राह्मणोपत्तिः | 





अथ पनाव्य ब्राह्मणोयत्तिप्रकरण । 


सनाढव त्राह्मण मी नोड तमादायके अन्तगत हैं, इसमें सन्देह नहीं, सनाव्य संहितामें इनका वन है 
तिसका सार कहानाता है। - 


सनाव्या ब्राह्म॑गाः श्रेष्ठस्तपसा दग्धाकैल्विवा: । सच्छव्देन तपो 


ग्राह्म तेनाववा ये द्विजोत्तत्ाः। ते सनाव्या द्विजा जाता ह्यादि- 
गोंडा न संशयः | 


सनांब् ब्राह्मण व5 ताली होनेसे श्रेष्ठ कहेगये 


सात त्रोहग है,मागवतादिन धनशब्दस तपस्थाका ग्रहण किया है 
उत्ते जो जाब्य हो वह सनात्य कहे जाते हैं 


लक के : गहा जाता है कि जब श्रीणमचन्द्रणी रावणकों मारकर 

 .।) उससमय बजकलेक निमित्त ब्राह्मणों तुरावा,वन्ञान्तमें जब ज्रह्मणोंको दक्षिणा देनेहग 

तंत्र कुछ बाहर तो दक्षिणा नहीं ली पल्तु साढ़े सातसौ ब्ाह्मण जो यज्ञ्में बरण 

हे त्रठे थर, उन्हें पढे सातसी आराम दक्षिणामें -दिये, 4 आमोके नामोंसे उपनामवाढे प्रथिय्रीमे 

के बा यह है कि कहीं इनका कन्यासखन्ध कान्यकुब्जोंमं और कहीं गौढों- 
० है। गोत्रादि इनके सब पंच गौड जातियोंके है| 


भाषादीकासवह्ित: | (७९ ) 


अन्न साढ़े तीन कुढ़की गोज्रावढी कहते हैं । 


पायाशरा आशगल्याः काश्यपाः वात्याः ३ ॥ 
जरौली हे अनवी शरहा न कठेया 
११ ) परा 5 ) दहेनी £ १ रेहरिया | । 
छः |] ओयरा ्ि | परदरी ः | वेटहा पर 
वृहिय सोनायी तारापुर पर 
है ( च्यवनाः ) 


अब मध्यदेशवात्ती तनाव्योंके भेद लिखते हैं । 

देवपुरके रहने वाठे आंकरही तीन वेदके पढने वाढे त्रिवेदी, दुर्बार, पीशहरगा, खंणग्रामके निवासी 

हे । जोषी, गोट्ूपुरके रहने वाढे वरुआ खब्विकाके पुरोहित, त्रिपाठी, जोरीग्रामके कोतबाल, इठायाके बदौ, 
आके मिश्र, धामपुरके मिश्र, टोस्प्रामके त्रिपाठी, रुखीपुर ग्रामके नो पुत्र त्रिपाठी नामसे विख्यात है। कर- 
हलुप्रामके मटेरे, गढवार पुरके गेलचिया दगमा ग्रामके शांडिल्य, बडेपुरके असपा, संराय्रामके कठारे, गगरौ- 
लीके गगरौलिया, कांकरोलीके कांकरैलिया, युगग्रामके मुचोतिया,बछगैजाके बछीजा, बैदेलाके बैदेटे, कंजो- 
लीके कंजीलिया,ठमीलाके ठमोले,गिदरौडी ग्रामके गिदरौलिया,कुमार ग्रामके कुमार, मिरथरीके मिरथरी,करं- 
सौलीके करसौलिया, पचौरी प्रामके पचौरिया, बुपैी प्रामके बुधेलिया, दुगौलीके हुगौलिया, हुगरौढीके 
दुगरौलिया, नारोढीके नारौलिया, भूसौरीके भूसौरिया, मठावनके दीक्षित, परवारी ग्रामके परवारियां, 
महावनीके चौवे, पंटसारीके पटसारिया, हरेलाके हरेंडे, गोवरेढाके गोवरेडे, चुरारीके चुरारी, हुगरौरी 
के दुगरौरी, बेदेछाके बैदेले, अन्य सैठिया, उदेनिया, इ्ठाया ग्रामके त्रियुणायी, दण्डोघडके दाण्डोतिया, 
परतानपुरके राजोरिया, नौचढेरपुरके दोरिया, जरासे ग्रामके कांकरा, व्यासग्रामके व्यास, कोर जग, 
नवेशी अटसारके पांडे, कोई उपाध्याय, मत्सना ग्रामके त्रिपाठी, इटावाके सावप्य, औरैयाके औरेय, 
मेरा पुरके घृतकौशिक, वित्रामके लहरिया, धन्ष्रामके करेया, स्वक्षीनिवारीके ठेहगुरिया, मेरहा ग्रामके 
मेरहा, कोर जरौलिया, रेहरिया, काश्यप गोत्रके सरहैया, वत्सगोत्रके कठेया, च्यवन गोत्रके करिदाके 
मिश्र, वाह्यगोत्री ड्रगरिया, अगस्त गोत्रके उपाध्याय, कोई हेरेनिया, कोई भारद्राज, पटोलिहा, श्रोत्रिय 
अभिहोत्री, वालकीव्यास, विनतरे वरुणा, पायक, गुबरेढे, कमस्वहा, कुसुवा, मेहरे, मारद्ाज, कैंपरे 
वदोल, वरवा, अवोढ ग्रामके अबोढे, वरनारके बरनारिया, चन्दू ्रामके वरू, ठाकुके ठांकु, ठमोढ़ाके, 
ठमेढे, गावत ग्रामके राबत, अवखाग्रामके अक्ख, कीरति ग्रामके कीर्तिया, समरी प्रामके सम्तरिया, 
अण्डोलीके आण्डोडिया, उदेनीके उद्देनिया, अस्थानीके आस्थेनिया, उपाध्याय,दूसरे उपमन्यु जनृथर्याके 
जनू औदमगाके औदगा, वस्ानीके वखनिया,उमग्रके कुमारिया, हचोरीके इचोरिया, हचवारीके हुचवारिया 
उचैनीके उचैनिया,हसीप्रकार उठगरिया, हच्छिता, उच्छिता, महामौजी, सुकुछके कारण सुकुछ, समाधीके, 
कारण समाविया, सहोनिया, कहेनिया, साजोडिया, साकोलिया, सावार्णया, सोती, पटकमेके अनुष्ठता, 
पटनायलि,सैमरिया,औरैया,कससौलिया,कानोरिया,आगरौबा, रीलौवा,जोमसी, धुरैके, आधुनिया, अगनिया, 

होविया, अरेलिया, कामकर्यो,कांकोलिया, कुम्मवारिया, कैलारिया, कुकरोडिया, कोब्रादिया, करोलिया, 

क्षतरेनिया, कस्हेरिया, करौलीके करोडिया, काश्यप वंशके काशिप, कोई करनिया, करेला, कुछ्वानी 

कुलबान, कांकरा, करोर, कुसौलिया, कमैम्या, विधरेया, विधरीडिया, वेदसार, भगोसा, भगोडिया 

नाहिछा, विनहेरिया, विवहेंरी, नवग्हेया, नवासिया, नैजसिया, विपर्यों, नसौचा, नगाइवा, नेनेरिया, 
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नोनहेरिया, विदाहरिया, कोई दीक्षित, कोर उघरिया, पैस्षा, जमोलिया, तुटोतिया, मुखिया, है रस 
मरैया, मुखरेया, अवरैया, कोई मुहृल, कोई मुडेनिया, मुलैया, मुद्रा, सिसेधिया, सिंरेहिया, चर लिया, 
शाण्डिल्य, शांडिया, सरेतिया, सूरोटिया, सूरजिया, नामवीया, (यह वामन मंत्रके उपासक हैं) घटोलिया, 
घजासिया, कीरतिया, चौथरियां, चौणतिया, चोवे, चरौढिया, चरौरिया, चल्रोविया, चहेया, चांदसो- 
रिया, स्पारहिया, विचनगा, चुगछा, वेवा, हरिया, चाहिया, चोपिया, नि्खिया,निहरिया, हेरिया, गारिया, 
हन्द्रा इतरिया, झगरिया, झठया, झाषेनिया, चडेया, ढंकारिया, अष्ठक धारिया, ठठोलिया, उंठोड़िया; 
भाँरिया, दीवर, रवत;उमैया, डुंगवारिया, इुंगवाय, डुंगरोलिया, तुरोलिया, इंडिया, ढाहू, मो, 
ऊडोविया, तोहिया, तैहैया, वस्नेया, आश्या, ठुठिया, ठोंठानिया, पाइसा, ( रावत ) खा, ( राजोरिया) 
राजगीया, रौरहीया, रोखिलीया, विविभेदिया, साजोलिया, तिगुनायी, त्रिशूूलिया, तीखे, तपरेया, 
(ौहैया, तेहरियां ” पढैया, चटसालिया, सेनत्रेया, विग्रेया, मफठफलिया, लवानियां, धर्तेय्या, यक्षिया, 
तिहोनगुरिया तिहोनपाहिया, निरयंतिया, तामोडिया, ,विभ्रिया, नृदनेगिया, सतरंग्रिया, मिप्हेरिया 
ड्चेलिया, हुगोलिया, दुख्वाय, दुसेटिया, धामोटिया, धनहेरिया, धर्मष्दजीया, भारआमिया, 
औरोलिया ( भठेढें ) भेडेनिया, भचोडया, भामेलिया, हरदेनिया, हस्सानिया, हरखया, परखैया, 
वैया, गुल्पारिया, दांता, गुणेचिया गरुणनीया ( बसैया ) चिंरजीया, होक्रीया, श्रीया- 
थाना, पाथानिया, सुयशिया, अवस्थी, दुबे, ( इनका कृष्णात्रि गोत्र है ) बुधोलिया, डीखवाडियां, बुंध- 
कैया, बुधोहिया, पेखडे, खेंमेरेया, औरगिरिया, खिडपांसिया, लाहैरया, खोश्या, चनगीया, प्रवातिया, 
दिघायुधतिया, सहिटादिया, गिलोडिया, गिरिसिया, गांगोलिया, बुटोलिया, वसेठिया, डीलवारिया, विस्हे, 
रिया, विरहरूपिया, वंदेदिया, सवारिया, तदैया, पीचुनिका, पंचमेया, पिपरोढिया, परसैया, देंखेया, पटू- 
कर्मीया, थपैया, थापकिया, थूनिया, स्नेहिया, अदिया, र॒नाथिया, मानिया, नरहेरिया, सतंसेया, 
दोजेतिया, ( दीक्षित ) दुस्सारिया, औरोलिया, भंसैनिया, मठेंडे, वाचेडीया, भाईमेडी, हरदोनीया, हर" 
सानीयका, गिंलोठिया, रक्षपालिया, वोलौठिया, वेशीड्या, गुलुपारिया, गडैवीया, गुननायी, ( वसैया ) 
चिंरजीया ) हौऋीया ) त्रादीया, भीरिहेरिया, ( भाञामके निवासी ) सुजसीया, सानसैया, दौनेनीया, 
दौषता, दुहोरिया; ( रक्षपारीया )गीलौठिया, ( वाहैठीया ) चसझ, छावार, मुषौलिया, बुधिकैया; 
खेमसया, औरगैव्या,पढ्यातिया, सौंहरेया, खोइ्या, नवनीयका,सीहंटीया,गीलोठीया,गीस्सैय्या,गांगोलीया , 
बुढोलीया, ससष्टीया, डीलेवारीयका, विरहैरियका, विरहैरूवका, नवेदीया, सवारीया, वंदैया, प्रवैनीया; 
पचागव्या, पिपरोढीया, दोपपीया, सजौढीया, निहौनर्गिस्या, वरिहोशपालिया, निखरैया, रतेगीया 
तामोठीया, विश्निया, नहैमेत्रीया, सत्रेगीया, ढुवे, हुबोत्या, हुखारक, घुसेठीया, धामौठीया, घानेरिय, 
धमष्यजीया, दाछण, दारखारीया, गयुपीया, द्राखेनीया, छलौया, टंकारिया, रीठौठिया, गाठौलीया- 
खररीया, साखीसीपुरिया, बखरोरी ग्रामकें बखरेरिया, डंडोचीया, ठकौढी ग्रामके ठाकोलीया, खरोटियां, 
कौठमाया, करूरीया, ममालीया, हुंचुनिरया, हुरगरिया, पिपरौछीया, ननदवैया, मठवालीया, कवैया, । 
चंदोरिया, चांदपूरीया; सीहय, गोठे, चीपे, देहसारे, दुहार, हसदैतीया, बबेसी प्रामके वेसीया, 
ताइसा, गठ्बाण, मरेंडे, गुलुपारिया, बरेखररीया, तैहेढेना, गैहनयो, अब्वीया, मघेसीया, वरेरीया: 
उस्नावडिया, वाम्बारीया, मातरौलीया, हथनीया, असतानीया । और मी जनेक अक्रारकी अहवाडे 


3 गति ग्रामबाली होनेसे इनका सत्तदवती नाम है, यह सब ग्रामके नामसे विख्यात हैं। इसप्रकार 
पह सनाढ्य बंशकी परम्परा ३ 


प्रामेंके नामसे है। भाषा कवितामें इसका सार इस प्रकार है। 


भाषाटीकासंवारितः । (८१) 


कमइटिहुधगुरिया महीमुरसाहिबाराजोय । सुविददित उपाध्याय 
नामते यहि धरातल मपिसोय ॥ पांडे विशावरि अति पांडुपुरके 
सतत बुधजन जान । लवकुशी मिश्र कहावहीं जिन केन्नमद्र बखा- 
न ॥ ते मिश्र मीठे प्रथित जे दिज ख॒रगपुरके वासि । चाडरि- 
पुरस्थ न वदत तिगुना प्रयत बुधिगाशि॥बारी निवासी चतुर्वेदी दुबे 
विद्याधाम। तिन दुबे के सहोदर अवस्थी वेदविदगुणप्राम ॥ 
दोहा-ब्रिपुरपुरी मुपुर प्रवर, श्रेष्ठ त्रिपाठि महान । 
चूरकोरपुरके विदित, पाठक विज्ञ सुज्ञान॥ 

“ दीक्षितशुत द्विज सतशत, महीमान सब कोय। 

है सनाव्यकुल कम्तलरवि, साढेदश घर जोय ॥ 


यह सनाढोंका वेश निरूपण किया सनाढग संहितामें यह ठिखा है कि यह वंशाबली भतिष्यपुराणमें है 
परन्तु मविष्यपुराणमें हमको यह वंशावढी देखनेमें नहीं आई | 
इति सनाढ्बवंशोलत्ति: | 


अथ उत्तलब्नाह्मणनिर्णय: । 
हुलः किम्पुरुषत्वे च सुयुम्न इति चोच्यते । पुनः पुत्नत्रन्‍मभूत्‌ सुथु- 
म्नस्थापराजितम्‌ ॥ ( सत्य, अ. १२ झ्छो. १६ ) हे 
कु त्वव अं मा 

उत्कलों वे गयस्तदृद्धरिताश्वश्व॒ वीयवान्‌ । उत्कलस्योत्कढा नाम 

गयस्प तु गया मता॥ १७॥ हरिताश्वत्य दिक्‌ पूर्व विश्वता 

कुकमिः सह । इत्यं राूत्रय जात॑ पोरव समनुत्तमम् ॥ १८ ॥ 

तेषामेकरतु राजेन्द्र उत्तलश्ेति चोच्यते । ( शाक्तिसंगमतंत्रे देश- 

व्यवस्था खंडे ) है हा 

जगन्नाथः प्रान्तदेशस्तृत्कर्ल परिकोतेतः।. तस्य देशे जानपढ़ा 

त्राह्मणा त्रतशालिनः॥ ते दिजाश्ोत्कला जाता संज्ञा इत्यं 

/५ ९५७ हु 

प्रकातता ॥ 

इब्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए, इढसे जो सुदयुन्न नामसे विस्यात है उसके महापयक्रमी उल्लछ, गय 
और हरिताश्व॒_यह तीन पुत्र हुए,इतमें उत्कठने उत्कार, गयने गया बचाया और हताअने परम निवास यह तीन पुत्र हुए,इनमें उत्कलने उत्कठ, गयने गया वस्ताया और हा निवास 
किग्रा, तीनोंके नामसे तीन देश विख्यात हुए. उनमें जगन्नाथ आन्तमें उत्कक देश है; वहांके जतशालीः 


त्राह्मणोंकी संज्ञा उत्कल कही जाती है । 
६ 


(८२) जातिमास्कर/- 


अथ मार्यलब्राह्मणातपात्त। । 

गण्डकीतीरमारभ्य चस्पारण्यान्तक॑ शिपे। विदेहभः समाख्याता 

तवरभत्तामंघषः स त ॥ 

गण्डकीके किनारेसे परे चम्पारण्यके अन्ततक विदेह भूमि कही जाती है; इसको इस समय तिहुत 
कहते हैं, विकुश्षिके छोटे आता निमिके वंशका इततान्त ऐसा है कि इन्होंने गोतम ऋषिक आश्रमक समीप 
जयन्त नगर वसाया इन्हींके वंशमें राजा जनक हुए हैं; इनको यज्ञ शाप हुआ जिससे यह विंदेह कहाये इनके 
आरीरके मथन करनेसे महायज मिथि प्रगट हुए, जसा कहा जाता है- 

अरण्यां मथ्यमानायां प्रादभतों सहाथशा: ।नासंना मिथिरिति झुयातों 


जननाजबकाभ्रवत्‌ | राजाता जनका तागसे॑ र्याता सारतशाखल 0 

(वायुपु० खें, २ अ, २७, ) 

अरणीसे शरीर मथनेके कारण म्रिथि नामक पुरुषका जुन्म हुआ, जन्म होनेते जनक कहाये इन्होंन 
अपने नामप्ते मिथिलापुरी बसाई, राजा जनकक्े अश्मेष यज्ञोंमें सहतों ऋषियोंका समागम हुआ था; उस 
समय शाल्रायमें याज्वस््यजी सब ऋषियों पे श्रेष्ठ समझे गये और याज्ञवत्क्यजीकै शिष्य अनेक प्रामोंको 
लेकर उस देशमें निवास करने लगे। 

ते सब साल जाता; खाध्यायव्रतशा देन; 

और मैथिर देशमें निवास करनेके कारण वे सब ब्राह्मण मैथिल कहाये । यह ब्राह्मण अवतक मी बढ़े 

विद्वत्‌ शात्रज्ञता होते हैं,परन्‍्तु मत्यमोजनकी कुप्रथा इनमें वढी हुई है इसको त्याग देना ही उचित है | 
इति पदश्मगोडोयत्तिः 





भाषादीकासालित)).._ (८३ ) 
एक चक्र लिखते हैं जिससे देशोंके नाम और उनका; स्थापन, तथा ज़ाह्मणोंके वामारंस जाने जाते हैं | 
ब्वे 
: वैवस्वतसनु .। 
इएवाकु 
इल् वा सुबृत्त व ' सर्यानि 
नि हा 
पुरूखा उत्कढ | ' झुकन्या च्यवन 
| | 
भीम [उत्कल देश वसाया मिथिर..' द्धीच ' 
| | ताहण उल्कह | | 
कांचनप्रभा हुए मिथला वसाई भेथि सारखत 
| ह ब्राह्मण हुए 
जह इनसे सासवत वेश 
। चला 


बलाकाख 
| 
कुश 
| 
'कुशनाभ 
| 
बायुने इनकी 
सौ कन्या कुब्ज 
करदीं इससे 
देशका नाम 
कान्यकुब्ज हुआ 
यही नाम ब्राह्मणोंका हुआ | 
कृणोटकाश्र तेंलज्ञा दाविडा महाराष्ट्रकाः 
गजराश्वातें पचेव द्रांदडा विन्ध्यदाक्षण ॥ 


अथ कणादकब्राह्मणातात्तर 
कष्णानदीके दक्षिण ओर सद्याह्रि पवेतसे पते हिमगोपारसे उत्तर और द्रविड्के 'पथ्चिम्में कणोठक 
देश है। एक समय वहांके ग़जाने महाराष्ट्र देशसे ब्रह्मणोंकों बुझकर अपने गा्यमें बसाया औए उनको 


( ८४ ) जातिभमारकरः- 


अनेक ग्राम दानमें देकर अपने यहां दान मान सन्मावसे झा तथा कावेरी तुंगमद्रा कपिछा आदि नदियोंके 
किनाएंके वातत्थाव देवमंदिर भी उनको दिये, बहुत काछ निवास करने और उस देशके आचार 
विचार खीकार करनेसे उनकी उपाधि कणोटकी ब्राह्मण हुई,इनके छः भेद हैं | सवासे १ प्टिकुछ रेव्यास- 
वामिमठतेवक ३ राघवेन्द्रवामिमठतेवक ४ उद्पीतुल्मठलामिसेक्क ६ इनमें उत्तरादिमठलेवक से - 
ओष्ठ हैं, यह शैव और वैष्णव दोनों सम्प्रदायोंग होते हैं | इनमें वेष्णव वेण्णवोंके साथ और शैब हैवोंके 
साथ खान पानका व्यवहार रखते हैं, उडपि, तुलव, मठ्खामिके सेवकोंका विवाह सम्बन्ध अपने बम 
होता है, सवातते कर्णाठक्ष और षष्टिकुल कणोटक इन दोनोंका परुपर व्यवहार सम्बन्ध होता है; तथा 
उत्तराधिमठ्तेवक व्यातत्वामिमठसेवक इनका भी परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है | इसमें कणकमागोल, 
कुंड, जादि अनेक भेद हैं। देशमें प्रमाण “कृष्णाया दक्षिणे तद॒दूद्राविदरलश्रिमोत्तरे | महाराष्ट्रावूवेमागे 
त्रिलिव्वाइक्षिणे तथा || पश्रिमे किड्विदेवेष प्रभूतधनघान्यवान[दिशःकर्गाटिकः प्रोक्तः प्रशत्तः पृष्यकरणि॥ 5 
अथ तिहंगब्राह्मणोपत्ति। । 

“उत्करादक्षिण तह़दूद्राविदवहुत्तरेईपि च्‌ | पू्वोत्तरायां ककुमो यः क्णौटकदेशतः ॥ महागशूवेमागे 
पश्मिमे च समुद्रतः | तेलब्वदेशो विख्यातः प्रयूतवुधमंडितः ॥” अथीत्‌-उत्कलके दक्षिण द्राविड्के उत्तर 
कर्णाटकत्ने पर्ेत्तर वे महाराष्ट्के एव समुद्रके पश्चिम अर्थात्‌-श्रीशेंढसे चोलास्थानके मध्यतक पैलह्न देश 
है, पुरानी कथा है कि, जेमुनि देशमें एक धर्मइत्त यजा था, वह योगवरुसे नित्य प्रमात काशी स्वानको 
जाया करता था। रानीने राजासे हठ की कि में भी आपके साथ नित्य काशी चछा करूंगी, यजाने यह 
वात खोकार की और रानीको भी प्रतिदिन ढेजाने छगा, एक दिन यानी काशीमें ही रजढा हुईं और 
राजाने तीन दिन काशीमें रहना निश्वव किया, इसी जवसरमें शत्रुओंने गजाका नगर आ बेय, यजाने 
योगवरसे लव इृत्तान्त जानकर त्राह्मणोंसे कहा न जानेसे नगर झत्रुओंसे पीडित होता है जानेसे पत्नीको 
यहां छोडना पड्ता है, क्या करूं तव ब्राह्मणोंने गजाकों उस अव्थामें पत्नी सहित खदेश 
गमनत्ञी व्यवस्था दी, इस पर राजा असत्न हुआ और चलते समय कह गया कि कमी समय पड़ने पर 
हमारे यहां आना, राजाने वर जाकर झुक जीता धर्मराज्य करने लगे, एक समय काशी क्षेत्रमं अकाछ ु 

पडतवा तब वहुत्ते ब्राह्मण रजाका बचन स्मरण कर जैमुनि नगरमें गये, राजाने उनका वडा सन्मान 
किया और उनके ज्ञान, भोजन, स्थानादिका सब प्रवन्ध करदिया उत्त समय उस नगरके दक्षिणी 
त्राह्मणेवि इन उत्तवातियोंका सनन्‍्मान देख इनसे देषमात् माना, और जहां तहां शात्रार्थ करना भारंग 
करदिया, राजाके सामने मी वढाई छुटाईपर शात्रार्य आरंम किया, तव सजाने एक घड़ेंमें सई बन्द" 
करके कहा जो कोई तत्व वता देगा इसमें क्ष्या है वही बच समझा जायगा, उन जैप्ुनि आ्ाह्मणोंने 
कहा हमारी समतितते इसमें सपे, तब उत्तज्ासी विचारने लगे हम क्या कहे तव उस्ती समय बल्म- 
रह ने जहापयदेव प्रगठ हुए और उन उत्र्देशी ब्राह्मणोंसे कहा में वि्रविनोदी बंशमें उत्पन्न हे 
न ओस्से में इस घटके मीतरका इत्तान्त कहे देता हूं, तुम किसी वातकी चिन्ता मत करो, 
त्राह्मणेनि उत् ताल्कम्त चमत्कार देखकर यह बात ख्ीकार करली, और वालकने राजाके समीप 
कर वहा क्ि में उत्तरदेशीय त्राह्मणोंकी अनुमतिसे कहता हं इस घडेंके मीतर घुवणकी श्रीकृष्णजीकी 
रे के हज. जमा जोढा तो उत्तें निश्चयही झुबणेकी मूर्ति दीखी, इसपर जैपुनि ब्राह्मण 
इन छ मे ह बचा अप बढ न्‍्यानसे उत्तर्ालियोंको रक्‍्खा और ये उत्तरीय तेलन कहाये। 
....... >+ मत्रीर है कि तहत देशमें एडेश्वरोपाप्याय नामक एक ब्राह्मण था. 


भाषादीकासंवलितः |... (८५ ) 


उसको एक क्या अत्यन्त छुन्दरी थी, एक समय कल्याणपंत नाम स्वणकार दूर देशका रूनेबारा 
इनके पास आकर ब्राह्मण वनके विद्या पढ़ने लगा, “उपाध्यायते उसकी सुमति विचार कर उसे 
अपनी कन्या दे दी और कन्याके जयास्के कारण उसे: अपने घरमें रखलिया, कुछ समय बीती: 
नेपर कल्याणपन्तके पुत्र हुआ, जब बालक सोलह वषेका हुमा तब मंगलसूत्रके समय सुबर्णकी. 
परीक्षा करने के समय यह बात जानीगई कि कव्याणपम्त छुनार है, उपाध्यायको यह जान- 
कर बडा दुःख हुआ और उन तीनोंको भलूग रखकर विद्वानोंको बुछाकर समा कराई और शुद्धिका उपाय 
पूछा, तब पंडितोंने कहा हम सबमें आप बडे हो आपही इसका निर्णय करो. यह सुनकर उपाध्याय बोे 
कि थोडे दिनोंका सेसग होता-तो प्रयथ्रित्त लगता, यहां तो चालीस वर्ष संसगकों होगये इस कारणमें 
इस विषयमें जाति विभाग करता हूं, जो ब्राह्मण अपने संसगके नहीं है परदेशके हैं वे वेह्लाटि अथवा 
चेलनांडी नामसे प्रसिद्ध होंगे ( वे-बहिस्माग नाइु-देश अथोत्‌-देशसे बाहरके ) और उनमें भी जो 
पहले सप्राम दुः् होनेसे यहां आकर रहे वे वेगिनाड़” ( वेगी-दाघ, नाइ-देश ) कहावैंगे और जो थोडे 
समयसे स्वदेशाधिपतिके मरण होने और देशमें अवाचार आदि होनेसे यहां आकर रहे हैं वह 'मुकिनाड! 
नामते विस्यात होंगे ( मुकि-मरण, नाइ-देशाधिपति धर्थात्‌-देशाधिपतिके मरण दुःखसे जो देशको 
छोडकर यहां आरहे वे मुकिनाड़ कहाये ) फिर तीन देशोंसे जाये ह्विजोंसे ऋषचेद पाठी ब्रा्मणोंने 
कहा तुम 'कणकर्मा” अर्थात्‌ ( कमेकरनेमें कुशक ) नामसे विज्यात होंगे, अपने संसर्गी जो हैं वे तिंल 
माणि नामक जातिसे प्रसिद्ध होंगे और छठी कासलताड़ नामक जाति प्रसिद्ध हो, इस प्रकार जातिके छः 
भेद स्थापन किये, इनमें ऋषेदी और आपत्तम्वी विशेष हैं याजवल्तय सम्बन्धी वाजसतेयी न्यू हैं, इनका 
विवाह सम्बन्ध निज ३ वणन्में होता है अन्यत्र नहीं इस प्रकार उपाध्यायन छः भेद स्थापन 
किये, पीछे तैलंग ब्राह्मणोंमें बाजसनेयि शाला वाहोंमें अनुमकुडहु और कोटकुडह यह दो; 
भेद हुए, यह त्ह्मणोंकों अखछ भी कहते हैं, ढुबड्ध अयैद्ध ऐसे दो भेद हैं अरथोत्‌-यह इसके: 
दूसरे नाम हैं, और आारयोका उपहुरीवार नामसे व्यवहार है, काकुझ पाटि वाह, बढ़माह इस 
प्रकाकके और भेद हैं, इनमें नियोगी आह्मणोंक्रे चार भेद हैं, आसवेल नियोगी १ पाकनादि नियोग्री २ 
पेसलवाई नियोगी ३ नन्दवयु नियोगी ४ इनके विवाह सम्बन्ध मी खेमे होते हैं । ले २ पाकनाटि 
नियोगी और आख्वे् नियोगी इनका परस्पर सम्बन्ध होता है, इनके और मी भेद हैं, . तैंग आह्मणणेके 
यजमान-वेरिवार शूद्र जाति, नायड्शूद्र मुठ्रलदिशूद्ध और वैश्यनामधारक कोमटी जाति बाढे हैं। 
इस्ती जातिमें गोलामी वछमाचायजीका पादु्भोष हुआ है | वेछ्लारि जाति तैेग ब्राह्मण लक्ष्मणमद्ट 
हुए इनके पिता गणपति मद् और पितामह गद्भाधर महने अनेक सोमयज्ञ किये थे उसी पुष्यके प्रतापसे . 
करखब ग्रामनिवासी रक्ष्मणमद्की पत्नी इछमागा गर्भवती हुई जब सातवां महीना प्रारंग हुआ तब 
हब्मणमहजी यज्ञगूर्तिमे बर्मण भोजन करानेकी इच्छासे बन्धुवगेंकि सहित काशीको चडे और हनुमान 
घाटपर एक स्थानमें डेसग किया और बह्मणमोजन कराया | पीछे काशीमें यह समाचार 
कैला कि कोई यवन काशीपर आक्रमण करेगा यह समाचार सुब यह अपने देशो ढौटे 
और अठाखीं मंजिलमें जब चम्पारण्प पहुँच तब वहां श्नकी पत्नीके नौमाससे पवेही गे 
का प्रसव हुआ उस समय संवत्‌ १५३१५ वैशाख कृष्ण एकादशी रविवार था, पिताने बडा आनंद मनाया ु 
यह चम्पारण्य नागपुरकै आगे रायपुर नाम प्रामसे ७ कोस पू है,अब इसको चम्पाझर कहते. हैं, वहांसे 
इनको छेकर लक्ष्मण मदर काशी आये और इन्होंने सब विद्या माध्वानंद्तीयके पास पढ़ी और महाप्रमुजीने 
अनेकोंको परास्‍्त किया और पंढरपुरके गजाको अपना सेवक करके प्रथिवीकी परिक्रण की,मधुमंगल आहण 


(८६ ) जातिभार्कर- 


की कन्या महारक्मीसे विवाह किया,पेवत्‌ १९६९ माहछूष्ण दशमीको इसके पुत्र जन्मा, जिनका सोपी- 
नाथ नाम हुआ यह थोडे कांल्ही भूमिपर विरजे तब महाप्रभु चरणाहिमें चले आये यहां इनके संबतू 
१९७२ पौष कृष्ण नवमी शुक्रवारकों बिहलनाथका जन्म हुआ, इनके सात पुत्र हुए, उतमें बडे पुत्र श्री 
गिरिधस्जी संवत्‌ १५९७ कार्तिक छुदी १२ को जमे, श्री गुसाईजीने इनको आचाये गद्दी और गोवद्धल- 
नाथकी मुख्य सेवा सौंपी, दायमागर्म मधुरेशजीका स्वरूप दिया, दूसरे पुत्र गोविन्दरायजी , संवत्‌ 
१६०० मागैशीप छृष्णाष्टमीको जन्मे,दायमाममें श्रीविदकेशरायका स्वरूप मिला,तीसरे पुत्र श्रीवालकृष्ण- 
जीका जन्म संबत्‌ १६०६ आशिनद्ृष्ण त्रयोदशीको हुआ, इनको श्रीद्वारिकानाथजीके खहपकी सेवा 
मिली, चतुथ पुत्र श्रीगोकुलनाथजीका जन्म सेबरत्‌ १६० ८मागशीर्ष शुक्र सत्तमीकों हुआ इनको सेवाके 
ढिये श्रीगोकुलनाथजीके स्वरूप मिला पंचम पुत्र खुनाथजीका जन्म सेंत्रत्‌ १६११ कार्तिक्रपतुदी 
१२ को हुआ इनको सेवाके निमित्त श्रीगोकुछचन्द्रमाजीका स्वरूप मिला, छठे पुत्र यहुनाथजीका जन्म 
संवत्‌ १६१३ चैत्सुदी ६ को हुआ,जब दायमानमें इनको श्री वालकृष्णनीका खरूप देने ढगे तो छोटा 
स्वरूपजानके नहीं लिया.इनके बेशमें बहुत समयके पीछे काशीस्थ श्रीगिरिधरजी महाणजने श्रीमुकुन्द्राय- 
जीका स्वरूप लिया है; इस प्रकार अरेल्ग्राममें छः पुत्रोंका जन्म हुआ; पीछे श्रीमद्ञोत्तलामी विहलनाथजी 
उस ग्रामसे उठकर श्री ग्रोकुलमें आकर रहने लगे और श्रीनाथजीकी सेवाक्ता बहुत वडा विस्तार किया 
जिससे श्नका यश समस्त देशमे व्याप नया, वीर्वछू, टोडरमढू आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूसरी 
मार्यामें सप्तम पुत्र श्रीवनत्यामजी संवत्‌ १६२३ मारगशीषक्ृष्ण १३ को जन्मे, इनको दायमाममें श्री 
सदतमोहनजीका खरूप दिया, इस कारण वहमसंप्रदायमें सात गद्दी हैं, इन्होंने सुवोधिनी आदि कई ग्रन्थ 
बनाये और वे श्रीविदवछदासजीको सौंप काशीजीमें जाये और संन्यास ग्रहणकर ४० दिवपयेन्त निराहार 
रहकर मगवद्धामको परे | लक्ष्मणमड्के साथमें जो ब्राह्मण थे उनमें कितने एक कर्णोटक द्रविडड और 
तैलंन थे, गोकुरमें भी ब्राह्मगोंका समाज वहुत रहा, मारद्वाजगोत्री श्रीविरुताथजी मुझ्य हुए, पीछे 
विहलनाथजीके कंशस्थ पुर्षोने मेवाउमें श्रीएकलिंगेझवर क्षेत्रके अन्तात सिहार नगरीमें श्रीवाथजीकी 
स्थापना करके निवास किया, वहां ब्राह्मणोंके उपयाम कहे हैं । रेहि, पंचनदी, लूदावे, सिन्हरी, कांठो* 
ढब, वोटी, श्रीमचत्रवती, नरी, भदरसा, कंजा, शिघोरी और नड़ी और दिछीके वादशाहने जो ग्राम प्रसत 
होकर ब्राह्मणोंको दिये उन ग्रामोंके नामसे उनके नाम विख्यात हुए, यथा गिद्वा,लंबुक,:जोगी, याहि,तिघर 
भादि कणीठक दविड जो ब्राह्मण वहां जाकर रहे वे भी उन २ नामोंसे विज्यात हुए, अपने २ वर्गमें 
इनका भी कन्याविवाह सम्बन्ध होता:है, वे कर्णाटक,द्रविड,गोकुछ, मधुरा, इन्दावन, जज, कामवन,भामेर, 
माठवा, बूंदी, सलाम, अनूपशहर, काशी, प्रयान, वीवीपुण, वुंदेलखण्ड आदि नमरोंमें रहे और उन २ 
नामेंसे विख्यात हुए, यह तैलंग त्ाह्मणोंके अन्तर्गत म३ ब्राह्मणोंका वंश कहा । 
इति श्रीवल्ठभाचार्योच्त्तिः | 


अथ द्रविड ब्राह्मणोषत्तिः । 
ए दीके करनेवाले ब्राह्मणोंमें ड 
प्ती विश्याचच्के उत्तर भातमें नमेदा नदीके किनारेपर निवास करनेवाले से कुछ ब्राह्मण ' 

दक्षिणयात्रा करते हुए द्विण देशमें जाये, वहां पाण्डव दविड देशका राजा था, उसने इन ब्राह्मणोंका 
तेज प्रताप देखकर चहत पु के ५ 
गा कर बहुत सन्माव किया, और आमादि देकर उनको अपने स्थानमें रक्खा और क्षेत्रा- 
हे कक वे पे तो. उत्तरी भाण बोलनेवाले थे, पश्चात्‌ वहां निवासके कारण कहींकी 
अर आ वैसे ही आचार पालनमें तर हुए, वे आक्षण वेंकटाचछ, कांची मंडल प्रशृतिसे 


भाषारकासंवलित) । (८७ ) 


कावेरी, झतमाला, तांत्रपर्णी, कुमारीठोंक पर्यन्त व्याप्त हैं वे सब द्रविड कहाते है, उनमें सम्प्रदाय 
तथा ग्राम भेदसे णनेक भेद हुए हैं, यथा पुदुर द्वाबिड, तुर्संगुठ, द्राविड चोल़देश द्राविढ, तुपनारि 
द्राविड, कानसिम द्राविड, अध्साहस द्वाविड, त्रिसाहस द्वाविड, साहस द्राविड, केंडमाणिक्यक, बृह्चरण, 
जौत्तरेय, दाक्षिणात्य द्राविड, चार प्रकारके माध्यम द्वाविड, मुक्काण दावेड, चार प्रकारके शोलिया द्राविड 
पडहाल द्राविड, तिलंग द्वाविड, पंचरात्र द्राविड, आदिशैव द्वाविड, तीन प्रकारके कांचि वदरण्य, 
पक्षितीथ निवास भेदवाले, चार म्रकारके बरमा हऋविड तज्ना इयार द्वविड, तलीमुवाईर ढरविड, इस भांति 
चौबीस प्रकारके द्वविड उस देशमें आरतिद्ध है, इनका विधाहसम्बन्ध खबर्गमें होता है, कितनोंका भोजब 
सम्बन्ध स्वबगमें, कितनोंका अन्यवरगमें मी है। 


इति द्रविज्वाह्मणोपत्तिः। 


अथ महाराश्राह्मणोपात्ति! । 


महाराष्ट्र देशके पू्मे विदर्भ अथात्‌ वरार पश्चिममें सह्याद्रि पवेत, नासिक, ध्यम्बक,ध्गतपुरी,खंडाढ 
और साय, उत्तर्मं तापी नदी, दक्षिणमें हुबली धाखाड ग्राम है, परम प्रतिष्ठानपुरके 
अधिपति पुरूरवागजाके वशमें महाराष्ट्र /मक एक राजा था, उसका बडा राज्य था, इसीसे “उस देशका 
नाम महाराष्ट्र हुआ,उस राजाने यज्ञ करनेक निमित्तसे दीक्षा ही, और उत्तर दिशाके ब्राह्मणोंको बुाया 
उन बआाष्म्रणोंने विधिपतेक यज्ञ कपया, राजाने प्रसत् हो उनको बहुतसा दान दिया, पीछे उनको ग्रामादि 
देकर अयने नामसे उनको निवास कराया, तवसे वह महाराष्ट्र ब्राह्मण कहाये इन्‍्हींको दक्षिणी ब्राह्मण 
कहते हें,इनमें जाति भेद नहीं होता शाखामेद होता है,ऋमेदी यजु्वेदी सामवेदी आपत्तम्बी आदि अनेक, 
मेद हैं, कन्यासम्बन्ध अपनी शाखामें करते हैं, भोजनसम्बन्ध सब शाखाओंमें होता है, नागर खण्ड- 
में इनका कुछ इचान्त है,गुजणत देशमें वडनगर एक गांव है वहां स्रकोटि तीर्थ है,मनगिन्त दक्षिणी आल्ण 
एक समय उन रदके दशनकों घरसे चछे और सबने आपसमें शपथ की कि जिस किसीकों शिवजीका 
दर्शन सब्रसे पीछे होगा, वह पापी और जातसे बाहर कियाजायगा, तब शिवजीने उनकी भक्तिसे मसल 
होकर एक कोटि रूप धारणकर उन करोड ब्राह्मणोंकी एकसाथ दरशन दिया, तबसे उस स्थानका एद्रकोटि 
हुआ अब्र इनका जल गोत्रादि लिखते हैं| 
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| १६० मानके . विश्वामित्र 
इति उंपनाम- ह का 


इस जातिके यजप्रान साढ़े वार जातिके हैं वे. सब्र शूद्व वर हैं उनका वर्णन मशयाष्ट क्षत्रिय वेशा+ 
वलीके पीछे लिखा है. ह 


क्‍ अथ ताप्तीतीरस्पकाहपुखासित्राह्मणीपत्ति: 
सन्‍दपुयणान्तगत तापीमाहाल्यमें रद्द कहते हैं |. एक संमय मगवान्‌ रामचन्द्रनी तापीके! समीप 
जवर बनने आद तब वहां आद् करनेके निमित्त हनूपानजीसे एक शिला मंगाई औए उसपर श्राद्ध किया। 
बने कापुर चोकला स्थापित द्विजसत्तमा: ।- 

और उस स्थान्नाः नाम कांठपुर रखकर वहां ब्राह्मगोंका स्थापन किया थे काठपुर वासी ब्रान्नण 
बहाव । यहां छान दानका वदा पुण्प है, यह महाराष्ट्र ससदाय है | 


रस 


भाषादीकासंवलित) । (९१) 


अथ ओदच्यसहतत्राह्मणोलत्ति; । ह 
पुराणसार संग्रहके तथा श्रीस्थल्प्रकाश ग्रन्थके छेखसे विदित है किं। संबत्‌ ८०२ में चावडाबन 
राजाने पाटन झहर वसाया उसके वंशमें सौलंकी क्षत्रियवंशी चामुंड' जा हुआ, चामुंड्के एक पुत्र मूह- 
राज हुआ, मूलराजने वहुतकाल पर्यन्त राज्य किया, पीछे वह अपनी विरक्ति ग्रगट करके उद्घधारका उपाय' 
सोचने ढगा, गुरके कहनेते उसने उत्तराखण्डसे आाह्मणोंकों बुछझाया और सिद्नपुर क्षेत्रदरनकी 
लाल्सासे विमानोंमें बैठकर ब्राह्मण वहां गये। 


गेगायमुनयोः संगादपा्: पंचोत्तरं शतम। 
च्यवनस्थाश्रमात्युण्याच्छतं वे सोमपायिनामू॥ : 
सरय्वाः सिन्धुवर्यायाः शर्त च धूतपाप्मेनाम । 
वेदशाखरतानां च कान्यकुब्जाच्छतदयम्‌ ॥ ' 
तिग्मांशुतेजला तद॒॑च्छत॑ काशिनिवासिनाम्त । 
कुरक्षेत्रात्णा द्ाभ्यामपिका सतसप्ततिः ॥ 


प्रवागसे १०५ च्यवनके आश्रमसे १०० ससयूके किनारेसे १०० कान्यकुब्जसे २०० काशीसे 
१०० कुरुक्षेत्रस ७९ ब्राक्ेण आये | 
समीयुमुगिपुत्राश्व गगाद्वाराच्छत दविजाः । 
नेमिषान समीयुर्ते शत थे ऋतुवेदिनाम ॥ 
तथा चेव कुरुक्षेत्राद्‌ द्ात्रिशदर्धिक शतम । 
इत्थं समागता विप्राः सहलाधिकषोडश ॥ 


गंगाद्ास्से १०० नैमिषारप्पसे १०० कुखेत्र तत्ते १३९ इस प्रकार १०१६ आलह्ण आये 
राजाने उनका बडा सत्कार किया,और उनको अनेक प्रकारके दान देने लगा,ब्राह्मणोंने कहा हम प्रतिग्रह 
नहीं करेंगे, तुम घर जाओ हम तो यहां तीयमें कुछ काठ निवास करेंगे | राजा यह छुन दुःखी हो घर 
चला आय कुछ काहमें वे ब्राह्मण ज़ियोंको अमिहोत्र सौंपकर पांच रानिके निवास करनेकों दवीचिके 
आश्रममें गये, इस अवसरमें राजाने अनन्त बल्लारंकार उनकी ल्लियोंकों दान करनेके निमित्त अपनी 
रानीके हाथ भेजे, जिंस समय वे ख्री रानीको देखने ढगीं और वल्लाभूषण देखकर भाई, रानीने 
कहा यह मैं विष्णु देवकी प्रीत्यर् तुम्हारे लियेही लाई हूं, ल्लियोंने वे सब वल्धालेकार ग्रहण किये, परल्तु 
जब ब्राह्मण अपने आश्रमोंगें आये तब वे अपनी ब्रियोंसे बोढे यह कहाँसे आये, खियोंने जब इतानत सुवा- 
या तव ओ्रोधकर उन्होंने मूछ राजाके नाश करनेके निमित्त हाथमें जढ डिया, तब ब्वियें बोलीं यदि तुम क्‍ 
राजाको शाप दोगे तो हम शण लागन करेंगी, तुम राजाते इच्छित पदार्थ प्हण करो; यह छुना 


(९२) जातिभास्क३- 


ब्राह्मणोंने क्रोध शानत किया, ता यह इततान्त छुनतेही ब्रह्मणोंके पास जाया और बडे दान मानसे 
उनको सन्तुष्ट किया और सुब॒णके लिहसनों पर बैठकर कार्तिक प्रृणिमाको उन ब्राह्मणोंको सिद्पुरका 
दाव कर दिया, दर ब्राह्मणोंक्रो काठियाबाडके अन्तगत सिहोर प्रामका दान किया। 

श्रीस्थलादष्टका|इासु ग्रामाँश्व विविधॉस्तथा । 

चन्द्रतपेकसंख्याकान्‌ ब्राह्मणेभ्यो ददो नृप 

इर्थ पंचशतेभ्यश्च दानाथ , पुनरुयतः। 

अथ सिंहपुरादष्टकाशसु खवणसंयुतान्‌ ॥ ' 

एकाशीति शुभान्पामान्त्राह्मणेभ्पों ददो ततः। 

इत्यं॑ पंचशतेभ्यश्व भूसुरेभ्यों नृपोत्तमः ॥ 

राज्ञा पदातिदानेश्व सह तोषिता द्विजाः.) . 

ततो जाता दिजेन्द्वास्त सहखारुपा महरषयः ॥ 

उदीच्पास्तत्र चान्ये ये मनिपत्नाः सुबद्धयः | . 

एकीमूला स्थिताः सर्वे तस्मात्ते टोलकाः समता: ॥ 

सिद्वपुरकी यष्ट दिशाओंमे अनेक ग्राम हैं उनमें 8७९, ब्राह्मणोंको २७१ आमका दान दिया, श्स 

प्रकार ९०० ब्राह्मण सिद्धपुर सेग्रदायी, सहस्त जौदीच्य हुए, फिर सियोरेके जाठ दिश्ञाओंमें जो ८१ 
इक्पादी ग्राम थे वह ४९० त्राह्मणोंकों दिये, यह ९०० ज्ाह्मग सिहोर सम्प्रदायी कहाये, इस अकार 


' यह सहल्ल जौदीच् ब्राह्मण हुए, और जिन सोहह ब्राह्मणोंने राजप्रतिग्रह नहीं किया और टोली बांध 
कर बेठे वे टोलक औदीच्च ब्राह्मण कहाये, गोत्रादि इनके जो भेद हैं सो चक्रमें समझा ढेना | 
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इनमें तीन औदीच्य बराह्मगोंका परस्पर मोजन और विवाह सम्बन्ध किया हुआ रूढि और शाद्भसे 
बाधक नहीं है, यदि कोई वाधक मावतेहों तो उनको विचारना चाहिये कि गुजरात प्रांतमें औदीच्यकी « 
कन्या ठोलकियोंमें और ठोकियोंकी कन्या ओऔदीच्योंमें हैं. १ ०१६ ओऔदीच्य जो बसे पीछे उनके इधष्टमित्र 
जो जाये, वह निक्ृष्ट जातियोंका आचायेल करनेलगे, इस कारण ऊपर छिख तीन कुछोंके साथ उनका 
भोजन विवाह सम्बन्ध नहीं रहा; वे कुनवी गौर, गोला गौर, काछिया गौर, प्रन्थप गौर, मरजी गौर 
कोली नोर, मोची गौर, कहाये । गौर, कर्छि, वागडिया, पार करिया,खस्डी, सेवा, काछावाडी, संवा, 
सुखतंवा इन नमरोंमें जाकर उन्होंने निवास किया, और मित्र २ आचार होनेसे सबका सेवा ( समूह ) 
पुथक् हुआ, और जो मारत्राडी औदीच्य युजर देझमें रहे, वे छोटे सवा कहेंजाते हैं और जो माखाड 
अन्तेंद मध्यदेश माव्यामें रहे, वे वड संत कहाये, राजाकी दी हुई पदत्रीका नाम अवर्ठक कहाता है । 
इनमें मुख्य राजाके अधिकारी ठोकुर कहाते हैं, राजकरमचारी महता कहाते हैं, पंचकुलमें मुख्योंकों पेचोढीं 
चतुर योधाकों मठ कहते हैं, राजगुरको राव, शुद्ध आजीविका वाढेकों श॒द्ठ कहते हैं; पुराण कथा 
बाँचने वाढेको व्यास कहते हैं, शेष नाम ढुवे आदि प्रसिद्ध हैं | 


ज ठोलक औदीच्य आल्नणोंकी उत्पत्ति कहते हैं | औदीच्य प्रकाशमें मुनि और सुमेधा संवादमें 
कहा है कि, ठोलक ब्राह्मगोंकी उप्त्ति किस प्रकार है, इसपर सुमेघाने मुनियोंसे कहा कि, झुछ 
मुनिपुत्र॒ जो अपनी ठोली वांधे दान प्रतिग्रहक्ते मयसे पथकू बैठे थे, शिवजीकी आाज्ञासे 
मूल राजाने उनको घुझकर बडा सम्मान किया, और मनईच्छित मांगनेकों कहा तब वे 
व्रह्मतेजके वृद्धिकी इच्छा करके बोढे कि छोकमें जिसको खबात कहते हैं उसको: स्तंमतीथके सहित 
तथा ग्रामों सहित दान करो राजाने तत्काव्ही छ; ब्राह्मणोंकों साठिधोडोंके सहित स्तम्व तीथेका दान किया, 
और खंबातकी आठों दिशाओंमें तरह्णोडी आदि चौदह प्रामोंका दान किया, इस प्रकार सोलह 
ब्राह्मणोंकी दान किया, तथा उनकी ज्वियोंकों भी वल्नारंकारसे भूषित किया, तथा चार छाख गौओंका 
दाव किया, इनको जो ग्राम दिये गयेहं उनमें १३ को पादर और तीनको उपपादर कहते हैं, एक . 
सा दतत उतर पड जी हतीसरों बेकजव दंत: है उत्तर सकल वपप कद है 
शेष दो अवतार भेद हैं और छड़े कनीज ग्रामके व्यास जो अपना ग्राम त्यागकर अहमदाबादके विविपरामें 
"आकर रहे इस कारण उनका नाम, वीपर पौरत्ती पडा उसमें के जो महमदाबाद; भालिद्रा, वास्तना, 
नायका, मारवाड, विस्ममांव, हाटकी, रडु, धोलकाके इत्यादि स्थानोंमें जाकर रहे, वे उनके नामसहित 
पौलस्ती कहे जाते हैं; मातरके जानिके चार भेद हैं, जाविमट'झुक् और आकचीआ; डमाण प्रामके 
उपाब्याय पद्‌ बदलकर भठ पण्ड्या और शुक्र इत्त प्रकार कहे जाते हैं, खेडाके पंड्या कुछका पद 
परिवर्तित होकर व्यास हुआ है, ओर वे यजुवैंद छोडकर ऋतगेदी हुए हैं, खंबरातके क्ृष्णात्रि पेण्डया 
तिपप्व्याकी तीन शाखा हुई, जो पांचा दसा वीक्षा कहाती हैं, ब्राह्मणों मौलापण्ड्या पी उत्तम हैं 
पल्नु विद्याहीनता ओर कुप्राम चासके कारण हीनलकों प्राप्त होगयेहैं, टोलकिये आाह्मगोंका यजुर्वेद माध्य - 


रिनी शाखा है,यदि दूसरी शाखावाढे दीखे तोजानना कि यह तिद्धपुर्ते आये हैं, आगे श्नका 
कुछुचक लिखते हैं| 
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(९६) जातिमास्कर- 


अथ नागर ब्राह्मणोत्तत्ति । 

स्कन्द पुराणके नागर खण्ड्से सार ग्रहण कर नागर ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहता हूँ । शौनकके प्रछनेसे 
बतजीने कहा कि, आावत देश जहां इस समय द्वारका है इस वनमें शंकरका निवास है वहां शूलपाणि 
मनवावतने अपने स्वरूपन्शिष लिझ्लका पात किया, और वह भूमिको भेदकर पाताहमें अविष्ट होगया, 
इस कारण वहाँ अनेक उत्पात हुए, तव इन्द्रादिक देवताओंने आनकर कहा आप इस अपने चिहरूप 
नेजको धारण कीजिये, तव भगवान्‌ वोे इस मेरे सवरूपकी जगत पूजा करे तो में इस तेजको आकर्षण 
कह, त्रह्माजी बोले अथम मैं ही पूजा करता हूं पीछे सब जगत्‌ करेगा. यह कहकर त्रह्माजीने पृजा की 
और पीछे सुवणका एक लिंग वल्माजीने वहां स्थापन कर उसका वाम हाटकेश्वर रखा, और पावाठमें 
उप्का पूजन चार पदार्गका देनेवाढा है, शंकरने अपने ज्योतिर्णिगको जिस मा्गेसे उद्धार किया, उसके . 
नीचेसे जढकी घाप निकडी, वह भूमिके ऊपर जाकर गंगा कहाई, इस हाटकेश्वरके दरान . करनेते और 
बहांकी गद्गामें ल्ञाव करनेसे सहसों प्राणी स्वगेमें गमन करनेढगे, तव इन्द्रने उस तीयेकों म्रत्तिकासे मर 
दिया, यह देख नागोंने यहां एक विछ वनाया और पाताढते निककर इत्त भूमिमें गमनावमन करने छो 
(ततो नागर स्थातं स्वेत्तिन्बयुधातले) उसी दिलसे पृथ्वीमें वह स्थान नागवि नामसे विर्यात हुआ, 
जब्र इन्द्रकों वृत्रामुक्के बबसे ब्रह्महत्या छगी, तव नागविलके मार्गस पाताहमें जाकर नग्न कर 
शेकरका पूजन कर अल्हत्यासे मुक्त हुआ, फिर यह वात विचारकर कि जो इस मागसे खान करेंगे सबही 
शुद्ध होजायँंगे, इन्द्ने हिमालयके रक्तश्वृंग नामक परवतखेडसे उस मानकों बन्द करदिया, पीछे उस 
पर्वतपर अनेक मादिर और तीथ हुए, उस देंशका चमत्कार नामक एक राजा कुष्ठरोंगले पीडित था, 
एक मुनिके आदेशसे यजाने उप्त पर्वतपर स्थित शंखतीयमे ज्ञान किया तत्काढ राजाका रोग दूर होगया, 
तव प्रसन्न हो राजाने वहांके ब्राह्मणोंते कहा आपकी छपाते मेरा रोग दूर हुआ, इसकारण आप मन 
इच्छित दान अहण “करो, उन्होंने कहा हम राजप्रतिग्रह नहीं ढेते हैं तुम जांनेदसे घर जाओ.. राजा उदासः 
हो अपने घर चला गया, वे ब्राह्मण अपने तपोवढसे आकाशमार्गसे तीथोंमें जाया करते थे, एक समय 
वे पांच दिनके ढिये पुष्कर क्षेत्रकों गये, जब राजाने यह वात जानी कि ७२ ऋषियोंमें इस समय कोई 
नहीं है, तत्र उसने अपनी दमयन्ती रानीकों भूषण वद्ध लेकर ऋषिपत्नियोंकों प्रकरोभन देनेक्ों भेजा वहां 
रावी सनेक्न वल्नालंकार ठेजाकर वोडी आज विष्णुप्रवोधिनी एकादशी है, .विश्युकी प्रीतिके अधि तुम 
चाहे जितने वल्लालंकार लेसकती हो. चार ल्ियोंके तिवाय सव तपल्लियोंकी ल्लियोंने वडे चावसे वे 
वल्लालंकार ग्रहण किये, जिन चार ज़ियोंने नहीं लिये उनके पति चारों ब्राह्मण शुनःशेझ्द, शाल्ेय, बौद्ध. 
और दांत आकाशमार्गस अपने आश्रममें आये | -और अडसठ- ऋषिपत्वियोंके प्रतिग्रह करनेके कारण 
आकाश नति नष्ट होनेते पैरों आनेढगे, उन चारों ब्राह्मणोंने अपनी ज्लियोंसे राजाकी रानीका यह इत्तान्त 
जान ओषकर उसको शाप दिया कि तैंने यह आश्रम पतिग्रहसे दूबित किया इस कारण तू पराषाणकी 
शिला होजा, रानी तत्काठ शिला होगई । राजा यह जानकर ऋषियोंकों असत्र करनेके निमित्त चला, 
तकाल वे चार्रो ऋषि राजाका आगमन विचार अपनी जियों और अश्निहोत्रके सहित कुरुक्षेत्र चढेगये, 
रा ह ले रातीके निमित्त वहां मन्दिर बनवाकर वहां परजाका प्वन्‍्ध किया, पीछे कुछ दिलोंमें 
कि डक वीर 3९ युक्त देख ल्वियोंति प्ूछा के उनतें कारण जानकर हे वे भी 
व्राक्षणोंने वह जर पृथिवीपर डालदिया हम 845 फल < असल कक हम 
. * तप उडदिया जिसके कारण वह पृथित्री दख होकर ऊपर होगई और वब्राह्म-- 


क्ल्क 


भाषादकासंपलितः । ... (९७) 


णोंने ओध त्यागन किया, राज| यह जानकर वहां गया और बह्मणोंकी वही प्रथेनों की, तव जल्मण 
वोडे तेरे ज्ञारण हम यहां रह गये, इस कारण यहां एक नगर बनाकर तुम उसका दान करो, राजाने 
एककोस हम्ता चौडा एक नगर बनाकर कोट बांधकर तीन भागे और चार मार्गेसि युक्त करके अद्छठ 
घरोंमे सत्र पदार्थ भरकर शाल्ातुसार चमत्कायुरका दान करदिया, और आप तपता कलेक्ों बैड 
गया, पीछे तपस्यासे शकर प्रसन्न हुए, और अचढेश्वर नामसे वहां निवास करनेका वचन-दिया, चैत्रकृष्ण 
चतुदेशोको उस पुरकी प्रदक्षिणासे मनुष्य सब्र पापोंसे छूट जाता है | उन अडसठ ऋषियोंने यह प्रतिह 
की कि यदि जब २ हमारे घरोमें विवाहादि काये सम्पन्न होगां पहडे दमयन्तीका प्रृजन करैंगे, कया 
पहले दमयन्तीका दरानकर पीछे वेदीमें जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इसदिनसे नागर ब्राह्मण 
और बैसयोंमें दमपनन्‍्तीका पूजन होता है, इस प्रकार चमत्कार पुर्में अडसठ गोत्र स्थापन हुए, और उममेंसे 
चार गोत्रवाले स्पेकि मयसे चढेगये, और शेष चोंसठ उसी स्थानमें पूर्वोत्त भाठ वंश उच्च कोठिके भरष्टा 
कुछ हुए, सपके भयका कारण ऐसा लिखाहे कि, आमत देशमें एक प्रभजन नामक राजा था उसके इृद्धाव- 
स्थामें एक पुत्र हुआ जिसको आह्णोंते गेडान्त योगमें जन्म ढेनेके कारण सबेनाशी बताया, तब बह राजा 
चमत्कारपुरमें तपल्लियोंके पात्त आकर अपने सत्र वृत्तान्त सुनाकर प्राथना करने छूग| तब तपल्ली बोे कि 
हम १६ बह्मण प्रतिमात तेरे पुत्रके कल्यागाय शांति करेंगे, गजाने सामग्री भेजदी, शान्तिका उपचार 
करने पर भी गजमहल्मों आवधिव्याधि बढ़ने ढगी, तब ब्राह्मण ग्रहोंको शाप देनेको उद्चत हुए, तब्र 
अम्निने प्रकट होकर कहा कि, ग्रहोंका दोप नहीं है तुम १६ ब्राह्मणोंमें एक त्रिजात नामक आह्यण बडा 
निद्ष्ट है उसके दोषते ग्रह आहुति नहीं ढेते, उसको द्याग कर शांति करोगे तो शांति होगी, और 
उसके नीचलकी परीक्षा यह है कि, इस खेदके जहमें तुम सत्र कोई स्ताव कंगे, इसमें जो त्रिजात होगा 
उसके तत्काढ विस्फोटक रोग होगा; तब शुद्ठिके निमित्त ब्राह्मगोंने उसमें ल्वान किया, तब उनमेंसे एकके 
विस्फोटक सेग होगया वह तत्काह छजित होकर पुरक्षे बाहर चढागया, और परदरह ब्राह्मणोंके जप हंव- 
नप्ते राजकुझमें शांति हुई, इधर वह त्रिजात ब्राह्मग वनमें जाकर विचारने ढूग!, कि माताके व्यमिचार 
दोषसे मैं इस दश्शाकों पहुंचा, पश्चात विचार कप्के तपल्ला कजेको बेठ, इधर चमत्कार पुरे -नहुप 
वेशका एक ऋथनाम ब्राह्मग था, उसने वागपंचमीके दिन नागतीयेपर खेलते हुए एक नामवाहकको 
लकडीसे मारडाछा उसकी माता उस्त बाढुकको के रोती हुई पातालमें अनन्तके सन्मुख गई, तब झेषने 
नागोंका विलाप सुनकर कहा प्रथीके उपर हाटकेश्वए कषेतके समीप जाकर जिसने इस बाठककों मारा है, | 
नाते उसको नष्ट करके समस्त चमत्कार पुरको भक्त करें. नागोंने तत्काछ अपने विषसे चमत्कार पुरको 
नट् करना भारंम किया, सृत्युसे बचे शेप ब्राह्मण, नगर छोडकर मांगने लगे, यह दशा जातिभाध्योंकी 
देखकर वह त्रिजात रोने लगा तब उसने शिवजीकी स्तुति की और शिवने प्रसत्न हो उससे बर मॉँगनेको 
कहां तव उसने कहा हमारा पुर नागोंने घेर लियाहै, इसकारण वहांके सब॑ नाम क्षय होजाये और आरह्मण 
फिर निवास करें, यह वर दो; शेकर बोढे सब नागोंको मारनातो उचित रहीं है, पर में. एक मंत्र देता है 
जिसके शब्द, सुनते मात्रसे नाग विषरहित होजांयगे, तुम व्राह्मणोंके साथ जाकर यह शब्द उधारण करो, 
जो नाग इस मंत्रकों सुनकर पाताहमें प्रवेश नहीं कैंगे; वे सब विषरहित हो जायेंगे। - + 
न गर॑ न्‌ गर॑ चेतच्छूत्ा ये पन्नगाधमाः । 
तत्र स्थास्थाति ते वध्या भविष्यन्ति यथा सुतः॥ ॒ 

न॑ गईं, विष नहीं है ऐसा सुनकर जो बीच सप वहां रहेंगे वे अवश्य बंपको प्राप्त होंगें यह सुनकर 

प्रिजातने अन्य बराह्णोंके साथ न गरं न गरं ऐसा कहते उस स्थानमें प्रवेश किया और उस मंत्रके श्रवण 


(९८) जातिभारकरः- 
मात्रसे सब नाग पातालमें चढेगये, उसदिनसे चमत्कार पुरका नाम वृद्ध नगर या वडननर पडा और 
त्रिजातकों मुख्य मानकर वे सव ब्राह्मण वहां निवास करनेलगे, उपमन्‍्यु, ऋ्ोंच ओर केशौये गोत्रके 
ब्राह्मण सर्पोसे नष्ट हुए, झुनकादि गोत्रके उनके पितर थे और त्रिजात ब्राल्मणके संग जितने गरोत्रके 
ब्राह्मण भागे, उनका इत्तान्त चक्रमों लिखा गया है । 
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माषाथैकासंवलितः | (९९) 
उन कौशिकादि गोत्रेंके ३८ संस्कार विधाताने के हैं, यह ब्रिजात जाह्मण अहयजीके 
वरदानसे भतृयज्ञ नामसे विख्यात हुआ, नगरमें रहनेवाढे नागर ब्राह्मण विस्यात हुए, इनके 
दश भेद और चोंसठ गोत्र हैं, त्रिजातने पन्द्रह सौ ब्रा्ण छाकर बसाये, पर जैसे परम अडसठ 
त्राह्गोंका राम अविकार था, इन पन्द्रह सौका सामान्य और म्रथ्म रीतिसे हुआ, पीछे 
और बहुतसे ब्राह्मण यहां जानकर रहे । इस स्थानमें शंखतीभ, अल्मरेबमंदिर, वालमेंडनती॥, ग्रगतीर्थ, 
विशुपदतीय, गोकर्गतीय, नागतीग, सिद्वेवर, महादेव, सप्तर्ितीग, आागस्था्रम, चिज्रेशवपरीठ ऐसे 
अमेक तीर हैं। एकसमय दु्वौसाजी उसनगरमें आये और देवमंदिर बनानेम्े लिये उन्होंने वहंके ब्राह्न- 
शोंसे भूमिकी याचना की. पर त्राह्मणोंने कुछ उत्तर नहीं दिया तव क्रोषकर दुर्वाताने शापदिया कि तुम 
सब मन्दोन्‍्मत्त होकर विता पुत्रतकते छूठ जाओगे, ऐसा कहकर जब दुब्बोता जानेहगे तब एक 'सुशीर 
त्रह्लगने उठकर उनको रोका और कहा आप यहां देवालय नि्मोण करें, तब हुबसाते बंहाँ देवकी स्थापना 
की | इधर बराह्मणोंने यह बात जानकर कि सुशीढने हु्वोसाको भूमि दी है, तब उन्होंने क्रोधकर कहा 
आजस उस त्राह्मगका नाम दुःशील होगा, भौर नगरसे वाहर निवास होगा तब उसने पुरके बाहर भपवा 
स्थान बनाया, उसके बेशाबर तंवसे बाह्ममागर वा वारड नागर हुए, अब यहांके तीथोंकों घुनो, धुंधमा- 
रेखा, ययातीश्वय, चित्रशिला, जलशायी, विश्वामित्रइंड, त्रिपुष्कर, साएखत, उम्रामहेखर, .करशेश्वर, 
रुदकोटेश्वर, भूणगन, उजपनी पीठ, चम, मुण्डा, साम्बरादितय, .बटेश्वर महादेव, नयदित्य सोमेश्वर, 
नहतीय, शमिष्ठा तीपे, परशुरामडोह, चमत्कारेश्ररी देवी, आनतेंश्वर महादेव, स्कन्दशक्ति 
यज्ञभूमि, विवाह्वेदी, रूशीपरिव, वालखित्याश्रम, सुपर्णाश्रम, महालक्षी, आमबृद्धा देवी, श्रीमातुः 
पादुका, तर्रतीय, अलक्षेक, गोमुख लोहयश्टिका, कामम्रदा देवी, राजवापिका, श्रीरमेश्वर, आनते 
तीप, अम्बादेवी, रेवतीदेवी, भह्रिकातीय, कात्यायदी देवी, क्षेमकरी देवी, झुक्ठतीव, मुखारतीय, 
कर्णोषलतीय, अठेश्वर महादेव, याशवस्क्याश्रम, पंचपिंडा, गौरी, वाह्तुपाद, अजाम्रह, दीविका, धम्मे- 
राजेश्वर, मिशमेश्वर, तीनगणपति, जाबालेश्वर, अमरझण्ड, स्नादित्य, गत॑तीय, इल्यादि अनेक हैं 
इनमें स्नानकरने और दरीन करनेसे अनेक मनोकामना प्ररी होती हैं, हाटकेश्वर सबमें मुझ्य हैं, इनमें 
गततीभनिवासी ब्राह्मणोंते अंक्रकोकसे ढौटे हुए राजा सत्यसंघका संवाद हआ कि आप हमको पुर बंना« 
कर दान करो, राजाने कहा में तो सब त्यागकर तपला करता है।आप इस मेरे दिये चमत्कार पुरमें रहने 
वाले नागर आ्राह्मणोंकी सुश्रुगामें रहो तब नागर आाह्मण उनको बडनगरमें लेगये, और उनकी सम्मतिसे 
सब कौर्य करनेरगे, और उनकी बडी वृद्धि हुई । नागर बनिये और चितोड नागर बेनिये' यही गते 
तीभबासी कॉत्यागी त्रह्मण हैं, अब वाह्मतामक नागर आ्ह्णोंके भैदका निरूपण .करते हैं। 
एक पुष्पनामक त्राह्मणने एक आह्रणका वधकर, उसकी ज्ली और धवकों, के शुद्धिके लिये हाठक 
क्षेत्र आय ब्राह्मणोंसे प्रायश्रित्त पछी सब नागरोंने उसका तिरकार किया, परन्तु एक 
चण्डशम्मो ब्राह्मणने कहां कि, पुस्थ्वरणसप्तमीका शत करनेसे इस .पापका क्षय होगा, एृष्प तो झरसः 
ब्रतके आचण्णस झुद्द होगया और अपने घनका छठ भाग चण्डको दिया, इसपर नागरोंने पंचायत 
करके उसको जातिच्युत करदिया, और यह मी नियम किया कि जो कोर इसके साथ सम्बन्ध . करेगा 
, बह हमारे समूहसे वाह्य होगा, पते सूथकी तफ्ला की, और उसके कब्याणका वर मांगा, मा 


(६००) जातिभारकए॑- 


भास्करने कहां आह्मणेक्रि वचेन तो मिथ्या नहीं हो सकते; परन्तु यह नागर ब्राह्मेणोंके भेदमें बाह्य 
नागर नामसे पृथिवीमें विस्थात होगा, इसके पुत्रादिक जो होंगे उनका भी राजसमा्मे मान्य होगा, 
यह कहकर भगवान्‌ सूरदेव अन्तर्धान हुए । तर पुष्पने चण्डसे सव इत्तांत कहा, और उसको साथढे 
नगरसे बाहर हुआ और सरखतीके दक्षिण तठपर महत्‌ स्थान बनाकर दोनों शंकरकी आराधना करने 
हो, वहां चण्डने नगरेधर महादेवकी स्थापना की, पुष्पने पुष्पादित्य वयेदेवकी स्थापना की, चण्डशर्मो 
की शाकमरी जीने सस्वतीके तठपर दुगो देवीकी स्थापना की उस दिनसे वहां शाफमरी देवी प्रसिद्ध 
हुई, भीर बाह्मवागरोंका वह स्थान पुत्रपौजादिसे विशेष इद्धिको प्रात्त हुआ | एक समर विश्वामित्रके 
शापसे सरल्ती नदी एथिर्वाहिनी हुई, इसकारण यहां राक्षसोंका निस विशेष रूपसे होनेढगा और 
त्राह्मणोंक्ों भी मक्षण करनेढंगे, तब बाह्यवगर वह स्थान छोडकर दूर चढ़े गये, तब कांदिशीक नाग- 
रोंका भेद पृथक हुआ समयपर सरस्वती शापकी अववि एरी होनेसे क्िर खच्छ हुईं, एक समय ब्रह्माजीने 
हाटकेश्वरमें यज्ञ किया तब कैठाससे अड्सठ मात्रिकायें आई। ब्रह्माजीने उन भडसठ देवियोंकों नांगरोंके 
अठ्सठ गौनमें स्थापन किया, और कहा विवाहादि मंगलकार्यमें जो तुम्हारी पूजा होगी उससे तुम 
तृप्त होगी. पूजा न करनेसे अविष्ट होगा, तबसे वहां देवियोंने निवास क्रिया । इनमें अष्टकुली ब्राह्मण 
श्रेष्ठ हैं, अष्टकुछकी उत्तमतामें यह कथा है कि, एक समय इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुत्ते कहा कि, श्राद्ध 
करनेते जहां मुक्ति हो सो कहिये, विष्णुजीने कहा हाटकक्षेत्रमे कन्या संक्रांति होनेपर चतुर्दशी या 
अमावस्यामें गरष्टकुली नागरोंते श्राद्ध करानेते मनोकामना सिद्ध होगी | हाठवक्षेत्रमे उत्पन्न हुए वे 
ब्राह्मण आनते राजाके दानके मयसे हिमाहूयपर तपस्ंथा करते हैं, उनसे श्राद्ध कपओं यह सुनकर 
इन्द्र हिमाठयपर जाकर उन ब्राह्मणोंसे बोले, तुम श्राद्ध करानेको हाटकेश्वर महादेवके क्षेत्रमं चढो, यदि 
न चढोगे तो तुमकों शाप दूंगा। तब वे कश्यप, कोंडिन्य, औद्षणश, शाकेब, द्विप, कपिष्ट और उपिक 
वह आठ गोत्रबाले ब्राह्मण इख्धके साथ गया कूपमें आये ओर इन्द्रको श्राद्ध कराया, जिससे देव 
पितर जो प्रेतरूप हुये थे उनकी मुक्ति हुई, और एन्द्र बहुत प्रसन्न हुए, वालमंडन तीथेके समीप इन्द्रने 
शंकरकी भूति स्थापन की आधाट वामका एक उत्तम बेगर वहांके मिवासियोंकों दिया | प्रीछें भष्टकुछी 
'ब्राह्मणोंको चुछाकर कहा यह शंकरकी पूजा भाप संभालो और बारह ग्राम आपको देता हूं तब इच 
ब्राह्मणोंने इस देवधनकों त्लीकार न किया, और कहा इससे हमारा कल्याण न होगा,। उनमेंसे देव- 
शरमोने हाथ जोडकर कहा यह आपकी देवपूजाका कारये में चछाऊंगा, पर आप मुझे पुत्र दीजिये । 
हन्द्रने प्रसल होकर कहा तुम्हारा पुत्र वशबृद्धि क्नेवाल सत्यसैध बडा विख्यात होगा, और मैने जो 
चतुवेक्रेश्वर महादेवकी पूजाके निमित्त बारह ग्राम दिये हैं, इनमें जो ब्राह्मण रहैंगे वे मांगलिक छत्योंमें 
श्नका भ्राद्ध करके नांदीश्राद्ध करेंगे तो कोई विन्त नहीं होगा अन्यथा विन्न होगा । शेष सप्तकुी 
त्राह्मणोंकी इनद्रने कहा यद्यपि इनको रथ्मीकी प्रात्ति होगी, पर्तु निर्मेव ही रहैंगे, और निष्ठुर होकर 
मक्तोंका व्याग करेंगे, यह कहकर इन्द्र अपने स्थानकों गये । ४ 
हे अब नागर ज्राह्णोंका भेद वणन करते है ॥ प्रथम बहत्तर गोत्रके जो ब्राह्मण बढनमरमें रहे वे बढनगरे 
ति हैं। उनमें मिश्ुक जौर गृहस्थ यह दो भेद कहेजाते है | विछासनगरके आह्मणोंकी उत्पत्ति इस 
प्रकार है, जो प्रथिवीराजरायसेमें लिखी है, कि संवत्‌ ९३४६ में गुजरातमें वील्सदेव जामक एक राजा था, 
उसने अपने नामसे एक वीसहूपुर नामक नगर वसाया और पाप दूर होनेंके निमित्त वहां एक यज्ञ 
/ किया, उसमें प्ंडनगरे प्राह्मण जाये थे, राजाने उनसे दान छेनेको कहा उन्होंने निषेध किये पीछे 


भाषादीकासंपलितः। (१०१) 


राजाने ताम्बूलमें बीसलनगर उनको लिखकर दे दिया जब उनको विदित हुआ तब शपने सम्बन्धि- 
योंका उसमें निवास कराया । यह गगर सिद्दपुरसे दक्षिणामें बारह कोस है वठनगरसे पूर्व पांच कोस है वे 
वहांके निवासी उसदिनसे विसवनगरे ब्राह्मण विख्यात हुए, उनमें दो सवा हैं. एक विसहनगरा दसरा 

मदाबादी, इनमें परस्पर कन्याओ छेन देन नहीं है, फिर वीसक देवने ब्राह्मणोंकी सादोद, कष्णोर 
साचोर यह तीन ग्राम वीइेमें दान दिये, उस दिनसे साटोदरे ऋष्णोरे और साचोरे बागर विस्यात हुए 
यह पहले सब बडनगरे थे, परन्तु अब पृथक होगये हैं, पीछे कहे वाह्मनामरोंसे बारडनागर एक जाति 
प्रगट हुई है, उत्का विवरण इसप्रकार है कि, भब्य ज्ञातिके ब्राह्मणकी कन्याके साथ व्याह करके पीछे 
जञतिमें दंड देकर जो रहतेह, वे वारड हैं पीछे दुवात्ताने जो परथ्वीके निमित प्रश्न किया, उसका उत्त 
मुशील ब्राह्मणने दिया इसकारण उसके बंशके ब्राह्मण प्रधनोत्तरे कहाते हैं,कोई कहते हैं-आहिच्छत्र ग्रामक 
रहनेत्रला एक ब्राह्मण एक समय घरसे बाहर यावाकों गया, मागमे रा्रिको आमान्तरमें टिशा, रातमें एक 
राक्षत आकर उसे घरके एक वालककों उठा लेगया, इस ब्राह्मणने अपनी मंत्रविद्याके सामथ्येसे बालककों 
राक्षपते प्रत्याहणण किया, पिशुन अथाव्‌ दुश्से हरण किया इस कारण, उस वंशके. पिशुनहर नागर 
हुए, यह पिशुन हसही प्रस्नोत्तर नामसे विस्यात हुआ है, वाह्म नगरमेंही कांदिशीकमेद है वेही कंदावित्‌ 
प्रश्नोत्तेर हो सकते हैं, उनमें भष्टकुली:बडनगरे उत्तम कहेजाते हैं क्षेत्रत्थापनाके समय अहिणोंके ८8 
गोत्र थे, उनमें १२ गोत्र खडयते ब्राक्मणोंके निकठजानेसे शेष ७२ गोत्र रहे, उनका बणन नागरोंके 
प्रतरध्याय म्रन्थमें छिखा है, सो देख छेना । नांगरोंकी उत्पत्तिका वणव नागरखंडके १९३-१९५९ 
अध्यायमें छिखा है, इनमें अब अपने कोमें ही भोजन सम्बन्ध होता है अन्यमें नहीं, तथाः अपने 
बीमें ही कन्यादन करते हैं बड़नगरे विासनगरे तो एक एकक्रे घरमें जढपानतक नहीं करते, सूरत 
जलपान कर छेते हैं | दक्षिण हैदराबाद मैंसूरमें भोजन व्यवहार है, परन्तु यधाशेमें धर्म स्थिति जिसमें 
रहे वही बात उत्तम है। इति नागरेद वर्णन । 

इति पंच द्रविडाः । 


नचन ललनड रे >> चआज्च्थू 








ल्‍ देवी 
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इति नागणणां गोत्रप्रवरनिणयचक्रम्‌ । 
अथ खडायत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । । 
पन्नपुराणके कोटि अवबुद महात्म्यमें लिखाहै कि, जिसतमय विष्णुमगवानके कणमल ( श्रुतिमल वेदोचा- 
रणके जशुद्ध दोष ) से मधुकेटम उत्पन्न हुए, उससमय मंगरवानने कोटबरक ( प्रकाशमय ) रूप धारण 
कर उसका वध किया, तंव बल्याजीने स्वय॑ स्तुतिककके उस खरूपकी मूर्ति स्थापन की, खेतमृर्ति नेद 
इनदत संयुक्त स्थापन की, कार्तिकशुद्ठ एकादशीके दिन यह रूप प्रगट हुआ, उनके पूजन करने और 
अगशका अचन करनेसे अनेक मनुष्य लगें गमन करनेलगे, मगवान्‌ विष्णु और गणेशजीने निज अंश- 
से रनेका वचन दिया | 
स्ज्च बिक ए्‌ ह्स्ि 
तत्र झूता महापूजा कोट्यकरप महात्मनः । खण्डपू्वेदिजेः सवें- 
पणदेश्व महात्मासेः ॥ 
का पत्ते पथ खंडदाब्द पुतवाले द्विज़ों अर्थात्‌ खदायत आ्रह्मणोंने और वैष्णबोंने मगगानकी जा की» 
१ समय एक देवशमा बाह्मण तीथयात्रा करते २ सरखति नदीके क्नरे जाय, वहां उसने दुर्गादेवीकी 


भाषादीकासंवलित: । (१०३ ) . 


20 3607 अ लक कोलर्क तीरमकी, महिमा सुनकर अपने श्ति न देख देवीकी 
कक 8 द्वारा उसको वहां पहुंचाया और उनको वहां रहनेक्नो कहा. तबसे 
वहां उत्त दवशमसि अतिष्ठित होकर महावीरजी विराजे वहां कपोेश्वर शंकर विराजमान हैं | दूपरी कथा 
इसगकार है कि, विधा विनय सम्पन्न एक घीर नामक ब्राक्मण था, वह एकप्मय वड़नारें आया वहां ' 
उसने हाटकेधर भगवावका दीन करके सतृति को कि, मैं दरिद्रता और जातिके विरोध बहुत दुःखी 
हूं, जाप कृपा करे, तव भगवान्‌ शेकरने कहा तुमको सुख होगा, कौर कहा कपाद्मोचनके समय मैंने 
तुम अठारह त्राह्मगोंका येज्ञके निभित्त समागम किया और यज्के उपरान्त वर मांगनेक्ों कहा तब वे 
स्व निश्चय न करके ज्ियोंसे पूछने गये और ज्वियोंसे खटपढ करने ढंगे इस कोरण-- 
ततस्ते ब्राह्मगाः सर्वे ख्लियः प्र्ठ गृहे गताः । तामेः सार खहपह़े 
संप्रवत्त पुनः पुनः ॥ ततः सर्वे द्विजा जाताः खडयतेति संज्ञया । 
उन सबका खडायत नाम हुआ उनके वंशभी खडायत कहाये, और अठारह बाह्नगोंको मेंने दो दो, 
सेवक वडनगरसे बुलाकर दिये; वे खडायत वैश्य कहाये, इनके कम प्रुणणोक्त मंत्रोंसे होते हैं, परल्तु 
विवाह चतुर्थी कममें चरमक्षणकै समय वाढू नामक धान्‍्यकी दालका चर बनाकर ग्रहशांति प्रजा हवन 
नहीं होता कोई रामेश्वरकी प्रजा करते हैं। पीछे एक नगर बनाकर ब्राह्मणोंगी दिया, सब प्रसत्त हुए, 
पर तैने मेण वचन नहीं सुना, इस कारण तू दरिंद्री हुआ जब तुम कोटबर्क तीयमें कपालेशवक्के समीप 
निवास करो, वहां तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे, शंकर यह कहकर अन्तर्थान होगये, आह्ण उस क्षेत्र 
जाकर कष्ट मुक्त हुभा । खडयते ब्राह्मणोंके गोतम इस प्रकार हैं। जनक, कृष्णात्रेय, कोशिक, वरिष्ठ, 
भरद्वाज, गागे, वस्स यह सात गोत्रहँ | और वायही, खगनना, चामुण्डा,वाढुगौरी, बंधुदेवी,सौरमी,आत्म' 
उन्दा यह सात कुलदेंवी हैं । कपालेश्वर नीलकंठेश्वर चमक्षेत्र दूयक्षेत्र श्रीगलितेश्वर शाकलेशतीभ; वात्मी 
किजीका आश्रम भी यहां है, खंड्यूर भी यहीं है । इति खडायतकरोषत्तिः | ..“# ह 
ः इति गुरजरसम्पदायः । ह 
अब वायडा आह्मगोकी उत्पत्ति कहते हैं। 
बायुपुणणर्मे माएतकी उत्पत्ति प्रसेगमें लिखी है । 
अत्रेरभून्महातेजा वाडवों मानतः सुतः। 
तमुवाचात्रिस्तनय प्रजाः सृज ममेच्छया ॥ 
ब्रह्माजीकै पुत्र अत्रि, सत्रिके वाडब नाम एक मानसी पुत्र हुआ, ऋषिते उसको प्रजा उन करने 
की भाज् दी तब वाआवजीने एक रक्ष वर्षपयन्‍्त तपत्या की तब अल्लादिक देवताओंने बरदान मांगनेकों 
कहा तब दर्खके समान प्रकाशमाव धाइव ऋगिनें विष्णु भादि देवताओंते कहा कि यदि आप अ्रसत 
होकर वर देते हो तो यही दीजिये कि प्रथिवीमें मानती सृष्टिकी वृद्धि हों। तब देवताओंने कह 
तुमको अयोविसिभव दरके संतान होंगे । जब्र वायुदेव शरीरी बनकर उलन्न होंगे तब उनकी झुश्ूषारे 
निमित्त तुम्हारे 'दाते उच्च पुत्र होंगे । चौबीस ब्राह्मण, अब्ताढीस वैश्य, घी आरके सहित 


बतमान होंगे । 


रच 


तेषां समझवाः सर्वे वाणेजों वायडामिषाः। 
सविष्याति द्विजा! से तत्तामानों विचक्षणाः ॥ 


(१०४), - . जातिभास्क॥- 


फिर भडतालीस वैश्योंसे चौत्रीससहल्त वायदा वैश्य होंगे और चौबीस दभके जाह्मणोंसे १२ द्वादश : 
संहत्त आह्ृण भूमिमें उत्पन्न होंगे, तबतक तुम यहां बडी व्रापी विमोण कर निवास करो, चार झुड़ 
यहां विश्वकमोजी निर्माण करेंगे । 


वायडाखुप प्र श्रष्ट वाणागप्रादेभाषेतस्त | 
वायड नामका एक नगर कैय और ब्राह्मणोंसे विभूषित होगा, और यह तीथ होगा, यह कहक! जब 
देवता चले गये तब वे ऋषि वहां निवास करने लगे, पीछे जब दितिके गर्भते 8९, मरुठूण जन्म तब 
उनके पोषणके निमित्त इन्धने बाइवऋषिकों बुछाकर कहा तुम दमसे ३४ वायडे ब्राह्मण और उनके 
तेबक वायडे वैश्य शूद्र मायायुक्त दुगुने उत्पन्न करो । 


वायडाख्या भविष्यन्ति सर्वेषां देवता मरुत | 


यह सब वायडा नामसे विख्यात होंगे और सबके देवता मरत्‌ होंगे,पहले चौबी सकी मयादा स्थापन की 
है, इस कारण चोंतरीस सहस्त जाक्षण, अडतालीस सहस वैश्य होंगे, कुलदेवता तुम्हारी स्थापन की हुई 
बापी होंगी, अआ्रह्मण यहां आवकर चौलकर्म करैंगे यह छुनकर वाडबादित्यने आरक्षण और वष्योंकों 
भायोके सहित उत्पन्न किया, ब्रह्माने भाद्रपद झुड्ठ पष्टीकों उच बाढकोंकों लाव कराया, इसकारण वह 
खापिनी पही कहाई और सातवें महीने चेत्र शुद्ध पष्ठीको दोलारोहण कराया, इसकारण ' वह हिण्डोढनी 
पष्ठी कहाई | उस दिनका उत्सत्र करलेसे बायुरोगकी पीडा नहीं होती । वहां वाडवादित्यके तपोवरूसे 
विश्वकर्माने वायडोंके निमित्त बडा स्थान निर्माण किया, वहां १२ मातृझ्ा ओर १२ महादेवके निवास 
स्थान हैं; अम्विका, मांठ्यठा, खाटबढा, अखिण, जाखिला, व्यम्बजा, ख्यम्बजा, आरुपता, नयना, 
सिद्धमाता, आशापुरी,अ्रीर॑जना,यह वार मातृक्ा और रामेश्वर, भीमेश्वर, तिरिधर, पावनेश्वर,विश्वेश्वर, वाद, 
केश्वर, उत्तरेश्वर,विल्वकेश्वर, सिद्वेश्वर, कर्दमेश्वर, नीलकण्ठेश्वर, हनुमदीश्वर यह बारह महादेव हैँ । वि 
वाहमें सब चौहहेमें जाकर स्नान करते हैं, क्षेतरपाढुकी प्रूजा बलि करते हैं | 


इति वायडविप्रवणिगुत्पत्तिप्रकरणम्‌ | 


भव उनेवाल ( उन्नत ) वापी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह उन्नत क्षेत्र भी तीथ है, इसके 
उत्तरमें ऋषितोया नदीके तटपर ब्राह्नणोंने ब्रह्मेश्वः नामक शिवकी प्रतिष्ठा की है, जहां विधा ओर तपसे 
ऋषि बढ़े उत्प्ष्ट हें | 


उन्नामित पुनस्तत्र थत्र लिगं महोदय । 
तदुन्नतमिति पोक्त स्थान स्थानवतां वरम ॥ 
उसे उन्नतस्थान कहते हैं, जहां शड्रकी लिट्वरूप मूरतिकी पूजा साठ सहस्त वृष तपस्या करके 
ऋषियोंनि वड उत्साहसे की इस कारण उस स्थानका नाम उन्नत हुआ | शेकर्ने वहांके ब्राह्मणोंकी बडी 
भक्ति देखकर विश्वकमों द्वारा एक तगर निर्माण कराया, और यह पश्चिम समुद्रके समीप काठियावांइमें 
देवबाडा आमके पास जिसको ऊना कहते हैं, वही नगर है, इसीकै चारों ओर नप्नहर देश है, जहां शंकर 
दिगम्बर रूप से बिचरे हैं, वहांके आक्षणोंकों शिवजीने जब यह नगर दाव किया तबसे उत्तमें निवास 
करने बाढ़े उनेबाल ब्राह्मण कहाये, यहां शंकरका पूजन होता'है, यह भी तीर्थ है। 
स्युवतवासित्राह्मगोत्पत्तिमकरणमू |" 





भापादकासवित: । (१०५) 


भव गिरिनाशयण आह्मणोंकी उत्पात्ति कहते हैं । 
प्रभासखण्डके वत्लापथक्षेत्र माह|त्यमें लिखा है-नारदजी बोदै--- 

महापृण्यतसेक्षेत्र शुचों बलापथे द्विजाः । 

गिरिनारायणास्ते वे निवसाति पितामह॥ 


गिरिनारायणाख्या वे कथमेषामभूत्किल ॥ 
है पितामह, वल्लापथमें जो गिरनारे आह्मणोंका निवास है उनकी उत्पत्ति कहो, उनका यह नाम 
बसे हुआ ? प्रह्माजी वीढे, एक समय भगवान्‌ विष्णु और शंकर जन्द्रकेतु राजाके ऊपर कपा करनेके 
निमित्त रैवताचरूपर स्थित हुए, और विचारवेलगे आह्मणोंके बिना हमारी स्थिति कैसे होसकती है 
यह विचाय्कर आपने रूप ब्राह्मणका स्मरण किया,और आप गिरिनारायण दामोदर नाम धारणकर रैवता 
चल पवतपर आये, और हिमालयकी गुहाआदिमें बेठनेवाले ऋषियोंके पास आकर कहा है मुनीशरो [ 
शिव और विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति घारणकर रेवताचढपर बेठे है, वहां जाकर तुम उनका दरान करो, वहां 
जाकर ऋषियोंने मिरिनारायण नामसे स्तुति की तब मगवानने दरशन दिया और कहा तुम सबको यहां 
निवास कप्ना उचित है और मेंने अपना नाम गिरिनारायण धारण किया है तुम्हारों मी- 
गिरिनारायण इति ममाख्या कथिता सथा । 
यथा लह तथाःप्येते गिरिनारायणाः कृताः ॥ 
यहां रहनेसे गिरिनारायण संज्ञा होगी और चन्द्रकेतु राजा यहां आनकर तुमको ग्राम देगा, और अश्व- 
मेष यज्ञ यहां चन्द्रकेतुका पुत्र करेगा, चौंस5 गोत्रोंके ब्रा्षणोंकों चौंसठ ग्राम देगा और मै वामन रुपसे 
यहां एक वामननगर वनोऊँगा, जो वावतस्थी ( इससमयकी वनस्थली ) नामसे विद्यात होगा, यह 
जनागढ़से पश्चिम चार कोस है, अब तुम यहां निवास करो, समय समय पर में तुम्हारी रक्षा करूंगा, 
भगवान इसप्रकार ज्ाह्मणोंकी स्थापना करके अन्तधोन हुए, रविवारकों रेबती नक्षत्रमें रेवताचलपवेतके 
ऊपर खेकतीकुण्डमें स्वाव करके राधादामोदरका दशन करना यह पांच रकार हुरुम है। 
गिरिनारायण ब्राह्मणक शाखा अववक गोत्रादंका चक्र । 


सं० अवटक, .. प्रामादि गोत्र प्रवर वेद. शाता 
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अन्य उतात्ते | 


गिरनार-यह काठियावामें जैनसम्प्रदायक एक तीथे है,यहां गुजरात देशमें ८४ प्रकार्के गुजराती 
ब्राह्मणोंमेंका एक भेद है गिरनारगढसे निकास होनेके कारण यह गिरनार कहाये.हनके दो भेद हैं एक जूना- 
गढ गिरनार दूसरे चोखदा गिरमार, अथोत्‌ जो जूतागढ़के आसपास हैं :थे जूनागढगिस्नार कहाते 
हैं, चोरवदनामक करवेके रहनेवाढे हैं वे चोखदतामक गिरनार कहाते हैं, चोरबदनगर पटव सोमनाथ और 
मंगलौरके वीचमें है और अ जकप्रामसे निकास होनेते तीसरा भेद अजक्ध गिरिनार कहात[ है अजबध 
ग्रेणीको एक विद्वानने निम्रश्रेणीका लिखा है. इनमें वहुतोंका झुक यज्ञ तथा सामवेद है । 
अब कंडोल त्राह्मणोंकी उस्ाति कहते हैं। . ५ ,१॥। १ 
सकर्दुपुराणमें स्कन्दजा शिवजी पूछते हैं-- . 
कण्ड्लस्थानपर्वस्प माहात््य वद शंकर। 
हे शेकर | आप कण्डूल स्थान पर्वका -माहाल्य कहिये । सौराप्रेशान्तगत पांचांसदेशमें वब्वाडगांवसे 
वायुकोणमें बारह कोस पर कप्वाक्षम जिसको इस समय कंडोल' कहें वतमान; है, वहां क़ष्य ऋषिका: 


( १०८ ) जातिभास्कए- 


निवास था, एक समय उस स्थानमें मास्थाता राजा दशनकों आया और ऋषिते कुछ कार्य सम्पादनके 
लिये कहा तव ऋषिने कहा में यहां एक वगर स्थापन करवा चाहता हैं जाप उसको रक्षा करना, राजा 
खीकार कर चढ़े गये, फिर ऋषिने भगवान मास्कर और महावीरजीका स्मरण किया, वे दोनों आये 
तब ऋषिने नगर बसानेकी इच्छा प्रगट करके दोनों देवताओंतें रक्षा चाही, दोनोंने स्रीकार किया, 
और महावीरजी बोले में व्रद्माजीकी आज्ञासे यहां आया है, जाप इस, ख्थडमें अठारह सहस्र ब्राह्ण और 
३६ सहस वेश स्थापन करो चारों युगमें इस स्थानका नाम ऋमसे कप्बारूय, केहपापह, कापिला 
और कहिमे कण्डूछ नाम होगा, यहां ्रह्कंडके त्लावसे अनेक पाप दूर होंगे,तब महावीरजीके यह कह कर 
घलेजानपर कण्बजीने व्राह्मणोंके छानेके लिये गालवजीकों आज्ञा दी, गालवजी प्रमात॒ और रेबताचढ 
पर होते. हुर सर्तीके किनारे रहनेवाले ब्राह्मणोंके पाप्त आये और इनकी स्तुति की तब प्रसन्ष होकर 
व्राह्मणोंने माठवसे वर मांगनेकों कहा तव गाव्य बोले यदि आप प्रसन् हैँ तो हमारे गुरुदेव एक स्थान बनाना 
चाहतेहं, इसलिये आप सब वहां चलें, तव वचनवद्ध होनके कारण ऋषियोंने वहां जाना स्वीकार किया, 
इतनेमें तौराष्टदेशके यज्ञोपवीतथारी वहुतसे वैद्यमी वहां आये, उन्होंने गालबकों देखकर कहा हमको 
महावीरजीने इस स्थानमें जानेकी प्रेरणा की है,तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, हम सेवा करेंगे, गालवजीने 
कहा पांचालदेशमें कण्वताम महाऋषि है, पापापनोदनतीथपर उनका स्थान है, वह एक नगर स्थापन 
करना चाहते हैं, आप ३६ सहस्न वैद्य इन ऋषियोंके साथ चलकर वहां निवात्त करें, वैश्योंने उनके वचन" 
गौखसे यह वात स्लरीकार की, गालवजी सबको लेकर गुरुके पास आये, कण्व ऋषि बडे प्रसन्न हुए और 
मालवजीपै वर मांगनेकों कहा तव गालवजी बोले यदि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इनमेंसे छः हजार मेरे 
नामसे स्थापन किये जांय,गुल्ने तथात्तु कहा, विश्वकमोस नतर वनवाय वहां सत्र ब्राह्मणोंकों स्थापव किया 
और यज्ञ करके वह नगर ब्राह्मगोंकी दान कर दिया, और अठारह गोत्र उन ब्रा्मगोंक्े किये,छत्तीत सहस् 
वय इनके सहायकरूपसे स्थापित किये, वहां सूअदेवने साक्षीरूपसे व कुछाकैरुपसे रहना स््रीकार किया, 
सब देवताओंने अपने २ नामसे वहां तीय स्थापन किये, गालुवके स्थापन किये “मालवबैर्य कहाये, 
गालभवैश्य कानोंमें कंंडल पहरते हैं, और कपोढा वैद्य भी उन्हींका नाम है । 
गा्लेवस्थापिता होते गालवाः सन्तु वामतः । ते एवापि कपोढारुपाः 
कपोलारुतकुण्डलाः ॥ प्राग्वाडाः स्युरभिख्याता गुरुदेवार्चने रताः । 


येषां आरा भवद्वाडो मदीयस्थापनात्मक॥ ते प्राग्वाडा अमी श्षेयाः 

साराष्ट्रा राट्वद्धनाः ॥ । 

ओर जो प्राज्वाड व वैश्य गुरुसेवाके निमित्त विचरते हैं वे प्र्याडव नामसे विर्यात हैं, इनका वाडा 
( रहनेका समूह ) ( प्राक ) पते दिशामें है, इस काएण यह प्राव्वाडव कहते हैं,सरा नाम सोरठ वैश्य है 
अति इनके मी अनेक गोत्र हैं, तथापि जो ब्राहणोंके गोत्र हैं वही इनके जानना, चामुण्ड जम्विका गेगा 
महालक्ष्मी कहेश्वरी भोगादेवी वरा घाषा, यह इनकी कुरदेती हैं, वैश्योंते कण्वने कहां तुम निष्कपट 
मापते ब्रा्गोंकी सेवा करना, और व्राह्मणोंते कहा तम्होरे गौतमादि अठारह गोत्र प्रवर और वेद शाखा 
इस प्रकार होंगो यह वात नीचे लिखे चक्रमें समझ ढेनी | 
मदीयस्थापनायोगास्सवें काण्वा भर्वन्ति हि। 
वे _ठरह सहस्त ब्राह्मण सब काप्य अथीत्‌ कण्डोलिया ब्राह्मण होंगे, और 
पापी देवी, रजक्तायद्ि मातर, निलया, मण्दितां, तिद्वा, पिपलवासिनी, यह 


मेरी स्थापनाके योगसे 
चदाचारी होंगे, चामुण्डा, 


आपषो्टीकॉर्सेलित॑ई। (३०६ ॥ 


हि कु पूजित होकर वहीं मो देंगे क्री 
कण्डोल्त्राह्मणोषत्तिः ै पुमकी फह्व देंगे, इंति 


इति गुजरसंप्रदायः | 
कैडोल्जाह्मणोंका गोत्र भवरक चक्क | 

अवर्टंक गोत्र ु वेद । शाखा 
१ प््ड्या गौतम यु० गा 
श्र ० सांक्त ० ० 
३ जोशी गाग्य सा० कौ० 
॥*। भट च्त्स यं० हि: 
९ पंड्या[ पागरार ये० मा० 
५ जोशी उपमन्यु य० मा० 
हि न्यास उपमन्यु थ७ पा 
८ अध्यार उपमन्यु यू० मो० 
९, ० बंदल थ० भा० 
१० ० चरिष्ट य० ' भा० 
(१ ० कुत्स य० म्रा० 
१२ ० पोल्कस 
१३ ० काश्यप य० मा० 
१४ ० कोशिक य्‌७ सा० 
१९ ० भारद्वाज 
१६ ० कपिष्टल अंधर्व मा 
१७ ० सारंगिरि अथवे मा० 
१८ ० हारीत , स|० कौ० 
१९, ० शाण्दवित्य सा० ,.. को० 
२० ७ सनकि य० '.... मा० 
२१ अध्य|[ह० व्त्स य० मा[्‌० 

इति कण्डोलजातिब्राह्मणावां गोत्रादिचक्रम्‌ । 
गठवाली वा पवती आह्षण ।. 


पवती आ्ाह्म॑णोंके तीन भेद पाये जाते हैं | सुरोला, गेगाही और खश। एक राजा कनकपाह जो 

- शन्दपुरगढमें रहता था, उसके बंशधर सुरोला कहते है, जहां उसका निवास थां, उनकी सन्तानविशेष- 
क्र कुछ ऐसे विभागमें रहती थी जो कि अब चांदपुरीके परमनेमें विस्यात है,जैसे पढ़ी,तेी ,सिली,कपरी, 

सिरगांब और रामगढ़ उनमेंसे जो दूसरे उनके साथ आये थे और जो उनके वंशपरोंमें थे,जेसा कि सुरोलके 

भाश्योंका गोत्र था, वही उनके साथ थे, परनन्‍्तुं जो नीचेके मुल्कम बसे थे गेगाही कहाये गंगाही वा 

गंगाराहीकै अर्थ गंगाकी धार्टीके रहनेवाले हैं, राजा जिने आह्मणोंके हाथका भोजन करता था, जो कि 

ब्राह्मण अपरके देशम उसके साथ खते थे;उनके साथ-और कोई अल्षिण भात 'भादि रसोई नहीं खाते थे 


(११०) 'जातिभास्कर/- 


और जो आह्मण नीचेके भाममें रहते थे उनको ऐसे भोजनके वनानेका अवसर ही नहीं पडता-था,हस पकार 
न दो ब्राह्मणोके बीचमें अन्तर पड गया, और झुरोा आराह्मगोंकी जाति छता पकइती गई जो देशके 
ऊपरी माममें रहते थे, वे गंगाही आह्मणोंके हाथके बनाये चावलोंके खानेमें असम्मत थे, य्रपि प्रथम वह 
एक ही जाति थी, परन्तु पीछेसे यह दो जाति वन गई । ह 

यद्यपि गंगाही आ्षणोंमें और उनमें बहुत ही कम अन्तर है, तो भी इस जातिका प्रत्येक पुरुष शिष्ट- 
चारसमपत्र है | छुरोछा ब्राह्मण गंगाहीकी कन्यासे विवाह कर सकता है, परन्तु इस प्रकारसे वह गेगाही * 
की सन्तति कहा जाती है | चाहे वे जातिके दायमागी ही क्यों न हों । 

खत वा खसिया ब्राह्मण शूद्के हाथका खाते हैं, इनके भेद घोवलू, घटियारी, कंनयानी, गा, 
मुनवराल, पपानोई,उपरोती,चौवाल, कुठरी,घुपरी, दौवोस, सवाल, वुत्तीदा, पानृडी, लोमडारी, चबव- 
राज, फुलौरिया, ओलिया,ननियारू, चौदासी, दराकोठी, बुढंगकोटी,धुछरी, घुणती, पंचोली, वनेरिया, 
गरमोल, वौनियां,विर॒रिया, वनारो भादि हैं, तथा इनका सम्बन्ध मी झह्दोंमें पाया जाता है । 

सुरीछा ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण इसम्रकार है । 

१ नौतियाहु-इनकी पुत्णा नौतीपड़ी तल्लीचांदपुरके प्राममें रहते थे, इस कारण इनका नाम नौति- 
याल पडा, यह नीलकण्ठ देवीदाय गौड व्राह्मणोंकी सम्तान हैं, जो गौड देश वंगाल प्रान्तते भाकर वहां 
रहे थे,ऐसा विदित होता है कि सन्‌७० ०ईसवीमें यह चांदपुरके राजा कनकपालके साथ प्रजा करनेके निमित्त 
भायेथे । यह प्रजा करनेमें ठिहरी और गढवाहमें विख्यात हैं। कर, 

२ दोवाल-यह इस निमित्त कहातेहें कि, यह दोवपड़ी, तली चांदपुरके गांवके रहनेवाले हैं, यह अप- 
नेको कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंके वशधर कहते हैं, कि दासपार और कमजीत दो ब्राह्मण कन्नौजसे आयें थे 
यह भी राजा कनकपालके साथ थे, ऐसा मारूप होताहै कि यह राजकुमारके साथ किसी ऊँचे पदपर थे 
और इनके पास बहुत घन था,झन्‍्होंने बहुत अच्छे २ मेंदिर बनवाये,जों श्री नगर और उसके दूसरे प्रान्तमें 
उन्हींके नामते अवंतक विद्यमान है | 

३ खानीराई-यह नाम इसकारण हुआ कि खनोर ग्राम सिली चांदपुरकी पड़ीमें हे इससे इनका या 
नाम हुआ । यह अपनेको गौड्ब्राह्मणोंके वंशवर कहते हैं, जो कि धारंगधर और महेश्वर्नामसे विश्यात 
थ, यह राजा कनकपाढकी गढ़वालुकी चढाईमें विधमान थे, इनके वंशघरोंमें से बूटिश गवनमैण्ट अपने 
यहां कानगोरखती है । 

४ खूडी-यह नाम इसकारण पडा कि सिली पड़ी चांदपुरके समीप रतृडाप्राम है वहां के यह 
निवासी है और अपनेको आदिगौडकी संतान वताते है यह लोगभी पुजारीकाये करतेहें, और गौड 
पशसे कतकपालके साथ आना बताते हैं, यह अपना निवास १२०० बारहसौ वर्षका बतातेहैं । 

$ गैरौला-हनका निकास गैरोडी आम पृदटीतल्ली चांदपुर है यह भी अपनेको आदिगौडकी सन्तानह 
जुआ का गयानंद तथा विजयानन्दके वैशवर अपनेको कहते है, यह भी राजा कनकपालके साथ जाये 

५ 220 मुखियाओंमें मिने जातेहै | | हित 
वो डंपपत रहते है। इक की कक है जनक 5 कक ९ कक 
आर रगग हैक वद्नीनाथजीकी सेवा पजाका है, यह भी कनक पालके साथ -आये 

- ' इस मंदिरकी प्सैत्रा पूजा पाई । 

25 नर ह ह 080 पट्टी सिली चांदपुस्से है यहमभी अपेनेको आदिगौड़ 
» अचन्द्र, माइचन्ए् और जैपाछ यह अपने स्थानेसे निष्कासिस किये गये 


भाषादीकासंबलितः । (१११) 


और यह गौड कहाये, यह ग्यारहसों ११०० वर्षके निवासी विदित होतेहैं, और पुजारी पनका जाधि- 
पत्व करते है | 

८ माइथानी-इनका निकास मारथाना आम पढ़ीतछी चान्दुपुर है, यह भी अपनेको आदिगौड 
कहतेदे, इनके पुरुषा रूपचन्द नामक राजा कनकपाढके समयसे चांदपुर मढमें बसे थे, और यह भी प्रूज 
के काममें आरंभसेही संल्म हैं| 

९ बिजलाबार«एक वेज नामक गौठ ब्रोल्ण ११०० वरषेके उगमग हुआ: । पर्वेतपर सानकर वा, 
उसकी सन्तात विजलवार कहार | 5 | 

१० हतबाह कोठयारु-यह भी गौड बआह्मणोंके वंशवर सुदरीव और विश्ले्वर दो भारि ९०० वर्षेके 
लेगमव हुए यहां ओनकर वे थे | हथबछ और क्षोट्याढ कहाये, इनमें पहले तो हट और दूसरे कोटी 
पट्रीदर्सोंलीमें बसे और नौतयाल ब्राह्मणोंसे इस जातिके पुरुषाओंने मिलाप कं्के तथा राजाते 
मिलाप करके एक पतकी बडी चंटाव जिसको वअल्कगारू कहते हैं वहांकी पूणाक्षा अधिकार प्राप्त 
किया | 

११ सोती वा छुती इस जातिके श्रालण लगभग १२ वर्ष हुए कि गुजगतसे आनकर मंढवाहमें रहे 
थे, और इनका की भी प्रूजारियोंके समान था। सिवाय इन जातियेंके नीचे लिखी गुरेला आह्मगोंको 
गढवाली जातियां हैं, दाई उतदीढे मालती, ढेम्बाल, छखेरा, माजलोला, गुजयारुदी, गंदे, हृढगया 
बीर, पादी, मसेता, इंडी, मदूरी, मठोढा, चमोंढी, गोला, वषेवाठ, वगीसारी आदि यह सब जतियां 
भी आई और चांदपुर गढमें राजा कनकपाठ्के साथ इस जातिंके मनुष्योंने कुछ मलाई करके अपना 
नाम प्रसिद्ध किया | 

नीचेकी जातियाँ गेगारही आरह्मणोंमें वि्यात हैं हे 

१ घुघाना-इस जातिका निकास बुधानी पहोचालनतुनसे हे । वहके अधिपति छध्णीवस्द थे, यह 
भी अपनेकों आदिगौड कहते हैं, और वारहसौ वर्षका भावाद हुआ बताते हैं । ऐसा बिदित होता है कि 
उस समय यह छोग सैर्कृत और ज्योतिषके बढ़े प्रेमी थे । यह वहुतसे विद्यानियोंकों यह विद्या पथाते भे 
जिसके कारण राजाकी इतपर बडी कृपा थी, इस जातिमें विधाके कारण बहुतसे सम्योंते सरकारी माल- 

गुजारी नहीं छीजाती थी | 
* ९ डंडबाढ-इनका निकास डंगीगांव पढ़ी असव इनसे है । यह जपनेको हविड वास मानते है 
और १२०० वो हुए दक्षिणसे आया मानते हैं, यह भी पा किया करते हैं; और यह अपनेको धरनीधर 
हिंमी पिरीको सन्‍्तात कहते हैं। जो पहे गढबालमें आकर बसे थे । ५ 

३ सुकुलानी-इतका निकास ग्राम सुकछावा जो टिहरी गजकी भब्रकी पट्टीमें है, यह अपनेको 
कान्यकुष्ज ब्रहह्मण कहते हैं। और एक सहलवकि लगमग जाया हुआ बताते हैं, यह पुराने राजाओंके 
यहां मंत्रीका काम करते थे, यह अपनेको केंशरचन्र और रामेश्वरके वंशधर कहते है | . 

३ अनथाह-यह अपनेको मैथिल आह्ण कहते हैं | कोई 9०० व हुए कि यह उतीगांव पड़ी हैं 
बंशयूलमें आकर बसे ये । यह वैजरमंत्रविधासे अपनी आजीविका करते है, और गढबारू निबांसी: अपने 
पपुर्माकों छछमन बताते है ! 

६ घिकदयाु-यह अपनेको आदिगौड कहते हैं | यह अपनेको दथमदेव और गंगदेवकी सन्तति 
कहते हैं । कोर ८०० वर्ष हुए कि यह गढबालमें आानकर बसे हैं, इनको संस्कृतका बडा प्रेम था । 
और राजपुरमेकि साथ हतका घनासम्बन्ध था । पीरीगांवमं रनेके कारण यह घिलदयाढ कहाये '। 


(११२) .  जातभास्कर- 


ह घोंदवाढ-इनका निकास घोंद गांगसे है । इनके पुर्ता ईजू, बीजू और रुपचन्द, इस ग्राममें रहते 
थ | यह अपना सम्बन्ध गौड आह्मणोंसे बताते हैं और अपने पृष्षाओंको गाजधतानेका वासी मानते है, 
और २०० व हुए गढबाहमें आया वताते हैँ र॒जाकी झपाते वे बहुतसे गांवों हे होगये। ढूंढ 
याह सूनके समान इस ग्रामके यह छोग थोऋदार समझते जते हैं और पुजामी करते हे । 

७ ौदयारु-यह आपनेको हरिहर और शशधर दो भाई जो गौड ब्राह्मण थे उनकी सन्तान बतातेई | 
पहले यह चिर्शिगामें रे पीछे तीनसे व नीचे नोदीगांव पड़ीचपरकोठमें आकर बसे और नौदयाढ कहाये 

स स्जपूतोंके पुरोहित हैं । ु 
के पक एक गौजबाह्मण सक्ननी जो कि गौड़ ब्राह्मण उजैनका निवासी था उप्की औलाद 
अपनेको बताते हैं औौर ३०० बरसे गढबालमें निवास कहते हैं, उसके पुत्र शीतढ़, विधिनोत, वीर 
और डीपू यह मालती ग्राममें रहते थे. इनके चंचा, मामाके नामसे यह मामगाई कहाये यह भी खस 
राजपूतोंके पुरोहित हैं। 

९ नैथानी-इनका निकास नेथाना गांव पढ़ी सनयवारहुवते है | यह भी प्ररतमछ और इन््धपाल 
दो कान्यकुब्न भाइ्योंके वेशघर हैं और ७०० वरषते अपना आगमन बतते हैं, प्रजा आदि 
काये करतेह । 

१० जोयार-हवंका निकास जीवाई ग्राम पट्टी वंमरसूनसे है। यह अपनेकों दक्षिणी महाराष्ट्रकी 
सनन्‍्तान कहते हैं, इनके पुरुषा पासुदेव ओर विजयनन्द विलिहार दक्षिणते कोई ३०० वर्ष हुए 
आंकर बसे थे । 

११ चंदोढा-यह जहूग्धरी ब्राह्मण पंजाबंके वेशधर है| थोढा मोला और मुलराज यह तीन - भाई 
कोई ४०० वर्ष हुए चन्दोसी जिला मुरादाबादसे गये थे | | 

१३ वर्थवाल-यह जाति गोव्ब्राह्मणोंकी वंशबर है, चार माई अब, सब, सूरजकमल और 
मुरारी कोई ९०० बे हुए गुजगतसे आयेथे, बथवाल ग्राम पट्टी ढांगूमें है उसीसे यह अथैवारू कहाये । 

१३. कुकरती-यह गुरूरपट्टीके निवासी हैं; कोई ६०० वर्ष हुए एक वीलवाल ब्राह्मण जो कि 
विलीहाट दक्षिणसे आया था, वह कुकरवद्ठा प्राममें रमेके कारण कुकरेती कहाया, राजाके यह कृपापात्र 
रहे और राज[त्त तथा खशोंका पौगेहित्य करते हैं | ५, 

कि १४ घासमुवा-यह भी भपनेकों गोज्वाहण रमनीकी सन्ततिमें बताते हैं जो कि ४०० वी हुए 
उजनसे गढवाढ्में आयाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, वीरदेव, और मायोदास. धसमान, गांव पढ़ी 
मोहरसून परगना चौकोटमें निवास करनेके कारण घासपुना कहाये, यह भी राजपूत और खसोंके 
पुरोहित हैं। े 

१५ कैथोला-यह गुजगती माटकी सन्तति हैं, आछू ताछू रमवितक रामदास और नरायन दास- 
पीट युजरातसे ६०० वर्ष हुए भाये और राजपूत तथा खशोंके माठ कहाये। 

! ६ जोशी-यह लोन कमायूँक़े रनेवाले और पूजाक करनेवाले हैं, यह २०० व हुए कमायूंसे 
_दताठम पहुँच, यधायेमें यह द्वविड ब्राह्मण- हैं जो कि दक्षिणसे जाये थे और गठवाहमें इस 
जानदानके नौरंगदेव, झ्योरंगदेव आये थे, यह वास्तवमें न्योतिष विद्याके ज्ञाता हैं | | 


हे >५ धानी-यह भी गौढ आहण हैं, विश्युदास, किशनदास और हरिदांसके वेशधर हैं । दोसौ 
"ते गठबाहमे बसे हैं, श्वका कांप मी पुजारीपन है। 


भाषादकासवलित!।.., (११३ ) 


4८ सूयारू-यह गुजराती भार्ठेके वेशधर हैं, और तीन आता सुई, वाजह और वैजबाणयण 
जो छगभग ५०० वर्ष के गढबाहुमें पहुँचे हैं यह भी पौरोहित्य वा पुजाकाये कर्ता हैं। 

१९ बोढाई-नयह जातिमी गौड़ नौटियार ब्ह्मणोंके वैशघर हैं, वह गांव बैठारमें कोई 8०० 
वर्ष हुए, आनकर वसेथे और इनका भी उपरोक्त काय है।..' 

२० दोवस्याल-यह जाति कोई छ; सो वर हुए पंजाब से आनकर बसी थी, और दोवरागांव् 
जानकर रहे | यह जलंधरी ब्राह्मण हैं, पूजा जादि इनका छृत्य है । 

२१ पानौढी-यह अपनेको गौड ब्ह्मणोंके सम्बन्धका कहते हैं, यह गढवालमें कोई (०० बाकि 
स्ामग हुए आया बताते हैं, यहमी एकप्रकारसे पौरोहित्य की करते हैं। 

२२ उुन्दर्यार-यह भी दक्षिणी भाठजाति हैं | यह गढवाब्ओें कोई ३०० वर्ष हुए । दक्षिणपै 
आकर बसे हैं | और महीदेव सबसे प्रथम सुन्दरौढीमें आकर बसे भे | 

२३ फ़लास-यह गुजणतके भाठ गढ़वालमें कोई ६०० वर्ष हुए आनकर बसे थे | 

२९ मिश्र-यह महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं कोर १०० वर्ष हुए कमाऊंते आकर गढवाहमें बसे हैं। 

२५ किमोथी-यह द्रविड ब्राह्मण दक्षिणसे आकर कोई १२०० वर्ष हुए. गढ़वाढमें भाकर बसे थे | 

२६पूर्विया-यह भी कनोजिये ब्राह्मण कन्तौजसे आयेहुएहैं, और कमाउके गांवपाठियामें कोई १००० 
वर्ष हुए बसे पीछे कोई १०० वर्ष हुए गढवालमें गये और अब वहां पूर्विये कहते हैं। 

२७ कोठारी-यह कमायूंते कोई २०० वर्ष हुए गढ़वाहमें गये हैं,यह सुकुछ वंश कहा जाता है । 

२८ बदोछा-यहू एक ओजल नामक गौड ब्राह्मण का वंश है यह उजैन्से कोई४ ०० वी हुए आकर 
बसा है, और गांव व दोली यही बिचंछा उदयपुरमें निवासके कारण बंदोछा कहाये ( 

२९ अन्थबारू-यह पंजाबी जाहन्धरी ब्राह्मणोंक्री सन्‍्तान हैं और १०० वर्षत्ते वहां श्वका निवाप् 
है, इस जातिका नाम यह इसकारण हुआ कि यह ग्राम अनैध पट्टीकपाल्सूनमें आकर प्रथम बसे थे । 


३० बोखण्डी-नयह महागष्टू ब्राह्मण विलिहार दक्षिणते-आये हैं कोई ३०० वर्ष हुए. यह बोखण्डी , 


खातीकी पट्टीमं आकर बसे थे इसकारण वोखण्डी कहाये । । 
३१ जोगदीन-यह कमायूंके पंठा हैं यह चार भार प्रेमा, पदेवा, मवीराम और देवदीन ३०० वर्ष 
हुए गढबालमें जाकर बसे थे और तोल/सेढाकी पट्टी जोगदीमें निवास करनेके कारण जोगदीन कहाये। 
३२ भालकोटी-यह भपनेको गौडब्राह्मणोंके वंशधर कहते, और ३०० वर्षसे गढबाहमें व्तेह, 
इनके पुरुषा सदाल नागपुरकी पड़ी मारकोठमें आकर बसेथे श्लकारण यह माढकोटी कहाये. 
३३ वालोदे-एक चम्द्रशाखन नाम द्वविड आक्षण ९०० वर्ष हुए दक्षिणसे आकर यहां बसे और 
बछोदे कहाये । जे . की 
३४ धनसाला-कहतेहें मप्तदेव और समनदेव गौडआलण गुजरातसे आये थे (गुजरगीड) भौर ३०० 
बष हुए यह बसे, े ह 
३५ प्रारहबर-यह दोगहठाकमायूँसे आकर २०० वर्षसे बसे हैं यह भी गौसन्तान है और प्रूजापा5 
करते हैं । ५ 
३६ देवण॑ंनी आर जौर ताढ गुजगतके दो भाट थे कोर ४०० वर्ष हए गुजंगतसे आकर बसे हैं। 
३७ नौनी-कहाजाताहै यह गोवईनके सन्‍्ताव है जोकि एक साठी ब्राह्मण गुजणतले आकर नौनमांव 
: सितोसियूलकी पड़ी में आाकर- बसा था इसको ६०० वे व्यतीत हुए हैं यह भी प्रजापाठ करते हैं।.... 


( 


(११४ ) जातिभास्कर- 


३८ पोखस्याह-यह जाति एक विलिहाट दक्षिणनिवासी वीछुवाल ब्ाल्मण गरुणसेनके हैं,वशधर ४०० 
बरषसे यह इस देशमें स्थित है और प्रजापाठ करते है। 

३९ पन्थारी-कहाजाता है दोमाई अन्त और पन्‍तू जरूखरसे आगे हुए जलन्धरी ब्राह्मण थे, यह 
शौकोटके पम्थारमम्मे ३०० वर्ष हुए आनकर वसेथे यह मी पूजा पाठ करते हैं। 
४० मुसरहा) यह दोनों जातिके जलन्धरी ब्राह्मण पंजावसे आकर को३५० ०वर्षके लगभग इस देशमें 
४१ बालोती & बसे हैं | 


०३ भादोला ( किया.यह गंगारी ब्राह्मणोंकी जातिके भेद हैं इनके सिवाय और भी वहुतसी जातियां अप 


नेकों गंगरी :ह्मण कहती हैं पर वाह्तव में वे हैं नहीं पर वे कहते हैं हम भी ग्रामोंके तामसे ही नामवाछे हैं,क& 
दूसरे भी वंश हैं पर वे ब्राह्मण है जैसे चौकरहा, नोगाई,धनसाला, मुन्दली, कठोलिया, परोरिया,भूरदोला 
घमवान,खतचाढू, घिद्वाल, मदबाढू, कोटवा, वूदरी, मदोलिया, कुलासरी, वालोदी, जाढोदरी, जकवाढ 
विलारिया, कोटवाढा, सेलिया, भादाल|, बोतयारू, गानेयाल, विजोछा, थुरुदी, कुरहा, खुनतयाल 
कुन्दाय, ओरखारी, मुन्दयापि, कन्दयाछ, दुरारा, द्दान, फरसोला, नोछा, कुल्याल, खनसिली, पानूनी 
सिटवाल, डंगरयारू, पुरचान, बीढबारू, करनी, छगला, मठवान, सेतरो, खगोरा, समारी, ददेगाछ, संगारी 
हुंपाई, वरसोतिय', शुंगवालू, चोकयालू, कन्वारी, धमकयारु, नागवारू, वंगथाली, सारंगवाढू 


विजयकोठ, थाढासी, खानाई, ऊपारती, मंगवान, डकोटी, कुसूबआर, नगरसाढी, ठिमिर्वाछ, चित, 
चौदयाल आदि नामवाले हैं | 


2१ वीजोला ! यह दोनों उजेनसे जाये द्रविड्रह्मणकी जातिदे पर यह विदित नहीं हुआ किनिगा[सकहा आंकर 


नीची हिखी जातिके खपत ब्राह्मण हैं । 
पण्डा ( किदारनाथके ) जैसे हांगपंस, रूबारी, कपराव, छुन्धार, भीरहा, वाबील्तारु, दुरप्राढ़, 
( श्यामके भक्त ) श्याम कहाते हैं । 
राय यथा भाठ | 


यह गढ्वाली ब्राह्मणों का वणन हुआ ! 
पवतानवासा । 
कूमाचलॉयबाह्मण। _ + है 

त्राह्मण-जो देशसे आकर यहां बसे हैं उनमें विद्या इत्यादि शुंभगुण होनेसे यहां चन्द्रबंशी राजा 
ओके गुह पुरोहित, उपाध्याय, आचार वे, ज्योतिषी, मंत्री, दवारी हुए, इन्हींकी सम्तान कुमाऊकी 
उन्च त्राह्मण जाति हुई वे पंत-पांडे,जो शी, मह्, उप्रेती, पाठक, मिश्र इद्यादि कहलाते हैं । कुछ श्नकी 
तीन आदिय ब्राह्मणोंसे मिल नई, उनके आचार विचार सम्बन्ध उन्हींके तुस्य होगये है, अधिकांश 
पेत पांडे इत्यादि उच्च कक्षा में है ; इस समय भी शिक्षित सम्यनेता यही लोग हैं अंगरजीविद्यार्भ 
भी निपुण हैं उच्चराजपदोंमें हैं 

पन्‍्त-भारद्राजमोत्री ( माझ्धाजांगिश्स व्राहसपत्येति त्रिप्रवर -म 


ध्यन्दिनी शाखी ) महाराष्ट्रजातिके 


ब्दिमें काडीजीकै +३+-++8०---२०. ) अत १० वीं झलाब्दियें कारक दर्शनापे गंगोलीमें 
+ भास सिलाटी जिछा नेनाताल निवासी प॑ रमदत्तज्योतिबिद द्वारा प्रेषित । 


भाषाटीकांसंवलित! । (१९५ | 


रत, हम 03 खिवडी ग्राम जागीरों हा और हा दिया पीछे उप्र ग्राम दिया 
न्‍ द सर, औरवाथ, नाथू, भौदास ये चार घराने हुए | तीन घंनेंके मांस नहीं खाते 
चौथे ( भौदास ) घरनेके खाते हैं। सत्र कुमाऊमें पन्‍्थ वा पन्‍त कहलाते हैं। कमाउंके राजाके 
गुरु राज-बैध, पौयणिक हुए अब नोकरी पेशा है । कुमाऊर्क शजा 
प्न्त रगोत्री न उनके बहनों: 
है *५८०३१९०+५५०३++५ 
ग्रामोंमें पाराशरी पन्‍त रहते हैं | » गैलीशिल 
री ( पाण्डेय ) | | 
माखाजगोत्री पांडे | अब॑बेसे श्रीवठम उपाध्याय बद्रीनाथ यात्राकों आये, गणनाथों अनुष्ठान 
किया; उनकी बिहतत्ता और यांत्रिक सिद्धियां देखकर इुमाउंके यंजाने सत्रह आछी जमीन जागीर 
दी, और विनयपूर्वक ठहरालिया, गुरुपद भी दिया | पाठिया, पिछखा, भौंसोडी, कपतन, त्यूबरा आदिके 
पांडे कहलातेहैं उक्त ग्रामोंमें रहते हैं | कांडे छोहनामें रहनेवाले काण्डपाल वा हि कक दो 
कहराते हैं | छोहेका हवन करनेते छोहहोत्री वा छोहनी कहलाये | 
गौतमगोत्री पांडे। सारस्त ब्राह्मण पं, बालराजपांडे ज्वाणमुखी कांगडा पंजाब प्रांतसे यात्राय जाये | 
काली कुमाऊं दरवारमें पोंहचनेपर यजाने रोकलिया “घोलीः” ग्राम जागौर दिया। पुरोहित भी बनाया । 
इनेके ४ पुत्र हुए बड़े भाईकी सन्तान धोडीके पांडे, दूसरे भाई दानाग्रामके पांडे, तीसरे पह्यूंके पांडे हैं 
महादेवकी सन्तान नेपाल्राज्यमें है । पांडे खोला, संग्रोली, दौधाई जि. मेरठमें भी यही पांडे हैं । 
वत्समार्गव गोत्री पांडे और मिश्र । पधीमिश्र-कोट कांगडेसे राजा संसासवन्द्रके समय जाये, शजाके 
तैदय हुए इनकी सन्ततिमें अनूपशहस्के मिश्र हैं। सीराके और मझ्ेडाके पांडे भी इसी झहमें हर 
: क्वाश्यपगोत्री बरखोय पांडे | महतीपांडे कन्नौजसे जाये कात्यकुब्ज ब्राह्मण थे ध्नके सिंह और 
तरलिह दो पुत्र हुए । पांडे आम सिछोंटीमें सिहकी सन्तान हैं-बेडती पानमें नृसिहकी सन्‍्ताव है राजाने 
बरखोरा आम जागीर दिया, बरखोण पांडे इस हेतु कहराये | 
उपभन्‍्युगोत्री मिश्र और वैश्य 
उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास दिविदी अ्रयागसे कालीकुमाऊमें आये । पांडे कराये, राजाके वैध हुए 
मिश्र और गैथ पांडे कहलाते हैं | दिवतियाके मिश्र कुजके वैध हैं, छल्ात| में भी यही वैध हैं। शिमल- 
टिया पांडे | राजा सोमचनद्रके समय राजगुरू पांडे कुमाऊंं अवधसे आये । शिमढा, सालम, ढोढीप्राम 
अह्मोडमें चम्फनौरा मोहलेमे रहते हैं कुमाऊंके सत्र छोग इनका बनाया भोजन खा सकते हैं पड़े 
कहरानेवाें और भी कुछ ज्ह्मग हैं उनका ठीक २ परिचय नहीं मिरा। 
जोशी [ ज्योतिषीका अपश्रश जोशी है ] 
गगगोत्री सुधानिधि चौबे अवध देशके उन्नाव जिम दधियाखेडाके रहनेवाढे राजा सोमचन्द्रके साथ 
दर शताब्दीमें झसीते कुमाउमें भावे, राजज्योतिषी और राजमत्ली चतुवेदीजी हर । ज्योतिषी होनेसे 
जोशी कहछाये। सेलाखोढा, झिंजाड कढौन कोतवाल ग्राम आदिके जोशी इसी कुलमें है । यह धराना 
कुमाऊंका मुख्य राजमन्त्री रहा | यह दीवान जोशी कहलाते हैं, अनेक विद्वान्‌ राजनैतिक नेता इनमें हुए, 
चमान समयमें मी अनेक उच्च राजपदोंमे हैं अेप्रेजीके अनेक प्रेजुएठ है। चौवे गर्ग गोन्ी वंझमें है 
यह कान्यकुब्ज चौबे हैं । ह 


(११६) जातिभास्कर/- के. ह 


आंगिर्सगोत्री जोशी | अव॒धसे नाथूराज विजयराज दो माई कत्यूरी राजाके समय या आये 
गाजाने दखारक्षा ज्योतित्री निय्रत किया सेडीम्राम जागो दिया , मारा स और गछीरे जोशी इसी 
कु हैं इनमें नामी २ उ्योतिषी हुए। अब भी अनेक अच्छे २ ज्योतिविद्‌ इस कुरमें है। सन्‌ १६२३६, 
से गल्लीके जोशी दीवान कहलाये. ह 

माढाझ जोशियोंका तिथिपत्र प्रतिद् रहा | कोशिकगोत्री जोशी-पे० ऋृष्णानंदजोशी कोशिकगोत्री 
डोढी नैषाल्यज्ये देवदरीनार्थ भाये गेंगोढीके माणक्रोटी राजाने भेरंगमें पुप्करी ( पोखरी ) ग्राम दिया, 
र्यका ज्योतिषी बनाया । शजा राजवहादुर चेद्रके समयते चन्रराजाओंके ज्योतिषी हुए । भेरंगके 
जोशी कहलाते हैं दरवानाके शिलोटी ग्राममें मी रहते हैं| अच्छे २ नामी ज्योतिषी इस कुछपें हुए, 
इनका पंचांग भी कुमाऊंमें सुझ्य है। यह ज्योतिषी कृष्णानंदजी वेनदेशी नदियाक्रे कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे । 

उपमन्युगोत्री जोशी-प्रयानराजके समीप जयराज मकाऊ ग्रामके रहनेवाढे श्रीनिवास दिवेदी १४ 
वीं शताब्दीमें राजा थोहरचन्द्रके समय कुमाउंमें भाये, राजाने चौकीमांव दिया । काशीते ज्योतिष 
पढ़जाये जोशी कहराये, चत्रराजाओंके मंत्री हुए, यह झछ भी दीवान कहछता है, इसमें अनेक विद्वाल्‌ 
और उच्च राजकमचारी हुए, दन्यामें रूनेसे दन्‍्याके जोशी कहेजाते हैं, लछोठ जोशी । पचारद दुवे 
कान्यकुब्ज सुटुम्ब बद्रीनाथ यात्राको आये; मणकोटी राजाते ज्योतिपकी दृत्ति मिली, छटोली प्रश्नति 
६ ग्राम जामीर मिले छोटा जोशी कहलाते हैं, ज्योतिषकी बृत्ति करते हैं । अनेक नामी विद्वान्‌ ज्योति 
विद इनमें हुए हैं। मारद्राजगोत्री जोशी-कन्नौजके निकट असनी प्रामके नित्रास़ी त्रिवेदी रंकराज धक्के 
बात्राथ इधर जाये; कुमाउँके राजाने शिक्षप्राम जागीर देकर रोक लिया, ज्योतिषके विद्वान थे, जत्मोडा 
और निसोत्तमें रहते हैं, चीनाखाणके जोशी उच्चराज पदोमें हैं | मकेडी, खेद-जोशी खोढामें रहते हैं 
ज्योतिष दृत्ति और नोकरी वृत्ति करते हैं। 

त्रिपाठी । | 

गौतमनोत्री त्रिपाठी | दक्षिण गुजणतदेश “अमराबार” बडनगरके निवासी सामवेदी अ्रीचन्द्र त्रिपाठी 
गौतमगोत्री चन्दराव्यके आरंममें बदरिकाश्रमकी यात्राको आये, कस्युरी राजाने इनकी अनेक सिद्ठियां 
देखकर रोक लिया, जात्मोद्ञकी भूमि जागीरमें दी | कुमाउंके अनेक प्रामेंमें और जअव्मोडमें यह 
त्रिपाठी रहते हैं अनेक विद्वान्‌, कमेकाण्डी, वैदिक, पौराणिक, पंडित इनमें होते रहे | 


भ्रंट््‌ । 
विश्वामित्र गोत्री अच्युत मद्र दक्षिण तैलंगदेशसे मणक्ोटी राजाके समय कुमाऊंम यात्राथ आये इनको 
शात्नज्ञ देखकर राजाने रोक लिया यह विश्ताड पढ्यूं, खेती प्राम सेस्में रहते हैं। अच्छे विद्वान्‌ इस कुहमें 
होते रे है। 5छ लोग डोटी नेपालको गये, भट्ट तीन अकारके यहां बसे हैं | उपरोक्त वेशके अतिरिक्त दो 
प्रकारके भट्ट और भी हैं इनके भिन्न २ गोत्र हूँ पद्म द्राविड आ्रह्मण मह्-दक्षिण हविड देशसे राजा मीष्म 
चेन्रके समय कुमाउंमें जाये, दवौरते हर्वाई नियुक्त किया, यह कुछ हल्वाईका पेशा कस्ते हैं । 


बी व ३३ इं; मह्ट ब्राह्मण बागेश्वरादि तीथौके तटोंमें रहे, वे ग्रहण तथा शनिका दान ढेनेकी 


लेप्रेती । 
दक्षिण द्रबिद देशके महाराष्ट्र तरौत्षण शिपरप्र के ८ 
| टू [द मणकौटी राजंके समय यात्रा वीके 
दरशनको गेगौली गये, गजाने उप्रेडा[ ४ अप 


। झाम देकर वितय प्वेक रोक लिया । राजाके मंत्री हुए चन्द्र 


भाषादीकार्संबलित) । :(११७) 


जो गोजों राजाओंने भी अनेक ग्राम दिये, खेती, पुपनाकोट, बांक विण्ड इत्यादि प्रामोंमें रहते हैं, उपन 
रेती व उप्रेती कहे जाते हैं । 
पाठक । 

शांडित्य गोत्री कान्‍्यकुब्ज पाठक आासखखद बरोत्तम वेदपाठों अवधसे शांडीपांडी प्रामके! रहनेवाल़े 

यात्राथ आये | राजाने मणिकरावल्ी ग्राम दिया फिर पठक्यूडा ग्राम चन्द राजाओंने दिया | 
पाठणी । ह 

अवधसै-कान्यकुन्न ब्राह्मग मिश्र जासदके कुमाऊं सोरमें बस रजाके समय भाये, चन्द गजाओोंने 
पीछे पाठण ग्राम दिया, यह पाठणी कहे जाते हैं। 

अवस्थी-मैथिल वाह्मण कायूर राजाके समय अस्कोटमें जाये यह रजबार दरबार के पुरोहित हैं। 

झा वा-ओश्ा-तिहत मियिलासे नेपाल होते हुए अस्कोटमें पहुंचे रजवारमें इत्ति मिली । 

उपाध्याय-नैपालसे भाये, यह कर्मकांडी ब्राह्मण हैं । ह 

कोठारी-कोंकण दक्षिण देशते पर्यप्रसाद दीक्षित आये, झुठारका काम राजाने दिया, कुठारी कहे 
जाते हैं । 

कर्मादक-हष्णात्रिगोत्री वरिष्ठ कर्नाटक दक्षिण कनौठक देशसे आये, कुमाऊंमें रहे उनके कुहमें 
कर्नाठक हैं | विष्ट, मनटीवया, पनेर दक्षिणते भाये, बडुबा शकराचाय स्वामीके साथ आये । 

प्राह्मणोंकी अनेक जातियां पेशेके और ग्रामके नामते प्रसिद्ध हैं । रानीका गुरु, गुरु, रावी, मठरक्षक, 
मठपाल, दुरगोपाल, हरी बोला, वेखाक हैडिया समवारू झत्पादि पेशेके और प्रामके वामकी संज्ञा कई 
हैकरों हैं। अधिकांश कान्यमुब्ज, महाराष्ट्र, सारस्वत, मेथिछ, गौड, द्वाविड यहां पाये जाते हैं। यहां की 
सज्ञा ब्राह्मणोंकी देते हैँ यथा- 
कपिलाभ्रमी तोलिया 
ढपाह॒. वोट # इत्यादि आरमके नामसे या पेशेले ये जाति हुई हैं । कान्यकुब्जादिके वंशज ये 
स्पाल.. गण्जोा सब ब्राह्मण हैं गौड़ सनाब्य भी इनमें मिके हुए हैं | ठीक २ पता नहीं 


सत्ती भैलिया. छगता करीब २ सौ तीव सौ से अविक संज्ञा याचक ब्राह्मण यहां हैं, 
सुताल पलडिया मुझ्य २ का हाढ अपर आगया है । 

विद्याल. भसाढ 

दिम्बाल नन्वाड़ 

सनवाल्॒. ठुमका 

सुपाढ खोलिया # 

गुनी दाणी 


मूलनिवासी यहांके राजी किएत मिहल हुण शक्ष ढोम आदि हैं। यजी ( वनमातुप ) बह हैं। 
मध्यकाहमें राजपूत खाया तीन सहत्त वक्ष रहनेवाले राजपूत वेशते हैं | आदप पव॑ती ब्ाह्मोंमें 
कराव होता है, यह हछ भी जोतते हैं। खश ब्राह्मण खश पुरोहित पीतढके आभूषण पहनते हैं, इधते 


परीतलिया ब्राह्मण कहाते हैं। 


जा 


अथ श्रीमालित्राह्मणोलत्ति! । 
रकन्द पुराणओे कव्याण खंडमें लिखाहै कि-एक समय गोतम ऋषिने हिमाल्यके समीप शयुहुंग 
कषेशों शिवनीकी थारभ॒ना की शेकरे दर मंगतेको कह तद गौतगजी बोढे, ऐसा लान बताओ जहं 


(११८) | जातिभास्कर- 


निभेय होकर तपस्या करूं, तब शिवेजीने कहा सौगन्धिक पर्वतकें उत्तर अवुदारप्यसे वायव्य कोणको 
जाओ, वहां अ्यम्वक सरोवरके समीप आश्रम बनाओ, वह जनत्मसिद्ध तीथ होगा | तव मौतमजीने वहां 
जाकर कठिन तप्त्या की तब अल्लादिक सब देवतोंने आकर वर दिया कि, आजसे यह 
ग़ौतमांत्रम नामसे विख्यात होगा, और सब देवता, यहां निवास करेंगे, यह कहकर देवता चढेगये इसी 
आश्रमका नाम श्रीमाल ज्षेत्र हुआ है, उसका कारण यह सुनाहे कि भगु ऋषिकी अद्रेतरूपिणी श्रीमाम 
की एक कन्या थी, वारदजीने विष्णु भगवानके निमित्त उस कन्याके देनेको कहा, शगु सम्मत हुए, तब 
भनवान्‌ विष्णुने नारदके वचतसे माघ शुक्ठ एकादशीको उसका पाणिग्रहण किया | तब नारदजी बोले 
भगवन्‌ | अब इस बघृकों >्यम्वक संरेवरमें स्नान करायाजाय तब यह अपने खरूपको पहचानेगी; 
स्नान करतेही वह दिव्यगात्र अर्थात्‌ रक्ष्मी स्वरूपको प्राप्त होगई, सब देवता विमानोंमें बैठ स्तुति करने * 
ढगे। तब रक्ष्मीने देवताओं ते कहा जैसा यहांका आकाश विमानोंसे शोमित है, वैसी यहांकी प्री 
घरोंसे शोमित होजाय, अनेक गरोत्रके ऋषि मुनि यहां भावें, में उनको यह भूमि दान करूंगी, अपने 
जंदते में यहां निवास कहंगी, देवताओंने तथात्तु कहा । विश्वकर्माने वहां मुन्दर नगर बनाथा तब 
प्रह्माजी वोले- 
भरे 


भ्रियमुदिश्य सालामिशवता सरिय॑ सरेः । 


ततः श्रीमालानास्ना तु लोके ख्यातसिद पुरम ॥ | 
श्रीके उद्देशवसे देवताओंकी विमागमाछासे यह पृथिवी व्याप्त हुई है इसकारण श्रीमार नामसे 
वह नागर विस्यात होगा। इसी अवसर विष्णुजीके दूत अनेक ऋषि मुनियोंको बुझकर ढायें।कौशिकी; 
गंगा तटवासी गयाश्ीषे, कालिजर, महेन्द्रावछ, मठयाचल, गूपीरक, गोकण, गोदावरी, अमास, उज - 
यंत, गोमती, नेदिवद्न, सौगस्धिक, पर्वत, पुष्कर, वेडयेशिखर, च्यवनाअ्रम, गेगाद्यार, गंगा यमुनाके 
समीपवर्ती देशोंसे, प्रयाग, कुर्क्षेत्र, जामदनन्‍्यपवेत, हेसकूठ, सरयू, सिन्धु समीपी आदि अनेक तीथौसे 
४५००० सहत ब्राह्मण जाये | उनको वडे सत्कारके साथ घरोंमें सथ सामग्री रखकर छक्ष्मी 
दान कंरनेह़गी | और सबसे पहे नौतमकी पृजाकी इच्छा की, इसका सिंव देशवासी ब्राह्मगोंने 
विरोध किया, तव आंगिरस त्राह्मणोंने कहा तुम महातपस्वी गौतमक्ा विरोध करते हो, इसकारण तुमसे 
वेद पृथक होजायना, वे यह सुनकर चढ़े गये, वे सिधुपुष्करणे कहातेहेँ | जब हक्ष्मीने वह प्ृथ्चित्री 
ब्राह्मणोंकी दान दी और साथमें चार राख नायें दीं | वरुण देवताने उससमय ढब्मीके वक्षस्थल्में 
१००८ सुबणके कमलोंकी माल पहराई, उसके पत्रोंमे ल्लीपुरुषेंक्े प्रतिविम्व दीखने लगे; और वह प्रति- 
विम्बके ल्लीपुस्प मनबतीकी इच्छासे कमछोंसे बाहर प्रतट होभाये, और ढक्षीसे कहा हमारा वाम और 
कर क्या है, भगवती वोली हे प्रतिविम्वोषयनन ब्राह्मणों तुम नित्य साम्र गाव किया करो, और इस 
श्रीमाल क्षेत्रमें कछाद नामवाढे ( जिनको त्रानड सोनी कहते हैं ) होंगे; और ब्राह्मगोंकी ज्लियेंके आमू- 

पेण बनाना तुम्हारा काम होगा । 
३] रे कप 4 

आधार च ततो सर्थ कलाडां वे भविष्यथ । भ्रषणानि हिजिन्द्राणां 

५... रत्तवंति यत्‌ । कर्तव्यानि मनोज्ञानि सेसेव्याश 
हिजात्नमाः ॥ 
प्रकार वे अतिविम्वसे उत्पन्न ८०६४ कलाद त्रागड ब्राह्मण 


दे हुए, उनमेंसे वेश्यधर्मी सोनी हुए 
“है पदनी चूरती जत्मदावादी उम्त्राती ऐसे जतेक सेदवाले हुए, ; 


यह ज़िन ब्राह्मणोंके पाश्त रहे उन्हीके ु 


भाषादीकासंबहितः । (११९) 


नामसे कलाद त्रागर ब्रालणों का गोत्र चला। श्सप्रकार यह त्रागड ब्राह्मणमी अध्ययन करते और भूषण बनाते 
रहे, फिर ब्राह्मणोंके धनादि रक्षाके ढिये विष्णुने अपनी जघाते गूहर, दंडधारी दो वैश्य उ्पन्न किये और 
उनको बरह्मणोंकी सेवामें लगाया, गोपाछ॒न व्यापार उनका कार्य हुआ और ९०००० सब्बे सह 
वैश्ोंने वहां निवास किया, और उनके स्वामी ज्राह्मणोंके गोत्रसे उन बैशयोंके गोत्र हुए, उस नगरके पूे- 
वासी श्राग्वाट पोखाल बहाये, दक्षिणके पठोलिया, पश्चिमके श्रीमाली, और उत्तरके उड़ा कहाये | 
प्राग्वाटदिशि प्र्वेस्यां दक्षिणस्थां धनोत्कटाः ॥ 
तथा भ्रीमालिनो याम्यामृत्तरस्थामथों विशः ॥ ४७ ॥ 
फ़िर उनके पुत्र पौत्ादिसे वह वंश बृद्धिकों शराप्त हुआ । फिर भगवानने उन आह्मणोंको वज्नादि प्रदान 

करनेकी इच्छाते पेश्योंकों जंघासे उत्पन किया, और उन ब्रा्णोंकी सेवामें नियुक्त किया, उन्हीं 
त्रौह्षणोंके गोत्र उनके गोत्र हुए, और वे पटवा गुजराती वैरय कहाये, वे सब कोई ब्राह्मण और वैश्य 
भगवानके अन्तर्धान होनेपर उस श्रीमाल क्षेत्रमे निवास करने छंगे « इसक्षेत्रमे अनेक तीथे हैं, विवाहमें 
कुलदीपकी पजा होती है, एक पात्रम शंख छालसत्र मिश्री छाछ प्रीताम्बर बादाम बच्न कौशेय जछू दुःघ 
पात्र कुमकुम पुष्प इत्यादि पदाथ लेके कन्याके घर आते हैं । शंखका जछ कन्यापर छिडककर वह बन्नादि 
तिलककर कन्याको देते हैं, और जम्ततक वर कलेवा करे, वधूको गुप्त स्थानमें रखते हैं, इसी प्रकार 
कन्याकी माता कुमकुम पृष्प म्होड, नारियछ,झलू साडी, पानपुपारी, फूछ, चावल, गुड, केकोडी, नेत्र 
जन, मशी यह लेकर वरके स्थानपर जाती हैं| इस प्रकार पहछा फेश होता है, दूसरे फेरेमें साथेकी गठडी 
तीसरेमें घृतपात्र, चौथेमें गुडपात्र, पॉंचेंमें मृत्तिकापात्र, छठेमें बरी पापड, सातवेमें सेव छेजाती हैं, इस 
प्रकार वरकी माताको तिलक कर फिर घरको लोटती हैं, पीछे कन्याकी माता अपने धर भय झुंद्ध भूमि- 
कर लाल सूतकी वत्ती बनाय घीका दीपक वालतीहै। इसकी एूजासे देवता पितर प्रसन्न होते हैँ, विषाहमें 
शंखका शब्द और बेदपाठ होता है बर अपने घरसे कम्बल ओढ शज्न हाथमें लिये चोरके समान कन्याके 
घर जाकर गोधूमकी पिट्ठीकी बनी हुई गौरीको ठेकर अपने घर जाता है फिर वरघोडेके समय बह गौरी 
-और नार्यिलक्ों छेकर विवाहकों आता है, आधीयतके समय वरकी माता और ल्ली धरमें मंगऱदन्योंसे 
सन करके वह पहले दी हुई दो साडी पहन मेगरद्व्य के एक ज्रीके हाथके जलपात्र झारी और नारि- 
यह, दूसरीके हाथमें दीपपात्र लेकर कन्याके घर प्रवेश करती है, कन्याकी माता मध्यमागसे उनकी 
अगौनी कर छेजाती, और वेदीमें खडकर तिहक करतीहै, वही सुपारी आदि परतपर ली दी जाती हैं, 
जहपात्रमें जठ और दीपकर्मे परस्पर ध्रृत डालती हैं, परपर गुड खिलाती हैं, कन्या और वरकी माता 
दीपक ढे चार प्रदक्षिणा करतीहें, फिर आर्लिगन करके विदाके समय कठिनतासे हाथ छुआ कर ष््को 
आती, फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिश्के बनाते, जलकंडा करते श्यादि अनेक कुठाचार करते, 
अब इनके कुछमवर गोत्रादि कहतेहँ । बतमान काहमें ब्राह्मणोंके चोदह गोत्र है,परूतु मूह प्रन्थनेंअठार 
हैं प्रथम कश्यप गोत्र और तोन प्रवरहं | काश्यप वरस और नैधुव उनकी कुलदेबी योगेश्वरी है,सो सब चक्रमें जागे 
लिखतेरे,यह अठाप्ह गोत्र त्रामड और श्रीमाढी ब्राह्मणेंके जानने । श्रीमालियोंके चौदह गोत्रोंके ताम स्पष्ट 
हैंशशय अगिरसादि गोत्रवालोंका वंश नहीं मिलता, लक्ष्म्रीके विवाहमें जो 8९०० ० आल जाये, वह | 
सब श्रीमाढी कहाये, उनके साथमें श्रीमाढी वैध पोरवाढ वैश्य, श्रीमाढी सोनी, पटवे, गा" और गूजर 
आदि भी वहां रहनेवाके श्रीमाढी नामसे अभिव्यक्त हुए, विवाहादिम इनसे कर ढछिया ३३ है। 
इनमेंते ९००० आह्षण भोजक हुए, जो इस,समय जैन धर्म पाठन करो हैं। इतकी इति आवक छोगों . 


(११०) जातिमास्कए- 


की है, ओसवाल वैश्योंके उपाध्याय गोर कहते हैं, वह वरैयोंके हाथका भोजन करते हैं ६५०० "श्रीमाली 
सुमोर गुजगतमें आये सो कच्छ गुजरात जौर काठियावाइमें रहते हैं, यह धोधारी, खम्बाती, सूरती, 
अहमदावादी आदि मेदोंसि विज्यात हैं. | शेष ३९००० माखाड मेवाड जोधपुर जादि खातेमिं 
आरहे, यह माखाडी श्रीमाढी कहेजाते हैं । इनमें एक भेद दसकोसी श्रीमाली कहाता है, एक ्रीमाढी 
ब्राह्ण एक विधव! छीको छेकर दूसरे ग्राम जारहा, पीछे सन्तान होनेपर अपनी योग्यवाबाडे त्राह्मणसे 
विवाह के हैं, वे दसकोसी श्रीमाढी कहते हैं, यह अहमदावाद जिडेगें पाये जाते हैं, श्रीमालियोमे 
चौदह गोत्र और दो वेद हैं, उनमें सात गोत्रके यजुरवेंदी हैं, उनके नाम गोतम, शाण्वित्प, चन्द्राप्त, 
जल्बान, मौदुरासत वा मौद्दूर(मुद्ृ)कर्पिजठस, और हरितस हैं, सामवेदी भी सात गोतके हैं उनके नाम 
शौनकस, भरद्ाज पराशर कौशिकस्‌ वत्सत्‌ औपसन्यव और कश्प हैं, हतका विवाह सम्बन्ध खब़में 
होता है, यह कोकिल ऋषिके मतको मानते हैं, इनमें मरनेके पीछे ल्ली अपने पित।के गोत्में मिलती है, 
वह ४९ सहस्॒से अधिक जो पांच सहत्त आह्ण आये सो पुष्करणे वा पोकरणे ब्राह्मण कहाये । 


ते तु पूश्टिकराः प्रोक्ता उत्तमापमभेदतः । 
ये गोतमापमाने तु वेदवाह्या दविजेः झृता: ॥ ६० ॥ 


उप्तमें भी भेद हैं जो सैघवारण्यवात्ती व्राक्षण आये थे और गोतमके अपमान करनेते ब्राह्मणोंने उन 
को वेदवाह्य किया, तो वे ब्राह्मण सिंघदेशमें जाकर रहे सो उत्तम, और देशवाली मध्यम कहाये, यह 
लोकिक वाह है। कमलके प्रतिविस्‍्वसे जो उत्पन्न हुए वे कशाद त्रागड ब्राह्मण कहाये | 


पद्मानां प्रतिविभ्वेश्व ये चोतलन्ना द्विजातयः । 
ते त्रागडाः सम्ताख्याता द्विजा होव न संशयः ॥ 


श्रीमालक्षेतका नाम मिन्नमाल हुआ है, इसका कारण यह है कि, कुण्डगा नामक रक् श्रीमाढी 
ब्राह्मण जुजरात्त देशमें सौगेघिक पते एक इक्षुपती नामक कन्याको व्याह करके छाया, और कहा कि 
में पाताकसे केकोरू नाप्क्न नागकी कन्याकरों व्याहकरके छाया हूँ, यह सुर कर सत्र ओमाडियोंते 
उसको धन्यवाद दिया, उप्तीत्मयु एक सादिका नामक राक्षत्ी जो श्रीमालियोंक्री कन्याओोंक्रों हरण- 
कर कक्रोंढ नागके खानमें छोड आती थी उनके लिये कुण्डपाक्े पुत्रोंते नागराजकी प्राथना कर 
उव कन्याओंके विषयमें कहा कि आपने हमोरे कुछकी कन्याओंकी रक्षा की है, इस कारण विवाहा- 
दिये श्रीमाी मात्र आपका पूजन करेंगे ऐसा कहकर उन कन्याओंको नागराजक चहांसे ढेआये, तबसे 
आजतक श्राद्ध तथा विवाहोंमें केक्रोल नागका पूजन श्रीमाढी करते हैं, पीछे श्रीमाहनगर उजाड 
पडारहा, श्रीपुंज नामक जावूके राजाने उसे बसाया, भोजमे समयमें माघ कवि इसी वंशमें हुआ है, 
मवोवचिन्तामणियें ढिखा है कि यह कवि खर्चीला बहुत था, मोजगाजने उसको छाख रुपये दिये थे, 
तो भी उसकी मृत्यु धनके कष्टते हुई, तव राजाने ऋषपषकर श्रीमार ,नंगर वासियोंकों बिक्षार, और 


हे नगज्ा चाप्न मिहमार वा मिडमार रक्ल्ा, जब अनहरुबाला पाठण वत्ता तव मिछमार हूटा और 
ज् कह गठन आकर बसे, वह कुलदेवी महारक्षमीकी मृत साथ छेते आये, और उत्तीकी पूजा 
होती है | यह श्रीमाली जौर श्ागड 
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(११८ ) .... जातिमारकर/ 
वाल्मीकिगोमित्रीयरव्याल्यब्राह्मणों घत्ति: | 
पत्नपुराणके पातारुखंडमें ढिखाहै कि- 
तत्रेकदा तु वाल्मीकी रामाछब्धधनों महान्‌ । श्रीमद्रामसहायेन 
सर्वश्ंभारसम्भृतः ॥ सरस्वत्यभिकांणे तु झुवा स्थानमनुत्तमम। 
उत्त+ मंडप झुला गोतमादीन्‌ महासुनीन्‌ ॥ वाल्मीकिबरयामाल 
क्रतुजांतस्तथोत्तमः ॥ 


बाल्मीकिजीने खुनाथनीस वहुतसा धन पाकर सरखतीसे अम्निकोणमें यज्ञ करता औरंभ किये 
और गौतमादि मुनियोंका वरण किया । वह आश्रम ३६ कोस चोट और ५२ कोस हम्वा था . 
बाह्मीकिजीने यज्ञ करे गौतमादि ऋषियोंसे प्राथना की कि जिस प्रकार मेरे भाश्रमकी प्रतिष्ठा हो, 


सो कार्य होना चाहिये | तब ऋषियोंने कहा ऐसा ही होगा । 


७० 


सर्वे ते शिष्पलक्षेकमुत्तमा वेदविषमा॥ तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि 


विमलानि च॥ बत्रयोदशशतान्यशुश्ले: संजातानि महात्मनाम्‌ । 
पचाशन सृहल्याणि गोरक्षणानियोजिताः ॥ गोमित्रीयास्त विज्षेया: 
सबदा विबुधाचमेः । अष्टो च चल्ारिशच्च ब्राह्मणानां सहखशः ॥ 


ख्यग्रे प्रेषिता होते ते वे रब्यालयाः स्मृताः । 


उने ऋषियोंके पास उस समय एक छाख शिष्य थे उनमेंसे उन्होंने पचास सहस्तक्ों मोरक्षामें 

नियुक्त किया, वे सब गोमित्रीय ब्राह्मण कहाये, अडताछीस सहत् सर्यके सन्मुख भेजे गये वे रव्यालय 

कहाये | उन सबकी निमेलगोत्र संख्या तेरह सो थी शेष दो सहस्त जोरहे थे वल्मीकिनामसे विख्यात हुए। 
वाल्मीकास्ते तु विज्ञेया विख्याता भुवनत्रये । 

ईन ब्राह्मणोंका शुक्र यजुवेंद, माध्यन्दिनी शाखा है, कोकिल्मुनिका मत--यह मानते हैं, श्नके 

सेवक ग्यारह सौ कायस्थ मी वाल्मीक कायस्थ कहाये, इन ब्राह्मणोंका निवास वाल्मीकपुर ( बाढम )में 

हे हलसे भूमिशोधनके कारण इनका नाम हलूहरू भी कहते हैं, यह कनिष्ठ सालिकी और दयाहु 


होते हैं, अब इनके नाम मोत्रका चक्र लिखते हैं-- 
वाल्मीकित्राह्मणानां गोत्रचक्रम । 


सें० गोत्र प्रवर १० मुहर आंगिरसब्राह्ममुद्लाः 
१ भारद्ाज ११ जमदसि जमदप्निमागवऔवीः 
२ वरिष्ठ वशिष्ट १२ अंगिरस अंमिरसब्राह्ममुहलाः । 
रे करंपप.. काश्यपक्‍त्सनैधुवाः ४ आ कर मांवाताअंगिरसकौत्साः 
४ भाग काश्यपवत्सपुवाः हे शिक ७ ४ 
५ हक आन्रेयअर्चनानागशावाश्वः ५ हे अड विशामित्रदेवतदेदअवसाः 
६- गोतम हे 
3 बस हैं | ७ अन्य विस्वामित्रस्मरथवार्धुला: 
८ शांडिल्य ' 
८ कौण्डिन्य वशिष्ठमेत्रवरुणकौप्डिन्या: १९ | 


९भागेव भागिषच्यवनाप्वान्‌आष्टपेणअलुपेक्षा: 


कात्याण्न भागवच्यववऔवजमदस्रिवत्साः 
इति वास्मी किब्राह्मणोथ्पत्ति: ब्रा०उ०म[तंण्ड०| 


भाषादीकासंबरित: |. (१२९ ) 
अथ शाकपिनत्राह्मणोत्पाति। । 
मबिष्यपुराणके १३३ अध्यायमें कहा हैं- 
क्ृष्णपृत्रोटतितेजस्वी सास्बों जाम्बवतीसतः। सूर्यस्‍्थ च॑ महाभक्तः 
पासाद से चकार ह ॥ 


कि कृष्णके महातेजली जामबवतीसे उत्पन्न पुत्र साम्थने संथ देवकी भक्तिके निमित्त एक बढ़ा महत् 

वा, उसमें भगवान्‌ स्येकी भूत स्थापित की, और प्रृजाके निमित्त गौर्मुतऋषिसे कहा, उन्‍होंने 

कहा हम मन्दिरकी पूजाका प्रतिग्रह नहीं करेगे, तत्र साख्वने इसके निमित्त सयेका आराधन किया, 
तत्र म्सन्र होकर सुयेदेव कहने लगे- 


ममा्चनेःस्मिनू छ्षपे त ह्मपिकारी न कोपि च। शाकद्रीपे ते वसान्ति 
वंगाश्चवार एवं च। संगश्च सगसरचेव मानसो मन्दगस्तथा ॥ 
अथौत मेरे प्ृजनका अधिकारी यह कोई नहीं है शाकद्वीपमें चार वर्ण मग, मगस, मानस और 
मन्‍्दग यह निव्रास करते हैं, इनको तुम यहां छाकर बसाओ। 
सास्वः सूयवचः श्रुल्ता चारह्म गरड दुतर । झाकद्पात्समानास्य 
चाष्टादशकुलो जवान ॥ कुमारान्‌ स्थापयामास चन्द्रभागान दीतटे | 
ते तु नित्य पूुजयन्ति सूर्य साक्तिपुर/सराः ॥ 
साम्बर यह वात सुनकर गरह॒इपर चढ़कर शाकद्रीपको गये और शाकद्रीपस्ते १८ कुलके कुमारोंको 
हाकर चन्द्रमागा नदीके किनारे स्थापत किया, वे तृयेमगवावकी वित्य प्रजा करने ढगे। 
तन्मध्ये मन्दगाश्चाष्टो सगोाश्व दशसंस्यकाः | ततः साम्बो भोज- 
कन्या। समानाय्य प्रयत्नतः ॥ भगार्यदर्शावप्रेश्यों दत्तवान्‌ 
विधिएवंकम्‌ ॥ 


वे साम््रपुरमें निवास करने लगे, उन अठारहमें भाठ कुछ मन्दगंवणोके थूढ् थे, और दर्श कुंड 
भगवणके ब्राह्मणतर्ण थे, साखने भोजबंशकी कन्याओंसे उन्त आाह्मणकुमारोंका विधिपूपेक विवाह 


कर दिया । 
ततो जाताश्न ये पत्रास्त ते भोजकसज्ञकाः । ब्राह्मणत समाताश्व 


कापसिव्यंगधारकः ॥ वेदपाठविपयासान्मगास्ते पारकीतेताः । 
भमोजने मोतनिनः से ऋषिवत्कृवधारकाः ॥ वचाचांश्ाहृष चे| 
हामाहकाविधारकाः । सब्याहर्तेहि सर्यस्य गायत््या जपतलराः ॥ 


अग्निहोत्ररतास्सवें मय संस्कारपृवंकम्त्‌ । सोत्रामणों ब्राह्मणवत्पान 
हि 


३५ जातिभारक- 


>रक 
जिक्र 


(्‌ 


के 


कुवीन्ति ते मगाः॥ अष्वश्यः शककन्याश्र दत्तास्ते शुद्रकाः स्दताः । 

हेपि सूर्यस्थ भक्ताश्व मंदगा नात्र संशयः ॥ 

उन कुमारोंके जो वालक उत्तर हुए वे मोजक कहाये, वे सत्र आ्राह्मणोंके समान कर्म करनेवाले 
हुए, कपासका वा भीतर्से पोछा सांपकी कैंचकीके समान यज्ञोफ्नीत सरीक्षा वक्ष धारण करते 
हैं, पह १३२ अगुल्का उत्तम, ११० ग म्रष्यम और १०८ का अधम होता वै, यह आब्यंग 
आठवें बर्षमें घारण कराते है, वेदका उलट पुकुठ पाठ करनेते यह मननामतते प्रसिद्ध हैं, भोजनके सम्रव 
गौन रहते, ऋषियोंके समान डाढी रखते हैं , व्चे अर्थात्‌ सयेक्री अची कहते हैं, उनके प्ूजक 
होनेते यह वर्चाच्य कहे जाते हैं, आव्वें वर्षमें अब्यंग बारण करते हैं, अमाहक पठितांगतार अर्ब्यगका 
प्रयोग है, मैथुन और दतकके समय यह उतारदिया जाता है, यह तीनों व्याहतिपूर्तक सुयेगायत्रीं' 
जपते और अग्िहोत्र करते हैं, अमिमंत्रित मद्य सौत्रामणिक समाव पीते हैं. जो आठ कुलके ये उनको 
शर्कोंकी कन्या दीतई वे झूद्कुछ हुए , वे भी सब सूर्यके भक्त हुए परन्तु मंदगही कहाये। 

इति शाकद्रीपव्राह्मणोपत्तिः | 
अथ शुक्लजुवेंदीयब्राह्मणोपत्ति! । 

१३२० शालिवाहनशाके में प्रतिष्ठावपुर ( मुंगीपहन ) का एक राजा जिसका नाम विम्थ थी 
उसने कोंकणदेशमें ,जाकर राज्य किया, और पीछे अपने गुह रघुनाथके पुत्र पुश्योत्तमन्नों उस देश्षमें 
घुलाकर उनको उत्तरकोंकगकी सव वृत्ति दी, पुरुणोत्तमजीने प्रतिष्ठानपुस्से अपने सब इश्मित्रोंको 
वहां बुढालिया, जौर इसप्रकार विशेष दृत्ति मिलनेसे शुह्मयजतेंदियोंका वहां समूह एकत्र होगया, पीछे 
राजाकी मृत्यु होनेपर भी इनकी इत्ति परवेबत्‌ चछती रही, पीछे जब वित्तपावन पेशवाका राज्य हुआ, 
उस समय वेन राजा कोंकगस्थ वित्तपावन ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पंक्तिमें महाराष्ट्र आह्मणोंक्ो 
भोजवके निम्मित्त आग्रह किया जब दक्षिण कोंकणमें यह वात उठी तब उत्तर कोंकणकी इत्ति वाढ़े 
पृरुषोत्तममथके संवन्धी शुर्कयजुवेदियोंके संग कराड़े और चित्तपावनोंका बहुत विसेत्र हुआ 
कुछ दिनों पीछे उत्तर कोंकणमे इसाईके निकट पलशीवन कुट्ट मांवमें एक तुकेमट अम्निहोत्री रहते थे, 
१६६८ शाकेमं चित्तपावन जौर कयडोंने उनका अभ्निहोत्र मंतर किया, तब तुकंमठने अपने बुद्न' 
बुजुवेदियोंकी साथ लेकर सतारेमें पहुंचकर छत्रपतिसे अपना दुःख निवेदन किया, और छत्रपतिजीने 
निणय करके उनका अम्निहोत्र फिर चलवाया, परन्तु वहांके लोग इनको प्रकरशीकर नामसे पुकारने 
लो, और कोई २ दक्षिण कोंकण इनको ईोसे पलकी नामसे पुकारनेहगे, परन्तु यह शुक्हयजनेदी 


अद्यापि उत्तर कोंकामें रहते हैं. और इस समयभी उत्तम कमेकाण्डमें रत 
सम्पदायके जन्तगत हैं, 


सब देशस्थोंके समान है, 


रहते हैं । इस समय यह महाराष्ट्र 

इन माध्यान्देनीय शुक्ठयजुबेंदी ब्राक्मणोंका उपनाम तथा मोत्र और कुलाचार 

महाराष्ट्रोंसे इनका भोजन और कन्यासम्बन्ध होता है | | 
शतेशक्व्यजुवेंदीय्राह्मणोघत्ति: | ह 


भाषादीकासंवलित: | ॥ (११९१) 


अथ स्होडब्राह्मणोषत्ति। 

पत्रपुराणके पाताहखंडमें लिखा है किजव महाराज युविष्ठिस्ते धौम्यऋषिते गुजरात देशके ध्मरण्य 
तीयेका माहात्य पूछ तो उन्होंने कहा उस स्थानमें अल्याजीने डी तपत्या की और विश्यु मगवानके 
पर मांगनेके उपरान्त तीनों देवताओंने वहां निवास करनेको तीन गुणोंके सहित निर्माण किया । 

गणेज्िमिल्निणिः कालेब्राह्मणाः प्रकटीकृताः । अष्टाइशसहल्लाणि 

त्रविद्यास्ते द्िजोत्तमाः ॥ 

अथोत्‌ तीनों गुणोंके सहित१८०००सहस्त ब्राह्मण उतन्न किये वे इससे त्रैवि्व क्रिवेदी भ्होड ब्राह्मण 
कहाते हैं,श्नमें छः तहत्त विष्युने, छः सहसत व्रह्माने,और छः सहत्त शंकरने उत्पन्न किये,पह साखिक राज- 
सिर तानसी हुए, इनकी सेवाकों धूह और वैश्य उल्चल किये इनके चौबीस गोत्र हैं सो चक्रमों लिखतेरं। 

ब्रिवेदी म्होडब्रामहणोंका गोत्रचक 


संज्या गोत्र प्रवर देवी वेद शाखा गुण 
१ गाम्योयनद्‌-भागवच्यवन आप्लुवानू जौ जमदक्लनिए्‌ शांत साम कौथधुगी सासिक उत्तम 
२ गांगानस-विखामित्र विल्वकातयायन ३ सुखदां यु माध्यन्दिती राजस मध्यम 
३ कृष्णत्रेय-आज्ेय औरेवान शावारंव ३ महयोगिनी यू०. मा० तामस अधप्त 


४ माण्डन्य- मागव च्यवत शांत आजुवान्‌ ज|मदगि९ धारमधारिका य० मोा० त्‌ृ०. भ७ 
« वेहम्पायन-आंगिरस अम्बरीष यौवनाझ ३ लिग्रजा थ० मा०. ता० झ० 
६ बत्स-मार्गव, च्यवन,भप्तुवात्‌, वत्स पुरेषत ६५ आवजोा य० मा० सा० ३७ 


७ कश्पप-कऋश्यप वत्स नेघुब३ गोत्रश्.. ०» « ता० ञ० 
८ घारणत-अगस्ति दातृव्य इध्मवाह ३ उत्रजा -य० म्रा० सा० 3० 
९, लीगाक्षि-काश्यपावत्सार शार्तम्व रे महायोगिनी य० मा०. रा० म० 
१० कोशिक-विश्वामित्र देवरात टंद्वालक रे यक्षिणी य० मा० रु०  पृ० 
११ उपमन्थु-वल्िष्ट प्रमह भारदाज ३ मोत्र॥ य०  मा० रा० म० 
१२ बात्थायन-भागव च्यवत दांत आपुवान्‌ भारद्ाज ९ भट्टारिका य० समरा० रा०  भ० 
१३. बत्सर-मागवादि पंच ९ चेंडिकां. य० भा० साू० 3० 
१४ भांख्वाज-भआंगिरस वाहस्पत्य भारद्वाज ३ श्रीमती ० ० स्ा० 3० 
१७ गांगेय-मार्गेंय तांगीय इंषणिः ३ सिंहाराह ० ० रा० भ० 
१६ शौनक-माद्धज गृत्समद शौनक ३ महाकाडी य०. मा० त्ता० औ० 
१७ कुशिक-विश्वामित्र देवरत उद्दालक ३ तारा , #»%. तो* अ७ 
१८ मागव-भागिव च्यवतजैमिनी आप्लुवान मथि ६९ चामुण्ड ,. »४# . ता० ञ० 
१९ फैंय-अत्रि आेः कप्व ३ द्वांखासिती ,, »#.. सा० उ« 
9० आंगिरस-आंगिरतस औतथ्य गौतम ३ मातंगी , ४. रा० म० 
२ १ अत्रि-आत्रेय औवेवाब शावश्व ३ चब्दिका न ह सा०. 8० 
२२ अधमपण-मारद्ाज गौतम अघमपण ३ हुम. »%. ४ रे हे 


२३ जैमिनी- विश्वामित्र देवगत उद्दालक ३ विशालाक्ष ४... 9 


२४ गाय-भागेव च्यवन आजुवान ३ नदी. | कक. 7१ मे 


(१३२) ) जातिमारकस- 


ब्रा० उ० माष्डमं छिखाहै प्रैव्य्राहमणेंके बकुछा नाम स्वामी हैं, इनका निवास वहाँ मोदेखुरमे 
हुआ वहां भनेक देवी देवताओंका निवास हुआ 'मातंगीदेवीका इनके विवाह्मदिमें विशेष परजन होता है । 
ब्मावतके अन्तत सेस्खतीके दक्षिण तटपर है। कहिमें यह धर्मारष्ण मेहेरपुरं है,.जब रामचन्द्रजी घम। 
'ण्यकी यात्रा करते यहां आये तंब एक रात रहे वहां रातको एक ज्लीके रोनेका शब्द सुनपढा जब रामच- 
नहजीने जाकर रोनेका' कारण पूछा तब उसने कहा में इस पुरकी अधिएा्री श्रीमाता हैं, ब्रा चढेगये 
उनको छाकर बसाध्ये, तब रामचन्द्रजीने वहां त्रविय्रालणोंकों झाकर बसाथा और गोमुमेेक्यों को भी 
फिर स्थापन किया आश्वणोंकों एक साम्र पत्र शाम मदान सख्बन्ध्मं लिखादिया मगवान्‌ रमचन्द्र तीययात्रा 
करके घरको छौट गये, जब कडिके जाम आमनामक बीद्धर्मी राजा इस देशका हुआ,तब उसने ये 
'मचन्द्रका वह ताम्रंशासव नहीं माना, और आ्यणोंते कहाया तो हनूमानजीके दशन कयओ नहीं तो प्रम 
छीनढूंगा, तब उनमें पद्वह सहस ब्राह्मण तो प्रारूषको प्रश्ल मान कतृव्यमूढ हो वेठहे, कि अप्र इस 
प्राममें हमारा अंश नहीं रहा, शेप तीव सह्लोंने कहा तुमने शाद्यमें पारंगत होकर प्रर््यकों ही मुछय 
माना इससे तुम चांतुर्वेदी म्होड नामसे विख्यात होगे, परन्‍तु हम उद्योगकों मुझय मानकर जांयगे और 
हनूमानजीका देन करेगे, और ६४ गोत्रके ७२ वर्गमिंसे एक एक को साथ चलनेके लिये कहा कि जो 
कोई अपने बर्गसे नहीं आवेगा वह स्थान और अपने वर्ग अ समझाजायगा गे वेहपोंसे दृत्ति मिलेगी न 
विवाह सम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतुर्वेदी ब्राह्मणोंके घर्रोत्ते वीत बडात्कारते और भ्रि्रेदी स्होंडोंमेंसे 
ग्यारह ब्राह्मण भाकेसे हनूमानजीके दशनकी बिके, उसमें वह वीस तो माग में ही बेठ गये कि दशन 
हो या नहीं, पर ग्यारह जैतेद्रिय होकर रामेश्वरको गये, और वहां अन्न जड़ त्यागकर बैठ, तब हनूमांन* 
जीने दशेन दिया, और उनका दुःख देख अपने दाहिने बारें अंग के दो रोम देकर कहा, ,कि 
राजाकी यह बारें अनको रोम दिखाना जब वह क्रोध करे, तो कहना तेरा राज्य भस्म हो, और 
तुम नंगरके बाहर चढे आना, जब नंगर जले और राजा शरण हो तत्न दूसरी . पुडिया डालनेसे 
शांति करदेना; थे चिह्द लेकर ब्राह्मण ग्राममें आये, और राजाको चमत्कार दिखाया राज़ाने अपराध 
क्षमा कराया, और धंमोरण्यके सिवाय छुखबासपुर एक और प्राम उनके रहनेक्ो दिया, चातुर्वेदी 
मुखवासपुरमें रहे, कुछ सीतापुर और कुछ श्रीक्षेत्रमं जा रहे उनमेंते जो बीस चतुर्वेदी ब्राह्मण 
अधविचमेंस किर आयेथे, वे दोनों जातियोंते पृथक हो भाचार अष्ट होनेसे जेठी मल म्होड ब्राह्मण ' 
बंहाये, कितने एक नीच जातिके पुरोहित हुए, मछा रहोडोंके गोत्र पहछे कहे हैं, इनकी कुलदेवी 
हिम्बजाशक्ति धर्मेश्वर महादेवसे पश्चिमकी ओर इसका स्थान है| तथाहि-- 
चातुवंदा महाराज संश्यिताः सुखबासके । केचित्‌ सीतापुरे वास 


आक्षत्र चारबसन्‌ ॥ हनुम्नन्त प्रात गता व्यावत्य पनरागताः ॥ 
कार्चेन्मछाश्र सजाताः काच्रिच्छोंडिकधाजका: ॥ | है 
उनमें जो व्यारह वे झयाईणं नमेसे विज्यात हुए, वे स्थान इत्तिसे दूर होकर साम्रमती नदीकें 
किनारे और ऊपर जहां तहां निवास करनेलगे यह जो त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण थे इसके घरमें गाय बहुत थीं 
उनके चरानेके निमित्त विद्याहीन ्राह्मणोंके मूख बारुक नियुक्त किये, वे सब गोझेंमें ही रहते थे, ग्राम 
की कुमारी तथा विधवायें उचको अपने परोंसें मोजन छेजांती थीं, दोष संस कुछ उनमें कन्या' और 
विधवार्य उनके संस हो गर्भवती हुई, यह देखकर उनके माता पिताओंको बडा दु।ख हुआ और उन्‍्हों - 


है 


भाषादीकासंवलितः । (१३३:) 


पे आम 00 हुई थीं उत २ को देदीं, उसकी वो कादीव और गोढक 
बे धनुज म्होड नाम विख्यात हुई, ओर वह उनकी जातिसे मित्र हुई, पे ब्राह्मणोंकाः उनके साथ 
वाहादि सम्ब्् बन्द होगया । यह मोहेरपुकके एप सात क्ोसपर घेनुज नगरें रहते हैं । यह आह्नण- 
लसे गिरमये हैं | ः ह 
| औक >>; ७ लि चर ते ् नह 3 न 
मित्ा जातिस्तयेतेषां सम्वत्धों नेव तेः सह । घेतुजा होडसंज्ा ये... 
लोके विस्यातक्ीतयः ॥ पेनुजासूय पुर तत्र स्थाएिति- वासहेतवे । 
ह और दूत हड ब्राह्मणोंके त्रिपाठा म्होड, खीजडिया, संबाके ग्होड, तांजलिये ग्होड, और हुरती 
कंपड वंजी, सरसेजी, कच्छी, हालारी, घोधारी, भादि देश ग्राम मेदसे भमेक- सम्बाके भेद: हैं, इस ल्लोड 
जातिमें अहमद्ावादके पास ससखेज ग्राम है, वहां सामबेदी शिवराम लोड आह्मण अच्छे पंडित थे, इल्होंने 
शांतिचिन्तामणि भादि कई ग्रत्थ बनाये, इन आाह्नणेंके दि, कोडिवार, जूतागढ, कूतियाण, पोखंदर, 
झालावाढ, हलवद, धागहु, मोखी, वीकानेण, राणेपुर, सियोर, मावनगर, अहमदाबाद, छत, धोलका, 
भरुचु, अकेखवर, विस्मगांव, काशी, जोमवगर, मांडवी, भुज, नगर यह चौवित ग्राम है, इनमें यह 
अपनी भाजीविका करते हैं । , 
इति झोड व्राह्मणोयत्तिः | ( गुभरसंग्रदायः ) 
अथ झालोरात्ाह्मणोलत्तिंस | ये 
आह्मणोधत्ति साससंप्रहमें ढिखा है कि विवाह समयमें प्रजापतिका बीये उम्राके अवकोकतसे पतित हुआ 
उस समय सत्य कहनेसे शेकरने कहा- 
यावन्त्यः सिकता रेतसाप्लुताश्चतुरानन । 
.. हाबन्त एव सुनयों भवन्तु तब तेजला॥ 

कि तुम्हारे बीय॑स इस रेतके जितने कण मींगेंगे उतनेही तपस््री वाखित्यनामके प्रगठ होंगे, ऐस 
कहतेही ८८१९८ तत्ज्ञाता ऋषिकुमार प्रगठ होगये, और जहां वह प्रगठ हुए वह जाश्रम पाँच कोसके 
मध्यमें वाल्यखित्य आश्रम कहाया, उनमेंसे ३००० "साठ हजार पृर्यकी उपासना करते हुए, चूथे लोकमें 
गये। १९७ ने गड्ढा यमुनाके मब्यमें तप किया, वे अन्तवेंदी ब्राह्मण कहाये | 

( गगायसुनयोगध्ये तेपुस्त परले तपः ) 
परे नव संहस्राणि जम्बुवत्यास्तटे गताः ॥ रक्षिता गरुडेनेव पत- 
मावा दिज्ञोतमाः ॥ ततः पथशतान्येव पंचगुक्तानि वे द्विजाः ॥ 
> ग हि [क 
दारकायां गतास्ते वे रक्षार्थ स्थापिता हरे! ॥ अछ्ादश सहजाग 
हयशावैशच्छताबिकाः॥ ते सर्वे मुनिशादूलाभकुः सवाभ्रममुत्तमत ॥: 

९ नौसहसुने जम्बुशरतीके किनारे तप किया वेजम्बु ब्राह्मण कहाये,पां चतती ब्राह्मण द्वारका गये वे गुणुढी 
२८ अदा हजार एकतो भर्मारस जो आश्रम के रहे वे गारीछा ब्राह्मण 
गोत्र हैं शेष एकतौ पचवन गोत्रोंका विभाग वैदिक प्रन्थेंमिं है६३०००० 
हैं वह इस प्रकार हैं, काव्वायण, आमपण, आभ्रापग, वा ग्रीवायण, 





ब्राह्मण कहाये ॥ १८१ 
कहाये, गारीढे व्राह्मगोंके १२८ 
में से ३२ ऋवेदके गोती,३३ शा 


(१३४). जातिमास्कर।- 


बृहत, घाम, च्यवन, वसुहौरुणि, सत्यश्रत, उत्तश्रत, उदालक, बृहत्तर, पूत्रायण, वह, तहिंत,काप्ठायन। 
शाकटायन, मण्डक, नेघुव, मरीचि, शाकत्य, कार्यप, वात्त्य शौशिर, मुहर ,भत्रिय,गोलक, जातूकण। 
रथीतर, अप्तिमाहर और बलाक | 

यजुर्वेदियोंके ३३ गोत्र और ८३ शाखा हैं वे गोत्र इस प्रकार हैं; पौरत्य, वेजश्त्‌, क्रोंच, सानुनी, 
चुपत्त, घावमान, माण्डव्य, गौतम, गाए, कात्यायल, मरद्गाज, पाराशवे, अग्निमान, अबुलोम्य, शाण्डि 
तय, पौलिश, पुशाल, चाद्यमास, अरुण, ताम्रायण, काप्वायन, जमे, वत्सनरायण, जामदमि, वशिष्ठ। 
शक्ति, पतञ्जलि, आाढूवि, हारुणि, भागव, पौण्डकायण, सायकायणिः । 

इसी प्रकार सामवेदके३ श्गोत्र! श्शाखा हैं वे इस प्रकार हैं । विश्वामित्र,देवरज,चितिद,गालव,कुशिक, 
कौशिक, छद्वन्त, सांतम, उदधि, खलवानेल, जावालि, याज्वह्क साहुछ, सैंधवायन, गोमिला- 
यन, शौरकि, ांगलि, कुथम, औदल, सरलद्ीप,अंराम, अपावयन, वेददृद्ध,वैश्ाख, भाजुकि,लोमगायन, 
लोगाक्षि, पुष्पजित्‌, कंहु, राणायणवन | 

इसीप्रकार आथवर्णोंके ३१ गोत्र और नो शाखा हैं,ओोतथ्य,गौतम,़ात्स्य, सौदेव, वचस, शाण्डिल्य, 
कपि,कोंडिस्य,माण्ड्य त्रष्यारण, कौतक, नोलक ,औदवाह, वृह्द॒थ,शौल्कायन, संविधय, सोमदत्ति,सुशभक, 
सावणि, पिंपलाद, हास्तिन, शांशपायन, जांजलि, मुज्रकेश, अगिर, अग्निवर्सस, कुमुद, आदिगुह, 
पथ्य, रोहिण, रोहिणायन, यह इकतीस गोत्र हैं, यह सब एकसो अद्गईस होतेहं,परन्तु सात गोत्र उसी 
समय नहीं रहे इससे १२१ रहे झालोरामें रहनेसे झारोला ब्राह्मण कहाये उनके १२८ गोत्र हैं। 

जम्बु ब्राह्मणोंके वेगायन, वीतिहव्य, पोंठ, अनुसातिक, शौनकायन, जीवन्ति, काबेंदी, पार्मति, 
बैहेति, निविरुपाक्षि, जादित्याय॑नि, मृतमार, पिंगाक्षि, जहिन, वीतिन, स्थूल, शिखापण और, शाकराक्ष 
यह १८ मोत्र हैं। 

अन्तरदी ब्राह्मणोंके व्याषपाद, उपबीर, लेलव, कारढ[यन, छोभायन, सतिकार, चान्द्रालि,गाविदी 
शेढेय, सुमना और "धृति यह ग्यारह गोत्र हैं। 

रे ब्राह्मणोंके कौडिन्य, शौनक, वात्त्य, कोत्स, शाण्डायनीक यह पांच गोत्र हैं, २८३ 

त्रह्म।जीने कालोय ग्राममें रहनेवाले बराह्मणोंके निमित एक करुशमें होमकरे १८१२८ कन्या उत्पन्न 
कीं, और उनसे उनका विवाह करदिया, वे सब झालोग कहाये, इनका स्थान इससमय शमीदूर्वा 
नामसे विख्यात है, इसको जाह्योद््मी कहते हैं । इति झालोग ब्राह्मणोषत्तिः | ( गुजेरः ) 

अथ जुग्गुलीनराह्मणोपत्तिः 
स्कन्‍्दपुराणान्तगत द्वारका माहाल्यमें लिखा है कि- 


ब्रह्म|वष्णाशवश्वंव बरान्‌ दत्वा महषयः । स्थापिता द्ारकार्था च॑ 
'दवदवन विष्णता ॥ स्वीयाश्रमविशच्धयथे सामदगग्गलजहकाः । 
सर्वेपविनिमुक्तास्तेन गग्गालिकाः समता; ॥ 


हक चालखिल्य ऋषियोंकों वरदान दिया उससमय भगवान विष्णने कुछ आह्मणोंकों द्वारकामें 
। उन्होंने वहां अपते आश्रमकी शुद्धिके लिये समिधा और गगल्से होम किया, वह इस 


फैसे 
से सव-पापसे रहित हुए, और . गरमली त्राह्मण कहाये, यह द्वारिकामें श्रेष्ठ ब्राह्मण निजकमेमें 


माषालकासवकितः।... (१३५) 


: ताप हुए, इनको दान देनेते द्वारकाकी यात्रा सफ़र होतीहै | इनका यजुर्मेद भाध्यन्दिनी शाखा और 
अरदेवता श्रीद्वारकाधीश हैं, २७ अब्टक हैं, इनमें बारह नष्ट होगये'है १५ मिहते हैं जो मिछते हैं 
उनके नाम लिखते हैं। 


! मीन ८ मद १५ घेनटा 
२ वायडा[ ९. चुवानमट १६ ठाकोर 
* ३ पाढ १० पढीयार १७ चारणवोराकोर 
४ पाठक ११ मांडियार १८ पेघठाठकोर 
९ पुरोहित १२ उपाध्याय १९, कणबीगोरठाकोर 
है जोशी १३ व्यातत २० होराठकोर 
७ द््विंदी . १४ घठकाई . २१ पिंडारियागकोर 
इति गुगुल्ब्राह्मणोपत्ति: । । 


अथ चित्तपावनकोंकणल्थ ब्राह्मणोत्पत्तिग्रकरणस्‌ । 
स्न्दपुराणके सह्ाद्रि खण्डमें महादेवजी कहते हैं. कि एकसमय परशुतमजी समुद्रतें भूमि मांगकर 

शूपारक केत्रम निवास कश्तेहुए चहां ब्रा्मण स्थापवकी इच्छ। करनेक्रों और प्रभात समयमें सागरके 
किनारे खड़ेथे कि- 

'चितास्थाने तु सहसा ह्यागतांइव ददश सः । 

का जातिः कश्च पर्मद्च के स्थाने चेव वासनस ॥ 

 केकेका इन 

ज्ञातिं पृच्छसि हे राम ज्ञातिः केउतकीति व । 

तेषां पष्टिकुछ श्रुत्वा पवित्रमकरोत्तदा ॥ 

ब्राह्मण्यं च ततो दत्ता सवविद्यासु लक्षणम्‌। 

चितास्थाने पवित्रताबित्तपावनसंज्ञकाः ॥ १७॥ 

वहां जक्ृप्मान्‌ चितामूमिके निल्‍्नट कुछ पुर आकर खडे हुए, उनसे परशुणमने एछा तुम कौन हो वे 

वोछे हम कैवत हैं, हमाय साठ गांवका समूह है, परशुरामने चितास्थान पर उनको अपने तथोबदसे 
ब्राह्मगत्यमें पारवतित किया और चितास्थानपर पवित्र होनेसे चित्तपावव उनका नाम खखा, थे सब 
परदुमकी इपाते गौर वण और विद्या सम्पन्न होगये, उनको चौदह नोन्र और साठ उपनाम दिये, 
पीछे प्राख्ययोगस उन्होंने परशुरामकी ही परीक्षा करनी चाही तब परशुगमके शापसे ही वे निन्‍्ध 
और सैचा कम परायग हुए, पीछे परशुरामजीने इनको चिपछोन नाम ग्राममें बसाकर यथा स्थानमें गंसन 
किया, इनमें वहुतोंका तैत्तिरीय शाखा सम्बन्धी यजुब्रेंद है यह छोग व्यापारनिष्ठ और गुणी होते हैं 
भोजन व्यवहार इनका महाराष्ट्रोमे होता है। कन्यासस्वन्ध कोंकणश्थोंमें होता है; माधव कृत शतफरना- 
बलीमें ऐसा लिखा है कि सद्याद्िके पाश्िम ओर गृहस्थी पेद शात्र सम्पन्न चौदह ब्राह्मण रते ये, देव 
योगसे सागरतीखासी वरसम्लेच्छ उनको पकड़कर ढेगये ( नीता सामस्मध्यस्थेम्लेच्छेबनेस्कादिमिः ) 
और उनकी संगतिसे वे कर्मेश्रष्ट होगये; उनकी संतानें हुई पीछे वे अपना ब्राक्षणल विचार परशुणम 


(११६) ..... जातिभास्कर- 


की शरणमें गये और परशुरामने अपने तपोवरुसे उनको शुद्ध किया उनके प्र॒वोक्त चौदह गोत्र 
और साठ उपनाम दिये, इनकी चित्तग॒ुद्धि की, इतकारण इनका नाम चित्तपातव हुआ, तेत्तिरीय और 
शाकल यह इनकी दो शाखा निधारित कीं, इनका एक भेद कक है वह मत्त्यमोजी कल्याविक्रयकर्ता 
पक्षीपालक और मधुरमाषी होते हैं, सह्याद्रि खण्डका २२ वां अध्याय इस विपयमें देखता चाहिये, इसमें 
तीपरा भेद किखंत है यह पानोंका व्यौपार करनेके और उनके कीडे मारनेके कारण किखन्त कहाये 
और निन्‍्ध हुए, कोई किल्वन्त भी कहाते हैं, जबंल और कुडव ऐसे इनके दो भेद और हैं, यह 
समान प्रवर्में कन्यासम्वन्ध कर लेते थे इससे एक भद सप्रवर हुआ ४१० शाकेमें इंस दोपसे यह 
मुक्त हुए हैं। इति क्रोंकणस्थचित्तपावनत्राह्मणोलत्तिः | 


अथ गोत्रप्रवरचक्रम। 
सत्य उपनाम. गोत्र गोत्रसंस्या | सैस्या. उपनाम गोत्र गोम्रसंख्या 
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भाषादकासंवलित! । ( ११९, ) 


संख्या उपनाम गौर गोत्रसंस्था | संख्या उपनाम गोज गोत्रसंस्या 
१८३ ताम्हनकर  शां० ९, | २०३ पाटणकर ० ६ 
१८४ ठकषढ़े शां> १० | २०४ शित्रे शां७ ७ 
१८५ आंवडेकर. शां० ११ | २०५ व्यास शां० ८ 
९८६ धामणकर  झां० १२ (२०६ घनचटकर शां० ९, 
१८७ तुत्पुले.. शां० १३ | २०७ छावगेकर झा १० 
१८८ तीवरेकर शां० १४ | २०८ पे शां० १६ 
१८९ मारे शां० १९५ | २०९ भये शां० १२ 
१९० पावगी शां० १६ | २१० चेहरे शां० १३ 
१९१ डॉमगरे शां० १७ [२११ रिसवुड.. शां० १४ 
१९९२ केछकर हां० १८ | २१२ सिद्धये. शां० १९ 
१९३ विद्वांत शां० ९९ | २९१३ उपाध्ये. शां० १६ 
१९४ काले शां९ २० | ११ ७४राजवाडकर शां० १७ 
१९५ माइ्ल शां० २९१ | २१९५ सिधोरे.. शां० १८ 
(९६ भोगढे.. शां० रे२ | २१६ क्ौंग्कर शां० १९ 
१९७ सहल्॒बुद्दे. शां० २३ | २१७पहनिटकर शां० २० 
१९८ काणे शां० १ । २१८ बाटवेकर झां० २१ 
१९९ टिक्क. शां० २ | २१९ नखणे. शां० २२ 
२०० कानढे.. शां० ३ | २२० पावसे. शां० २३ 
२०१ निल्युरे. झां० ४ । २२१ कोपरकर शां० २४ 
२०२ गोडसे. शां० ६ | २३२ माटे शां० २५ 
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३ ३ बाशभन्य 

४ है नेतुंदन 
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द ७ विप्णुब, आंगिरसपोस्कुत्सत्रासदस्पेत्रेति ० 
८ १४ कपि.. आंगिरसबाहसत्यकापेयेति अन्यात्यपि त्रीणि, 
प्रक्षाणि सन्ति। 
९ १९ मारद्वाज जांगिरसबाहशत्यमाझजेति तय: | 
१९ २१ गण आंगिस्ससेन्यगार्थेति $ पंच वा | 
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११ २२ कौशिक विश्वामित्रदेवरातोदालकेति त्रयः ३ । 

१२ २९, कश्यप. कश्यपवत्सनैधुवेति त्रयः । 

१३ २१ वशिष्ठ. वरिष्ठशक्तिपराशरेति त्रयः । 

१४ ४८ दाग्डित्य असितदेवल्शांडिल्येति त्रयः । 

अथ पश्युपनामचक्रमू । 

१ अभ्यंकर १६ गाडगीढ ३१ ताम्हमकर ४६ बत 

२ आठवडे १७ गडबोले ३२ तुढ्पुछे ४७ भाडयोंके 
३ जआाचवढ १८ गोखले ३३ थत्ते ४८ मयदठे 
४ उकिडवे १९, गांगढ ३४ दवें ४९ माइल 
५ के २० पघेघाल ३५ द्वावके «० रानड़े 
६ करंदीकर २१ घांगुरडे ३६ घधामणकर ९१ हिमये 
७ काढे २२ चितंद्े ३७ नेने ६२ ढोंढे 
८ कास्लेकर २३ चांपेकर ३८ नातु ५३ वेलणकर 
९ किडमिंडे २४ छत ३९ परांजपे ५४ वैशपायन 
१० कुंठे २१५ जोशी 9० पटवरद्धन ९५ शित्र 
११ केछकर २६ जोन ४१ फडके ५६ साठे 
१२ कोकेकर २७ जोगलेकर ४२ फणरा ५७ सोमण 
१३ खाडिलकर २८ टेंडे 9३ वो ५८ सोबनी 
१४ खोत २९, टकले ४४ बाल ५९ सोहनी 
१५ गणपुढे ३० डोंगरे 9५ बेहरे ६० सहखबुद्दे . 

इति चक्रम्‌ | 


बंगाली ब्राह्मण । 

देगदेशमें रठी और वरेन्द्र वैदिक प्रकृति कई एक श्रणीके ब्राह्मण निवास करते हैं । उनमें रठीय 
ब्राह्मण विशेष सम्मानित और संख्यामें अधिक हैं । इन्होंने कान्यकुब्ज देशसे वहां गमव किया है । यह 
किस समय और क्यों वहां गये सो विस्तारसे कहते हैं। 

बौद्धर्मके प्रादुर्भाव काढमें उसके अग्रतिम तेजके प्रभावसे बंग विहारादि देशोंमें सनातन आयेधर्मकी 
प्पा प्रायः अस्तमित होगई थी । नये धर्मके ग्रतिघातसे प्राचीन आयेघम थरथर कम्पित होता था । छोकमें, 
उस समय नये प्रभमें अनुराग होने छगा था | वोदिक क्रियाकाण्ड मयके कारण छोप होने लगा, 
जब कालक्रमसे मगवान शंकरा चारयने जन्म प्रहण कर १०३२ मतोंका निराकरण कर बौद्घोंको सवेथा पराः 
गत किया; और आयवेधमेकी उन्नति होने छगी | जिस समय महावक् पराक्रान्त राजा आदिशर वंग 
लिहासनपर विराजमान थे, उस समय ब्राह्मणोंके घर्मकी अवस्था शोचनीय थी | एक समय राज 
आदिशूरने पुत्रेष्टि यज्ञ करनेकी इच्छा की, परन्तु देखा कि; बगाहमें उस समय ब्राह्मणगण वेदादि शाज्ोंसे 
23२०३ 8 पंप क (५ उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन वा कार्येसिद्धिकी सभा” 
नगर बज लिप » पशकावविद्यारद, सद्ेशभूत पांच ब्राह्मणोंके भेजनेको कान्यकुब्जाविपति 

हे : निकट दूत भेजा । कान्यकुब्ज राजुने उनकी प्राथनाके अनुसार वेदविद्वारद, क्रिया 


भाषादीकासंपलिंत: । (१४६ ) 


दक्ष, महाप्रभाचश्ञाली पांच गोत्रके पांच ब्राह्मण भेज दिये । इन ब्रा्णोंने शके ९९९ में उस्त देशमें 
गम किया था। “आदिशूरों नवनकयधिकनवशती शताब्देपश् व्राह्मणावानयामास” । विद्यासा- 
गर-कत कृष्ण-चरित्र | 


कान्यकुब्जात्समानीतान्द तेन दिजपंचकान्‌ । वेब्शाजेप्पवगतान्सर्वा 
स्रेचविशारदान्‌ ॥ गोयानारोहितान्विध्रान्खड्चर्मादिमियुतान्‌ । 
पत्तिवशान्समालोच्य विषादों जायते हादि ॥ अभ्रद्धा जायते राज्ञ 
इति ज्ञावा हिजोत्तमाशआ शीवी दाथनिममा रथ महकाष्टोपरि ल्थितम्त॥ 
तदा काईं सजीव स्वाप्फलपछ्लंथुतम्‌ । इति दृष्ठा नपस्तरिमिन्क- 
भ्पाधतकशछपरः । स्तात्र वे घहधा तेषामकर[त्स तपाचतलस: ॥ 
" इति देवीवरघटकक्तकारिका | 
देवीवर-बटकक्कत-कारिकामें लिखा है। कान्यकुब्ज देशसे दूतोंके द्वारा बुछाये हुए वेदशाद्नम 
निपुण, संप्ृण अत्रोंमे पण्डित, ढाल तलार लिये, बेहोंकी गाडीमें बेंठे, पांच ब्राह्णोंको राजद्वासं 
उपत्थित हुआ देखकर दूतोंने राजासे कहा | ग़जा उनके बीखेशकी कथा सुनकर हुःखी हुआ | वे 
व्रात्मणश्रष्ठ राजाकी अभ्रद्धामाबकों जान गये | उसको आशीजद देनेको जो निर्मात्प छाये थे बह 
निकटवर्ती एक मछकाप्के ऊपर खापन कर दिया । उनका ऐसा अदमुत प्रभाव था कि अधेस्था- 
पनमांत्रत ही वह शाष्क मल॒काष्ट उसी क्षणमें फलपत्तोंसे शोमित होकर सजीब हो उठा । यह देखते 
हो वह दयश्रेष्ट मयसे कम्टित शरीर होकर उन ब्राह्मणोंकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगा । 
तब ब्राह्नणोंने प्रसन्न होकर राजाको आशीताद दिया फिर याजाने उन,पांच महापुरुषोंके दाग पुत्रष्टि 
यज्ञ कराया, इस यज्ञके अमोव प्रभावसे संक्‍्सरमें शजाकों पुत्र हुआ। उस समय राजाने विविध प्रकारकी 
सामग्रीस उन ब्राह्मणोंको तृप्त कर अपने देशमें रनेका बडा अनुरोध किया। पह राजाकी भक्ति और विनयसे 
संतुष्ट होकर वहां रहनेकी इच्छा.करते हुए राजाने पश्चकोटि,कामकोटि, हरिकोठि, कंकग्राम और बटप्राम ये 
पाँच ग्राम उनके निवास करनेको दे दिये | जिनमें वे निवास करने छंगे,एन पांच महापुरुषोंसे वंगदेशमें राठी 
बोरन्‍्द्र श्रेणीके बरह्मण समूह उत्पन्न हुए और उनके सहित जो पांच जन अबुचर थे उनके सकाशसे उस 
देशम कायरथ जन उत्पन्न हुए। 
द छः ९ 
महनारायणों दक्षो वेदंगर्भोप्थ छानदडः । अथ श्रीहृषनामा चे 
कान्पंकब्जात्समागतः ॥ शाणेडल्यभांत्रजश्रष्ठा भद॒नारायणः काव: 
दक्षाईथ काश्यपः श्रष्ठा वात्व: श्रष्ठापय छान्‍दड। ॥ भरदहाजकलश8: 
श्रीहषों हषेवद्धनः । वेदंग्भा5थ सोवणा यथा वेद इंते स्मृततः ॥ 
पश्चकोटिः कामकोटिहारिकोर्टिस्तयेव व । कंकग्रामों वटयथामस्तेषों 


स्थानानिं पच ध॥ 
ः इंति कुलदीपिका । 


( १४९ ) जातिमास्क- 
हुलदीपिका्ें लिखा है | म्‌नारायण, दक्ष, वेदग्म, छान्‍्दृड जौर श्रीहन ये कानकुब्ज देशसे जाये 
थे | कवि मह्नाययण शांडित्यगोंत्री, दक्ष कश्यपमोत्री, छान्‍्दड वाल्यग्रोत्री, हपेवद्धन हष भरद्धाजगोत्री, 
वेदगध सावणगोत्रमें उत्पन्न वेदकी तुल्य हुए | पंश्रकोटि, कामकोडि, हरिकोटि, कडमाम, वठप्राम ये पांच 
इनके स्थान थे। लक रि सा 
भद्तः षोडशोद्भूता दक्षतश्रापि पोडश । चत्वारः श्रीहषोजाता 
द्वादशा वेदगर्भतः। अष्टावथ परिज्ञेया उद्भृताइछान्वडान्मुनेः ॥ 
इति कुलरमः «| 
भइते सोलह पुत्र, दक्षते सोलह, श्रीहरपके चार, वेदगर्भके बारह और छान्‍्दडके आठ छुयोग्यः पुत्र 
उत्पन्न हुए इस प्रकार इन पांच महात्माओंसे ५३ पुत्र हुए हैं । के 
इन ९६ को रहनेके निमित राजाकी आज्ञासे एक २ प्राम मिला था | थे जिस २ प्राममें रहे 
उनकी सनन्‍्तान उसी उसी गांवके नामानुसार बोली जाती थी । उनको मांर अथात्‌ प्रामवासी 
बहने लगे | ह 
मह्ट नारायणके ! ईपुत्र थे।इ्होंने गजासे १ शेप्नाम मेंटमें पाये थे इस कारण पोड्शागांइकी उपाधि ग्राप्त थी| 
वैन्धः कुसमो दौधाढगी घोषद्ी वटठ्यालकः | पारी कुछी कुशारि- 
श्र कुलामेः लेयको गडः ॥ आकाझः केशरी : साषो वहुयारेः करा- 
लकः । भद्दवंशोकूवा एते शाणिडिल्ये षोडश स्मृताः ॥ 
इति कुल दीपिका | 
कुछदीपिकामें लिखा है । वन्य, कुछुुम, दीघाड्ी, घोपली, वटब्यालक, पारी, कुछी, कुशारि, कुलमी, 
सेयक, गड, आकाश, केशरी, माष, वसुयारी करालूक ये शाण्डिल्यगोत्री महके सोलह कुमार जन्मे थे । 
दक्षके सोलह पुत्र हुए उन्होंने सोलह आम पाये । उनको भी सोलह माँवकी उपाधि प्राप्त हुई। 
चहोफ्रबुी तैझवाटी पोडारिहिंडगढकों। भूरिश्व पाठपिश्वेव पर्कटिः 
पुषद्ली तथा ॥ सूलग्रामी च कोयारी पछसायी च पीतकः । सिम- 
लायी तथा भद् इसे कास्यपसंज्ञकाः ॥ 
दि इति कुछदीपिका। 
चह, अम्चुली, तेलवाटी, पोडारि, हड, गूढक, भूरि, पारुषि, परवीटि, पुषली, मृलप्रामी, कोयारी, 
परसायी, पीतक, सिमल॒यी, भट्ट ये कब्यपग्रोत्री दक्षके कुमार हुए | 
श्रीहके चार पुत्र हुए उसके अनुसार यह वंश चार गां३ कहाया । 
आदी मुखटी डिण्डी च साहरी राइकस्तथा । 
ज््ै त्‌ [भप 
भारद्ाजा इसे जाताः श्रीहर्षस्य तनहूवाः ॥ 
कर हे इति कुलदीपिका | 
कप हिण्डी, साहरी, र्श्क ये चोर पुत्र भारद्वाज गोत्र श्रीहषके उत्पन हुए । | 
'मके बारह पुत्र हुए, उनके भतुसार ध्नक्ो बारह गांई की उयाधि मिली | 


भाषादेकासंवर्लितः ' (१४३) 
गांगाडे: पुंसिको नदी घण्टाकुन्दसियारिकाः । साटो दायीं तथा 
नायी पारी वाली च लिद॒ठः ॥ वेदगर्भोद्भवा एते साथगें दाढ्श 
सता ॥ 
पं  ग इति कुलदीपिका | 
गांगलि(गंगोड), पुसिक, नेन्दीमामी, घण्टेशवरी, कुन्दग्रामी,तियारिक,साठे, दायी, नायीपारीहाढ, 
बाली, तिदृछ, ये विख्यात बारह पुत्र साथण गोत्र वेदगभके हुए | 

छाम्दडे आठ पुत्र हुए उनके अनुप्तार वे आठ ग्रामी कहाये | 

काश्वितरिल्ली महिन्ता च पूवितुण्डश्व पिपली। घोषालो वापुलिश्रैव 

काझरी च तथेव च । सिप्रछालश्र विज्ञेया इसे वात्स्यकसंज्ञकाः ॥ 

' इति कुछदीपिका। 

काबिविल्डी, महिन्ता, पृतितुण्ड, विपडी,बोगर, वापुलि, कांजरी, सिमलाल ये वाल्यगोत्री छान्दुब्के 
पुत्र हुए । 

आदियिरके बुढाये.आाह्मणादिके बंशोंके कई एक पुछ्ष गत होगये इन वंशोंकों विद्यावची और संदा- 
चारका लोप होने गा । इनके दोपोंके निवारणकी इच्छासे आदिशूरके दोहित्रबंशके अधस्तन सप्त पुष्प 
बंमाधिपति महाराज वहालसेनने कुछकी प्रथा संथापित की | उन्होंने नो छक्षणोंकी कुछीनताक्ा गुण 
निधोरित किया वे ये हैं । 

आधचारों विनयो विद्या प्रति तीपदशनम् । 
नि वृत्तिस्तपों दान नवधा कुछलक्षणम्‌ ॥ 
इति कुलदीपिका | 

कुलदीपिकामें लिखा है ।भाचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीयद्शन, कमनिष्ठा,भ्रष्ठवृत्ति, तप, दाव यह 
नौ कुल्के लक्षण है।जाह्मणादि वेशेंमें जिनमें नो गुण पाये गंगे उनको उत्त राजाने कोडीन्य पदवी प्रदान 
की | राठीय आ्ह्मगोंके ९६ ग्राम थे [उनमें वन्य, चढ़, धुखटी,बोणाछ,पतितुण्ड, गान्लोढी,कंजीछाक और 
कुन्दप्रामी ये जाठ गांई संपृण रूपसे नवगुण-विशिष्ट थे इसकारण इनको कौरीन मण्णादा प्राप्त ई। 
पाछ्वी, पहैटी, सिमहायी, वापुली आदि चौतीस गांइ | आठ गुण विशिष्ट ये,इसकारण इनको श्रेत्रिय 
रंज्ञा प्रा । और दीर्षाज्ी, पारिहा, कुठमी पोदरी प्रति चौदह गाई न्यू गुणोंते संयुक्त थे” इस 
कारण इनकी गौण कुलीन संज्ञा हुई | इनके तिवाय वेशजनाम और अकारके ब्राह्मण हैं ये सत्र कुछीन 
निमृष्ट वेशमें कन्या ठेने देनेते अपने माहात्पतते रहित होगये। उन्हींक्री वंशज संज्ञा हुई है। वंशजोंकी 
मर्यादा गौण कुहीनेके वावरहै।.. 

वारेद्र श्रेणीके आह्ण | 

कान्यकुब्ज देशसै आया हुआ पंच आ्राह्मणरूप यह महाइक्ष बंगाढदेशमें रोपित हुआ । राठी और 
बोरेन्द्र श्रेणी उनकी दो शाखा मात्र हैं। दोनों श्रेणी ही आदियरके बुढाये पंचगाशिक ब्ह्मणोंसे अपनी 
उत्पत्ति वणन के हैं। राठी इछ झात्षके मतसे पांच आह्षणोंके नाम महिनारायण, दक्ष, वेद 


छांन्‍्दड और श्रीह हैं। और वोएकोंके मतसे उनके नाम, नारायणमड, सुसेन, ,पराशर, गदाधर और 


(१४४) जातिभास्करी- 
गौतम हैं। पल्तु गोत्र दोनों पक्षोमें एक ही प्रकार है। किस समय और किस प्रकार काम्यकुब्ज संतान 
दो भ्रेणीमें विभक्त हुए इसका यथाथ निणेय करना कठिन है | कोई कोई अनुमान करते हैं कि, सात 
आठ पुल्ोंके उपरान्त कान्यकुब्ज गणकी विलक्षण वृद्धि हुई, तब उनके मध्यमें गृह विच्छेद प्रारंभ 
हुआ, तब वे दो मागोंगें विमक्त होकर पृथक्‌ थक्‌ दो खानोंमें निवास करनेछंगे | जो रात्देश अथोत 
मागीरथीके पश्चिम और गंगाके दक्षिण तीरके मध्यवर्ती त्थानोंमें निवास करने ढंगे उनकी राठीय संज्ञा 
हुई और जो वबरेन्‍्द्र देश अथीत पन्ना नदीके उत्तर एव करतोया और महानदीक़े मध्यवर्ती प्रदेश वास 
करने छगे वे वोल्द्र वामसे अमिहित हुए । कोई कोई कहते हैं, इन महाराजा वल्लाठसेनने कौछीव 
मयोदा व्यवस्थानके पहले ब्राह्मगोंकों दो श्रेणीमें विमक्त किया था | जो हो श्रगी वन्धनते प्रथम दोनों 
श्रेणीका ज्ञातिलसम्बन्ध एकबार छोपसा होकर परपर आहार, व्यवहार, आदान प्रदावादि रहित होगा 
था। दोनों श्रेणीकी बतेमान अवस्था देखनेते यह एक ही आदिपुरुषते सम्भूत हैं यह बात सहसा 
प्रतीत नहीं. होती ॥ ै 
वोरे्रोंने भी राजाके सप्रीपसे निवासके निम्िन एक एक ग्राम पाया था। उनमें एक शत गांई हैं, 
उममें पंद्रह गांई प्रवाव हैं। महाराजा वछालुसैनने इनके मध्यमें भी कोलीन प्रथा स्थापित की थी सुतराम 
इनके मध्यमें श्री कुलीन श्रोत्रिय और कष्ट श्रोत्रिय यह तीन श्रेणी हैं। मेत्र,मीम,रु,वागत्री,संयामिनी, 
लाहिडी और भादुडी वे एक गांई कुलीन है । करंज, नन्‍्दवाबासी, भश्नेशाली, चम्पटी, मम्पठी,छाडुढी 
कामदेवक और आदिल यह गांई सिद्ध श्रोत्रिय कहाये। अवशिष्ट ८५ गांई गौड और कष्ट श्रोत्रिय 
कहकर विख्यात हुए हैं ! वारेन्द्रके बंशजोंको काप कहते हैं | 
सप्तशत्ती सम्प्रदाय । 
पड्च ब्राह्मण आगमनसे पहले वंगदेशमें ब्राह्मणोंके सात सौ घर थे। यह- विद्या ब्राह्मप्ण और 
आचारादि विषयमे कान्यकुब्जोंसे न्यून थे । इनके गोत्र मी पंचगोत्रके बाहिर थे,इसकारण कान्यकुब्जों- 
के साथ जाति अशसे इनका मिठन न हुआ। इनकी सप्तशती सामते विस्यात एक प्रयकू संप्रदाष अश्र" 
द्वेय होकर विश्वास कप्ती थी । इनके मध्यम आरथ, वालखावि, जगाये, भताये, पिखरी, मुलकजूरी, 
गाई आदि इनकी उपाधि थी | 
इस समय सप्तशती ब्रा्ण बहुत थोड़े हैं, इससे बोध होता है कि कितने एक इनमेंसे कालकमसे 
राठी, वारेन्द्र और वैदिक अ्रेणीमें मिठ गये | कोई कोर नीच जातियोंका पौरोहिय लीकार करके 
त््था कोई निद्ृष्ट दान ग्रहण करनेसे धंणराह्मण कोई कोई अग्रदानी कोई कोई ग्रहवरित्र नामसे विख्यात 
हुए, और जो उनमें विशेष तेजल्ी और समृद्धशाली थे उसके वीचमें दो चार घर अत्र भी खमावें 
स्थिति करते हैं । 
वैदिकश्रणी । 
जैदिक नामसे प्रसिद्ध इस देशमें तराहणोंकी और एक संप्रदाय है। यह भी दो श्रेगीमें विमक्त है। दाक्षिणा् 
जैदिक पाश्चाञ्य वैदिक | यह द्राविडादि दक्षिण देशनिवाप्ती हैं और वहीं से आये हैं। वे दाक्षिणातय 


“दिख हैं, जोर जो वाराणसी आदि पश्निम देशके निवासी अथवा दाक्षिणाश्थोंसे पीछे जाये है वे पाश्रात् 
पदिक कहे जाते हैं। 


ु गदाधर । 
तगाल प्ान्तके नदिया जिलेकी राठी और वरेन्‍्द्र जराह्णोंकी साम्प्रदायिक जल है । 


भाषादीकासंवातितः । .... (१४५) 


विशेषायिरण । 
कुछोन -यह वगाढ प्रन्तके रठीय आत्णोंकी एकजातिका सर्बाच्च भेद है, रठीय आमंत्र मुख्य 
मेद वेश, श्रोमिय, कश्शरोत्रिय, मुवाश्रेढ्ो और कुछीन हैं, इनमें कुीय सैश्रठ समझे जाते हैं, यदि 
फोर कुछीन अगनी पुत्री किसी सुवाश्रेष्ठी कष्शरेत्रिय आदिको देना चाहै तो उसका कुलीनलय सदा 
के ढिये नष्ट हो जाता है, और यदि कोर श्ोत्रिय आदि अपनी कन्या किसी कुलीनको व्याह देतो वह मी 
कुलीन हो जाता है, इससे कुडीनोंक़ी कस्याओेंकी दशा उनके उत्तम मध्यमके पदविचोरसे जो होती है 
प्रह कथनसे बाहर है, इनका विचार तो काम्पकुब्जोंसे भी बढकर माना जाताहै | राजा वाह सेनने 
गुगोंके विचार पर बहझ्नि आ्राह्मगेंके तोन विमाग किये झुछीन, श्रोत्रिय और वेशज, जो समी५्रकार छुछ- 
गुग समन थे बह कुछ्ीव, जो वेदपाठी कांड थे वे श्रोजिषप और जो साधारण झितिमे थे वे वेशज 
कहाये । इनमें कुडीनोंकीं मान मर्यादा बहुत बढ़ी, यह कल्यादान कुछीनोंके सिवाय अश्यत्र कहीं करते 
श्रोगिय कद अबनी कत्या इनझो देता चाहे तो बहुतता घन छेक! उसकी कम्पाकों व्याहते हैं। ओोम्िय 
भादि यह समझते हू कि कर्या यदि कुछीनके जायगी, तो कम्पाक्ी सन्‍्तान भी कुलीन कही जायगी 
कुड्डीन बालग तो तो दो सी ब्याह करते हैं ओर वारी २ फिर सघुरालमें जाया करते हैं. प्रायः उन 
कम्याओं हा समय पीहसमें ही बीता करता है और पतिदेव समय २ पर जाकर मेंट सत्कार छाते रहते हैं 
और इसप्रज्ञाएस एक २ सम॒राहम बरसों बाद फेर होता है, ब्रिय्रे अपने पतिको पति ल्लीतकको पह- 
चान कीं तकते, एकगतिक परलोंकगत होनेते अनेकों विधवा हो जाती हैं, इन बंशोंमें कुरीतियें जो हो 
रही दे वदि यह ठीक करदी जाय तो आत्ण जातिका वडा-ठपकार हो | 
काप-यह भा बंगाडो आद्गग जातिका भेद है, यह वारेन्द्र समुदायके अन्तर्गत है । कहते हैं कि यह मेत्र 
बसे मे वर्षा देते थे, इस काणण इनकी वारीद्ध संज्ञा हुई, इनकी उत्पत्ति इस प्रझ्ार छिख्ी है कि 
मधु मोदव नामक कुछ्ीन आक्षणके करे क्षी थीं | उनकी पहली ल्लीते काप हुर, यह मधुमुदत्र अतर्द नदी 
( जो बंगाल सेठ रेखबेसे मिान करती दे) के क्ितारेश एक नये गांतका रहनेत्राका था।यह भी 
कुदीनेदि समान ऋर विवादोंके अविक्रारी हैं उत्ते प्रथम विष्ाह की आज्यायिका इस प्रकार है कि- 
एकस्मय एक अऊहीन अक्षय इुछीनेक्रि मथ्थ्मे जीमनेको चता गया; वहां उसका अपमान हुआ 
तब्र उप्ते कुदीन होनेका प्रगत्त किया, और अपनी कस्या क्िस्ती कुडीनकों देनी निश्चय कर अपनी ल्ली 
कन्या और गठओ साथ'छे नावपर लबार होकर जहां मधथुमोइत्र रूता था उसी गांवके किनारे गया उसने 
वहां मथुमोदतर तामझ कुठीन जाजगक् पता पूछा,जितप्ते पूछा यह मधुपोद्त ही था यह उस समय ससेको 
अर देखा था, इसने कह मथु गें ही हूँ कहिये कया; आज्ञा है। तव इस अकुहीनने कहा यातों आप 
हमारी कस्या व्याह 5 कहीं तो में यहीं कुटुम्म भर गी समेत नावकों उब्रोकर मर जाऊँगा, मधु दयावान 
था, उतने इसकी कदणा भरी बात सुनकर दया हो उत्त कन्यासे विवाह कर लिया मधुके पूत पुत्रोंने इस 
आतते बहुत बुग माना, और उसी दिनसे 4 अपने पितासे प्रथक्‌ रहने वो, उसतमय इद्ध मधुका 
पाठव उप्तका एक झुीन जीजा करता था, मधुने ओब करे अपने पुत्रोंको (काप ) अर्थात्‌ करते 
अम्ीन देकर पुकारा उत्त दिलसे वह वंश कांप काया । यह वंश कुलीन और श्रोत्रियोंके मध्य 
माता जाता न 
गंगोी बह बगीय सदी ब्ागाग सतुदायक्ा कुछ नाम है, इसका अप्रेश अब गैगो है, यथ। गंगो- 
पाशयाव, यह कुछ उत्त तान्‍तमें प्रति॥्ठित समझा जाता है, बला सेनने जिन व्राह्षणोंकोी गज्ढके समीपी 
4० 


(१४६ ) जांतिभास्कर।- 


नगरोंकी उपाध्यायी दी थी, वे गंगोपाध्याय कहाये, कोर कहतेहें इसका अप्रेश गैगोली हो गया है 
परन्तु अब तो गंगोली ही विख्यात पदवी है । 
कर्पीरी ब्राह्मण | 
कश्मीर देशनिवासी आरक्षण कझ्मीरी ब्रह्माण कहातेहँ, सौन्दय विद्या सदुगुण सम्पन्नता इनमें इस . 
समयतक वर्तमान है, इस जातिने आज तक मी हीनता नहीं दिखाई जैसा कि धन्य ब्राह्मण जाति दीन 
हीन होकर विचार रही है । यह अपनी मान मय्योदाकों इससमथ तक निवाह रहे हैं, इनका कुलपद 
पंडित कहाता है | दूसरे आह्मणोंके समान इनके गोत्र प्रवर भी हैं इनका विवाह देखने योग्य होता है। 
गुह-यह दक्षिणी याठी ब्राह्मणोंके अन्तगत एक जाति है | 
ह अथ शुकबत्राह्मणोलत्ति; । -. 
श्रीवेंकटेश माहात्यम लिखा हे कि छाया झुकके विवाह होनेपर उन्होंने वेकटाचल पर्तमें भाके 
पत्रसरोवरके समीप कठिव तपस्या की | 
प्राप्य छत तपरवीन सरोम्बुजदलेः सृजन्‌। समेयान्मानसास्पत्रान- 
शोत्तरशतं हिजान | 
वहां कमलपत्रोंते एकसो आठ मानसी पुत्रोंकी उत्पन्न किया, और भारद्ानादि छः ग्रोत्र उनके 
किये और वेंकरेशजीके अचनादिमें उनको नियुक्त किया, उसदिनसे ब्राह्मण तथा उनकी संतान शुक 
व्राह्मण नामसे विस्यात हुई | यह द्वविड संप्रद्यायी हैं । ु 
अथ दधीचकुलोलत्नत्ाह्मणाविवरणम्‌ । 
दरधीच संहिताम ढिखाहे (जोकि नीलकंठ विरचित है ) कि ब्रह्माजीने अथरवण ऋषिको उत्पन्न करके 
कर्दमकी कन्या झांतिके साथ वाह किया,उनके (क कन्या और एक पुत्र हुआ,कन्याक्ा नाम नारायणी 
जीर उनका नाम दवीच इुआ,वह माह झुक्टाष्टमीको जन्मे थे,ठणविन्दुकी कन्या वेदव्तीके साथ इनका 
विवाह हुआ, एक समय इनकी तपस्थासे भीत हो इंडने अप्सया भेजी उनको देखकर ऋषि मोहित हुए उस. 
समय उसका वीबे स्डब्ति होने छूमा, तव अल्लाजीने सरखतीकों दीर्य धारणके लिये प्रेषित किया, 
और वहा यदि तुम यह वीर्य धारण न करोगी, तव पृथ्चिदी मस्म होजायगी, सरखतीने तत्काल जाकर 
अपने योग वहसे उस वीयको कंठ, काव, नामि और हृदय इन चार स्थानेगें घारण किया, और उस 
+ न चार उत्र उसन्न हुए जो कंठ्से उत्पन्न हुआ वह जौर उसके वंशके सब ब्राह्मण श्रीकण्ठ ” 
सारखत हुए, जो करे उत्पन्र हुए वह कर्णाट्कसारखत, नामिसे उततनन हुआ सो सासखतोंकाअधिपति 
और हंदयपर वीयेके निरनेसे हरिदेव सास्त्वतत हुआ | इनके वंशकों स्थिर रखनेकावर दे देवी 
लगेको गई | 


ऊठ जाताश्व श्रकेंठा: कर्णे कणीटकाः स्ववम् ॥ तव साभों च थो 
५. हि 0 ७ 
रा रखितकुछाबिप॥हदिजो हरिदेवोरित सर्वे सारस्वताः स्मृता:॥ 
हक ५ ' के ते दैगदिन्दुकी कन्या वेदबतीमें पिप्पछाद ऋषिने जन्म ग्रहण किया, यह बंडे 
का 30 इनका विवाह अन्य राजाकी पत्रा नामक कम्यासे हुआ, इनके इस ह्लामें वृहद्वत्स, 


रे दः 
गत गृ ज नि ४५ ७ हा कट 
तिम, भागव, भारदाज, कोत्सस वा कीडिक, कश्मप, शाण्डिल्य, आत्रि, पराशर, कपिल, गगे, - कनिष्ठ 


भषिटीकीसपाजित! | (१४७) 


बतत वो (मम्म ) यह बारह पुत्र हुए, इसमें एक एकक्रे बारह २ सन्‍्ताव हुई । और दधीचकां' 
वंश बहुत वढा, कव्पान्तरके मेदसे इसकी अनेक कथा हैं । अब उन्यात भथोत्‌ छः जात बह्गोंकी 
उत्पात्ति कहते हैं, यह गौड जातिके अन्तगत हैं। दे 

ब्रह्माजीको वंशपरंपरामें एक व्रह्माई पुत्र हुआ, उनके वंशसे पारत्रह्म पके कृपाचाय कृपाचार्यके 
दो पुत्र हुए, इनमें छोटे शक्तिके पराशर नामादि पांच पुत्र हुए, पराशरके वंशमें पारिख, दूसरा सोरत्वत, 
उसके वंशमें सास्वत; तीसरा खाल इसके वंशधर गौड, चौथा गौतम इससे वेशवर गुजर गौड, पांचवा 
शैगी इसके वंशके सिखबाल ब्राह्मण हुए, दघीच कुलमें ही दायमा ब्राह्मण हुए । वह कथा ऐसीहै 
दर्धीच ऋषिकी सत्यप्रमा नामक स्ली अपने पतिका परकोक गमन सुनकर अपने गर्भकों पीपलके! नीचे. 
ध्यांग मत्म होगई, पीछे स्व जाकर वाढ़कके निमित्त बहुत दया आई, तब उसने , देवीकी 
प्राथना की, मूल प्रक्ृतिने उसके वशमें अपने पृजनका विशेष विधान स्वीकार कंगकर उस बाह़कके 
पालनेको भाई और पीपल दृक्षकते नीचे उस वाढुककी स्थिति होनेसे उसका नाम पिपलाद 
हुआ, और दया पूरक पाठित होनेसे उतत वंशके ब्राह्मण दायमा कहाये, इनको कपालात्मा देवीका 
जो पुष्करस वीसकोस हैं, भवश्य दरीन करना चाहिये, इनके भी भेद आमोंके नामसे हुए, दायमा 
ब्राह्णोंके ग्यारह गोत्र माध्यन्दिनी शाखा शुहृयजुेंद है, छन्यातोंकी उत्यत्ति ज॑नश्रुति और माठोंसे 
घुनकर , लिखी गई, इनका एक भेद असोप माखाइमें उना जाता है। 


दायमा ब्राह्मणोंके गोत्रादिका वन । 
सं० बत्सशाखा(७ अ० मागेवगोत्रशाखा१२ अ० 


सेझ्या.. गौतमगोत्रशाखा १०... जेंवठंक ँ | हे 
रतावा व्यास इनाप्या व्यात। 
१... पाठोषा जज २ क़ोलियाढ. ,,.. रे पथाष्प,, - 
३ पलोड ह! ३ वलदवा + २ कासला ,, ; 
३ नाहावाल १) ४ दोलाप्प +. १ शिढ्णोषा ,, 
धु कुभ्या ही ७५ चोढखा ,, ५ कुराब्बा ,, 
५ कंठ श है जोपणष » ६ जाजोधा . ,, 
$ बुढाढरा | ७ इठोदा १! ५ खेवर 8 
७ खटोल व्यास ८ पोछगछा ,  ८वितसाव, , 
८ बुड्घुणा हा 5 तक हज 
९ बगड्या ५. *" नामाबाह +५ दौैव्वदागणा ॥ , 
कु ११ शजमेरा ॥! । १कडलवा । 
१७० बेडबन्त ह १ 4 १२ कुक ही १२कापडोया है "४ 
११ वान॑णसीदरा ?  . १३ तरणावा - » ु कौच्छतगोत्रशाखा ११ “ 
१२ लेलेध[ है १४ अबडिग. ,, १ डिड्वाण्या व्यास | 
१३ कांकड | (७५ डिडियेक + २ मालेबी' + 
१४... गगवाणी ४. १६ मुख्य » * है घावओेदा',, - 
१० मुबाल ; । ७ भेंग न 8 जाइतथा ,, 


(१४८) ह जांतिभारकरः:- 


संख्या अवटक संख्या अवरठक संख्या अवर्टंक संस्था अवर्टर्क 
« झोमा, आग... & ट्यालि व्यास काइ्यपगोत्रशाखा ८। अत्रेयगोत्रशाखा8 
पक गये १ चोगरडा १ सुदवाल 
६ मुडल झ«. व 9 देशो न 
२ दिरोद्या 
७ माणजगझ #. ८ छदोखाढ | ३ जामाबाह ३ डुवास्था 
८ सोसी ४. हल्छुरा जोशी ५ श्ेरोडा ४ सुकद्या 
९ गोटेबा. +, (१० भठात्या » ५ गयथला 
१० कुदाइ  ' » ९९ गदिया वास ६ वद्चा गगगोीत्रशाड १ | 
११ त्रेतवाहल ५ १२ सोल्याणि , # 8५3 १तुल्सा 
चोलक्या 
भारद्ाजगोत्शाखा ११। पायशणनोत्रशाडा २। शा अर 
१ पेडवाल १ भेडा कर हज 
२, गुह्न २ पाणशच्या बेडिया 
३ करेशा- ,॥ कप्रिलगोत्रशाखा १ ३ बेह - लि 
४ मालोवा ». * चीपञ ४ गोठडवाल.. इस शाखाके ढोग अनाचार- 
५ जाशोपा ,, ५ दह्ेवाल.. के कारण म्हेच्छहूप हो गये। 


£्‌ 


विसावाल्ब्राह्मणोलत्तिः । हा 


कहा जाताहै (के अत्लाजीने साश्विद्धिकी इच्छासे गुजरात देह में वच्ास नदीके समीप बद्क्षेत्रमे विश्वकर्मा 
एक दर्शनपुर नामक सुन्दर नगर बनवाया,जो आावडीसा कहाता है,उसमें सिद्धमाताका मन्दिर निर्माण करके 
दर्से १८ सहस्न ब्राह्मण निर्माणके उस नगरमें स्थापित किये, और सिद्धमाताकी उप|सनाका 
उपदेश किया, पीछे देवताओंने' उनको कन्या दी और मरद्वाज, वशिष्ठ, शाण्डिल्य, कौशिक, श्ेतमुख, 
पौहस्त्य, पराशर, और कश्यप इन जाठ ऋषियोंसे अ्क्लाजीने कहा जाप अपने नामके गोत्रोंते इनका 
विवाह कपभो, ऋषियोंने दैसाही किया, देवकन्याओंने कहा जवतक इस वंझ्ामें कोई प्रतिग्रह व 
लेगा तबतक हम यहां निव्रास करेंगी, पीछे उन आ्मणोंकी सेवाके निमित्त ब्रह्माजीने ३६००० व्ध््य 
ल्वियों सहित सेवक रूपसे दिये, वे वैश्य दिशावाल कहाये, इन सबका अह्यनाम गोत्र है, कलिने अपने 
आगमन काहमें ब्राह्मगका वेष धारणकर ब्राह्मगोंकी प्रतिज्ञा नष्ट करनेको दिसा नगरमें प्रवेश किया 
और उस नगरमें एक आह्षणे यहां कन्यादान- होरहा था वहां कलिराजने ब्रःकषणके रूपसे विवाद चलाया 
कि विनाप्रतिग्रहके विवाह नहीं होता, य्योव हम प्रतिग्रह नहीं करते हैं पर यादि यह ब्राह्मण प्रतिग्रह करें 
तो हम भी करसकते हैं| उस समय दिसावाढ वनियोंने प्राथेना की वे आह्मण किकी मायाते मोहित 
होगये, और दान लिया, कलियुग तो तत्कार अन्तर्धान होगया,पर आ्ाह्मणोंके घरकी देवांगनायें तत्काल 
प्रतिग्रहदोषके कारण पार्तयोंकों छोड खत्गमें गई, तव दिसावाल वेश्योंपर आाह्मणोंने क्रोपसे आघात करना 
आरंम किया, तब वे व्याकुछ होकर जो द्मड नामक गांवमें रहे वह दसादिसावाढ हुए, जो दिसामें रहे 
पे बीस दिसावाल हुए, और जो दोनों गांवको छोडकर तीसरे गांवमें बसे वे पंशादिसावार हुए, और 
यह कमहीन होमेसे सत्‌ शूद्र हुए, जब्र सबदुगरामं ब्रोक्मण देवीकी उपासनामें बैंठे थे उस समय एक ऋषि 


माशरकासवलितः |. । ( १४९ ) 


बायबपुर् आये और उन्होंने वहांके व्राह्मगोंसे विवाहाथ एक कन्या मांगी, पर किसीने ने दी, तत्र ऋध 
से उन्होंने शाप दिया कि यहां की कन्याओंका पाणिग्रहण जो आह्षण वायदा करेगा वह तल्काह मर ' 
जायगा यह जानकर ब्राह्मण बड़े दुःखी हुए, और कन्याओंको साथ छे दीसा गांवमें आये और सि&« 
माताकी स्तुति की, तब देवी बोली यहां १६ सहल क्रन्या तुम्हारे पाप्त हैं, और दो सहस की कमी 
है, सो दो सहम्न झारोढे व्राह्मणोंकी कन्या एक देत्य हरण करके लेगया है, उसको मारकर वे कन्या 
लाओ मैं सहायता करूंगी । तब वे ब्राह्मण उपर दैल्यकों मारकर वे कन्या लाये तत्र वायडे और झारोद़े 
दोनों कोटिके ब्राह्मणोंने मिलकर दिसावारू आह्मगोंकों उन जठार सहत्त कन्याओंका सकत्य किया, 
इन दिसावाल ब्राह्मणंमिं धोरी चौधरी व्यास जोशी राव पंड्या अध्यार मेहता आदि अवर्टक हैं । 
इति, यह भी गुजर सम्प्रदाय कहा जाता है । 
अथ खेडवाल ब्राह्मगोषत्ति; । 

गुजर देशमें एक अह्खेंठ नामक नगर है, उत् देशमें वेगुन्‍त्स नामझ एक राज! इस्र नगर ( इढ ) 
निर्माण करके रहता था, उसके कोई पुत्र न था एक समय उस देशमें द्रविड देशके ब्राह्मण तीये यात्रात्रे 
उदेशसे आये, और अपना उत्तरीय वल्ल नदीपर विछाकर उन्होंने नदी पार की, राजाने नाबिकोंसे य 
तृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुड्या और पुत्र होनेके निमि्त उतते पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जब दान :हेनेका 
समय आया तत्र उन दोनों द्रविड आताओंगेंसे बडे भाईकी इच्छा दान ढेगेफ़ी हुई, और चौदहसो जाह्मण 
उसके साथी हुए, छोटे मारने दान ठेनेसे अनिच्छा प्रगठ की, और उसके साथी २९० ताक्षण हुए, 
राजाने यह गड्बड देख ईढरके द्वार बेद करादिये तिसप्र भी वह २९० ब्राह्नणोंके सहित नीत लांधकर 
गांवके बाइर होगये, वे खेडेसे वाहर हो जानेके कारण खेडावाल ब्राह्मण कहाये, वे इद समय घरमकमनिष्ठ 
गुजरातमें भोड, उमरेठ प्रांतमें तैलंग, द्वाविड देशमें चीनपद्ठन, महुग, पंचनद, तजापुर, तिणवल्ली आदि 
गांोमें प्रसिद्ध हैं, गजाने इन आह्मणोंकों फिस्मी ताम्बूहोंमे लिखकर ठकायस्त चौबीस गांव दिये और 
बदहपी ब्राह्मणोंकों सुर्ण और गोदाव देकर अहखेटक पुरमें बताया, यजाका मेत्री छाड वैश्य था, 
उतने इस जातिके आह्मणोंकों अपने पौगेहिंयमें वरण किया, खेडावाल व्राह्णोंमे एक खेटुआ ब्रान्ण. 
जाति है, यह औदुम्बर ब्राज्नणकी इचि करते हैं। । 

खेंडाबाढ ब्रह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रवरादिका चक्र | 
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अथ रायकवालब्राह्मणोयत्ति: । 


पु कालमें सत्यपुंगव नाम एक महांपे थे वे १२९२ शिष्योंके संग नन्यावप्ेमें निवास के्तेथे, एक 
समय गुजरात देशान्तगत कठोंदर गांवके राजाने यज्ञ करनेके निमित्त इन ऋषिराजकों बुलाया, और यज्ञ 
कराकर उनको कठोदर,कुबेरथडी,कणभार,कुजाडु,कलोली यह पांच गांव देकर शिष्यों सहित वहीं निवास 
- कराश, मुनिराज रक्ष्मीक्ी आराधना करते हुए वहां रहनेलगे, एकतमय प्रसल हो जपके समय रक्ष्मीने 
“आकर ऋषिसे वर मांगनेको कहा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा आगई थी, और छक्ष्मी अन्तर्धान हुई 
कि ऋषिकी आंख खुली, पीछे जागकर और हश्मीका आगमन जानकर 'क रायः के र॒यः” ऐसा कहने लगे 
अथात्‌(लक्ष्मी वा धन कहां हैं )और शिष्पोंसे कहा तुमने हमको जमाया नहीं इसकारण तुम सब रैक्ववास 
(एश्राज नामसे विज्यात होंगे अथात्‌ (रायः) रक्ष्मी (क) कौनसे खब्में, है ऐसे स्थानमें निवास होनेते 
रबत्रवास नाम हुआ, इनके गोत्र कुत्स, बत्स,वशिष्ठ,गालव,मरद्राज, उपमन्यव, ऋष्णात्रेय, कश्यप,शांडि- 
लय, अत्रि, कुशिक, पायशर, गौतम, गर्ग, उद्दचलक, कौशिक, आंगिरस, कात्यायव यह अठारह हैं, कुछ- 
देदी लहिताम्बिका, मूहनाथ शिव, स्थान कठोदरपुर, यजुरेंद, माध्यन्दिनी शाखा, कोकिक मतको 
मानोह, इनमे कुछ काढ़से बड़े छोटे दो तडे होगयेहें ।संवत्‌ १९३० मेषके सुर्य वैशाख शुह्ू 
पक्षम द्वितीयाके दिन राजा रामने दोनोंको एकत्रित कियाथा | इति रायकवालोत्पत्तिः | गुणिससम्प्रदायः । 
ै '.. अथ रोडवालादिबाह्मणोतपत्ति! । 

जव रोवडा, नापल, वोस्सदा, हरसोरा, गोखाल,- वाबीता और यारुढ आह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, 

पतरीं जीदीध्य ब्राह्मण जो सिद्धपुर क्षेत्रमे निवास करतेथे उन्मेंसे कितमे एक ब्राह्मण माखाड देशमें 
गये, वहां जो रोयडा ग्राममें बसे दे रोयढा, दूसरे बजबाण गांवमें-रहनेसे उसी नामसे युक्त हुए, 
)ह हब हृति के जर कचित्‌ २ पढ़ते मी हैं; इनकी कुलदेवी रजेख़री है, श्वका भोजन ब्यौहर 


भाषाटीकासंवलित!।..' (१५१ 


पडादरा और रहोड ब्राह्मणोमें होताहै, इससमय यह जाति गुजरात देशों कठलाद, परोडा, वीकानेर, 
महमदाबाद, घोडासर इन पांच प्रामोंमें निवास करती है, दूसरे पवीं सह औदीच्य ब्राह्मणोके 
दो बालक विदामें पण्डित हुए, गुजरात देशके एक राजाका ऐसा नियम था कि जो विद्वान द्नीसहित 
उसके यहां जाकर अपनी विद्याकी परीक्षा देता उसको प्राम मिलता । इन दोनोंने बिचारा कि 
हमार विवाह नहीं हुआ है, राजा गृहस्थी हुए बिना ग्राम व देगा, इससे यह दोनों भन्‍्य जातिकी 
ज्ियोंकों साथ लेकर अपनी मार्याक्री समान पचित करते हुए राजसभामें गये, तब रजाने श्नकी 
विधासे प्रस्ष होकर एककों पोरसद दूसरेको नाप प्रास दिया, नापलके अधिन दूसरे नौतांव भे, 
नापु, वोरियु, भाना, मोगरी, चावल, वेमी, नोमेण, सिंगराय और पुरी उनके ताम थे, पीछे जब वे 
उन कन्याओंको लगने लगे तब उन्होंने कहा यदि तुम हमारा प्रतिग्रह न करोगे तो राजाते हम सब 
भेद खोल' देंगी, तब मयसे उन्होंने उनको रख लिया, इससे वह अपनी पत्र जातिसे वहिष्कत हो नापल 
और बरतोदे कहाये, यह यजुवेदी माध्यन्दिनी शाखावाढे हैं, इनका मोजन और कन्यासम्बन्ध अपने वममें 
ही होता है, हरसोढेको उत्पत्ति इसप्रकार है कि गुजरातमें हरिश्रंद्पुर एक ग्राम है, वह इस समय 
हस्सोर कहाता है, यह अहमदाबादसे ईशानमें २९ कोस है, कोई कहते हैं सामहाजी इसी पुरीमें 
विराजते हैं। रूगया माहात्पम इसका उलेख है, वहांके राजाने एक यज्ञ करके वह पुर उन ब्राह्मणोंको 
दिया जो ऋतिक हुए थे, इसकारण ग्रामके नामसे वे हर्सौढ़े आ्चण कहाये, और उनके सेवक वैश्य 
भी हरसोले कहाये | 
प्रअणोंके मुठ, कौशिक, भारदाज, पायशर, आदि 3ः गोत्र हैं | इनकी कुछदेवी अष्टादश हांथ- 
ब्र[ही सर्वमन्नझा है, सामलजीमें इनका दर्शन होता है, यह ब्राह्मण इससमय सूरत म्हाडबंदर खानदेश 
जिला निमाड काशी हरसौल आदि म्रामोंमें पाये जाते हैं, गोरबाल, वाीते ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस 
प्रकार है, कि एक समय उदयपुरके राजाने सहक्औदीच्य ब्रा्मणोंकों बुछ कर यज्ञ कपया, उसकी 
दक्षिणामें बावीस और मोलनामक नाम और बहुतप्ता सुत्रण दान किया, वहां रहनेवाढे वे आक्षण उन्हीं २ 
नामोंसे विस्यात हुए । वहां एक गरंडगढिये ब्राह्मण हैं। यह यथाथेमें गाएंड थे यह ब्राह्मणोंमें निदृष्ट 
हैं, अधम चाण्डालादि जातियोंके यहां कमे कपते हैं, तिथि ग्रह देखते हैं वह भी गुजर 
म्र्दायान्तगत हैं | 
इति रोयडादि उत्तत्ति | 
अथ भागपत्राह्मणोत्पत्तिः । 
वायुप्रोक्त रेवासण्डमें शंकर कहते हैं कि, रेवा नदीके उत्तरकी ओर शगुजीने बडी तपस्या की और 
इंकरके वरदान तथा हश्मीजीकी छुपासे वह स्थान शगुक्षेत्र कहाया, एक समय शगु और रब्पीका 
कलह हुआ तब बंक्षणोंने श्ुगुके मयसे स्थानके मयसे असत्य बोछा इस पर ठक्षमीने. बहांके चतुर्वेदी 
ब्राह्मणोंको शाप दिया कि तुममें एकता न होगी, और रुक्षी बहुत काल तुम्हारे यहां न रहेगी | इसपर 
उसी झगुकच्छमें शंकरका श्रयुजीने बढ तप किया तब शिवने प्रस्न हो वर दिया कि यह स्थान वेद- 
शातसम्पनर बरह्मणेंसे संयुक्त होगा, पीछे शुगुकी ख्याति नाम स्रीमें श्रीनामक कल्या उस हुई, उसका 
विवाह जब भगवान्‌ विष्णुप्ते हुआ तब नारदादि ऋषि ओर सब देवता ु तथा - कश्यपांदि महाप वहां 
आये, तब हक्षमीनेविष्णुजीकी समातिस वहां बारह हजार ब्राह्मणोंको स्थापन किया । 


(१९२) जातिभारकए- 


ब्रह्मचयत्रतस्थानां पढ़े त्राह्मययेषिणास । 
१ भ 
द्रादशैव सहल्लाणि सन्ति वे सुरसत्तम ॥ 


चौबीस सहसर प्राजाप्स और बारह सह ब्रह्नपदकी इच्छावाढ़े वहां हध्मीने ख्पन किये वे सब 
भाव ब्राह्मण कहाये । 
पंचत्रिशस्सहज्ाणि वेश्यातामत्र संस्थितिः । 
विश्वकर्मकझतानां च तेषु तिहठन्तु वे द्विज्ञाः ॥ 
और पैंतीस सहस्न वैश्य विश्वकमोने वहां उनकी पेबाक्ों खापन किये वे भागवत वैश्य कहाये यही 
गौनागौनी तीय है वहीं इतके विवाह होते हैं । 
. आपुक्ेत्रे स्थिता ये तु भागवास्तव सेज्ञपा ॥ 
भक्षेत्रमें रहनेक्रे कारण यह मागेव कहाते हैं, इन आह्षणोंमें भी दमा वीसामेद हैं, कामलेज ग्रांमोंमें 
जो भागोंक! जथा है वे धर्ममें वढा भालत्य के हैं, इनका भूत कषेत्री जह्गोंसे कन्या सम्बंध नहीं 
होता । शयक्षेत्रके ब्राह्मण ख़कमनिए हैं. | 
इति भ्रगुत्राह्मणोवति गुजर सम्मदाय | 


| १४६०>७७+9७++ #अड ५ कर्क कमान, 


अथ मेदपाठबाह्णोलत्ति । ( ब्रा० ३० मार्तण्डके मतसे ) 


जब मेवाड़ ब्रालग और वैश्योंक़ी उत्पत्ति पद्मपुराणके पाताुखण्डो! एकशिंग क्षेत्र महात्थके अहु- 
सार ठिखते हैं। जब नारदजीसे तक्षक आदि नागोंने अपने बेशके विनाशका होनहार वृत्तान्त तुवा तब 
वाउकी नाम मेवाइदेशमें जहां एकलिगेश्वर महादेवजी विराजते हैं, बहां आवक्षर शेकरकी सेवा करने 
लगा, तब शंकर प्रपन्न हो लागगजसे भावत्री उपद्त्र शांतिके छिये कहा कि, मेरे स्थानके समीप 
तीवेभूमियें तुम एक पुर निर्माण ब्के वहां ब्राहणोंकी स्थायव करो, वे तुमको आाशीर्जाद देंगे उससे 
हारी शान्ति होगी और उन ब्राह्मगोंकी सेवाके लिये वैश्य सुतार आदि दूसरी जाति स्थापन करो मे 
और कात्यायनी उस पुरमें निवास करगी, मठ ब्राह्मणोंको दान देनेप्ते तुम भय हरण करनेवाले हुए, इस 
रंग उतर इसका नाप भेकहर होगा, और हसके भक्त जो ब्राह्मण इसमें निवास करैंगे इस कारण इसे 
5९% दूसरा नाम महहर होगा, और ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रों इसपुरका रक्षण करते रहेंगे, इस कारण 
रत इुरका नाम नागरमी होगा, और पुरे अनुसार ब्राह्मणोंके भी तीन नाम होंगे, मयहर, मेवाडे और 
से मेवाड़ कहानेंगे | ऐसा कहकर शकरने कुछ आरह्मणोंछ दरशव कराया और कहा यह चौबीत 
गोत्रके ब्राह्मण हैं, इनको श्रीमह्हरपुरमें स्थापन करो, और इनकी सैवाके निमित्त चत॒गुण वैश्य स्थापन 


करो, ओर उनसे आप वाल्लुविद्धामें कुशर, मेवाड़े मुतार सुनार छुह्दर तम्बोली नापित सब र्थापन 
करो यह सब मेबाड़े नामसे विज्ञयात होंगे । 


हि ० कद पलक. * ।। 

अभिद्वृहरभेद्ान्भदपाठान्दिजों चमान्‌ ॥ ४७ ॥ चतुविशतयों भो- 
.* अप्यवृत्तयः | वाणिजों भहसंयुक्ता मेदपाठाः पनरत्वमी ॥ 
अरपताप च ते भट्सेदपाठा गुणन्विताः ॥ ५२ ॥ 


भाषादीकासंबहित! । - (१५३ ) 


मह मेबादी आह्मणेक्ि शिष्प दूसरी जातिके भी होंगे उत्को मेरे, समीप त्रय॑वायपुरमें निवास कराना 
वेत्रवायमेवाडे ( त्रवाडी मेबराडे ) कहावैंगे, और चौरासी प्रामोंकी इत्ति कलेसे चौगसी भेवाहे कहावैंगे, 
यह भट्ठेमवाड़े ब्राह्मणोंकी आज्ञामें रंगे, इनमें एक चौथी ज्ञातिवाढा भेद हुआ | जो चौवीप गोश्रसे 
पृथक हुआ, भथोत्‌ प्रयेक गोत्रसे पृथक्‌ इं त्तिकरनेके कारण चौविसेना|मसे विज्यात होगा और बंधुलक- 
रणमें विज्यात होगा, तो--- 


स्वेधुलेन विरुयातो बंधुछः पंचविंशकः। सततंत्रः स तु विज्ञेयों 
ज्ञातो परमशोभनः॥ भट्ो मुख्यतमस्तेषां गुरुलेनोपगीयते ॥६५॥ 


वंधुर ज्ञाति पंचीढा आह्मण होगा यह ज्ञाति भेद स्वतंत्र होगा | और परन्तु भट्ट मेवाडे इनके गुररूप 
रहेंगे, यह कह कर शकर अन्तधान होगये, और विश्वकर्माको घुढाकार व|सुकीने नगर निर्माण किया 
ओर यह सब जाति स्थापन की, श्रीमद्ठ हरपुरका दान किया, इस क्षेत्रमें गणपति, क्रात्यायनी देथी, 
भइके, शिव, एकलि[ महादेवजी मुझय हैं, भट्मेत्राडे ब्राह्मण जो चौबीस गोत्रके हैं, उन सबोंकी बंधुकी 
समा+ ग्रीति करनेसे रक्षण करनेते वेधुछ नामसे पंचीसा विश्यात हुआ, इनका महरेबाड़े ब्राह्मगोमें मोजन 
व्याहार जातिससन्ध एकत्र होता है, कहीं विवादसम्बन्ध अपने ही बर्गेमें करते हैं, भट्ट मेत्रांडे वैद्य 
छुतार सुनार तखोली आदि जो स्थायन झिये उनका कम उनके बर्णानुततार ही जानना, और जिस समय 
राजा जन्मेजयने सपसत्र किया था और आस्तीकद्वारा यज्ञ समाप्त हुआ, तब वाधुकीने प्रसन्न हो वहां 
नागदहपुर निर्माण किया, और वहां कुछ व्राकह्षण ओर वैश्य स्थापन किये उनब्राक्षण भौर वैश्योंका 
नाम नागदह हुआ । 


ततो नागदह नाम पुरं निर्माय वासुकिः । आह्गान्कतिचित्तत्र 
स्थापयामास तधरे ॥ ११० ॥ सेवाये द्विजवर्णानां वणिजों दिगुणा- 
स्वतः । नागदाहिति बामानः स्पापिताः प्रत्यवतंयन्‌॥ १११॥ 


यह ब्राह्मण और वैस्य भट्ट मेवाडेंके आधीन रहे, एक मुखागर कहावत चली आती है कि, एक समय 
एक नागकन्याका विवाहोत्सव आरंभ हुआ, तब जो बर व्याहने आया, उसके मुखक्ी विषेद्ली वायु 
व्याकुछ हो गांवके द्वार ( मगोल ) तक भाग गया । इत कारण उप्तके अनुयायी और वंशके पठमेवाड़े 
कहाये, तब उसके छोटे भाईने उससे विधाहकी इच्छा की वह भी विषेल्ी बायुसे व्याकुल हो चोहडे तक 
भागगया । उसके वंशके चौरासी मेवडे कहाये, तीक्षरा भार मू्ित हो भूमिपर गिर तब नागकन्याकी 
सखी वोडी जब ऐसा है तो तेरे साथ व्याह कौन करेगा | तब नागकन्याने सोच विचार कर एक गुडका 
नाग बनाय विंप उतारनेके लिये मृछित वरके ऊपर डआझ, वह उठकर खड़ा होगया और उसने उस 
कन्याके साथ विवाह किया, उत्तके वंशके त्रिपाणी ( त्िवाडी ) मेबौड़े कहाये, इन त्रिवाडियोंमेंसे एकने 
महोड्राह्मणकी कन्यासे विवाह किया, और अपने जातिवाढोंकोी नसुती इस कारण बे जातिते प्रथक्‌ हुए 
और राजस मेबाढे कहाये, इन सकें अबमी नागकी पूजा होती है, गुडमय्र नाग विवाहके समय घोड- 
शोपचारसे पूजा जाता है व्याहके समय वर मूठित होकर पढेगपर ढेठ जाता है, दुल्हन पास भाकर गुडके 
हीटे देती है तब वर उठकर नागकी पूजा करता है पीछे किवह होता है | 


जातिभास्कर- 


मेवार्डोंके गोत्र प्रवरादिका चक्र । 


(१५४) 
स० गोत्र. प्रवर अबटक 
१ क्ष्णात्रेय-कृष्णात्रिय, अधि, अजावृत्स- 
इचेति । 


२ पाराशर-बरिष्ठः सित्थः पायशस्थ्रेति । 
३ कात्यायव-कपिलः,कात्यायनःविश्वारित्र- 
ह श्रेति 
४ गते-गरगः च्यवनः अंगिस्थेति । 
७५ शाण्डित्य-शाण्डिल्यः असितो देवल्श्ति | 
६ कुशक-कुशकः अधमषणः विश्वा- 
मित्रश्नति । 
७ कौशिक-कौशिकः देवराजः विश्वामित्र- 
श्रेति | 
८ वत्स-वत्सः च्यवनः ओवः आणप्लुवान्‌ 
जमद्मिश्रेति 
९, वास्य-वाल्यः च्यवनः मोहुरःजमदभि: 
इंषबश्रेति | 
१० भारदाज-मारद्राज/भांगिरिस:वाहसत्यश्रेति। 
पंड्या उपान्या 
११ गासय-मास्येः ब्यवतः आंगिरसः ईबः 
बाहस्‍पयश्रेति | 


सं० गोत्र प्रवर अवर्टंक 
१२ :उपमन्यु -उपमन्युः उतध्यः भ्ांगिरस 
भारद्वाज; वाहेस्पत्यश्रति | 
१३ कॉडिन्य-कोंडिन्यांतिस्सवाहंस्पत्याः ३ । 
१४ गौतम-गौतमाह्विस्सौतथ्येति । 
१९ काइ्यप-कश्यपः, इच्छृतपतः मान।तिः 
लोहित; मागव श्रति । अध्यारु पंड्या । 
१६ माण्डव्य-माण्डब्य। मण्डकेयः 
विश्वामित्रश्रेति । 
१७ चन्द्वात्रेयः वत्सः झतनश्रेति । 
१८ भागेव-भागेवः च्यवनः आप्नुवान 
औबज: जमदमिश्रेति 
१९, माब्व-गालवः तपयक्षः हारीतः 
' उपकल्पितः जयन्तश्रेति | 
२० विण्णुवृद्ध-पौतुम्युः उत्पुत्र। सदस्यश्रेति | 
२१ मुहल-मौह॒ल्यांगिरसवाहंस्पत्यश्रेति | 
२९२ मौनस- मौनसभागंव पैतष्वसर्चेति | 
२३ वार्द्धि-वाद्धिः दालम्यवाहेसपत्याः | 
२४ अत्रि-अत्रिगाविच्छ पू्वतिध्यरचेति | 


इति मेदपाटब्राह्मणोत्पत्तिः । 


पंचद्रवि्मध्ये गुजरा: । 
अथ मोतापालब्राह्मणोषात्ति; 


स्कन्दपुणणक्के तापीमाहात्यमें रूमनवान्‌ कहते हैं कि, जब श्रीशमचन द्रजी तापी नदीके समीप आये 
तब सुमन्तु ऋषिसे कहा में यहां खानकरके कुछ दान करूंगा तब ऋषिने कहा हम तो दोन नहीं हेंगे 


पर हिमालयकी ओरसे कुछ ब्राह्मण यहां खान कर्ने आये हैं, 


प्राथनासे दान लेलेंगे, रामचन्द्रजीने 


महावीद्धाण उनको बुराया और बड़ो प्राथनासे दाव दियाऔर वहां एक रामसरोबर बनाकर उस तापीके 
किनारे मुक्ति ख्ानमें जिसे अब मोतामांव कहते हैं अठारह सहस्त ब्राह्मणोंको खापन किया वे सव 
मोताल कहाये, उनके चरण धोनेका जो जरू बहा उससे मुक्तिदा नदी बह निकली, इन मोताल ब्राह्म- 
णोंका एक भेद ओोसपारु कहा जाताहै, ( तदोस्पततने क्षेत्रं तदेव शिस्संयुतम्‌ ) वही नागतीर्थके निकट 
उर्पत्तन क्षेत्र है, इसीकों ओरपाल कहते हैं यह शिरस गांवसे मिलाहुआ है, रामचन्द्र मगवावने इस स्थानमें 
भी ब्रल्ञाजीको हुठाकर १८०७७ अठारह सहतत ब्राक्मणोंकी स्थापना की ( सहस्ताशदा विंग ( माने ) 


माषादीकासेवालितः |... (१५५) 


यापयामास राधपः ) यह सब ओरपाछ मोताडे कहाये | उस क्षेत्र नाम रामक्षेत्र हुआ, इन सबकी 
कण शाखा जोर सात गोत्र हैं। भार्वाज, हारीत, गगे, कोंडिन्य, कर्यप, ऋृष्णात्रेय और माठर । तापी . 
भरे समुद्र संगम स्ानपरभी रामचस्रजीने गेगातटवासी ब्राह्मणोंकों बुलाकर बहां यज्ञ करके खापन किया 
, भौर भगवानकी भाजञासे वहां गंगाजी प्रगठ हुई | 


अष्टादश सहस्ाणि गोन्नाणि द्वादशेव तु । 


स्थापयामास रामोपि भुक्तिमक्तिप्रदान्दिजान ॥ ४६ ॥ 


उस समय उन ज्राह्मणोंके बारह गोत्र थे पर्तु अब इनमें भी ऊपर लिख सात गोत्र मिहते हैं, यह 
ब्राह्मण भी तिरस कहाये, मोत्ता और पार और सिरस यह तीन ग्रामके आाह्मण मोताले कहाते हैं, औौर 
कोकिल मुनिके मतको मानते हैं, इनकी स्री पतिमरजानेके पीछे फिर पिताके गोत्रमें मिल जाती है । 
श्रीमाली, दिसतामाल रायकबाल और केडोर ब्राह्मण भी कोकिक मतको मावते हैं यथा हि-- 


मोक्तिकाविद्विजाः सवें कोकिल्स्थ सुनेसतम्‌ । 
मन्यन्त ब्राह्मणाश्रान्ये तेथा दिग्पालवातिनः ॥ 
श॒ति मोतालादिव्राह्मणोत्पत्तिः । गुजरसम्परदायः | 


अथीडुम्बरकापित्थवादमुल्शगालवार्गयत्राह्मणोलपत्ति: । ( बाह्मणोषत्ति मा? ) 

हरिबंशके भविष्यपत्रके नामसे लिखा है, जिस समय शकरने त्रिपुरका वध किया तब उनमेंसे जो 
बहुत अपुर बचे वे सब्र जम्बूमागमें जाकर ऋषियोंकी निव्रास भूमिमें इक्षेके आश्रित तप करनेढगे 
कोई उद्म्बर ( गलर ) के गक्षका आश्रय करके रहे, वे उदुम्घर गण कहाये, और जो कपित्थ (क्रैथ ) 
के वृक्षका भाश्रय करके रहें वे कपित्यगण कहाये । और कितने एक शुगारू वाटीमें तप करने वाढे बडके 
थाडका आगभ्रय करके तप करने छगे वे वाटमूलगण कहाये, जब उनकी तपत्यासे अह्माने प्रसन्न होकर 
वर मागनेकों कहा उन्होंने अपने बदछा ढेनेकी इच्छा की तत्र ब्रल्ाजीने कहा चराचरमें कोई शंकरसे 
बदला ले नहीं सकता, तथ दैत्योंने पटपुरमें जाकर शकरका तप आरंम किया, पीछे शेकरने प्रसन्न हो 
दर्शन दिया, और कहा जो कि तुमने मेरी भक्ति की है, और ऋषियों से दीक्षा ढी है, तथा हिसादिका 
त्याग किया है, इसकारण तुमको वर देता हूं कि तुम ऋषियोंके साथ स्वर्गमें गमन करोंगे और शेष तप 
छी तह्मवादी जो कपित्थका आश्रय करके रहेहँ उनको मेरे छोककी आति होगी । 


ुम्बरान्वाटमूलानहिजान्कापित्थकानपि | 

तथा श्रगालवाटीयान्पमयक्तान्द दन्नतान्‌ू ॥ 
और उुम्बर इृक्षके भाश्रयबाढे औढुम्बर, वाठूठ, कापित्थ, व्गालवाटीय, ब्मण कहावैंग 
और घर्मात्मा इढमत रहेंगे, मेश प्र॒जन करनेसे इच्छित गति होगी, यह कहकर मगवाव्‌ शेकर जन्त- 


धन हुए, और उन छोगोंके वेशधर कापित्थादि वाह्मण कहाये। पर यह, कथा हरिवंश नहीं है। 
हृति भोहुम्बरादिउतपत्तिः । द्रविद्म॒ध्ये गुजरसम्भदायः | 


( १५६ ) «.. जातिमास्कर- 


अथ अनावाढा भरे आह्मणेलत्तिप्रकरणम । 
स्कन्दपुणणके उत्तरखण्ड अवादिपुर माहात्यमें लिखा है कि- 


एकदा 'त्रेपुर जतु (शव: सवाधसाबदः । अष्टादशलहखाण ज्राह्म 
एंब्ब्रह्गादतः ॥ वरयासास शान्त्यधमनाद॒पुरफत्तत । 


एक समय शेकरने अनादिपुरमें अदा सहस्त आ्राह्मणोंका त्िपुखवके निमित्त चरण किया-और 
नरिपुरको मारकर वहां उन ब्ाह्मणोंको स्थापत करके वहां तीये स्थापन किये, पीछे वहुतकाकू बीतनेपर 
वहांसे आह्मण गंगाकिनारेकों चढेगये, त्रेतायुग्में जब रामचम्द्रजीने तीथग्रस्तावमें अतके लिये तोथ पूछा 
तो अनस्मजीने कहा यहांते अनादिपुर एक स्थान एकलों बीत कोस है, आप वहके ब्राह्मणोंको 
गह्मातटत छाकर स्थिर स्थापन करों और वहीं अत करो तब खुनाथजीने हनूमानजीके द्वारा 
उन बह्यगोंकों वढी कठिनतासे बुझ्वाया, महावीरजी उनको गगाढाने की प्रतिज्ञात्रे बुझा छाये | 
रामचन्द्रजीने उनका पूजन किया और चेनशुक्क चतुदेशीके दिन प्रथिव्रीमं वाण मार कर गद्ठा 
प्रगट की वही रामगद्ढा कहलाई वहां श्रीरामचच्धजीने ग्यारह दिन यज्ञ किया, पीछे जब ब्राह्मणों 
को दान देने लगे तब उन्होंने दान ढेनेसे सतथा असन्तुष्टता दिखाई, तब श्रीरामने कहा जो तुम लोग 
श्रुतिशरृति विहित दान धरम नहीं मानते तो आगेको तुम वेदाध्ययनसे हीन हो जाओगे, अध्ययन यज्ञ और 
दान यह तुम्हारे तीन रहेंगे, यह कह विश्वकर्माओों बुडय नगर वतवाय उन अठारह सहस्त आह्मणोंको 
रहनेको दिया, उनमें एक भाग छी विहीन था, उनके निमित्त नागकन्याकों लाकर विशह दिया, सीता 
महारानीने नागकन्याओंकों मनुष्परूप दिया, उन वेशेंमें आजतक कपालंकी वेणीमें वाणाकारका चिह 
दीख पडता है, फिर खुनाथजीने उन ब्राह्मणोंक्रो नोतो नौ ग्राम दिये, और बारह गोत्र अबरटंक 
सहित किये, वे ये हैं कश्यप, रेम्य, गौतम, पराशर, उराना, गालव, अगस्त, गये, सांस्यायव, कृंप्य, 
ओर वच्छप्त, व॒लिष्ठ और नायक, दो इनमें अबटक हैं, सूरत नगरक विक्षट तीन कोसपर एक वादियाव 
ग्राम है जिसको संस्कृतभें वादितापक्षेत्र कहते है वहां संघरण रजाने तापीके साथ विवाह किया, उप्तमें 
भानादिपुरके १८००० ब्राह्मण बुहये और बरणमें उनको एक सौ सोलह ग्राम दिये, तथा सम्बरंणे- 
श्वर महादेवका स्थापन किया, उनमेंसे दो गोत्रके ब्राह्मग करियाव ग्राममें रहगये १० अनादिपुरमें चले 
गये, स्वेकायमें कुशरू चायक कहाये, परिषणत कुशल वेशी कहाये उनमें जिन्होंने दरिद्रोंकी दरिद्रता दूर 
वी वे वारिण कहाये। तथा च- 

तायकाः सवकार्येंषु वशिनों विषयेषु च। निवारयन्ति ये तेषां दरि- 

द्राणा दरेद्रताम ॥ वारिणास्तेन ते पोक्ता वारिताप्ये स्थिता अपि॥ 


कक 6 


एव नानावधानारत काले भिन्नेन कप्रेणा । वेसत्यधाप वर्यात- 

इना|वालेपनादिपत्तने ॥ 

इप्पकार वे सव अनादिपुर ( अनावलामाममें ) अद्यापि निवास करते हैं यह- सब प्रतिग्रहते पराइमुद्द 
हैं; ह। इन धञरह हजार ब्राल्नणोमेंसे वास्ह हजार ब्राह्मणोंने जो नागकन्याओंका प्रतिग्रह किया और 


समचन्द्रजीने नौसौ ग्राम दिये वे जवतक अनावढ़े जिमीदार देसाई कहे जातेहँ और जिन्होंने नागकन्या 
तथा पतिमरह दोनों लीकार न किये वे मादेढे अनावरा कहे जाहे हैं । भाठंला शब्द कमभ्रष्टताका 


भाषाटीकासंवलित: । (१५७ ) 


वाचक है| यह छोग झषिका करते हैं, इनमें क्याविक्रयमी होता है| भाठेख देशाई अनावढाका भोजन 
व्यवहार एक पक्तिय होता है, कन्याव्यवहासं भाटेरेके कन्या ढेते हैं, देते वहीं | 
इति अनावलामाठेला देशाई उत्पत्ति: गुजरसम्प्रदाय: । 
अच दूसर अनक वध ब्राह्मणाकी उच्तत्ति कहते है। 
माध्यननाखिस्तिया बाह्मणोंक्री उत्तत्ति । 
यह बाह्यग तापीनदीक किनारे श्रीरमचस्द्रजीके खापन किये हुए हैं। यह श्रौतस्मात कर्ममें नि 
है, आचार और मागव्यवहार गुजराती और महाराष्ट्रोंका मिलकर है, इनकी बस्ती तापीनदीके निकट 
बरतें आमोंमें है, अब यह कम त्याग कर चुके हैं इस कारण व्यापारनिष्ट हैं इस कारण खिस्तिये आह्नण 
कहाते हैं, यह व्यापार नौकरी विशेष करते हैं, आचारसम्पत्न थोडे हैं । 
इति खित्तिया प्राह्मणाः | 


गयावालआाहणो घत्तिः 
विष्णु भगवानने गयामुरकों दवाकर अपनी तेत्राके निमित्त जो ब्राह्मण खापित किये वे गयाबाल ब्राह्मण 
कहाये | यह भिष्णुनीके वरदानते छत्र चमर धारण करनेवाढे बड़े प्रतायी हुए, इनकी कृपाते पितृगणकी 
मुक्ति मानी गई है । इनके बचनोंसे श्राद्धकी पूर्ति मानीजाती है, गयामाहात््य इनके विषयमें देखना 
चाहिये | 
इति गयाबाल्वाह्मणाः । 
नामदीय ब्राह्मण । 
ऑंकार तथा मांधातू प्रान्तमें नमदातठपर निवास करते हैं, काम्बोज ब्राह्मणोंक्री उत्पत्ति इस प्रकार 
है कि अह्मदेशते इशानकोणमें काम्मोज ( कम्मोडिया ) देश है, वहांके निवासी काम्बोज ब्राह्मण कहते हैं, 
इस देशमें हरावती नदी बहती है, यह त्राह्मण गोद्यचारके समान हैं। 
सोमपुरे बह्मण | 
पष्ट अथात्‌ सोरठ देशमें सोमपुरी प्रभास पाठणमें सोमेंश्वर महादेवजीके समीय चन्ह्माने अपना 
क्षयरोग दूर करनेके निमित्त यज्ञ किया, और ब्राह्मगोंकी वरण किया ओर उनको दान मानते सल्तुष्ट 
किया, और उन ब्राक्णोंका वहां निवास कराया, वे सत्र सोमपुरे जाह्मण कहाये । 
कपिलक्षेत्रक रनेवाढे कपिल ब्राह्मण कहाये, ढाटदेशके छाट ब्राह्मण कहाये, नारदजीके खापितं 
किये नारदीय जह्मण कहाये, नादोग, मारती, नन्‍्दबाणे यह आह्मणोंके नाम ग्राममेदसे जानवामैत्रायणी 
ब्राह्मण तापीतटनिवासी है। 
अव वत्तीस ग्रामभेदसे ब्राह्मणाकी उत्पत्ति कहते है | 


हक 


सह्याद्रि खण्डके प्रमाणसे कहाजाताहै कि, स्कन्दजी कहने छो है मांगहके पुत्र मयूर नामक गराजाने 
अहिवेत्रसे कटम्बसहित बुछाकर आाह्मगोंको स्थापन किया, और ३२ ग्राम देकर उनको उत्ती नामसे 
वरण क्रिया । कदम्पकानममें तीन, गोकरमें चार, शुक्तिमतीके कितारे दो आ्रमोक्नों ्थापन किया। 
सीताके दक्षिण किनारे खजपुरीम ब्राह्मणोंकी खापन किया, अजपुरीमें चार ग्राम करके स्थांपन किया, 
अनन्तेशके समीपमे दर प्रामोंकोी स्थापन किया, और नेनबतीके उत्तर किनारे एकप्रामक्ी स्थापन करके 
उनके मध्य गजपुरीमें टर्सिहजीकों स्थापत किया, जहां परम सिद्वेश्वर और पश्चिममें लवणसागर है, उत् 


(१५८) जातिमोस्कर- 


सें कोटिछिंगेश और दक्षिणमें सीता है, वह संसासमें वैकुष्ठ ग्राम नामसे विस्यांत है, शैष नेतवतीकै 
उत्तर किनोरे नौ ग्रामोंको स्थापन करके वहां आयेहुए श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको प्रदान करादिये, वह आह्मण वहां 
्षनंदसे रहनेकगे, पीछे राजा मयूखमो अपने बाढक पुत्र चन्द्रांगदकों राज्य समपण कर तपस्या करने 
वनको चढा गया, उस समय वे ब्राह्मण बाढक राजाके -राज्यसे चले गये, पीछे जब चन्द्रांगद बड़ 
हुआ तब उन ब्राह्मणोंकों फिर प्राथना कर बुलछाया, और एक पुरचूडा श्रेष्ठ नतर बसाक्र उनमें उन 
व्राह्मणोंकों खापन किया, और उन उन गआरमोंके नाम[चुसार उनके वाम हुए यथा- 

कारेऊनामके घामे चतुर्मेदांश संख्यया । तथा ककांटिसध्ये तु 

हाप्टमेदांश्रकार सः ॥ तथेव मरणे गमे द्वितीय॑ भेदविस्तरम । 

कानुवीनां तु मध्ये च भेदो हो दो च पार्थिवः ॥ पांडिग्रामे वेद- 

सख्पास्तदत्कोडीलनामक । मागवे ग्रामके चेव वेदवर््नेद्सहतः । 

मित्रनाडुग्राममध्ये तदत्याथवननन्‍्दनः ॥ निमोर्गकर् समध्ये चकार _ 

ऋषिसस्यकप्। सीमन्तुग्राममध्ये तु नवसेदांश्रकार सः॥ शिवव- 

स्यां विशेषज्ञलिशद्वेद शतोत्तरप्‌ | अष्टादशादि तन चल्वारिशन्च 

मध्यमाः ॥ अथाष्टावजपुर्थो च तथा नौलांबरे कृताः । कटेशै गहभे- 

दाश्व द्य स्कन्दपुरे छतम ॥ पश्चिमे घोडश याम्ा होवें भेदान्वि- 

भज्य च। श्रीपांडिग्राममुख्ये तु पच भेदाशकार सः ॥ तथेव कोंडि- 
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लगममे होढ़ो भदो कृतो मुदा॥कारसूरुप्राममध्ये हो सेदावाह पार्थिवः 

तथेव चोजये ग्रामे भदानाह स षोडश । तदर्ध कतुमार्गे तु भेद. 

नाह महीपतिः॥ चीरकोर्डी घ्रासको(न्यं सदसद्भेदमाह सः ॥१०। 

अथोत्‌, कोरेक ग्राममें चार भेद करके स्थापन किये वे कारेऊ आह्मण कहाये, ककौटी प्रमके 
आठ भेदवाले ककोटी ब्राह्मण कहाये, दो भेदवाले मरणग्रामके मरणनामवाले, कानुवीग्रामके दो भेदवाढे 
कालुवी, पाडीग्रामके चार भेदबाढे पाडी, कोडितप्रामके कौडी (कोंकणदेशनिवासी ) चार भेद्वाढे, .- 
मागव ग्रामबासी मागव, मित्रताडुप्रामवासी मित्रवाडु, सातमेदवाले निर्मागक ग्रामके निमोर्ग, नौंमेदवाढे 
सीमन्तुप्रामके सीमस्तु, एकसौतीस भेदवाढे शिवपल्छी आमके शिववल्ली, अठारह, चालीस, तथा भाठमेद 
वाढे अजपुरी और नीलांबरों वसनेवाढे अजपुरी, आठ भेदबाले कूट ग्रामबासी कूठ, दो भेदवाले 
जन्‍्दपुखाती स्कल्द, पश्चिममें सोलह ग्रामोंमें इस प्रकां: निवास कराया, पांच मेंदवाले पांडी ग्रामवासी 
पांडी, दो भेदवाले कौडिक प्रामबासी कोडिल, दो भेदवाढे कारमूह ग्रामवासी कारमूर, सोलह मेदवादें 
उस्जयप्रामबासीउज्ञय, कतुमारमें इससे जाधे इसीनामवाढ्षे चीरकोडी ग्रामबासी चीरकोडी ब्राह्मण कहाये। 


वामीजुरुमामके तु द्विमेदे वे चक्कार सः । प्रगामे च चल्ारे वह 
$ मजे ० च् चर क्र ्‌ गक थे 6 
भेज त्रय तथा॥ हेनाडुगरामके जाम वेदबर्नेद्साचरेत्‌ । तथेव इचुके' 


माषारकासंवलित: । (९५९) 


लि. कर 
यामे पड़ भदानाह भूमिपः | ऊेमिजे भेदमेक॑ च पालिजद्वितय 
तथा॥ शिरपाडिमहाग्राम पंचभेदाश्कार सः। कोडिपाडियाममध्ये 
भेदं स ऋषिसंरुपकत ॥ 
दो भेदवाले बामीजुह प्रामके वामीजुरु, चारमेदवाले पुर प्रामके पुआमी, तीन भेदवाले वछुमजग्राम- 
वाही बलुमंजी कहाये। चारमेदवाले हेनाडुआमवासी हैनाडु, छ; भेदबाढे इचुक ग्रामवासी इचुक, एक 
भेदबाढे केमिन प्रामवास्ती केमिज, दो भेदवाले पाछिज आमके पालिज, पाॉंचभदवाढ़े शिरपाडिके 
रिरपाडि, सातमेदवाले कोडिपाडिग्रामके कोडिपाडि ब्राह्मण कहाये | यह कोंकणदेशमें रहते हैं | इसप्रकार 
इनके ग्रामोंका ७३ संख्याका विस्तार है | आमोंगें २०६ गृहमेदोंकों इस राजाने स्थापन किया, परतु 
यह सब ३२ प्रमवासी कहकर विख्यात हैं | 
इति द्वात्रिशदृप्रामवासित्राह्णोषत्ति; | ( व्राह्मणोतपत्तिमा० ) 
अगस्त ब्रा्मण-भगल्यग्रोत्री श्राह्मण अपनेको अगत्तयत्राह्मण कहते हैं, ऋतुऋषिने अगृ्त्यके पुत्र 
र्यबाहकों गोद ढेकर अपना वेश चढ़ाया यही अगस्त ब्राह्मण कहाये । 
धथर्ववेदी-यह उडीसाके आ्षणोंमें वेदाठुसार एक जाति है। 
अधिकारी त्राक्षण-यह बंगाठ तथा उडीतताक़े ब्राह्मणोंका एक भेद है यह ग्रायः चेतन्यत्वामीके शिष्य 
होतेहँ यह उपाधिमेद है पहले इनके प्नेज जञाल्ादिमें भधिकार रखतेथे इस कारण यह पदवी पाई । 
अंम्बलबशी-यह ट्रावनकोरके पुजारी आह्मणोंकी संज्ञा है; कोर इनको नाम्ूरी जातिमें मानते हैं । 
अष्टतहस्त-यह द्वविड ब्राह्मणोंका स्मार्त भेद है, यह भारकेट त्रिचनापोढ़ी तजौर तिन्नावेडी महुग 
आदि स्थानोंमें पाये जाते हैं। किनारी और तैलंगी भाषण बोलते हैं । शांकर और रामाहुज दोनों 
सम्पदाय मानते हैं, मथमांसका किसीप्रकार सेवन नहीं करते । मौके मध्य चन्दन या सिन्दूरका गोलाकार 
तिलक लगाते हैं । 
भग्मूद्रप्रतिग्राही-वे ब्राह्मण जो शद्रोंके यहांका दान नहीं ढेते । 
अखतबकादू-कर्णाठकी ब्राह्मणोंका एक भेद है। माधवाचायकी संप्रदाय है । 
अखेलु-यह तंलेगी आह्मणोंका एक गोत्रमेद है । 
भ्नैत-बंगाल प्रान्तमें सनन्‍तीपुरके बारेन्द्र ब्राह्मण जीब्रह्मकी एकता माननेसे अद्वेत संज्ञक हैं | 
अहिनरू-महाराष्ट्रोका कुरमेद है। 
अराह्ब-एकप्रकारके तहेंगी उपत्राह्मण हैं यह अद्दमुंडित लिंगायत हैं | 
आचारद-दक्षिणआन्तमें श्रीगेष्णत्राह्मणोंका एक भेद है । 
भाभीरगौड-जो गौड ब्राह्मण आमीरजातिकी पुरोहिताई करते हैं| 
आयर-यह द्रविड देशके स्मात ब्राह्मगोंकी जातिका एक मेद है यह व्मोभी कहरुते हैं; इनके चोढा, 
वर्मा, सवायर, जवाली, इनने यह पांच मेद हैं। 
आयंगए-दक्षिणी वैष्णक्ाह्मणोंका सरनमें आयंगर है यह भी विशेष॑ प्रसंसनीय है । 
उद्देग्य-सनाब्य त्राह्णोंके २४ कुंढोंमेंसे एक झछ है। 
आऋंपि-कहा जाताहै इस नामकी एक जाति बाह्मणोंकी है पर हमारे देखनेमें नहीं आई यह तो एक- 


प्रकारके त्राह्मणोंका पद है। 


( १६०) .. जातिमास्कएन 


इन्दौरिया-यह एक गौद्माह्षणोंका भेद है, इन्दरगढसे निकास होनेके कौरण॑ यह इन्दोरिये 
कहाये । जे हे 
उडिया-उडीसा देशके आ्रह्मण साधारण्तः उडिया कहाते हैं, यह जगन्नाथपुरीम रहते हैं । पलतु 
इनका पद साधारण खितिका है। 
उलचकामे-माइसौरमें कणौठकी बआश्षणोंका एक भेद है । 
ओझा--यड मैथिल आल्गोंकी बोतक एक पदवी है, पल्तु आजकल ओझाते तान्िकोंका भी वोध 
होता है, इतंनाही नहीं आजकल वढ़रई लुद्दामी अपना बंश ओझाओंसे मिठाकर मैथिल होनेका दावा 
करते हैं, खाती छोगोंको यह विचार कर्ता चाहिये कि क्या आपको भी परशुगमजीओी भय सवार हुआ 
था, जो यज्ञोपबीततक त्यागन करके पहिये बनाने रंगे । हां जो बाय ब्राह्मण हैं और प्रमाण रखते है 
उनसे हमकों किसी प्रकारका इतराज नहीं है । 
कनायकामा-्यह कनारी ब्राह्मगोंका एक भेद है, यह तैलंग देशके निवासी कनाराकाम ब्राह्मण 
वैदिक हैं, और तैलंगी कहाते हैं । 
कन्यूडी-यह एक पहाडी ब्रह्मणोंक़ी कन्दूरी जाति है चांदपुरके परमनेमें कन्यूडा एक गांव है इसके 
निकासके कारण यह कन्यूडी कहाते हैं कोई इनको ब्राह्मण नहीं मी कहते हैं । 
कमलाकर-यह महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें भछका एक भेद है । | 
कफैक-चित्तपावन दक्षिणी ब्राह्मणोंकी अतिसप्ुदायकी अछ है| 
( करंता-महाराष्ट्रमें अधमश्रेणीके जह्मण करता कहातेहें मह परना और खानदेशमें विशेतररुपसे रहतेहं 
और कृषि करते हैं कोई इनको ब्राह्मण नहीं भी मानते बहुतऋारूते इनका भाचार अष्ट होगया है । ) 
कत्थक-यह गायनसम्बन्धी का करनेवाड़ी एक जाति है और यह अनेकों ब्राह्मण कहतेह परन्तु 
दूसरे ब्राह्षण और इन लोगोंकी मानमयोदामें बहुत भेद है, यह कत्यकगोंड और कत्थक्रमेग्रि् दो प्रकारके 
भेदवाले हैं, यह राजपताना युक्तपदेश बनारस बस्ती आजमगढ़ रायबरेली आदिस्थानोंमें पायेगातेहँ । 
कुनवीगौड-यह पद उन गौड ब्राह्मणोंका है जो कु वा कुनत्री छोगोंके यहां पुरोहिताई ऋत्ते हैं। 
इइनोरा-यह गुजराती नागरोंका एक भेद कहाजाताहै यह तीनों वेदोंके नामयारी हैं मिश्लुक विशेष हैं | 
गिरि । 
यह भगवान्‌ शकराचायके शिष्योंकी एक उपाधि जो संन्याप्तियोंको दीगई है उसका भेद है इस 
सम्प्रदायमे दस नाम हैं सरखती, मारती, पुरी, तीथ, आश्रम, वन, गिरि, जारण्य, परत और सागर | 
इनमें सरखती, भारती और पुरी वामोंक्ा सखबन्ध अ्रगेरी मठसे है| तीथ और आश्रमका सम्बन्ध द्वारिका- 


के शारदामठसे है। वन और आरण्पका सम्बन्ध जगनाथ पुरीके मोवद्नेनमठते है | गिरि पेत और 
सागरका सम्बन्ध हिमालयके जोशीमठ्से है सिद्धान्त सबका एक है। 


ेल्‍ कोतवार-युक्त प्रदेशके मिजोपुर प्रान्तमें इस जातिका निवाप्त है | यह गौड ब्राह्मगोंका भेद है, कोई 
इस पदंवी कहते है । ५ 


अन्प्रवेष्णन-यह रामानुजसम्प्रदायके तैलंगी ब्राह्मणोंकी अछ है । 


पा दागा-पह कुदेशकी अ्रह्मणजाति है | यह कावेरी ब्राह्मगभी कहाते हैं | यह कुर्गके दक्षिणी « 
पकिमी किनारोंपर रहते हैं। काकेरीकों परूजते हैं ) मेयमांससेवी नहीं हैं । ह॒ 


भाषाटीकार्सवहित) । (१६६ ) 


कतडनाइ-तैहंगी ब्रालणोंकी अलका भेद है, कदाचित यह शब्द कोसह बाइसे बिग हो इसको 
निकास ओडप्रदेशान्तगत कोसला नगरी है। वहांसे यह तैलंगमें जाकर बच्चे हें । 


गणक-बगाढ आसाम उदीसामें यह उन ब्राह्मणोंकी संज्ञा है जो ज्योतिष शाखसम्बन्धी कांप करते 
हैं, यद्यपि ज्योतिःशाल्ज्ा विज्ञान बहुत उच्च है परन्तु अब तो राहुकेतु देखनेका काम साधारण रुप 
गणकोंका रहनया है अब तो यह ब्राह्मणभी जो यणक हैं मध्यमश्रेणीके गिने जाते हैं। यही लोग परतमें 
जोशी कहाते हैं| वेगाढ आसाममें गणक, कहीं नक्षत्रत्रह्ण कहीं ग्रहवित्र कहीं ग्रहाचाय और कहीं 
देवज्ञ कहाते है “विप्रश्व ज्योतिगग॑नाद्ेदनाबू निरन्‍्तर्म । वेदधमपसियक्तो वभूव गणको भुवि"(अ्न बै०) 
अथात्‌ निर्तर ज्योतिष गणनामें छगेरनेते और वेदधमका अनुष्ठान न करनेसे यह ब्राह्मण 
गणक कहाये । 
गगेबंशी-जो ब्राह्मण गगे ऋषिकी सम्तान हैं वे गरगवशी व्राह्नण हैं, जो क्षत्रिय गगेगोत्री हैं वे गरगी- 
वंशी क्षत्रिय हैं। यह फैजाबाद आजमगढ़ सुरुतानपुरमें विशेषरूपसे निवास करते हैं । 
गिरघरेत व्यास-यह मारवाड प्रदेशमें पुष्करण व्राह्मगोंकी जातिभ्ठ है | इन व्य[सतज्ञक ह्षणेंके 
आदिपुरुष गिरिधरजी राय थे यह अमरसिंहजीके यहां नौकर थे । जिन्होंने भागरकी ढडाईमें स्वामीके 
निमित्त प्राणत्याग करदिये थे युद्ध कारण इनका शव जलाक ने जासका, इसकारण यह गाडेगये, वहां 
इनकी मानता होती है । आ्रावण शुद्ध तृतीया इनकी स्मृतिसचक तिथि,मानी जाती है, उसदिन कोर 
त्यौहार इस वंशवाले नहीं मनाते न नया वल्न पहरते हैं। माखाबमें दाहिनी ओरकों चोंचदार पगडी 
वांधी जाती हैं । परंतु यह बाई ओरको चोंचरखकर पगडी बांधते हैं | रज्यसे इनको प्रतिष्ठा प्राप्त है 
गुर-शिक्षक आह्मणबंशके पुष्य गुर कहातेथे परत्तु अत्र: यह किन्ही किन्हीं विभ्शोंकी जोति 
अल होगर है। 
गोस्वामी वा गुसार्यह वैष्णबोंकी वलभाचाय सम्प्रदायकी विशेषरूपसे पदवी है यह भी तैरेंग 
व्राह्मण हैं । एकपक्त इनमेंसे गोकुछमें आरहे उनके वंशज गोकुलिये गु्सांई कहाये, इनका बेड ऐश्वर्य 
है, इनके उपात्य राधाकृष्ण हैं । दूसरी सम्रदायोंके आचाये भी गोलामी कहातेह । 
गौड ब्राह्मण-यह मी मश्यप्रदेशकी एक ब्राक्षणजाति है । जब्बहूपुस्से नागपुर पर्यन्त गौड जआाह्म- 
णोंकी बस्ती है। इसकारण :उप्त देशका नाम गौडबाना होगया है । कोई इसको कारात्रा्ण कहते हैं । 
कारण कि उसदेशमें जतल बहुत है। कोई इनको ' गौर ” अथीत्‌ शुद्ध वा शुद्ध नामसे पुकारते हैं 
अभात्‌ यह सब्र माब्यन्दित झुक्हयजुवेंदाध्यायी कहातेह इनका सूत्र आपत्त् है। कणशाता है। 
इनमें कोई ऋगेदी आश्वछायन सूत्रवाढे मी है । । 
भंगापुत्र-गंगायमुनाके किनारे रहनेवाढी सामान्य एकजाति है | यह गंगायमुनाके किनारे घाटों पर 
बैठते हैं। खानको आये हुए यात्रियोंकों चन्दव भादि देते हैं। यज्ञोपवीत पहराते हैं। असढी गंगा" 
पुत्रकी उत्पत्ति तो सेकरता लिये है। यथा हि- 
छेटात्तीवरकन्यायां गेगातीरे च शोनक । 
वर्भूव सद्मो यो बालो गगापुत्र+ प्रकीतितः ॥ 
ह ( ब्रह्मवैवतपुठ ) 


(१६२) ... बातिमास्‍्केए- 
हेटजातिके पुरे तीवरकन्यामें गंगा किनोरे जो पुत्र उत्पल्न हुआ वह गेग्ापुत्र वहाया । उसके 
वंशके सब गेगापुत्र कहाये । पर्तु अबघट वालियोंका काम गोडादि सब ब्राह्मण भी करते हैं । और 
अपनेको गैगापुत्र भी कहदेंते हैं | इनको सेकर वंश नहीं गिनना चाहिये । े 
.. मेगारी-यह एक प्रकारके पर्वत ब्राह्मणोंका एक भेद है | यह गेगाजीके किनोरे किनोर रहते है । 
इनमेंका एक भेद सारोढा है । परसारोछा इनसे उच्च गिनेजाते हैं, | सारोढा उच्च नीचका विचार रखते हैं 
जगारी नहीं रखते । सायेलोंका एक भेद गेंगेला है, सायेलाका पुत्र वा कन्या यदि व्यमिचारसे उत्पन 
कन्या वा पुत्रसे व्याहीजाती है तब वह गंगारी गहरौछा कहाते हैं और जब विज्ञहिताते उलतन्न हुएके साथ 
विवाह होता है तब सासेला गंगारी कहाते हैं पर्तु अछूखनन्‍्दासे परी ओरके चारों वर्ण गेगारी कहातेह । 
इनमें से विडियाल कंसमदिनी के पुजारी हैं उनयाल महिषमर्दिनी कालिका आदिके पुजारी हैं इनके 
अनेक भेद हैं यथा घिडियाल, दादाई, उनयारू, मढासी, कोयाऊ़, सिमथठ, कनपूडी, नौतयाढ, थप- 
लयाढ, रात्री, दोभाड, चमोहीं, हटवाड, ड्योडी, मालागुरी, करबाल, नौनी, सौमाती, पिजिलयार, 
घुरानस, मनरी, मदावाली, महीन्याके जोशी और डिमडी । गढवाल्ली ब्राह्मणोंमें इनका वर्णन कर 
चुके हैं । 
गन्धने गौड-गुजरातम गानवजानेबाी ब्राल्मणोंकी एक जाति है | 
गन्धरवाह-यह कुर्क्षेत्रम आदिगोडोंके कुछका एक भेद हे यह प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। 
अग्रमिश्ु) अग्रदानी, आचार्य । 
बनाल प्रान्तमें जो ब्राह्मण मृतकके वल्लादिका दान छेते हैं | सतकर्म तथा दशमा सपिण्डीमें तथा 
आशौचमे जो ब्राह्मण हाथी घोड़ा पालकी डेरे आदिका दान ढेतेई वें अम्रमिश्नु वा अग्रेदानीकदाते हैं | 
एकादश तीजा आदि शाव आशोव है, उसमें दान लेनेके कारण ब्राह्मण जाती उच्चभावसे पतित हुई, 
और स्परशसे भी वंचित हुई । युक्तमदेशमें यह महांत्राह्मण वाकटवा, वंगाहमें अग्रदानी, उडीसामें सम्रमिक्ष 
और पद्चिममें जाचाये मानेजाते हैं | यह जाति इसमें तो सन्देह नहीं कि ब्राह्मण हैं परन्तु इनके यहां 
सदा मृतक आशौचका ही अन्न घन आता है, इसकारण यह ब्राह्मणोंके उच्च व्यवहारसे प्रथक होगये हैं| 
इनका सम्बन्ध इन्हीके वगमें होताहै | प्रायः इनमें पढेलिख छोग वहुत कम पाये जाते हें, परन्तु अब 
कुछ लोग पढगये हैं, एक महाशयने भाचाये भास्कर नामकी एक पुप्तक हमारे पास भेजी है | उसका 
सांयंश यह है कि, हमढोग जाचाये हैं, और आचार एक बड़े महल्वका पद है। ( आचार्यवान्‌ 
पुछो वेद ) श्यादि मह्वसचक पद शात्भमें आयेहें | तब हम जाचाये कहातेहुए चिद्वष्ट कोटियें 
कैसे निनेजासकतह दूसरे ब्राह्मण भी तो तेरह्वीं सतहवीं जीमते हैं, वे निम्षष्ट क्यों नहीं इत्यादि इसपर 
हमारा कहना यह है कि, आचार्य शब्द जो शात्रोंमें आया है उस रूपमें तो कटवा जाति नहीं 
जी, यज्ोंमें जाचाये होते, शात्वोंके जा दावे होतेह, यथा साहित्याचार्य सांस्थाचार्य आदि कर्मठाचार्य 
कमकांडि आदि वह जाचायपद बेशक उस महत्वका है, परन्तु जो जाति केवल आशौच पर्न्त सपि- 
ण्डी श्राद्ध तक ही दावादि ग्रहण करती है, शुद्धिके पीछे फिर किसी दानका अधिकार नहीं रखती । 
वह उत्तम कोठमें केसे होसकती है, क्योंकि ग्यारहवें दिनके आहमें कर्ता आइकरनेके पीछे फिरमी 
अरुद्धही ३ । यथा ( आवश्राइमशुद्गोपि झला चैकादरेहनि । कहुस्तात्कालिकी शुद्धिरयुद्धः पुनरेव सः ॥ 
मिदाक्षण ) फिर- साहौचके अर तो यही है कि, यह पुरुष अशुचि है, इसके , यहांका भोजन प्रान 


भाषारीकावलितः (१६३ ) 
निमेध है, जब कि अशुचिके हाथका भोजन पान निषेध है, तब उप जक्रथामें आशौचका अनपाव 
भोजन कणनेसे मनुष्य उस अशुचिवालेके समान हो जाता है और फ़िर यह होक आशौच भवस्थामें 
सवका लक ग्रहण कर हेते हैं तब फ़िर यह उत्तम कोटिमें भाचाये शब्दमात्से नहीं हो सकते मलुजी 
कहते है--- 
गुरोः प्रेतस्य शेष्यस्तु पितृमेध सन्ताचरन! प्रेतहारेः सम तत्र दश- 
रात्रण झद्धयाते ॥ 
गुर्के भ्तक होनेपर पितृमेध करता हुआ शिष्य भी प्रतहारोंके साथ दरात्रमे शद्ध होताहै । तंब 
जो निलतर प्रेत क्रियामें सेल्म हैं तव उनके साथ दूसरी श्रेणीके ब्राह्मणोंकी एक पंक्ति कैसे हो सकती 
है हां इनमें जो कोई विद्वान्‌ होकर निरन्तर झुम क्मोंका अनुष्ठान करें शात्वालुसार श्रेष्ठ दान हैं. यजन 
याजन कर्णें आशौचका अन्नयान न हें तब स्पशादिकर्मं कुछ न्यूनता हो सकती है, परन्तु ब्ह्मगैवत 
कहता है-- 
ठोभी प्रश्न शूद्राणामभ्े दान गहीतवान | 
हण संतदाताचामश्ंदानी बसूच से ॥ 
जिन लोमी ब्राह्मणोंने शूद्रोंसे मरथम दान लिया तथा मृतकका दान लिया वह अग्रदानी कहाये। हमने 
यह शात्धमयोदासे लिखा है, किसीके साथ हमारा द्वेप नहीं है| न हम किसीकी उन्नतिमें बाधक हूँ | 
यहांसे आगे कोंकण आमीर मिल ब्राह्मण पर्यन्त जो जातियें हैं तथा कुंड गोलक जातियें है यह 
बहुत कुछ ब्राह्मणत्व खोये हुए हैं, परन्तु यह वहां वहां ब्राह्मण कहे जाते हैं इस कारण हमने भी इनका 
छरूप लिखा है। यह जाह्मणबुब हैं । 
'अथ कड़े ब्राह्मणोषत्तिमकरणयू । 
सह्याहि खण्डमें स्कन्दजी पूंछते हैं, हे देवदेव काराष्ट ब्राह्मणोंक्री उत्पत्ति कहो, वेदवती नदी डत्तर 
और कृष्णा नदीके दक्षिण माममें दशयोजनके मध्यमें कारोष्ट देश है उसदेशके ब्राह्षण कर्हाड़े नामसे 
विस्यात है । 
तदेशजाश्र विप्रास्तु काराष्दा इति नामतः 
इनकी देशमें निन्‍दा है नरवलिके कारण यह निनिदित हैं, इन्होंने थमिचारते उत्पन्न रेतकों गतमकी 
सेस्थिस मरक्षप किया | 
रस्य हास्थियोगेन रेतः क्षितं विभावकर | 
तेन तेषां समतत्तिजाता वे पापकर्मिणास । 
इस देशमें विकराल खरूपा मातृका पजित होतीहै, यह ज्ाह्मण प्रति वष इन मातृकाकी जा करते 
हैं, इनका भोजन दूसरे ब्राह्मणोंकी पंक्तिके साथ नहीं है, पुरीश, अत्रि, कोशिक, वत्स, हारीत, शांडित्य, 
माण्डव्य, देवराज और सुदशन यह इन आह्योंके गोत्र है, छ्होंने गरदा देवीका यज्ञ किया था श्सकारण 
इतकी सर्मात्र विजय हुई इससे यह देवीको नखरी देते थे, श्नमें तीन भसामियोंक्रा नाम पौद्चा है, यह 
केवल गायत्रीके जाननेबाडे हैं ( पदमात्रे तु गायत्रीपाणाः कोंकगे स्थिता: ) कथा इस प्रकारहे, कु 
ढुती नदीके किनारे सुमुख् नाम एक ब्रालग रहता था, उसको क्ामदेवने प्रसत्त होकर वसन्‍्तोत्सव नामक 


(१६४)... जातिमास्कर- 


एक गेंद दी, और ऋषि उस गेंदकों ठेकर वहाँ रहे, एक समय एक तरग विधवा आाक्षगीं उस आश्रममें 
भाई, और ऋषिको नमस्कार करके खडी हुई ऋषि बोले तेरे पुत्र होगा, आह्मणीने आश्चवसे कहा, पुत्र 
तो होगा पर देवीके बरदान से विष देनेमें कुशर होगा, कारण कि देवीने कहाहै पत्रकी रुपछाहो तो 
प्रति तीसरे व मेरी प्रीतिक निमित्त विष दानका अत करना, ऋषि देवाज्ञाको बरवान्‌ समझकर चुप 
होगये, पीछे उस गेंदकों हाथमें ठेकर पीछे गदमकी एक अस्थि वहां पडी.थी उसको छुआकर उसे 
गैंदको खखदिया, उ्त गेंदके स्पशसे एक बडा छांग पुछ्तठ उपन्न हुआ, और गदेमके समान उसने शब्द 
किया, उसने ऋषिकी आज्ञासे उस ल्लीते रति की, उससे जो पुत्र हुआ वह खरसंभव गोशक कहाया, यह 
सब्र इस वंशके गोलक कहाये बढिदानके कारण हब्य कब्यसे रहित हैं| दूसरी कथा इसप्रकार है कि 
सह्याद्ि खैडके प्रथमाध्यायमें लिखा है परशुराम क्षेत्र नदीपुर नाम एक क्षेत्र है, वहां कनिष्ठ ब्राह्मणोंका 
निवास था, उनमें अवगुणसम्पन व्यमिचारोंतपत्न एक आ्रह्मण था, उसकी सामीष्यतासे अन्‍य ब्राह्मण भी 
दोषी हुए, जब बह मरगया तब दूसरे ब्राह्मण अपनेको संस दोबसे अष्ट हुआ जानकर शान प्रमाणसे 
प्रायश्षित्त करके कृष्णा नदीके तठपर करड नामक क्षेत्रमें आकर रहे, इसकारण कज्हाड़े कहाये | 


करहाटामिपे क्षेत्रे कृष्णातीरे गता यतः । 


मिन्ना ज्ञातिः साभवद्टे करहाटामिधानतः ॥ 
ः. उममें जो अष्ट हुए वे पद्या कहाये । 
तेषां मध्ये च ये अ्रष्टास्ते पयाख्या भवन्ति हि ॥ 
यह पद्मा मी अपांक्त हुर, इनको एक बेदका अधिकार है, यह सांग ऋग्ेद पढते पढतेहे, अपने पद 
(देश ) में रनेते प्चे कहाये करहाटमें रहनेते कर्हाडे कहाये । 
स्वस्मिन्नेव पदे वासाते पद्मास्तु प्रकीतिताः । 
करहाटे तु सक्षेत्र करहाटामिधाः स्मृताः ॥ 
यह शाक्के ९१५ में पटकमोधिकारी हुएहें, गोत्र चन्द्रिकामें इनके गोत्र प्रवर लिखे हैं | अ० म[० पृ० 
३३२ में देखो । ढ 
अथ तहाजियाबाह्मणोतपत्ति। । 
यह तलाजिया जाति नामसे ब्राह्मण हैं। र्कन्‍द पुरणका छेखहै कि जब रामचन्द्रजी शम्बृका नामक 
भूदको मारकर जह्मणके वाढ़ककों जिवाय दोष शान्तिके लिये प्रभास क्षेत्रमें गये बहांसे सौराष्टू देशमें 
जाये, जहां तगढ नामक साक्षसोंको मारकर देवीने उसको भूमिमें गाड उसके ऊपर रैबतका अंग स्थापित 
करके उसपर अपना ख़रूप द्वारवालिती नामसे स्थापन किया, और वहांके धीवरर गण बडी भक्तिसे 
देवीकी पृजा करते और ढूटमार करतेथे, रामचन्द्रजीने वहां जायकर देवीका दशन किया और ब्राह्मण 
भोजन का उनको दक्षिणा दी पीछे महाराजने वहांके ब्राह्मणोंको: छुवश मुद्रा देनेका विचार किया. 
प्रालणीन यह सुनकर प्रसन्न॒तासे आगमन जिया, छाठचवश बहांके कुछ धीमर भी अ्ृणोंका बेप धारण 
करके उनमें जानमिरे, तब खघुनाथबीने यह जानकर कि यह संकरता फ़ैलानेवाडे महाभपराधी हैं रामने 


उनके माजेकी इच्छा 'की तत्काल देवीने प्र होकर कहा मेरे मक्तोंको आप न मारो एमने कहा आगे 
सनते बढा अनये होगा देवीने कहा | ' 


भाषाटकासंवलितः | (१६५ ) 


ततो देव्यत्रवीद्राममेते ब्राह्मणवेशिनः । 
बोदिनः सम्रजायन्तां सशिखाः सूत्रधारिणः ॥ 
यह सब लोग शिखा पृत्रधारी कियुगमें वन्‍्दी कहरावेंगे, और मेरे वरते इनकी काया पहठ होगी 
तब वे धीमर त्रिनामक आम गये वहां यज्योपबीत लिया हिकत प्राममें करवेध कया उनके सात गोत्र 
स्रापित हुए, यह नाममात्र जराह्मण नाम मंत्रसे ही यज्ञोपपीत धारण करतेहें । 
केवर्ल दिजमात्रास्त सोपवीतीहयमंत्रकाः । 


॥0 ०० 


तडाडजा दिजास्ते वे जाता रामप्रसादतः ॥ 
त्रिग्राम और द्विकगमें तिवाय करनेसे तडाजिये नामसे विख्यात हुआ श्नको- 
पादाड्गुष्टोदके दक्षे न श्राद्धे चाधिकारिता ॥ 
एनको ब्राह्मणोंके पाइतीथ लेनेका भधिकार नहीं और श्राद्मं अधिकार नहींहे । यह गांव गुजरातकै 
निकट गोलवाड देशमें भ[वनगरसे पश्चिम बारह कोसपर तुरुजापुर वा तढाजा नामसे विख्यात है, इनकी 
कुलदेवी द्वारवासिनी है, इनका जथा इससमय तहाजा जांझमेर पीथलूपुर सथरा उचडी भादि प्रामोमें है, 
रघुनाथजी इसप्रकार तीययात्रा करके अयोध्यामें छोटे । 
इति तडाडजा ब्राह्मणोतपत्तिः गुजरसंप्रदायः | 


गुरडा । 

यह गजूतानेमें निम्न अणीके ब्राह्मण कहाते हैं, वामी बढाई ढेंढ भादि जछूत जातियोंके यहांकी 
वृत्ति करनेके कारण यह निन्न श्रेणीमें गिनेजाते हैं, कोई इनको अल्माजीके पुत्र मेघ ऋषिकी सन्तान 
मानते हैं, कोई कहते हैं इन्होंने मरी गायको उठाकर फेंका था, इससे यह पतित हैं, कोई कहते हैं यह 
गुर्मक्त होनेसे गुरदा कहते हैं। है 

ग अम्माकादागा । । 

यह कुग देशकी ब्राह्मण जाति है, यह कावेरी बह्मण भी कहाते हैं, यह .कुगेके दक्षिणी पश्चिमी 

किनारोंपर रहते हैं, कावेरीको पूजते हैं, मध मांससेवी नहीं |... 2. 
अथ कॉकणदेशस्थ आाह्मणोषत्ति3 । ४६ 
सद्यादिखिण्डसे लेकर संक्षेपसे लिखते हैं, शौनक कहते है क्वि_- 
केरलाश्र त्रंगाश्व तथा सोराष्ट्रवासिनः | कॉकणाः करहाटाश्व करना- 
टाश्व बवराः ॥ इत्येते सप्त देशाश्व कॉकणाः परिकीर्तिताः ॥ 

केरल, तुरंग, सौराष्, कौंकग, करहाठ, कर्नाटक और बेर यह सात देश कोंकण कहते “हैं, एक 
समय महर्षि मागिव शुक्तिमती नदीके किनारे स्लानके विमित्त “गये वह खाब कए रहे थे कि उस समर 
कुछेक गर्भवती विधवा ब्वियें मूंकसे व्याकुक हुई वहां आई और ऋषिसे कहा कि हम ३९ प्रामबासी 
श्रोग्रिय वेशदी जी हैं परन्तु कर्म रेखासे हम विधवा हुई, और गर्भवती हो जानेके कारण बंधुजवोंने 
हमको त्याग दिया, अब हम आपकी शरण हैं यह दीव वचन छुत ऋषिने उनपर दिया की और क्रोश 
ह्थानपर दे जाकूर उनको बसाय[ और कहा--+ 


कियतामत्र सवासः संततिवों मविष्पति । गोलका इति नात्ना 

ख्याति यास्यन्ति दिश्वयम । अवेदिकी क्रिया लवीं पुराणपठन 'व 

च॥ छ ढिंगस्परन योगः सर्वेषामत्रिगोत्रकप ॥ परशव्द कारवेल 

वामन चोलक तथ। कपित्यं चेति एश्ेेव ग्राम: स्युः सुखकारका: ॥ 

तुम्हारी संतान गोलक नामसे विज्यात होंगी, वेद पुणणरहित सब क्रिया तुम्हारी होंगी, शिवल्िज्ञ 
श्का उनको अधिकार न होगा, सवका अन्नि गोत्र होगा, पार काखेल वामन चोलक कपित् इन॒पांच 
ग्रामोंमें यह सन्‍्तति निवास करेगी, नाम मात्रके ब्राह्मण होकर यह कलियुग्मे विचरण करे | 

पालित्यप्रामननामा वे साकमत्याश्व दाक्षण । तत्राष्षां ब्रह्मगाः 

थ्रष्ठा: लम्मायावाः सकादका: ॥ शाद्राणा वाइका ज्ञाताः पांततास्त 

ने सशयः । पातित्यग्ाम्नकोन्यस्तु कोठिलिगेशलज्निषों ॥ तत्र ये 

ब्राह्मणा: सान्‍त दतसुद्ाकवाश व। कूटदाक्षत्दानंन 'पातंतार्तें 

न संशयः ॥ पातित्यप्रामकोन्पश्व॒ वक्रनद्यास्तटे शुभे । तत्न विध्रा 

वेदबाह्मस्तन्तुमात्रा दिजातवः ॥ गांयत्रीजपसान्रेण ब्राह्मण! इति 

ताय्विदु: । खुयाता छोकेघु सर्वत्र स्वग्रामामिषयेव ते॥ 

मुक्तिमतीके दक्षिण किनारे पातिष्य ग्राम है वहां आठ श्रेष्ठ त्राह्षण अपनी ल्लियों सहित भाये, वे 
शूद्रोंके वाहक होनेसे पतित होगये | कोटिलिंगेशके समीप दूसरे पातित्य प्राममें जो तप्त 
मुद्रा मुजाओंमें लगानेवाले ब्राह्मण निवास करतेंहें,बे मिथ्या साक्षी देनेके कारण पतित होगयेहैं, वक्र 
नदीके किनारे दुसरे पतित्य ग्रामके निषासीतराह्ृमण वज्ञोपवीत घारण मात्रके ब्राह्मण हैं,वस गायत्रीजप मात्रते 
ही वे ब्राह्मण हैं, वे पातित्य ग्रामके नामसे पतित ब्राह्मणही कहातेंहें | 

कुडालक च पदिक महिनागासिव तथा। रामेण निर्मिता विश्राः 

स्थता आमचतुष्तय ॥ पदकप्ृराइता ये तु राजन्ते भ्वनश्वर | 

वक्शात्र रेजशादइल आमसूनन्‍्य दईष्कृतेस्‌ ॥ पेलजाते  तामत्याह: 

सातायश्चात्तर तट । झसला स्रेथवहत्यां व प्रचरान्त नराधमाः ॥ 


गाराष्टद्राह्षणा: से शाद्ध आपुश्च यन्र ब। तदाप्रभ्ाते तग्राम 


वलजातत दब हब है ॥ तत्न स्थतानू (हजानू्‌ सवान्पाततान्धवदान्त 


' है। तेषा दशेनमाह्ेण पादित्य चानथपासयात ॥ 
कुडालक पह्चिक मह्टिनाग ब्राह्मण रामके स्थापित किये इन चार ग्रामोंमें निवास करनेसे ग्राभके नामसे 
विख्यात हुए,यह भी छः कर्मेसे रहित हैं,अव दूसरे वहिष्क्ृतोंको कहते हैं,सीताके उत्तर किनारे वडेजी ग्राम 
पघ हंहांके निवासी त्राह्मणोंने मिथुन हत्या की इसकारण वे बहंजी आमविवासस वेलजी मिथुनहर ब्रान्ण 
उदास पतित हैं और उनक। दर्शन भी झनिष्ठ है। 


माषादीकासंबलित | । (१६७) 


केरल संस्थिता विध्राः केरलास्ते प्रकी्तिता:। दौलवे तोलवाश्रेव हैगा 

डक कप भा (७. + 
कोटास्तथेव च्‌ ॥ नम्बुस्त्रह्मगाश्वेत यम्वरराद्रिद्रिजास्तथा । परस्पर 

0० से हा थक 
प्रकुवोन्ति कन्यासस्वन्धमेव च्‌ ॥ हेगारुपा ब्राह्मणाश्रेव् कन्यकाया 
३ बह... ड। | &0० 

हलाभके । नेम्ब॒सत्राह्मणानां वे कन्या गृहन्ति केचन॥ 
भर्थाव-केरलके रनेवारे केरढ, तौलवके तौलब, हैगाके हैगा, कोठाके कोटा,नेम्वुस्के नैम्चुर, यम्वरार 
* ह्िक्के रहने वाले यम्बरादि ब्राह्मण कहाये, श्नका कन्यासम्बन्ध परुपर होताहै,जब .हैगा ब्राह्मणोंको 
“कन्या नहीं मिलती तब्र वे नेम्बुद भराह्मगोंक्री कन्या लेतेहं इनमें करिसोकी कैर्ही, किसीकी तौढ़वी, 
और दूसरोंकी कर्णाठकी माध है। 
न इति कोंकरण तथा पतितादिभेदः (अआह्मणोपति मा० ). 


अय देवरु सब्राह्मगोयात्तेः । 

वायुदेव चिचके नामका एक चित्तपावन आह्मग:था,उसने वावडीकूप बनाकर अनेक धमोमुष्ठान किये 
उसने वारह वर्ष तक देवीकी आरावना की, उसको वामुतिद्वि हएपीछे वह परहुणत क्ेों झद्ा” 
नके सप्रीप एक सरोवर वनानेकी इच्छासे धनके मदसे मत्त हो गरणी आाह्मगोंतकर्स शत्तिका निकरुवादे 
ढगा, एकप्तमय देवरखकी ओरते वेदशाद्ध सम्पन्न ब्राह्मण समूह वहां आया,उसमें सव कड़े थे, उद्होंने 
ल्ली पुनयों गे गृत्तिका ढोतदेखक उस ब्राह्मणते प्रा यह क्या वात है, आह्नगने सब इतान्त सुनाया 
वे सुनकर बडे अंश हुए भौर उतसे कहा ठुगमी तो इृतिका निक्को,पाठुदेवने प्रथेता की पर वे वाद 
वित्वाद कप्नेहगें तव उस आह्ृगने शाव दिया तुम्हारी पंक्तिमं जो भोजन करेंगे तथा सहवास करेंगे 
वे दरिद्री होंगे और, तुम भी तेजोहीन लोकरमिध होंगे, देवरुख प्रदेशसे आनेके कारण तुम्हारा नाम देव- 
रुख होगा १४१९ । शाकेमें यह चित्तपावनके शापसे देवरंख ब्राह्मण हुए। 

अथ आमीरमिलत्राह्मगोलत्ति। । 

कहावत गसिद्ध है कि एकसम्य भगवान्‌ रामचन्द्र जब विश्ध्याचलके समीप तापीके तटपर जाये तब 
एक्समय उनको मिछोंके समूहने आकर कहा हमारे छृत्यके निमित ब्राह्मणोंक्री आवश्यकता है और तप- 
सी ब्राह्मण हमारे छृत्यमें आते नहीं, इसकारण हमको ब्राह्मण दीजिये, यह सुनकर छुपा एखशा हो खुरनां- 
थजीने उनसे कहा मैं भूमिमें सात रेखा करताहूँ तुम एक एकपर चढो तब जब वे पहली रेखापर खडे 
' हुए तब रामचद्वने उनते कहा तुम कौन हो वे बोले हम मिछ् हैं, पर मिलकर छोडके शुद्ध खमाववादे 
हैं, दूसरी रेखापर खड़े होकर अपनेको विश्वकमी जाती बताया, तीसरीपर शूद्र, चोथीपर सच्छृ, पांचत्री 
पर चैश, छठींपर क्षत्रिय, और सातवीं रेखापर जब चढ़े तब अपनेको ब्राह्मण बताया और सपेगुण समन 
हुए तब रामचन्द्रजीने कहा मिछ जातिके क्मधर्ममें तुम्हारा अधिकार होगा, तुम अमिल्ठ और अप्री 
ब्राह्मण कहाओगे, काबुवाई रानुवाई कुलदेवी होंगी, विवाहदिमें इसीकी पूजा कंण्ना, नवरात्रमें प्रतिवष 
तारा लपेटना, अछेड दीपक वाठकर पूजा करना | ह 

इति मिलत्रा्णोथत्तिः | ( इति महाराष्ट्रसमपदावः ) | 


(१३८) 2? : 5 जातिमात्कस: 


अथ पांचारुउ पत्राह्मणोयत्ति; ( जरह्मणो्त्तिमाएण्डे,) 
क्षव शिवागमसे + शैब पांचालोंकी उत्पत्ति कहते है। - 
पचवकऊात्ससत्त्ञा; पचाच; कमोभाइजात: ॥ सनम्नयस्तथा त्तद्टा 
शिाहएकश् दर्थव च॥ दवत् पञ्चसश्वव त्रह्षण। पद कातता;। ऐ 
अर्थात्‌-भगवान्‌ शंकरके पांच मुखसे पांचकर्मवाले द्ित्र उत्पन्न हुए उनके नाम मनु,मय,त्वष्टा, शिल्प 
शौर दैवज हुए, मनुका काये शा््रादिक तिर्मोण,मय-होगोंके कार्य आनेवाढे काह्ठादि पदार्थीके निर्मो- 
ता, लश-लोकहितकारी पदार्यौका निर्मोत्रा, शिव्पी--देवमन्दिरादिकों नि्मोतर, देवज्ञ-सुबण आदि 
अलंकारोंका निमीता हुमा तथाच-- _ 
मनः संहारकर्ता च मयो वे लोकपलकः । लवष्ठा: चोत्पत्तिकता च 
शिहिपका गहकारकः ॥ देवज्ञ: सवक्रदादकता वे हितकाम्थया ॥ 
ऋष्वेदश मनोश्रिव यजवेंदी सयस्य व ॥ सामवदस्त्वाए्कस्प त्वथवों 


ब ० किक. 


शिाहिफकरण चे | संपर्णासचबंदासा देवतज्ञाना प्रकातितः ॥ 
* मनुका ऋगखेद, मयका यजु, त्वष्टाका साम, शिव्पीका अथव, देवश्का सुपुम्णा (इनका रहस्य ) 
नामक वेद है, यह सब उपत्राह्मगरूप हैं, अब ब्रह्मपांचाढों का वणन करते हैं। 


(३७ 


विश्वकर्मनिदेशेन पर सष्ठा विरेचिना । चत्वारों मदवों लोकनि- 
मिंताः सहिहेतवे ॥ यो विरंचिः स वेराजः प्रजापतिरुदारधीः 


| 2 शक 


अन्तराढ गणानाथ्र वारष्ा छाककारकः ॥ वराजस्थ सखाजद (वष्रः 
खायम्भुवां मनुः | स्वाराचड सहुः क्षेत्र ब्रह्मणा बाहुमण्डदातू॥ 


से से 


रतारुया सनुवश्या वराजस्थारुचूुणडलतू ॥ चाजमतासया सनुः 

श्री वेराजस्थांध्रिमण्डलात ॥ 

विश्वाकर्मा जगदीश्वरकी आज्ञासे बेणज ( प्रजापतिने ) चौदह छोक निर्माण करके चार मनु उत्तन्न 
किये, उनके मुख्से ब्राह्मणकी सृष्टि करनेवाले खयम्भू मनु हुए, बाहुसे क्षत्रिय सश्टिको उत्तन करनेवाले 
क्षत्रियरूप सारोचिष मनु हुए, ऊछूसे वैश्यसृष्टिको उत्पन्न करनेवाले वेश्यरूप रेवत मनु हुए और 
चरणोंसे शूद्र सृष्टिके करनेवाडे तामस मनु हुए । 


स्वायम्सवस्थ घट पत्र ज्येष्ठोप्थवा प्रकीर्ततः | - सामवेदो यज़र्वेद: 


९ 


कऊसाहरदद एवं थे ॥ वेदठ्यासः पंचरमोष्थ पप्रेयन्नत उदोरितिः । 


एत षण्मुख्याविप्राश्ष तपविप्रानथो श्रण ॥ आदयः शिव्पायनश्रेव 
गारवायव एवं च। कायस्थायन आख्पातस्ततों वे सागधायनः ॥ 


की अमल पल वकील शान अम व पक पल इक लक शक इक कब पट 222 
हों नहींहै। किस भन्थका: परहण हैं यह नाह्मणोत्पात्ते मातण्डमें नहीं लिखा हिंगपुरणमें यह 


मापाटक्षासवलित) । (१६९ ) 


अथवादंय आयाश्व मतोः स्वायम्मवस्य ते। पट पत्रा मुख्यावश्वाश्ष 
कीथता वदवादाभः ॥ ऋग्वदादकबंदानामंषासभ्ययन स्मृतम | 
ते संख्यवीदेन। सद संख्यत्राह्मगतज्ञका: ॥ स्वायभवमनाः पत्र! 
प्राक्ा: शिल्णयनादयः | चलार उपविध्राश्र कथिता वेदवादिमिः॥ - 
आयुर्वेदादिविदानामेषामध्ययन स्मृुतस । ते चोपवेदिनः सर्वे हुप- 
बराह्मणसजक्ञका ॥ हक 
अथातू-सायम्भु मनुके कमसे साम, यजु,ऋक,अथर्व, वेदव्यास और प्रियत्रत यह छः ब्राह्मण हुए । 
यह मुख्य ब्राह्मण है। इनके पीछे चार उपन्राह्मण हुए, वे शिवपायव, गौखायँद, कायंजायन और 
मागधायन नामसे विंद्यात हुए, और अथर्वादिक #ः पुत्र मुख्य ब्राह्मण हैं थे वेदसंत्रोंक पढनेके अधि. 
फारी है, शिर्पायनादि चार पृत्र उपत्राह्मण हैं, वे आयुर्वेद धरुर्नेद गांधववेंद और शिक्पत्रेदके पढ़नेके 
जविकायी हैं, मुख्य ब्राह्मणोंका शिखा यज्ञोपवीत गायत्रीमें अधिकार है और-- 
तथा चेवोषविप्राणां गायत्री्रवर्ण स्मृतम ॥ 
उपतव्राह्मण गायत्री ब्राह्मणके मुखसे सुन सकते है | 
अथरणस्योपवेदः शिव्पवेदः प्रकीतितः । तस्मादाथर्वणाः प्रोक्ताः 
सर्वे शिल्पित एवं च॥शिल्पायनस्थ ये पन्रास्तेषु ज्येष्ठश्न लोहकव॥ 
सूत्रधारः प्रश्तरारिस्ताम्रकारः सुवर्णकः ॥ पांचाछानां च॒ सर्वेषां 
शाखा वे वेशकमणी । तेषां वे पंचगरोत्राणां प्रवर पेचक॑ स्मृतम ॥ 
तेषां वे रुद्रदेवरत्यं त्रिष्टप्‌ उन्दस्तथेव च । 
अथवंका उपदेश शिल्पवेद है इस कारण सब शित्यी आथवंण होते हैं श्न उपपांचालोंगें शिव्पायनके 
पुत्र लोहकार, सूत्रवार, त्तरारि/ पत्थरकी नकाशी करनेवाछ ) ताम्रकार और सुबणक हुए, इच 
सवोकी वैर्यकर्म शाखा, कोंडिन्य, भात्रेय, भारदाज, गौतम, काश्यप यह गोत्र और सोजात, वामदेब 
अघोर, तत्पुरष, ईशान यह पांच प्रवर है, आश्वछायन, आपस्तम्ब, वौधायन, दाक्षायण और कांत्मायन 
यह पांच चून्न हैं, रुद्रदेवता विष्टुपछन्द और छुद्ध गायत्रीका अधिकार है। 


शिव्पवेदश शिल्पानां पंचानां परिकीर्तित! । अध्ययन च तन्नेव 
साहितापंच्क स्मतम्‌॥ शिल्पायनसुतो ज्यष्टो मनः शिष्यलमेत्य वे। 
पाठ संहितामायां घातुवेदरथ लोहकृत्‌ ॥ सूत्रधारों दितीयोःथ 
मयशिष्यत्तमादरातु। संहितां स्त्रधाराख्यामपठत्‌ कोकमेव च ॥ 
शिव्पायनसतब्तक्षा शिल्पेः शिष्यलमादरात्‌। सशेलसंहितां तस्मा- 
त्पपाठ भगनन्‍दन ॥ अथ ताम्रकरः शिष्यः शिल्पिकस्याभवत्पुरा | 
शिव्पायनस तस्तयह्ल्वएठ त्ताम्रसाहितामू॥ नाडिधमसोथ (रीष्यामूदे 
वज्ञस्थेव पंचम; | सुत्ः रिल्पायनस्थेव एपाठ स्वर्णसंहिताम ॥ 


(१७० ) की जातिभासकर।- 


* इनको शिल्यरेदकी पांच संहिता पढ़नी चाहिये शिक्यायनक्े बड़े पुत्रने मतुका शिष्य वझनर उनसे 
धुबेंदकी संहिता पढ़ी यज़धारने मयका शिष्य बनकर त्षत्रवार संहिता और कोक संहिता पढ़ी, तक्षाने 
शिल्पीका शिष्प बनकर शैलसंहिता अव्ययन की | ताम्रकारने धष्टाका शिष्य बनकर ताम्रसेहिता पढी, 
सगकारे दैवशका शिष्य बनकर सुबर्ण संहिता पढी इसप्रकार पांचोंने पांच शित्पसंहिता पढीं, यह 
उपन्राक्मण पीछे अष्ट होते २ सबकर्मोसे रहित होगये, उसतमय यह विश्वकमोके मुखसे उत्पन्न हुए, मनु, 
प्य आदि पांच देवतावाढे थे। 
नित्य नेमित्तिकं कर्म द्विजातीनां यथाक्रमत्‌ । पितृयज्ञं भृतयर्ं 
रे 4 ्े + » ० + / भअ + 
दवयज्ञ तथव चें ॥ जपफ्यज्ञ ब्रह्मकज्ञ पंचयतज्ञाश्वरान्त वे । एप 
जिविध आतारः कतोरस्ते द्िज्ञातद: ॥ 
पांचाल आ्मणोंको तो पट कम करनेका अधिकार है, यज्ञ करना, कपना, पंढना पढाना, दान लेना 
देना यह पटू कर हैं, स्नाव तीन कालकी संध्या अग्निहोत्र यह सब कम ब्राह्मणोंके हैं, नि्य नेमितिक 
कम पांचालोंको करने चाहिये, पित्यक्ञ ( श्राद्वतपण ) भूतयज्ञ ( वलिहरण ) देवयज्ञ ( देवपूजन ) जपयज्ञ 
( गायत्रीजप ) वल्यज्ञ ( बेदपाठ ) यह सब कम बआह्योंके हैं, उपत्राह्मग पुराणोक्त की करते हैं। 
इंति पांचाल उपत्राह्णोषत्तिः । 





अथ कुंडगोलकन्राह्मणोत्ततिः । 
शूद्रकमलाकरमें यमका वाक्य है कि-- ु 
अमृते जारजः कुंडो झते भर्तीरे गोलकः। जारजातः सबर्णायां कुंडो 
जीवति भर्तेरि ॥ सूते गोलकनामा तु जातिहीनों च तो स्वृतो । 
असवण्णासु नारीषु द्िजिरुत्पादिताश्व ये ॥ परपत्नाषु सवोस कुण्डास्ते 
गोलकाः स्मृताः। मातृवणा न ते प्रोक्ताः पित॒वर्णा न वे समता ॥ 
अविवाह्य: सुताश्रेषां वन्धुम्रिः पितमाततः । 
आदित्यपुराणे । 

चतुणाम्रपि वणोनां जीवतामन्यसंभवः ॥ कुडस्तु संकरी ज्यों सता- 
नाम्रथ ग्रोकः ॥ जातिहीनः समातणां ग्राहयेत्कर्मनामनी ॥ 
योज्यों देवपुरे राज्ञा वर्णेतंकरभीरुणा | कुडो वा गोलको विप्रः 
सध्योपासनमात्रवित ॥ स्नानभोजनसंध्यास देवेष संपठेच तब । 
उत्सव हिजज।तों सरकायो कुडगालकों ॥ मनः-जातो नार्यामना- 


पॉयामायोदयों भवेहुणे। । जातोप्यनायादायोयामनाय इति 
निश्चयः ॥ 


भाषादी का पंवालित!) । (१७१ ) 


अनयो: श्राद्धे निषपभ्ाह याज्ञवश्वपः । रोगी हीनातिरिकांगः 
काणः ऐनर्भवस्तथा । अवकीर्णा कुडगोछो कुनखी श्यावदन्तकः ॥ 
श्राद्ध वज्ये हति शषः । 


परल्षियोर्म कुंड गोलक पुत्र उधन होते हैं, पति जीवित होते जार पुश्प्ते जो पुत्र उप होने वह 
कुंड है और पत्िके मस्ने पर जो. जारसे उत्पन्न हो वह गोरुक है, चाहै वे अपने २ वर्णम उत्पन्न हेतें 
तथापि थे दोनों जातिसे हीन हैं, सब जातिकी पर्क्षियोंमें ब्राह्मणोंसे उत्पन्न होते वे कुण्ड गोलक कहे 
जाते हैं; उनका वर्ण न मातासे मिलता है न पितासे । उनके साथ पूर्वके संम्बन्धियोंका विद्राह नहीं 
होता; यह कुंड गोलक सेकर- जातिमें हैं, चारों वर्गेमिं पतिके जीते अन्य पुरसे उन हुआ, कुण्ड 
और पतिंके मसतेपर उत्पन हुआ गोलक कहाता है ऐसा आदित्यपुराणका ढेख है । राजाक्ो ऐसे पुहुपोंकी 
योजना देवद्वारमें करनी चाहिये, उनकी माताओं नाम तथा कमोसे इनके नाम कमक्ो व्यवस्था करनी | 
कुड गोलक ब्ाह्मणोंको स्नान संध्या भोजनके समय वेदीजन जैसा वचन कहना, सन्व्योपासन मात्र 
करना कोई कहते हैं आल्णते उत्पन्न कैंढ गोढकका सेश्कार करना । मनु कहते है, नीच ल्लीमें उत्तम 
बसे उन हुए छुंड गोलक संस्कारके योग हैं, उत्तम बणकी ल्लीमें नी वते उत्पन्न कुंड गोलक संस्कारके 
के योग्य कहीं है । पाशवलपने रोगों, हीनांग, अविकांग ( छंगा ), कारा, पौनमंब, अवरकी ग,इंडगोलक, 
काछे वा बुरे नख्बोंबाढा, इपावदंतक, काडे दांतवाला इतने पुक्तोंकों श्राद्में जिमानेका निषेध किया है | 

इति कुंडगोलकोलत्तिः | 
इति श्रीमुगदावादवास्‍्तवत्यविद्यावारिधिपण्डितम्वालाप्रसादमिश्र- 
संकलित जातिमास्करे प्रथमः खण्डः समाप्त;। श्रीसत्तु, 


च्ख् 


( १७२ ) जातिभास्कर।- 


अथ क्षत्रियखण्डारंभ |. ह 
बाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत और मविष्यपुराणसे क्षत्रियोंकी 
वंशावली भारंभ करते और उनके वंश लिखते हैं | 
परावरेषां सृतानामात्मा यः पुरुषः परः । स एवासीदिदं विद 
कश्पान्तेपन्थ न किचन तस्य नाभे! समभवत्त्नकोशो हिरण्मय:॥ 
तरिभ्ञ्जज्ञे महाराज स्वयस्म्श्वतराननः । म्रीचिमंनसस्तस्य जज्ञे 
तस्यापि कश्यपः । दाक्षिण्यां च ततो5दित्यां विवस्वानभवत्सुतः ॥ 
तते मनुः भाइदेवः संज्ञायतास भारत। अ्रद्धायां जनयामास 
दशपुत्रान्स आस्मवान ॥ इक्ष्वाकुनृगशयांतिविष्टधष्टकरुषकान्‌ । 
नारष्यन्त पृषध च नभगं च तथा विभुः॥ 
( भागवत ९ स्कन्धच ६ अध्याय ) 

वेदप्रतिपाद क्षत्रिय जातिमें सर्वप्रथम द्धवश विख्यात है, दूसरा चद्रंश है, हहीं बंशोंके क्षत्रियोंके 


नामसे और भी अनेक वंश विख्यात हुए हैं इसकारण हम वंशावल्ली लिखते हैं जिससे अपने २ पुरुणा- 
सोंका ज्ञान क्षत्रियोंकों होता जायगा। 








श्रीनारायण | 
ब्रह्लाजी 
मरीचि ः अत्रि 
कश्यप 
विवस्वान 
| वैवलतमतु | 
इध्वाकु तुत रोर्याति घंष्ट कैप नरिष्येन्त पृषध्र नमत कवि इक 


विकुश्िजादि ०० पुत्र इसके वंश इसके वेश- 
पुरंजप वा काइस्त्थ में आनतेने घर कारु्क 


अनपृथु कुशत्थली ञ्त्तरमें 
विश्वगेधि बसाई सूर्यवशकी 
जाई 


दशांखा नियत 


, अनाथ की 


भाषाटकार्सवहित: । | (( ९७३) 


श्रावत्त नाभाग त्रिशंकु दिलीप 
बूहद्श्व अम्वरीष | देरेश्वन्द्र खु 
धुंधमार सिन्धुद्दीप रोहित ( रोहितनगरका बसानेवाला ) अज - 
इढाध भयुतायु| हरित दशरथ 
हयेश्व ऋतुपण | चग्प ( चम्पापुरका बसानेवाछा ) रामचन्र 
निकुम न्‌ढ विजय ' अल 
बहणाश् सवकाम | 

सेनजित सुदास है 

युवनाश्व अक्मक हलक 

मान्यता मूलक फ 

केशी 

पुरुकुत्स सत्यक्रत(दशरथ) | असमंजस 

अनरण्य ऐडविड.. | अंशुपान 

त्रिघन्चा विश्वसह दिलीप 

प्रग्यारुण खट्वांग । भगीरथ 
“ सत्यत दीपवाहु॒ | थुतसेन 


ए्ताकुके दूसरे विकृक्षिके पुत्रका नाम तिमि था, इन्होंने एक वार “यज्ञ किया उस समय यज्ञमें 
बशिष्ट और निमिका परस्पर केश हुआ और दोनोंने दोनोंको प्राणरह्ित होनेका शाप दिया,तत्काल दोनोंने 
शरीर सागन करदिया, वशिष्ठवीने तो मित्रावरणके वीयैसे जन्म लिया,और निमिके जीवित करनेका उनके 
ऋत्िजोंने यत्न किया, तब निमिने केयर स्त्रीकार न करके सबके पलकोंपर निवास स््रीकार किया, तेंबे 
ऋत्विजोंने अरणी द्वारा निमिक्ता देह मथा, उत्त मथवसे जो पुरुष प्रगठ हुआ वह मिथि हुआ, इनसे यह 
वेश प्रथक्‌ होकर निवेश कहाया और इन्होंने हो मिथिलापुरी वाई 
शिष्यव्यतिकरम वीक्ष्य निर्व॑त्य गुरुरागतः ॥ अशपत्यततोदहो निमेः 


५ 0.५ 


पहितमानिनः ॥ ४ ॥ विमिः प्रतिददो शाप गुरव पर्मवा्तिने ॥ 


तवापि पततादेहों लोभाद्भमजानतः ॥ + ॥ इत्युत्ससर्ज से देह 
निर्मिरध्यात्मकीविदः ॥ मित्रावरुणयोजज्ष उवेश्यां प्रपितामहः ॥९॥ 
तयेत्युक्ते नििः प्राह माभून्म देहबन्धनम ॥ ७ | 
्््््धि देवा ऊ्चः- 
विदेह उष्यर्ता काये लोचनेएु शरीरिणाम्‌ ॥ देंह ममन्युः सम नि्ेः 
कुमारः समजायत॥ जन्मना जनकें: सोमूद्रेदेहस्तु (विदेहजः ॥१२॥ 
मिथिलो मथनाजातो मिथिला येन निर्मिता । 


जातियों (कीए-+ 





( १७४ ) 
( भागवत नवमत्वान्ध भ० १३ ) 
१ निमि १९ इृतरथ २९ अरिश्टनेमि 9 । पे गे 
२ मिथि (मिथिण) १६ देवमीढ ३० शा है रे 
३ जनक १७ विस्तृत ३१ सुपाश ४५ बा 
४ उदावछु १८ महांधृति,.. २२ चित्ररथ ४६१ था 
६ नन्दिवद्धन १९, इृतिरात ३३ क्षेमधी ४३७ चुनक 
६ केतु २० महारोमा ३४ समरथ १८ बीत्हव्य 
७ देवरणात २१ सर्णगेमा.. ३५ ऊच्वेकेतु ४९ धूति मे 
८ बृहद्रथ २२ हखरोमा ३६ सोमरथ ७० हे 
९, महावीये . २३ सीरघ्वज ३७ सत्यरथ ७५ ह$ ही 
१० सुधृति २४ कुशध्ज ३८ उपगुर ( इति निमिवेशः ) 
११ धृष्टकेतु २५ पधर्मघ्वज ३९, उपगुप्त 
१२ हये २६ इतघ्वज ४० एनगुप् 
१३ मछत २७ केशीष्वम ४४ युयुधाव 
१४ प्रतीप २८ बाहुमान 9२ सुभाषण 
( भानुमान ) 
चल्दधपंशका वणन । 
व्रह्ाजी 
। 
अत्रि 
| 
समुद्र 
| 
चन्द्र इका 
बुध 
एच्खा 
आयु 
नहुंप 
हि यया[ति क्‍ 
_छदु [ इनके छः पुत्र हुए पुर तुबंसु (उरउरस ) 
क्रोष्ठु शतजित वा सहल्नजित पांचवां. जनमेजय वह 
॥ ; | न | 
वृजिन्तान हैहय वेणुहयहय ' प्राचीन वात मुबहि ( गोभानु 
सवाहि घर्सनेत्र ( नौवां सन्‍्तान ) प्रविधान व्रिशानि ह 
उमंग वा झ्हु. सहेंता ( सहन ) - .- प्रशनर के 


१ 
मुब्यापि 


विदभ 


कौशिक 
लोम॑पाद 


धृति 

जीमूत 

फ्रपम 
| 


भाषाटीकासंवाहित) । 


हततवीर्य 
सहत्ाबुन(१० ०पुत्र हुए) 
गूरसेन 
घर 
क्षण 
जय ब्वज 
कुत्त 


५ 
यंग 


तालजघ ( इनकी पांचशाखा ) उमति 


वीतिहोत् 


द्टा 


युवन ( अनन्त ) 


दुर्जय 





( १७६ ) 
मनु मस्त 
। । 
चारथद यशमति (दुष्म॒न्त 
मुपम्त्ा वरूथ(इनकेआहठपुत् ) 
वहुगय. बह बन 
संयाति सेतु पुणदेश 
अहयाति आर ( आरान )गान्बार 
| | | 
रौदाश्व॒.. गांधार ग्न्ध 
घ्मे 
भ्रताचि धर्मसेन धमेवृतत 
रंतिनार दढसेन प्रहित (प्रचेता) 
प्रचेता 
त्‌सु कान समानर 
गोमान कालानछ 
सुक्षय 
श्म्य कृशानु पुरंजय 
दुष्मन्त (दुष्पन्त) कल्वम. जनमेजय 
(तीसरावंशघर ) ' महाशाढ 
भरत मेर महामना 
वितथ मत उशीनर 
मय दुष्मन्त जग ( इनके 
वृहसक्षेतर | नो पुत्र ) 
| . , कैयुन ( कुरुथान ) 
सहोत | 





| | | 9 |। 
कार्लैजर के पाण्दु चोल 


जातिमाककर- 








देव 
शिति 


चितरथ 
सत्परथ 
छोमपाद 
पृथुराक्ष 


षये 


ढ्द्ग 
भद्गरथ 


बृह्रथ शांततु॒ बाहीक वृहस्कम 


पांडु धृतराष्ट्ू शत बृह्भात 


(१७६) 
हस्ती 
भीमर्थ न 
नवप्य | भजमीढ कक्ष | 
द्ह्य्थ शान्ति जहु । 
ु सम्बरण 
शककुन्ति सुशान्ति अजकोश् ५ 
पुर्जाति कुश कुछ | 
करमक बाह्य" वराकाशव लुधतु॒ परीक्षित 
। इसके काम्पीत्य कुशिक ( इुशांब ) उहोत जहु 
कुर यवीनर बृहद्श् | | 
ह | सल्लय सुकुल गाषि आते छत 
देवरात णांच पुत्र हुए. विश्वामित्र कुती.. विदृरथ 
देवर सुकुछ देवगत विश्रिथ. सावभौम 
| जयसेन 
मंघु मौकुत्य जुनःशफ सष्टक उपस्विर राधिक: 
कुरुवश दिवोदास बृछ्वथ.. अयुतायु 
झनु मिन्रायु कुशागत्र. क्रोधन 
द्र्वस सोमक वृषभ... देवतिथि 
इरहूत ( उर्दत ) सल्षय सत्यहित. ऋक्ष 
अत व पुष्पवान मीमसेन 
जज . सोमदत्त जहुं दिलीप 
सत्वत्त सोभक ऊन प्रतीप । 
$ जन्यु 
523 पृषत | जरासन्ध विवित्रवीय सोमद्च 
प्र 
डुद । अजुन भीम युविह्विर दुर्योधन. बृहत 
पृष्टुश्न-दोपदी . अभिमन्यु नकुल सहदेव 
बे परीक्षित 


अम्निमित्र 


भाषावैकाएंबालित: | .. (१७७) 


'१ंरसलपरितम२१५ रद आकाल्‍००० मन. 


युंधानित कुकुर॒ भजमाव 


सती. वृष्थि.. मुतवात (इष्णुविदृर 

पत्यक चित्ररथ विलञमा श्र 
ह आदि १२ 

उब॒ुधन पुत्र॒ कपोतरोमा शिनी 

जय अगु भोज 

कुणि भन्धक ह्द्कि 

उुगन्धर हुन्हुभी देवमीड 

- दरदोत ( भहिदयोत) शूर 

पुर्नंछच॒ बुदेव 

आहुक श्रीकृष्ण 

देवक  उम्रसैन 
कंस 

हस्ती 

अजमीढ. देवगीढ पुश्लीढ 
वहंदश्व यत्ीनर 
बृहद्भुनु कंतमान 
बुहतकाय सतधृती 
जेग दृढनेमि 
, विशद्‌ सुदमा 

सेनजितू.. सावभीम 
एचियंध... मिहित 
पार स्वंमन्त 
पृथुसेन सुधारने 
मुक्ति सुमाति 
वर्लराज सब्नति 
अंनूहू क्व्ति 
विष्वकृतेत. उप्रायुव 
उदकसैन.. क्षेमे' 
मंछाद छुबीर 


रे 


जेयरथ 
पृह्द्र्थ 
विश्वजित 
कण 
वृषसेन 
धधुसेन , 
दुधादि रिपुंजय 
(भीलोंके एपैज ) वहरथ 
( मछाटके 
१०० पुत्र ) 
श्रीरामचम्दजीके पश्चाद्‌ सूपेश । 
श्रीगमचन्द्रजी प्रतिकाश 
कुश पुत्रतीक 
अतिथि अरदेव 
निषध सुनक्षत्र 
ने वा नम पुष्कर 
पुणंडरीक अन्तरिक्ष 
मेघधंन पुतपा 
बह अमिन्नजित 
श़्ल इहद्राज 
वपनाम बहकेतु 
सोजन्स ( शेखण) कतलय 
युपितांश्र * रणजय 
विधृति संजय 


(१७८ ) जातिभास्‍्कद- 
हिरयताम. शक्यि 
पुष्य जुद्गोद 
सुदशंन... सांग 
अग्निवण.. असमेजित( प्रसेनजित) 
शीत है रोमक परीक्षित 
मर ड्व जनमेजय 
प्रश्न. सुमिन्र असमंजस 
सन्दि (इसकी पांच पीढीके पीछे मेबाब्के रणा. अधन 
अमपंग... का वंश आरंम होता है) महाजन 
ेृ भवसवान्‌ महारथी यश्रथ 
विश्वस.हु. अतिरथी धृतरान 
प्रतेतेचचतू. अचढसेन स श 
तक्षक कमकसैन शूरसेन 
वृह महामदनसेन श्रुतस्न 
वृह््दण हुदन्त र्राज 
उसक्िय.. विजय वा ( अजयसैन ) चाचछ 
वत्साद्ध पद्मादित्य सूतपाक 
प्रतिव्योम. शिवादिल ह नरहरदेव 
मानु हरादित् वश्रथ 
सहेव.. सूर्वादिय भूषत 
वृहद््व सोमादिदय * तैमबंश 
सागादित्य सैनपाल अपण 
भोगादिय खेमराज (पाग्डशाखाससाप्त) " 
देवादियय.. ( दूसप़ंश शेषनाव संखखी।) 
जआाशादित्य. विस दरुनम 
कालमोज... उन ,अदेलिक 
ग््नद्षिय शो हन्तंवरण 
उुन्धपाठ 


वैथा-वाबा-इसते अहंगमाल - 


सम्बत्‌ ७७० में चित्तोर ढिया। 


वैरजित ( वैरिजित ) 


दिललीका चेद्रवश । 


दुरवर 
लोढपाड 
सूरसेन 
सिंहराज 
अमरगोद 
अमरपाठ 
सर्खि 
पृथस्त 
मदपुल 
तीसपरड | 
महज 
श्रीतेन 
महिपाल 
महाव्ि 
लरपवांते 
नेत्रसैन 
सुमुखधन 
जेंतमछ 
कर्रुक 
कं 
सिस्म्दन 
जयदंग 
हर्गूज 
हीरसेन 


: अम्तिनय॑ 


( इसने राज्याधिकार सैनिक . मंत्री 
को देदियों । ) 


भोषा्टीकासबर्लितः । 


(चौथावंश । ) 'सुश्रम 
धुंधसेन दृढसन 
संधवज घुमति 
महागेंग सुब॒ल 
न्‌द सुनीय' 
जीवन सत्याजत 
ड्द्य विश्वजित्‌ 
जेहुल रिपुंजय 

(यह भन्तिम गजा हुआ ) 
अनन्द्‌ ( दूसगवेश । ) 
राजपाल प्रयोत ( सुनकका बेटा ) 

( यह पवेतमें सुखबन्तके. पालक 
हाथ से मारा गया ) विशाखयूप 
( बन्द्रवरशी मगधबंश। प्रथम)एजक 
माजोरी नन्दिवद्धन वा तक्षक 
मनोमापी ( तीसरावंश । ) 
श्रुतश्रवा शेषना|ग 
अयुतायु किडक वा काकवण 
निरमित्र क्षेमधर्ो 
सुनक्षत् क्षे्रज 
बुहतूसेन विधिसार 
सत्रजित्‌ अजातशत्रु 
श्रृंवजय दर्भक 
विप्र अजय 
शुचि नब्दिवद्धन 
क्षेम्य महावन्द 
सुब्रत मुमात्य 
घमे ह 





(१७९ ) 

(चोथावंश) .. (प्रंचतां वेश ) 
चन्द्रमौरी वा च्रगुत्त॒ अप्मिमित्र 
वारिस[र वतुमित्र 

' अशोक मद्क 
कस पुहिन्द 
सेग्रत घोष 
शाल्शिक वज्मित्र 
सोमशर्मा भागवत 
शतपन्चा देवभूति 
बृहद्र्थ्‌ 
(छठावेश |). चक्नोर 
भूमित्र रिवल्ाति 
नाणयण अर्न्दिम ह 
सुशर्मा गोमती ( गोतमीपुत्र ) 
( सातवां वंश )पु रीमान 
कृष्ण ( आंध्रवंश ) मेदशिय 
शान्तकण स्कन्द 

' पूर्णास .  यशञश्री 
ढम्बोदर विजय 
चिविरेंक चन्द्रविज्ञ , 
मेघसवाति सलोमधी ( पुलोमन ) 
अनिष्टकम ्ः 
हालेय इति प्राधीनवंशावलिः | 
तलक , 
पुरीषभीर 
सुनेदन 


! कुशके को नखर और जामेरके राजा हैं दूसरेमें कृष्णके सन्‍्तान जिनमें जैपलोरके राजा हैं, 


कुशकी सन्तान कंवबाहे कहेजातेके) वडपूजर जो अब धनूप शहरमें वसतेह, 
लिखतेहँ जो इससमय क्षत्रियोंके नामसे चित 


बताते, अब हम उन २ क्षत्रियों्ी बेशावली कुछ 
है। यययपि मुख्यरूपसे ३६ जाति कहकर विस्यातत हैं, 


पुत्तकमे | 


अपनी उत्पत्ति उसीवेशसे 


पर्तु उनमें कुछ विशेष भी प्राचीन हृ्तदिजिये 


' 'ज्ञातिमासंकर+ 


( १८० ) 
१ इष्बाकु १३ डाबी 
३ सूर्य १४ मकवाना 
३ सोम वा चन्ध् १५ नरुका 
ः ॥ यु १६ असुरिया 
५ चाहुमान ( चौहान ) १७ सिलार वा सिलाग 
६ परमार १८ सिन्द 
७ चालक्य ( सोलकी ) १९ सेपट 
८ पढ़िहर २० हनवाहण 
९, चावडा २१ किरजाल 
१० डोडिया 5 हुरेरा 
११ गणेर २४ राजपांली 
१२ गोहिल २४ धानपाली 
चन्दवरदाईकी पुस्तकसे ।---““+*-- कुमाणपाव्चरितसे | 
१ रवि वा सूये इक्ष्याकु 
२ शशि वां सोम सोम 
३ यढु यदु 
* 8 वकुष्ध परमार ह 
५ परमार चौहान 
६ चौहान चाहुक्य 
७ चालुक्य हिन्दक 
८ छिन्‍्दक घिलार ( राजतिलक ) 
९ सिलार चापोत्कट 
१० अमीर प्रतिहार 
११ सवावाना कक्षक 
१३ गोहिछ कूर्पाह ( कूरपठ ) 
१३ चापोत्कट चम्देल 
१४ पडिहार औहिल 
१० राठौर पौलिक 
१६ देवढा भोरी 
. १७ टांद भकवाना ( घन्दुपाणक ) 
१८ झिन्धु धान्यपालक 
१५ अनग राज्यपालक 
२० पोतक दहिया ह 
९१ पतिहार तुलूदरीक 


२९५ अग्निपाली 
२९६ वल्ला . 
२७ काढा 
२८ भागडोंल 
२९ मोतदान _ 
३०७ मेहर 

३१ कुगेर 
३२ कुजिया 
३३ चाडलिया 
३४ पोकरा ' 
३५ निकुम्य 
३६ मुलाल 


---“ अजराती पुत्तकसे । 


गोतचार भोहिर 
अनिगोहिल 


कट्ठी वा काठी 


कितिर 
निकुम्प 
बरवेटा 
वाबरवा 
मारू ह 
मफबाना 
दाहिमा 
डोडिया| 
घ्छा 

बघेल 

यदु 

जेठवा 
जाडेजा 


रु “जिट 


सोलंकी 


«परमार 


कावा 
चावडा। 


( चन्दवरदाइकी पुस्तकसे ) 
२२ दधिखटु 
२३ काखपाल 
२४ कोटपाल 


२५ हल ( हण ) 
२६ गौड 
२७ निकुम्प 


२८ राजपालिक 
२९, कनिवा ( कविनीय ) 
३० कलचुरक वा कलचुरी 
इनमें चार कुल 
अग्नित्त उ्तन 
होनेत चन्द कबिने 
बड़े माने है | 
३१ सदावर 


३२ दोयमत्त 
३३ गोहिलपुत 
३४ हरितठ 

३७ कमाप 

३६ मठ ( जठ ) 
३७ धान्यपरालक 


गेहलाते 
परमार 
चौहान 
सोलकी 
राठौर 
तब॒र, 
बढगूजर 
पडिहार 
माला 


भाषादीकासंबलितः । 


( कुमारपालचरितसे ) 
निकुप्प... 


है ह् णृ |] 


बला ( 5पी पुस्तकों यह 
नाम नहीं) 

हरियड 

मोखर 

पोखर 

( छपी पुस्तक विशेषनाम ) 

सूथ 

सेंघव 
चंदुक 

राट 

शक 

करपाल 

बाउल 

अमेग 

नेट ( जठ ) 
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इक्ष्याकु काकुछथ वा सूरे 


इन्दुसोम वा चन्द्र 

महिलोत वा गहलोत... ३४ शाखा 
यहू ४ शाखा 
तुंबर (७शाखा 
राठौर १३ शाखा 
कठवाहय ० 

प्रमार श्५शा० 
चाहुमान श चौहान... ९६ शी ० 


(१८१) 


( गुजरातीपुत्तकसे ) 
चूडासमा 
खांट 
खरा 


रावली 
मसानिया 
पालनी 


ह्छ्ठा 
झाला 
दाहरिया 
वाहस्या 
सवेया ( उत्रियतंगसार ) 
पडिहार 
चौहान 


( वीचियोंके भाठसे । )(ठठसाहिवकी झुद्द की हुई तामावली ) (दूसरे नाममें जो पायेजातेहँ वे विशेष है |) 


शिशुनाग 
मोये 
मुद्न 
काप्प 
सन्न्र 
गुप्त 
यौद्धय 
गोखरी 
लिच्छिवी 


(१८१) ' नातिभास्कर- 

यहु चालक्य वा सोलंकी १६ शा७ मैत्रक 

कछवाहा प्रिहार १२ शा० बाकाटक 

गौड ( इनकी शाखा है) चावडा १शा० चन्देल.. 
सेंनर ठाकठांक वा तक्षक ह कलचुरि ( हैहय ) 
; छा जिठजेटी वा जाठ पाल 

ख़रबड हन वा हुण सेन (घर ) 
चावडा काठी गंगावंशी 
दाहिमा व्छ्ा कद्म्व 

डाहिया झाला २ शा० पछुव 

वैस जठवा वा कामरी सेन्द्रक 

महखवाल गोहिल सिन्द्‌ 

निकुम्प सर्वेया " बाण 

देवट ( देवड ) सिलार काकतीय.., 
जोहिया ड्ावी इसके सिवाय और 
सीकरवारु गौट ५ शा० भी प्रसिद्ध. 

दावी डोडा वा डोड कुल है 

डोड गेहरवाल हे 

गोरी वडमृजर ३ शा० 

मोखरा ( मोखरी ) सेंगर १ शा० 

अमीर सीकखाल १ शा० 

कलजुरक ( हैहय ) बैस १ शा० 

अग्निपाल डाहिया 

अखरिया (वासजों) जोहिया ५ 

हल (हण ) मोहिल 

मानतत्रक्ा निकुम्प 
. मोढिया गजपाली 

चाहिल दाहिमा १ शाखा, 


इसके सिवाय हूढ शहित्म्या 


प्रत्येक 9०५ बशर्में श मो न्‍ होताहै क [& 
._..। राम शाखा और गोत्रका उचारण होताहै, यह जानेना एक बडी आवश्यक वात है, इससे 


वंशकी ( न ( न्तत 

हि अं + वोते धमम्ियक सिद्धान्त तथा आदि विवासस्थान बिदित होजाताहै प्रत्येक गजप्रतको 
कप पक है,इस गोत्रका विवाह सम्बन्धमें वडा काम पडता है,वंश शाखा अशाखा ( खांपो ) 
... हिति हैँ, उनके अम्तमें मोत जावत वा सोत पद पितृ स्चक होते हैं, जैसे सक्तावत, चन्दावत 


कम तोत जादि, सक्तावत सक्ताके सन्त 
पं नि, चब्धावत, घन्दाक़े सनन्‍्तानादि जिन हीं है 
॥े श्मावा लगे कहते है ! ! पदक सन्तावादि जिन कुछोंकी शादा नहीं है 


भाषारकासंवलितः | (१८३१) 


वणिह्न्‌ जातियोंकी वहुतती नाम[वछीमी राजएतोंके बंशसे निगत हुई है, इसविपयका वगव आगे 
नलकर किया जायगा | 

सबसे प्रथम क्षत्रिय जाति सृग और चन्द्र इन दोही वंशोंमें विभक्त थी, पीछे उसमें 'जिषेश पुरे 

ने अनेक नाम हुए, और इन दो वंशोंके साथ चारजप्निकुल मिलानेसे छः नाम हुए, और ।फरर 
चन्द्रसय बंशोंकों शाखा प्रशाखा मिलकर छत्तीससे मी अधिक होगई | 

१ गहिलात गहलोत इस बेशक सलामी और छत्तीस कुछके भूषण, सयंवशी महाराणा चित्तोगधीश हैं 

रामचंद्रजी के अतली बंशवर मानेजाते हैं, सयेवशी आंतेम राजा सुमित्र से इनका सम्बन्ध है, इसके 
कुलज्ा विश्तारसे वर्णन मेत्राउके इतिहास राजस्थानम लिखा है, यहां हम उकके। नाम और गोजरे 
विष्यमें कुछ लिखेंगे, जो कमकसेनक्रे समथ्रते प्राप्त हुए हैं, और उन देशोंसे आधीन रहे हैं, मिस 
राजाने दृसरीशताब्दीमें अपने असली राज्य कोशढदेशको छोड्कर सौराष्ट्में सम बंशकों स्थापित किया । 

विगसके स्थानयर जो कि पाण्डबोंक वनवास समयमें उनके रनेका प्रतिद्द स्थान था, इब्लाकूके उत् 
बुंशवरने अबना वंश स्थापित किया, और उत्तसे वंशबर विनयने थोडीपी पी|6ढियोंके उपयंत विजयपुर 
(वियटगढ़) त्वाण्ति किया, यह वछ्मापुरक जा! कहाये और एक सहसत वषेतक वछुमी वा बालकराय 
उपाविको-सीगझुके रज्यतरशोंने कपशः थारण किया । गजनी वा गयनी उनकी दूसरी राजवानी थी, 
जहांते भतिम राजा शिलादिय और उसका कुटुम्तर छठी शतताब्दिम परायियनों द्वारा बाहर किया गया, 
उमझे ग्रादिधय नामक पुत्रने इडज्का छोटता राज्य प्राप्त किया, और इत पसितनतते उत्तीझे नामपर 
उस्त बेशक ताप पाया और रामका वंश गहिशेत काने लगा, पीछे इंडरके जगडोंते भाहड वा 
आनलयर जा बसनेक्े कारण यह नाम बदलकर अहाड़िया होगया, इस नामसे यह वेश बारहवीं शता 
रिशतक प्रतिद्र रह, जब्र व्येष)्ठ आता राहपने बाहुगरढ॒तते मोरी यजासे छीनी, चित्तोड़की गद्दीका अपना 
खत् त्यागकर ड्रेगएपुरमें अपना राज्य स्थापित किया, जो आजमी उनके बंशवाछोके आधीन है, और 
भहाडिया उपाविकों आजतक दे लोग धारण करतेहं, उसके छोटे आता महापने अपनी राजधानी सीतोद 
स्थायित की, मित्के कारण इस वंशका तीतरा वाम_शिक्षोदिया होगया पर मुख्य गुहिछोत लिखा जाता 
है, यह चौगीत शाखाओंम विमक्त है जिनमें भतर थोडी शेष हैं. । 


१ अहाडिया इगरपुरम १४ ऊहड 

२ मांगलक्ष थ महमू मिर्मे १५ उऊसैवा यह्‌ भी प्रायः मिहते नहीं 
३ सीतोदिया मेवाउमें रु /. १६ निहप | 
४ पीपाडा मारवाडमे १७ नादोद्या 

६ कैछाया १ १८ नाधोता | 

६ गहोर । १९ मोजकरा | हि 
७ थोरणिया | २० कुचेरा यह प्रायः अब लुप्त हैं। 
८ गोधा । . ... २१ दसोद | 

६ मजरोपां. “यह सेस्यामे थोडे पाये जाते २२ महेवर | 

१० भीमला हूँ प्रायः अब मिलते नहीं । २३ पाहा | 

११ केक्रोट २४ पूरेत ] 

१ २ काटवा । | 

१३ सोरा / 


(६८४) जातिभारकर/- . 

यहु-भारतकी समस्त जातियोंमें यदुबंश बहुत मसिद्ध है। यह वंश चन्दरवशकी -उच्चकोटिका हे 
यहुवंश क्षय होने पर ऋष्णकी सन्‍्तान जाहुलिस्तावतद गई, और गजनी की] समरकन्दके देशोंको 
वसाया, और पीछे फिर मारतकों ढौंटे और पंजाब पर अधिकार जमाया, पीछे मदत्भूमिमें आये, और 
वहांसे ढह्नवा, ओहियो और मोहिल लोगोंकों निकालकर ऋमझः तब्रोट देरवढ और सख्बत्‌ १११२ में 
जैसलमेर चलाया, जो छृष्णके वंशधर मट्ठी ( माटी ) शेगोंकी क्तेमान राजवानी है, यहुही नाम माटी 
रूपमें परिणत होगया है, राठोरोंके आऋमणसे यद्यपि इनका अधिकार कमर होगया हे पर, ख्माव वही 
है. इसीकी एक शाखा जाडेजा” जाति है यह लोग अपनेको साम्पपुत्र कहते हैं, जव इस जातिके 
लोग कई कारणोंसे सिन्वके मुसत्मानोंसे ऐसे मिलजुछ गये हैं कि अपना जाति अमिमान सबंथा छोदिया 
है, यह सामसे जाम वन गये हैं और इनका एक छोठासा राज्य जाम राज्य कहलाता है, करो]ीके 
राजा जिनकी मंथुयजी जागीर है, इसी वंझके राजा हैं, मखटोंके वड़े घड़े सरदार इसी वंबके हैं । 
( यहुवंशकी जाठ शाखा हैं ।) द 


१ यहु करौढीके राजा ! 

३२ भाटी जैसलमेरके राजा 

३ जाडेजा कच्छभुजके राजा | 
४ समेचा सिन्‍्वके निवासी । 
६ मुदैचा 

६ विदमन अज्ञात 

७ वंद्ा - 

८ सोहा 


तंवर वेशभी यहुवेशकी शाखामें माना जाता है, इसको ३६ राजकुलोमें स्थान प्राप्त है; चन्द वरदाई 
इसको पाण्डवोंके वंशमें बतढाता है. महाराज विक्रमादि्य इसीबंशमें प्रगट हुए हैं, ,और इसी वंशके 
अनगपाल तंबरने सम्बतू ८४८ में उजाड़ हुई दिल्लीको फिरसे वसाया था, इसकी वीसबीं पीढीमें दूधरा 
अनंतपार हुआ, जिसने सम्बत्‌ ११२० में निःसन्तान होनेके कारण अपने 'वेबते चौहान प्रथिवीराजकरो 
दिल्लीके सिंहासन पर बेठाया | इस समय इनके अधिकारके ठिकाने तुबर्गढका इलाका था जो चम्दर 
नदीके दाहिने किनारे उसके और यमुनाके संगमकी ओर सख्त है, तथा जेपुर राज्यमें पाठन तुअर बाटीकी 
छोटीसी जागीए है, बहांका जागीरदार अपनेको इन्द्रपत्थके प्राचीन सम्राटोंका वेशधर मानता है । 

राठर, गठोरे-अपनेको श्रीरामचन्द्रके पुत्र कुशका वंशज कहते हैं परन्तु उनके माठ उनको कश्यपसे 
दितिकन्थामें उत्पन्न होना मानते परन्तु प्रमाणिक ढोग राठोरोंकों कुशिकबशी मानतेहँ। यह चन्द्रवशी अज- 
मीढकेवेशघर कन्नौजके बसानेवाले कुशनामकी गदीके क्रिप्तमकार अधिकारी हुए,इस वंशका अन्तिम यजां 
जयचन्द्र पृथिवीगजका पतन कराकर जब स्वथ गंगामें इब मर, तव इसका पुत्र सियाजी मदृस्थुलीकी ओर, 
चढा गया वहां उसने मडोस्के परिहारों क्रो न2 करके अपना राज्य स्थापित किया, मुगल सम्राठोंकों भावी 
विजय इन्हींकी तलुवारसे मिल्ली है, राठोरोंकी २४ शाखा हैं । ह 

धान्वढ,मंढेल, चकित, धूहडिया,खांखरा,बदूरा, छाजीय, रामदेवा,करिया, हटूदिया, मालावन्त, सुण्डु 


कटचा,मुहोलीं, गोगादेवा, महेचा, जयतिंहा,मुरसिया,जोरा झत्यादि इनका गौतम गोत्र, माध्यान्दैनीशाखा, 
झुक गुरु, माहपत्य अप्नि, पंखिनी कुलदेवी है। है 


* 


धाषादीकारसीवलितः | ( १८५) 


कुरावह्ा | कछवाहा ) यह कुशके वंशके हैं, । कोशल “देशमें दो शाखा निकलीं जिनमें एकने सोब 
नदीके किनारे रोहतास वसाया, दूसरी लाहरके समीप कोहारीके दरोंगें जाबसी कुछ समयके उपरान्त 
इन्होंने निरवर वा नखरका प्रतिद्ध किला वनाया, जो नलके रनेका स्थान था, जो इससमय सैंधियाके 
जाधिन है, दशवीं शताब्दिमें इन्होंने अपने स्थानले निकह मीनाओोंको और बड्गूजरोंको शजौरसे 
निवक करके और कुछ भूमि ठेकर आमेरको स्थापन किया, इनके विभाग गड़बड़ होगयेहँ परन्तु 
बतमान विभाग जिन्हें कोठरियां कहते हैं बारह हैं | इनमें खालियरके कछवाहे दूबकुण्डमें कछवाहे 
नखरके कछवाहे विज्यात हैं| खालियर वालोंमें, कक्ष्मण्, वज्दामा, मंगढराज, कीतिंगज, मृल्देव, 
देवपाल, पत्मपाल, मद्ीपाढ, त्रिभुवनपार दिज यपाल, शूर पाछ, अनंगपाल इनके वंश मुख्य है। अश्नि- 
वंश जत्र कि क्षत्रिय जाति निस्तेज होगई तब ब्राह्म णोंने आवू पर्वतपर नेर्भत्य कोणमें एक कुण्ड 
खोदा, और देश्योंकों पपजीत करनेके लिये आहुति दी, पहले जो अग्निकुंडसे पुरुष निकछा उसकी 
आकृति बीरों जैसी न थी, इर्त॑सि ब्राह्मणोंने उसे द्वरपराल बनाकर वैठा दिया, फ़िर मन्त्र पढ़कर 
आहुति दनेते एक पुद्य विकका और हथीसे वननेके क्रारण उसका नाम्न चालक हुआ, फिर तीसरा 
पुव्य निकछा उसका नाम परमार ( पृथ्वयीहार वा पढिहार हुआ ) चौथी वार अग्नि'कुण्ड्से एक पुरुष 
दीवकाय, उन्नत छुढाटबाहा प्रगट हुआ, यह धनुष्यवाण और तलवार ढिये प्रगट हुआ, चतुराकृति 
हेनेसे उसका नाम चौहान हुआ, और उसने देत्योंकों पराएत किया, परमार वा परिहार चाहुका वा 
सोलकी और चौहान यह अग्निवंशी हैं । 

परमार अग्निवृशियोंमें बहुत प्रभावशाढी हुआ, जवतक कहावत चढ़ी आती है पृथिवी परमारोंकी 
है यह पुरवी कहावत है सतरूजसे छेकर समुद्रतक इनका देश किसी समयमें था, इनके स्थान माहिश्वर 
धार, मांड़, उन, चन्द्रभागा, चित्तौर, भावृचन्द्रावती, मऊ, मैदाना, परमावतती, उमरकोट, वेश्वरको' 
द्रवा, पहन प्रसिद्ध हैं, ऐसा विदित होताहै इनकी राजथानी महेस्वर्पुरी सबसे प्रथम थी, घारावगर और 
भांडू इन्होंने बताया था, इस वंहमें राजा भोज परमार ही था, परमार कुलकी ३५ शाखा है जिसमें विहढ 
शाला बहुत प्रसिद्ध है उनके नाम लिखते हैँ | 

बोरी -इसमें चन्द्रगुप्त और गृहिल्ोतोंसे पहलेके चित्तौरके राणा हुए | 

सोडा-सिकन्दरके समयके सोगडी भारतकी मर्भूमि घारके राजा | 

सांखढा-(गलके जागीरदार मारबाउमें | 

खेए-इनकी राजवानी केराडू । 

उमरा, तमृग-आचीनसमय मरुभूमिमें थे । 

बेहिल वा विहिंल-चन्द्रावतीके राजा । 

भैपावत-मेबाडन्तगत विजोल्यकि वतमान जागीरदार .। 

बुदहर-उत्तरीय मरुभूमिमें | 

काबा-सौगप्ट्देशां प्रतिद ओर अब सिरोहीम पायेजाते हैं | 

उप्रद-माल्वाके अन्तगत ऊम्ठ बाडेके राजा | 

रेहवर, दुण्डा, सोरटिया, हरेर-यह माल्वाके अन्तंगत प्रासिये जागीरदार हैं। 

इनके शिवाय चौंदा, खचड, खुगडा, वरकोठा,वुनी, सम्प् भीता, काव्युर, काल्मोह,कोहला, पृत्तया, 

कहोरिया, पुव्देवा, वहहर, जीआ, पौसरा, पता, रिकृम्या, और दीका । 


(१८६ ) जातिभास्कस- > 


चाहमन या चौहान । 
चौहानोंक। वेश अनहरुसे लेकर पृथिवीराजके समय ३९ राजाओंमें सम्राप्त होता है, चौहानोंकी 
२४ शात्षा हैं जिनमें बेदीकोटाके रजबंश सतते अविश्न प्रसिद्ध हैं जो हाडोती नामसे प्रतिद्ध हैं सांचौरके 
चौहान वहुतही प्रतिद्ध हैं गागरोव और राधोगढके खीची सिसोहिके देवडे जाढोरके सोनगड़े, चुण्वाह 
और पावागढके पावेचे यह सब बोर पुरुष हैं २8 शाखाओंके ताम लिखते हैं, यह माध्यन्दिनी शाखा- 
वाले है, चौहान, हाडा, खीची, सोवगण, देवा, पाविया, सेचोर, गाएडवाल, मदोरिया, निर्षाण, 
मालायी पूर्विया, सूरा, तादडेचा, तक्रेचा, भरेचा, वाढेचा, तस्सेरा, चाचेण, रातिया, चंदू, नकुस, 
भावर और बेकट | 
चाहुवय वा सोछकी । है 
सो 5 कैयोंका निवाधत्थाव छोकोट ( छाहौर ) कहा जाता है इनकी शाखा माध्यन्दिनी है, यह वेश 
सोलह शा्ाओंमे विभक्त है । । 
१ बवेल-चेर्ल खड्के राजा राजधानी बांघूगढ | पीथापुर थराद और अदछज आदिके राव | 
२ वीरपुर-छूणावाडके राव । 
३ वेहिह-मेवाडान्तगत कल्याणपुरके जागीरदार राव उपाधि युक्त । 


४ भूरता ! जयसहमेरान्तगत वारूटेकण 
६ काढेचा [ और चाहिस्में । 


चर 


६ लघा-मुलतानके निकट रहनेवाले । 


७ तोगरू ( पंचनदमें रत्नवाले सपमेश्रष्ट हैं 
८ विकू 


९, सोलके-दक्षिणमें पाये जाते हैं । 
१० सिस्वरिया-सौराष्ट््‌ देशके अन्तगत गिरनार्में रहनेवाले । 
११ राओका-बयपुरमें टोंडाके इलाऋमें रहनेवाले [ 
१३ राणकरा-मेवाडके अन्तगत देसूरीमें रह॒नेवाले | 
१३ सरूरा-मालवा देशान्तगेत्र आलोट और जावडाके निवासी | 
१४ तांतिया-चन्दभड सकुनवरी | 
१९ अलमेचा-भूमिहीय । 
१६ करामोर-गुजशत निश्ासी | 


पड़िहृर । 


पहिहार वेश नाहड राब प्रतिद्ध हुआ है, मण्डोवर ( मन्दोदरी ) पहिहारोंकी राजधानी थी, यह 
जा इक सुझ्य नगर था, यह जोबघुरके उत्तर पांच मीढमें है पडिहार वंश राजपुत्तानेमें विखत हुआ है, 


कोहारी, सिन्दु और चम्बल नदियोंके सेतमपर इस बंशकी एक बच्ती है, पडिहारोंक्ी १३ शाखा थीं 


जिनमें मुझ़्यू ईदा जौर लिन्थर थीं, इनक ढोग छूनी नदीके किवारे पाये जाते हैं । 


्श्टाऊ 


भाषाटकासबलित) |. (१८७ ) 


केक पक समय ५३२४8 प्रसिद्ध था, इनका वेश मेवाइके पुर्षोके संग विवाह सम्बन्ध करे 
58२० ! की राजधानी सौराष्ट्के समुद्री कितारेके पस दीव वन्दरका टापु था, यह उसके उपासक 
ते हैं, चावडा वंशकी एक शाखा डावी कही जाती है। 

टक वा तक्षक-तक्षक एक बहुत पुरावा राजवंश है, कोई २ इसको सीधिन वंशमें मानते है, 
राजा अनेकमागोंमें तुष्ट तक्षक्ष और ठांकजाहि पाई जातीहै, तक्षकही नागवंश बहाता है, श्वालि« 
हि) ईरी कुड्का माना जता है आतेसाढ़ टांक छोगोंका निवासस्थान था, इसमें सहारन वागी एक 
उलने अपनी जाति और धर्म दोनोंही वदक दिये,जिसके कारण इस जातिका नाम राजखानकी जातियोंसे 
पम्रिट नया | 

हे जाठ-यथपि छत्तीस राजकुहोंकी वृचीमें जिट वा जाटने भी स्थान पाया है, पर्तु न तो कोइ 
है राजपूत मावता है । और न इनका किसी राजपूत जातिके ताथ विधाह होवा पाया जाताहै, यह 
मात भरते पढे हुए हैं इनमें भरतपुरके राजा प्रसिद्ध हैं, शेष णेग खेती वाढीका काम करते हैं, इनके 
संत्ञाओी छोप 'होगये हैं तथा इनमें कण्वभी होताहै इसकारण उत्तमकक्षासते गिरे जाते हैं, पंजाबमें जिट 
कहे जाते, इनकी जाति वा जादि निवास स्थान सिन्दु नर्दीके पश्चिम तरफके देश माने गये हैं और 
इनको यहुवंशसे निकछा हुआ मानते हैं, /5 साहब इनको यूची वा यूटी शाखामें मानते हैं यह तक्षककी 
३ [खाभी माने जातेह तथा दन्‍्तकथाते महादेवजीकी जटाते कोई इनकी उत्पत्ति मावते हैं पर एक शिहा* 
ढेखमें पाया जाता है कि जिटवंशी गजाकी माता यहुकुछकी थी जिसके कारण इनको ३६ ग़रजडुलोंके 
मंत्र स्थान मिलाहे, सत्‌ ३० की पांचवीं शताव्दीमें यह एंजावमें वस गये थे, सन्‌ ३४५० ६० में इनका 
राज करना भी पाया जाताहै, ठाड साहबका कहनाहै जब यादव छोन शाल्विहन पुरते वाहर हुए, तब 
वे शतलुज “नदी उतरकर मरत्थरुमें दाहिया और जोहिया राजपूतोंके आश्रित हुए, वहां देशवछ राज- 
धानी स्रापित की, और यहीं किसी दवावके कारण उन्होंने यहु वाम छोड जाट वाम' धारण करडिया 
हो तो क्या आश्रय है | जिसकी यदुकुलके इतिहासमें वीस शाखा पाई जाती हैं,यह छोग बढ़े वीर होते हैं 
हनहोंने महमूदुकी बहुत सताया, और उसका अपनरान मी किया था, घनका विवास सिन्धु नदीके पूरी 
किनारेपर था, महाराजा रवजीतसिह इसी पशमें थे, इस जातिके जकालीनामधारियोंमें अभी तक चक्र 
घारण किया जाताहै .जिसका व्यवहार भगवान्‌ कृष्णचर्रजीने लगे किया है। 

हन वा हण-कहा: जाताहै कि यह सीमियनके मध्य मारतके बाहरकी जाति है, सौराष्ट्के पायः हीफेें 
यह जाति पाई जाती है,वहीं कही काठी मकबाणा बा भातियां भी मिलतीहँ खेत्हूण लोगोंका अधिकार 
भारतके उत्तरी माममें था इनका एक दल सौराष्ट्र और मेबांडमें मी वसा था। हे 

दन्त कथाओंते इनका निवास स्थान चम्बके पूरी कितारे वाडोही नामक आचीनस्थान्मपावा जाएं 
है, यहांके लिंगाः चोरी नामक प्रसिद् मंदिरों हण जातिके गजाका विवाहमंड्य बताबा जाता है 
मिसरोरमें मी इसका राज्य कहाजाताहै माही नदीके कियारे पर इनका एक गांव मी है । । 

कही वा-काठी-इनको मी ३६ राजकुलोंमें स्थाव मिलाहे यह पत्ती प्रावहीपकी अन्‍्यन्त अतिदद 
जातियोंमेंते एक है जिप्तने सौयफ्टूके कामको बदहूकर कांठीयाबाह करदियाहै यह छोग सूयकी पुजा 
करतेहें, शम्तियिय कम होतेहैं, इतका कंद छः फुट होता है यह बढ़े वीर होते हू । ५ 

बहा-तको भी ३६ कुझोंगे स्थान मिर| है माट झको दया मुत्तानका राव बहतेें, यह हूर्ववंशी: 
होगा दावा करोदे। एती कही सौर देशों तक भी, जिसे शरीर वाह गोंगी ह़न कह ये 


(१८८) आातिभास्करई- 


उसके निकट्वती देशोंकों जीतकर उसने उनका नाम व क्षेत्र रखा तथा वलमीपुरमी वहीं कहाया, 
प्र सौराष्ट आयहीपमें वहा अपनेको इन्दु वंशसे निकश मावते हैं, और चपनेको वाल्हीक पुत्र कहते है. 
जो सिन्वुके कितारे आरोस्के राजा थे कदाचित्‌ यह सिशवत्यके सन्‍्तान हों कहीं इन्हीमेंसे तिकठी अपनी 
शाखा मानतेहं, ठाकका राजा वह्ला हैं । 
झाला मकबवाणा-यह जाति सौगष्ट्क प्रायद्रीयर्म वत्ती हुईहै इसजातिके छोग राजस्थानम वहुत कम 
प्रलिद्ठ हैं महाराणा ग्रतापक्षे समय इस वंशकी प्रतिष्ठा बढ़ी, इसके कारण सौराष्टरके वडे भागोमेंसे एकका 
नाम झालवाड होगया है जिप्तमें वांकानेर, हत्वद, और प्रागदरा सुख्य है, इस थातिकी कई शाखा 
हैं जिनमें मकबाण मुख्य है। 
जेठबा[ जठवा वा कमरी-यह लोग सोरष्टम ही अतिद्ध हैं बाहर नहीं, इस जातिक बामप( एक्र देश 
जेठबाड कहाता है इससमय इसके अधिकारमे)मायद्रीप सौराष्ट्के पतश्निमी किनारे पर है इसके राणाक! 
निवास स्थान पोखन्‍्दर है, यह राजपूत कहते हैं, इवकरे माठ १३० राज़ाओंकी गद्री मानते 
प्राचीन कालमें इनकी राजधानी गूमली थी, यह अपनेकों हनूमावच वश भानत है | + 
गोहिल-यह राजपृत वेश एक्क प्रसिद्ध है यह भी सयवेशी होनेका दावा करते हैं इवका निवास 
स्थान मारता हनी नद्ीके मोडके समीप जूता खेडगढ था और बीस पीढी तक इसे अधि. 
कारमें रहा, इनकी एक शाखा वगवामे रहा; दूसरी सीहोरमें रही, वहींते मावनगर और गोवाका नगर 
बताया, भावनगर माहीक्षी खाडीपर गोहिल जातिका स्थान है, और सौराष्टके प्रायद्रीयका पू्ीमिग 
गाहिल्‍वाद कहलाता है । 
सबथा वा सरीक्षत्म-इस वंश विषयमें इतनाही पत[लमगताहे कि माटलेगोंने इनको क्षत्रिय जातिका 
सार लिखा है, यह अश्वजातिकी ही एक शाखा समज्नी. जातो है। ह 
सिलार वा घुढार-यह भी क्षत्रियजाति एक समय प्रसिद्ध थी, अनहिस्याडाक्े इतिहाप्तमें लिखा है 
'कि सिद्धराज जय॒तिहने उसको अपने रज्यमेंसे तरस करदिया श्रा, अब वह वणिकोंकी ८8 जाति में , 
एक छार जातिहे, विद्ित होताहै इस ज[तिके छोग वैश्य इत्तिवाले होगये हों | 
डावी-इसके विपयनें इतना ही कहाजाता है, एकत्मय यह सोयष्टूमें प्रसिद्ध थी, यह यहुवेशकी ही 
शाखा कदाचित्‌ हो, नतो अब इस जातिका राज्य है न कुछ लोगही हैं । 
गोौडइ-वह जाति क्िसीसमय राजस्थानमें वहुत प्रसिद्ध थी और वंगालके राजा इसी जातिके थे और 
उन्होंके नामसे उनकी राजधानी रूखनौतीका नाम पद, पुराने इतिहातोंगें इस जातिको अजपरेरद्ने मोंड 
के लिखा है, सन्‌ १८०९ तेंवियाद्राय यह राज्य नष्ट हुआ अन्तिम यजाका नाम राविकादास था, 
इसकी अन्तहिर, सिलहाला, तर, दुलैना और वोडावा वह पांच शाखा हैं 
डोड वा डोडा-इनका इतिहासबिपयक इचान्त वहुत कम पाया जाता है यह थपनेक्ो अप्निवरशी 
मानतह, कहते ह जब अग्निकुंढसे क्षत्रिय उत्पन हुए, उस कुंडके समीप केंेंकी डोडीसे एक पुछ्ष 
उत्नन्न इता, वह डोडिया कहाया, इनका राजा मालवेमें पिपलोदा है। 
महवारू-इन छोगोंका असली देश काशीका श्राचीव राज्य है, इनके बड़े पुरखाका खोस्तजदेव 
पा ऐरक सातवीं पीढीम॑ जेसन्दने विन्ध्यवासिनीके स्थान पर वडा यज्ञ करके अपनी 
हक हक कप 8 0 आह गेहरवाल कक ह और बुन्देछा उस महान्‌ प्रदेशका 
जज शाखा वुन्देछखण्डमें चन्देलेंकि विनृष्ट स्थाव पर रहती हैं, 
के अधिकारमें था. बुंद्ला मानवीरका आधिपत्य १२०० ईसवीके छूगमग 





भाषादीकासंवाहित: । ह ( १८९ ) 


: था, इनमें ओोछोका राजा बडा माग्यवान्‌ बडा वीर था, इसका पुत्र दक्षिणमें औऱजेवका जल्मन्त 
प्रसिद्ध सेनापति था, इससमय बुंदेला वेशके अनगिन्त छोग हैं, और 'गेहरबार नाम तो असढी 
.निवास स्थानोंमें रह गया है। 
वडगू जर-यह अपनेको उयवेशी मानते हैं, और गशुहिलोतों को छोडकर एक यही वंश ऐसा है 
जो अपनेको रामचेस्के बढ़े पुत्र खवसे निकठा मानताहै इनके बडे बढ़े इलाके ढूंढाढ में थे, 
आर माचडीके राज्यमें राजोरका पहाडी किला उनकी राजधानी थी, राजगढ़के सिवाय और भी इनके 
इलाके थे, गंगके किनारे अनूप शहर इन्होंने बसाया। ह 
सेगर-इनका राज्य जगमोहनपुर यमुनाके किनारे पर है | 
सीकरवाल-यह वंश राजखथानमें साधारण रहा, एक छोटाता इलाका चम्बलके दक्षिण किनारे 
यदुवाटीसे मिला हुआ सीकड्बारू कहलाता है, जो अब ग्वाल्यिरके इलाकेमें मिलगया है उसका 
यह नाम सीकरी मगर ( फतहपुर ) से पड है जो पहले एक ख़तंत्र राज्य था | 
बेस-इस जातिको भी ३६ राजकुलोंमें स्थान मिठा है । यह सूर्य वंशकी शाखा मानी 
जाती है, श्स वंशक असंख्य मनुष्य पाये जाते हैं, गंगायमुनाके बीचमें इमक्षा बडा देश वैसवाड 
कहता है। 
दाहिया-इस जातिका निवास सिन्धुके किनारे सतरूजके संगमके निकठ था, जेसलमेरके भाटियोंके 
इतिहासमें इनका लेख मिलता है, अब यह लोग नहीं पाये जाते। 
जोहिया-यह भी दाहियोंके समीप रहते थे, परचीन इतिहासों में यह जंगल्देशके स्व|मी कहे गये 
हैं, जिस देशके अन्तर्गत हरियाण, मठनेर और नागोर थे। 
मोहिल-वीकानेर वर्तमान राज्यके स्थापित होनेक्रे समयतक यहलोग बड़े प्रदेश बसे हुए थे गठौरोंने 
इस जातिको विध्वंस किया और मारूण माढाणी जाति महिया जाति भी अब नष्ट होगई । 
निकुम्प-यह गुहिलोतोंसे पहके मण्डल गढके सामी थे | ह ' 
राजपाली-इसका उछेख वंशावढी लिखने वाढोंने राजपालिक वा केवल पालक नामसे किया है 
इसकी उत्पत्ति टाड साहब सीथियन ढोगोंसे मानतेहे, यह जाति संमवतः पाछीजातिकी शाखा है। 
दाहिरिया-कुमारपाल चरित्रके आधारपर इसकी ३६ राजकुलोंमें गणवां की जाती है, चित्तौडकी 
ख्यातिमें इसका कुछ उछेख पायाजाता है, द्वाहिर सिन्धदेशका 'अधिपति था, श्सपर सन्‌ हिजरीके ९९ 
बर्षमें बगदादके खलीफा सैनापति कासिमने आक्रमण किया और उसके साथ बडी निदेयता की । 
दाहिमा-एक वडी प्रवह्व राजपूत जाति थी, सांव आठ शताब्दी बीत जानेपर ऐसी जातिका स्मरण 
, लोप होगया, दाहिमा वणनेका स्वामी प्रथिवीराजके बडे सामन्तोंमेंसे एक था, इस घरानेके तीन भाई 
ध्वीगजके यहां थे, वद्य माई कैमास, दूसरा पुण्डार और तीसरा चामुण्डराय था, शहाबुद्दीनने इसको 
खांडेराय लिखा है, प्रथ्वीराजका पुत्र रेणसी चामुण्डरायकी बहनसे उत्पन्न हुआ था| 
जिन राजपूत जातिथोंकी कोई शाखा नहीं दी गई उनका वणन । 
जालिया, पेशानी, सोहगनी, चहिर, रन, सिमाछा, वोंटील, गीचर, मारुण, आहिर, हंढ, वाचक, 
बुर, केडच, कोठक, बूसा और विर्गोता । | रे] 
राजस्थानकों जगा जातियां । 
बागरी, मेर, काषा, मीना, भील, सेरिया, थोरी, खामंर, गौड, भड, जम्बर औरसरूद। . .,. 


९ 


(१६०) जातिमासकेए- 


हे खेतीकरनेवाली जातियां:। 
का अमीर वा जहीर-बाला कुर्मी वा कुलम्बी, गूजर और जाठ। 
महाराष्ट्रक्षत्रयनात ! 
महाराष्ट्र क्षत्रिय जातिमें ९६ कुल हैं प्राक्ृत प्रन्थमें भविष्योत्तर पुराणका प्रमाण बताया है। इ्स 
प्रकार लिखादै, कि, तह्माजीते अत्रि, भत्रिते सोम, उनके बुध, बुधसे पुरूरवा, पुरुखाक़ा बडा पुत्र पुष्कर 
दवीपमें हहनेवाठा दक्ष हुआ, इनकी अदिति कन्या कहपक्ो च्याही गई, कश्मप दस हुए, इनके मुझे 
मनुके इसवादि राजा हुए, तथा इनके वंशमें मतिनार, अथुताचैन, महामौम, अक्रोध, अजमढ, श्रावण, 
अजंपाल, मयूरघज, भोज, हरिश्वन््र, सुधन्वा, मद्रसेन, सिहकेतु, हंसध्वल, मम्धवेसेव आदि अनेक 
राजा हुए, इनके वंशके सत्र सयत्रशी क्षत्रिय कहातेहें | श्रावण राजाकों युद्धमें प्रसल्ष होकर, एक समय 
सर्मने सोमग्रमा नामकी कन्यादी उसते सोमबंश चछा, उसमे मांधाता, वसुसेन, मंणिमद्र, भद्र॒पाणि, 
भद्रपेन, चन्द्रतेन, भादि कुछोंके विख्यात करनेवाले वहुतते गजा हुए, यह सब सोमवंशी कहातेह, 
शेषका बंश कहतेई, सोमवंशी राजा[ मांधाताकी स्री भानुमती बडी पतिब्रता थी, परन्तु किसी कारणवश 
राजाने उससे समागम छोड दिया, एकदिन गंगास्तानकी जाते समय रानीक्ी विश्वामित्र ऋषिसे भेंट 
हुई, उसने मह॒र्षिसे अपना दुःख विवेदन किया, ऋषिने कमंडलका जछ देकर रानीसे कहा कि पतिके 
मत्तकपर इस जलूको डाढोगी तो-पति वशीभूत होगा, जब घर जाकर रानीने पतिके मस्तकपर जढ़ 
छिडका तब॒ उसकी एक वूंद प्रृथिवीपर गिरी, वह भूमि भेदकर शेषके मह्तक पर गिरे, और 
शेषने तत्काल आनकर रानीओ इश्टिद्वारा गरमोघान कराया राजा रानीके गर्भ है यह जातकर व क्रोधित 
हुआ, तव विश्वामित्रजीने राजासे आनक्षर सब इत्तान्त सुनाया, तब राजा शान्त हुआ, रानीके शे्ां- 
शसे श्रीपर पुत्र हुआ, इस वंश गेगाधर, महीपाछ, पुर्दर नागोदर, वेणगुबर, योवजावीय, हिरादर, 
दामोदर, नातानव, कांतिबीये, विजयामिनन्दव, आदि क्षत्रिय हुए हैं, यह सब शेषतंश हैं | ( अत्र 
यदुवंश कहते हैं, ) चन्द्रवंशमें गजा ययाति हुए उनका पुत्र यदु हुआ उत्तके वंशके सव बादव कह्ाये, 
वे यहुबंशी बारह प्रकारके हैं, उनको आगे कहेंगे, दूसरे राजा कणथ्वज, सुमति, वछुमति, गोपति 
श्यादि इसप्रकार सगे, सोम, शेष और यहु वंशके राजा भरतखंडके छपन देशोंमें राज करते हैं, कि" 
युगर्मे छान कुछ हुए, परन्तु सोम सये दोही क॒छ मुझ्य हैं, उच ओरोंका इन दोमे अन्तभाँष हे 
सृरयबंशी गजाओंके बारू, चन्द्रवंशियोंके २५, गोत्र सह्याद्रि खण्डमें हिखे हैं, भारदाज ! पृतिमाक्ष- 
वा ( जम्रदाप्त ), वरिष्ठ ३, काइयप ४, हरित ५, विष्णु ६, ब्र्च-( गौतम ) ७, शौनक ८, कौंडिग्य 
९, कौशिक १०, विश्वामित्र,! १ और माण्डथ्थ १२ यह १२ गोत्र सर्यवेहके हैं, प्रभावती, कालिका, 
महारुक्षी, थोगेश्वरी, इन्द्राणी, दुर्गा यह कुरुदेवी हैं, तीन और पांच प्रवर हैं | सोम वंशियोंके महांद, 
सत्रि, वशिष्ठ, झुक ( समत्कुमार ), कप्ब, पाराशर, विश्वामित्र, मरहाज, कपिल, शौनक, याज्षवत्त्य, 
जमदत्नि, गौतम ( ब्रह्म ), मुहृठ ( गाय ), व्यास, लोमश,- अगत्ति, कौशिक, वत्सस, पुरुतत्य, मकव 
६ माल्यवत ), हुर्बाता, नारद, कह्यप, ( शांडिल्य ) और वकदाढम्य, यह २७ गोत्र हैं। योगेश्वरी 
महाउक्षी, त्वर्ताचण्डिका, यह मुढदेवी हैं, इनके कमे पण्णवति कुछ नामक प्राकृत प्रन्थमें लिखे हैं; 
इनमे वहुतसे सम त्यामसे पत्तित होगये हैं, सर्यत्रशके शिवादि सोमबंशीके मी शेषबंशी जनोंके यहां 
गणपत्िकी उपासना है, इन्हीं कुलोंमें जो सपेवशी गन्धवसेन राजा हुआ उस्त गन्धर्वसेनके छः पुत्र हुए, 
उनमें बद्य मर्तहारे हुआ, जो ज्लीसे ढुःखी हो बनको चला गया, छोठा भाई विक्रम गद्दीपर वैठा, इसकी 


ना 


भाणरंकार्सवलित: । ( १९१) 


एजधानी उजन हुई, इसका स्थानापन्न भोजदेव, भोजदेवके बंशासे मसले कुछ प्रगट हुआ, इसने बिदर् 
'देशम नागपुर अपनी यजधानी नियत की,गेपसे ब्राह्मणकी कम्यामें शाहिवाहन उधन्ष हुआ, इसके वंशमें 
उमार राजा, और विक्रमके वंशमें सौकर यह दोनों दक्षिणशान्त गोमान्तक पर्वतके निकट सा्य करने 
लगे, वे पायगमें, पवार अयोध्यामें, धोरपडे 'पैठनमें, शिन्दिं गालियरसें, 'सोलेकी दिल्लीमें, शिशोदे 
दुहजापुरं, मोहिते मन्दसोस्में, चौहान पंजावमें, गायकवाड गुजरातमें, सामन्त गोवा ग्राममें, ग्हाडिक 


बागढ कोठमें हाबडे इनन्‍्दोसे, दामाडे दारकामें, घुच्प नातिक त्यम्वकर्में, शिर्के उत्तर, अहमदाबादमें, 
तुतार कणाव्कमें, मोरे कश्मीर, यादव मथुरामें राज्याधिकारी हुए, यह कुछोंकी मुख्य गति हैं। 


अवछ्ानवे कुछोंके नाम कहते हैं । 


( कुडीयुर्व ) तृबबंशी अजपारू राजाके वंशमें जो हुए उनका नाम सुब हुआ, उनका वशिष्ठ गोत्र, 
महालक्ष्मी कुदेवी, खचरी मुद्रा, तारक मंत्र है, यह बिजवा दशमीके दिन खह्ट पजते हैं,लप्न कार्यमें देवक 
करलंब्के अथवा सृषफूल, तखतगद्दी अयोध्या पहन,पीछीगद्दी पीलीजजा ढाव्घोडा इनके कुछ छहहें।सितौढे, 
गवसे, नाइक, बांड, रावत और सुर्त यह क्षत्रियधर्म है| ( पंचारकुछ ) सर्यक्शी राजा गयूरध्वजके वशी 
पंवार है, मारद्राज गोत्र,कुलदेवत! खांडेराब, अलक्ष मुद्रा, बीज मंत्र, बिजया दरामीकों तरूवारका प्रजन, 
पीड़ी गद्दी, पीतजा, पीतघोडा, लिहासनगदी ,पायनड, लम्मकार्यमें देवक कलंबका, और तलवार पारके 
फूड होतेह । इनके सात कुछ है, पाठ्य, घारराच, दछूवी, कदम्तर, विचारे,सालप, और पंवार | (मोसले 
कुछ ) सृवशी भोजराजका उपनाम मोसड़े शौनक शाहकायन गोत्र, जगदम्पा कुछदेवी, भूचरी मुद्रा 
तारक मंत्र, बिनया दशमीको विछवा शत्नक्ता पूजन, ठ्मकायमें देवक झोखका पूजन, मगवी गद्दी, अगवी 
ध्यजा, नीला थोडा, सिहासनगढ़ी; नागपुर, इनमें सकपालनकासे, राध और भोसले यह चार कु हैं । 
( बोरपडेकुल ) तयंवशी हसिश्विन्द राजाके वंशमें हुओंका उपनाम घोरपड़े, बशिष्ठ गोत्र, कुलदेवता 
खरदिशाब, भगोचरी मुद्रा, पंचाक्षरी मंत्र, विजया दशमीके दिन कठार पजन, त्मकार्थमें एईका 
देवक, सिंहासनगद्दी मुंगीय्टन, खेतगद्दी, झ्लेतध्जा छारूघोद और मालप, पारथ, नल्बंड, 
और थोरपड़े, यह चार कुछ हैं क्षत्रिय धरम | ( ग्रणाकुछ ) सुधन्वा नामक «सूरवंशी राजाके 
कुलका उपनाम राणा है, जमद्नि गोत्र, माहेश्वरी कुलदेवी, चाचरी मुद्रा, पक्षर मंत्र, विजया- 
दशमीको तलवार पूजना, सिहासनगद्दी उदयपुर, छाल्मदी, छाहूघजा, झारुघोडा, र्मकारयेमें देवक- 
सृ्षकान्‍्त अथवा वह्का हुवे, सिगवन, मुलीक, पाटक्न और राणा,इनके ये पांच इुछ हैं। इनका क्षत्रिय 
धरम है-। ( सिन्देकुल ) तुयवशी गा भद्रसेनके कुलयालोंका उपनाम झिन्दे है, इनका कोडिन्य गोत्र 
जोतिवा इुल्देवी, अक्ष मुद्रा,तारक मेत्र, तक गद्दी जाह्हेर, पीढ़ी गद्दी, पीली ध्वजा,पीछा पोड, 
लपम्म कामें देवक कहस्थका अथवा रुका, विजया दशभीके दिन तलवार प्रजा, यह ।शैन्‍्दे ( सिन्विया) 
बारह मांतिके हैं पर उपनाम एकही है । अवीशिन्दा, शिद्युपाकशिन्दा, महत्कालशिस्दा, नेइरीन्‍्दा, 
सकतालरिन्दा, जयारैन्‍्दा, विजयाशिर्दा, शुईयाशिन्‍्दा, सितव्याशिन्दा, तिंगण वेलदेवक,वा इवारिन्दा, 
माखेठ देवक, वा जयरिन्दा, कठयक देवक, और विज यारैन्दा इत्यादि भेद हैं। (सोढेकी वंश ) हर 
वृंशी हंसव्वज राजे वैशवरीका उपनाप सोलंकी है, उनका विश्वामित्र गोत, हिंगहाजणता इ्देवता, 
अगोचरीमुद्रा, वीजमंत्र, रक्मकरमें देवक कम वाह॒सद्ित अथवा साहकीके पिच, का का 

तगर, पीछी गद्दी, पीकी जा, पीछा घोडा, विजयादशामीके दिल खडिका पूजन होताहे। इनके पा 


( १९२) : आतिमास्कर- 


कुछ हैं, सोलकी बावमारे घाउवे घाव पाताडे अथवा पबरोडे ( सिलौदेकुक ) सँगवशी सिहकेंदु राजे 
वंशधर उपनामसे सिसौदे कहाते हैं, गौतम गोत्र, कुलदेवी अम्बिका, भूचरी मुद्रा, पचाक्षरी, मंत्र, 
बिजया दशमीको कठाखुजन, लप्मकायमें देवक हलदीका और कलंवका, सिंहासन गद्दी, तुछजापुर, इसमें 
पांच कुल हैं, पांचो सिसौद हैं, वे लिसौंदे अपराध मोयर जोशी और सावू हैं ।( जगतापंश ) 
सु्थवशी राजा बघुसेनके वंशबरोंका उपनाम जाताप है, वकदारुम्य गोत्र, खंडिराब कुछदेवता, खचरी 
मुद्रा, पदक्षरी मंत्र, तिहासन मस्तपुर, सक्ेदगदी, सफेद जा, सफ्रेद धोडा, ल््मकायेमें देवका कमा 
और पीपलके पान, विजयादशमीकों तढवारका पूजव, इसमें जतताव त्तेछा म्हात्रे सितोडे यह चाएः कुछ 
हैं। ( मोखंश ) सोमबंशी मांवाता राजके वशवरोंका उपनाद मोर, त्न्नगोत्र, खंडेरात कुछदेवता, 
अगोचरी मुद्रा, मृत्य॑जय मंत्र, सिहासनगदी कझम्ीर, मगवागढ्ी, मगवाथजा, मंगवा धोडा, विजय 
दशमीकों कटार पूजन, ठम्मकायेमें मोर पुच्छक्ा देवक् तीन सौ साठ, इसमें मोरे केशकर 
कह्पाते दखारे यह चार अुछ हैं । ( मोहिते बंद ) सोमवशी सुमति राजाके वंशधरोंका उपनाम 
मोहिते हुआ। गागगोत्र, खॉडेशाव कुलदेवता, अडक्ष मुद्रा, बीज मंत्र, तिहासन गद्दी, मन्दसौर, 
श्वेत गद्दी, श्रेतष्वजा, ख्लेत घोंडा, छप्मकार्यमें कलेबका देवक, विजया दश्शमीको तेंगेका 
पूजन, इसमें मोहित माने कामरे कांटे काठयंडे यह पांच कुछ हैं, क्षत्रिय पम है । ( चौहानइंश ) 
सोमबेशी राजा मणिमद्रके वेशवर चौहान ( च्राण ) कहाते हैं, इनका कपिक गोत्र, जोतिवा कुछ 
देवता, तथा खांडेरात्र झलदेवता, चादरी मुद्रा, नाँसह मंत्र, सिहासत गद्दी पेजाब, पीछी तदी, पीछी 
ध्वजा, पीछा घोडा, लप्नकायमें बामुन्दीवेल देवक्, विजया दशमीक्रे दिन खांडपूजन, इसमें चौहान 
घडप, बारंगे दहूपते, यह चार चौहान हैं | ( दामडिविश ) सोमतेशी राजा भद्रयाणिक्रे कुछमें होनेवा- 
लोंका उपनाम दाभाड़ें है, इनका शाण्डित्य गोत्र, जोतिवा कुछ देवत, अगोचरी मुद्रा, तारकमम्त्र 
सिंहासन गद्दी द्वारका, ल्नझायेमें कलुंवका देवक, मगवागदी, मतवाखजा, पीछझावोडा विजया दशमीको 
कठाखूजन, इसमें दाभाडे निवालकरराब रणादिवे यह चार कुछ हैं। ( गायकवाडकुछ ) सोमवंशी 
इन्द्रसेन राजाके वेशधर गायकबाड उपनामसे विस्यात हुए, सनत्कुमार गोत्र, कुलदेवता खांडेराब, 
भूचरी मुद्रा, एल्लुंजय मंत्र/सैंहासम गद्दी, गुजरात, मगवा गद्दी, मगवा निशान, भगवा“अथवा छाल घोडा, 
लय्म॒कायेमे गूडर अथात्‌ उंबरेका देवक, त्रिजया दशमीकों तेमापृजन, इसमें गायकबाड, पाठनकर, 
कातेबीय यह तीन कुछ हैं । ( सावन्तकुछ ) सोमवेशी भद्रसतेन रजाके वंशधर सावन्त नामसे 'विख्यात 
हं९, हुसा गोत, जोतिवा इुढदेव, चाचनी मुद्रा, इृसिह मंत्र, 'सैंहासन गद्दी गोवा, ( सावन्त थाडी ) 
भगवी गादी, भगवा निश्यान, पीतपद्का लोहवन्दी घोडा, त्नकायेमें कलम्त्र और हाथी दांतका देवक, 
विजया दशमीको तलवारका पूजन, इसमें सावन्त, कम्बे, बनसुलुकर और थाडगे यह चार कुछ हैं, 
( म्हाडिकतेश ) शेप वंझी का्तेवीय राजाके वंश र नहाडिक नामसे विख्यात हैं, माल्यंत गोत्र, कात्या- 
' यनी देवो, खबरी मुद्रा, पंचाक्षरी मंत्र, पिहासन गद्दी बामरुकोट, नीढी गादी, नीली ध्वजा, नी 
थोडा, रप्मकार्यमें कलम्ब अयंवा पीयछका देवक, विज़या दशभीको कठार अथवा तलबारका पूजन, 
इ इसमें न्हाडिक, गयढी, मागढे, मोईर, ठाकुर यह पांच वंश हैं, ( ताबडे वंद्य ) शोषवशी वागानन राजा 
थे वहाघर ताबड़े कहाये, इनका विश्वावरु गोत्र, अगोचरी मुद्रा, योगेश्वरी कुछदेवता, पडक्षरी, मन्त्र, 
पहासन इद्ौर, सफेद गदी, सफेद जा, सफेद घोडा, ठक्मकारमें कहम्मका वा हरुदीका अथवा पानका 
अथवा सोने पानका कुलदेवक होता है, विजया दरामीके दिम कठारका पूजन होता है, इसमें ताबड़े 


भाषाटीकार्सवर्लितः)। (१९३ ) 


सागेल, नामजादे, जावले, चिरफुडे यह पांच वं हैं । ( धुरुपपुे बंद ) ्षेषब॑शी महिपारू राजाके 
वेशाधर घुलुपधुरे कहाये; इनका धुलुप गोत्र, खांडेराव कुरदेवता, भूचरी मुद्रा, मृत्युजय मंत्र, नासिक 
्यम्बक, विजयहुग लिहासन गद्दी, मगवी गद्दी,मगवी ध्जा, मगवा घोडा,जरीपटका, रष्यकार्यमें: हरस्ब 
हडपबारका वा ढेडसुनेका, हलदीका, वा केतकीके अन्तरमागका देवक होता है, विजया दशभीक्ो 
खांडेका पूजन होता है, इसमें चार और किसीकी मतसे धुरुप, धुमाल, धुरे, कासके और लेंडपवार यह 
कुछ जानना । ( वाग्रवेशश ) गोप्ती वा विजय[मिनेदन शेष्वशी राजाके वेशधर वागवे कहाये, इनका 
शौनक वा शोद्य गोत्र है, महाकाली कुलदेवता, भूचरी मुद्रा, द्वातेह मंत्र, तर्तगद्दी, कौठबंदी,भगवी 
गद्दी, ममवी जा, भगवा घोडा, रुप्तकार्थमें कहम्मका देवक, विजया दशमीकों तल्थारका पूजन, इसों 
वागवे परब, मोकासी, दिवटे और वानवे यह चार कुछ हैं। (शिरके कुछ) यदुबशी क्ण्ज राजा- 
के वेशमें शिस्के विख्यात है, इनका शौनत्व वा शौनक गोत्र है, महाकाली कुलदेवी, सिहासनगद्दी 
अहमहाब[द, झुअ गदी, जश्न ध्वजा,शुअ घोड़ा, जरीपठका, चाचरी मुद्रा, वीज मंत्र, लम्रकायेमें कठमका 
देवक, विजया दशमीको खांडा पूजन, इसमें शिरके, फाकड़े, शेलके, वागवान, गांड, मोकढा, यह छः ' 
कुछ हैं | ( तुवारबंश ) यदुवंशी राजा जसुमति वेशधर तुबार कहलाये, उनका गागयित गोत्र, योगे- 
श्वरी कुलदेवता, सिंहासनगद्दी कर्णोटक ( सावनूर वंकापुर )हरीगद्दी, हरीध्यजा, पीछाघोडा, जरीपटका, 
भूचरी मुद्रा, इलिह मन्त्र, रुम्कायेमें उदुम्बरका देवक, सोनेकी माला, अथवा रद्माक्षकी मारा अथवा 
कांदेकी माला, विंजया दरहामीके दिन तेगापूजन, इसमें तुबार, तामटे, वुलके, घावड़े, माहुपवार यह पांच 
कुल हैं| ( यादव वा जादबबंश ) यदुके वंशधर यादव वा जादव कहाये, श्नका कॉडिन्य गोत्र, जोगेख़री 
जोतीबा कुलदेवी, तथा खांडेराब कुलदेष, सिहासन मथुरापुरी, पीली गद्दी, पीला निशान, पीछा घोड 
अशक्ष मुद्रा, पचाक्षरी मन्त्र, लम्ञकायमें कहम्बका, आंबेका वा उदुम्बरका' देवक, विजया दशभीके 
दिन वडबारका पूजन, इसमें बारह कुछ हैं। यह सब्र क्षत्री पके पान करने वाढे हैं, इनके 
संस्कार होते हैं । 

महाराष्ट्र जातिकी सेवक साढ़े बारह जाति हैं वे इुछ झूद् और कुछ अब शूद्धवत्‌ हैं, यथा तिलोढे 
अजनवाडे, मराठे, आकरमासे, ( ग्यारहमासे ),गाडीवानू, पत्नासे, ( पश्मासे ), बालेघाटी, वेदेशी, बेजा- 
पुरी, कड़माडी यह दो प्रकारके हैं, फुलमारी धात्ीमाली धननर यह बारह हैं । दो प्रकारके खुटेकर हैं, 
गडकी धनगर, उसमें खुटेकर उत्तम कहे जाते हैं, हलकोंकी आधीजाति कही जाती है। इस प्रकार यह 
साढ़े बारह जाति हैं इनके उपनाम सेलके बोडेकर काढे लाडाणां |पिनन्‍्दे पवार माहे जादव इल्यादि 
इनका भोजन सम्बन्ध साढ़े बारह जातिमें है । 

गहरवार । 

यह एक क्षत्रियवद्ा है, गुहबाठ वा गहरबार एकही नाम कहा' जाता है । यह पूर्तकॉलमें गिरे गुहाओं 
में रक्षाके निमित्त रहा करते थे, इससे महख्ार कहाये, यह चन्द्वशी हैं, यहुबंशमें काशीका राजा दिवो 
दास हुआ, इनको गहबरकी पदवी मिली, अथीत्‌ इनके श्रेष्ठ ग्रह थे तबसे इनका वाम प्रहरर हुआ, इसी 
बम कन्नोजके राजा जयचन्द्र हुये, कोर कहते हैं. कि, मुप्तठमानोंने जब्र कन्नीजक्ों जीता तब जय- 
चन्दके वंशधर घरते बाहर हो जोधपुरमें चढेगये, धरसे बाहर होनेके कारण यह महखार कहलाने ढगे 


राज धारागढ प्रयागादिमें निवास हैं। 
भरे 


हसपक्ार राजस्थान क्षेत्रियोंका वणन करके अब मारतके अन्य स्थानका भी निरूपण करे हैं। 
चन्द्रवंशमें इछाके हाय बुधसे पुरूरवा हुआ, और उसकी राजधानी इछाबास जिसको अब इजहावाद 
कहते हुए उसके वंशके पुर्लंशी कहाये, गहके उसपर परगना रह अब्रतक है वहां महादेवजीको पति 
तथा चन्द्रमा और इलाकी मूर्ति है। के 
कह आये हैं कि ( वाहू एजन्यः छृतः ) मुजाते क्षत्रियोंकी उधत्ति है जो प्रजाको कश्से बचा वे 
वह क्षेत्रिय है। 
राजा शामकारुप स्वर्गी क्षत्रिय हैं, कहते हैं इनके यहां सूरज बंदसे कोई संतति न थी, भनेक दान 
पुष्य किये, कुछ फछ न मिला, दैवात्‌ एक दिव बडी आंधी आई, और दो चार दिनका उत्पन्न हुआ 
एक बालक कहींसे उठकर आंगवमें आनपडा, राजाने उसको ढेकर पाल्य किया; और कहा बाढक 
समसे गिरा है, इसते आजपत यह वंश स्वर्गीय कहावैगा। 
गहरवार-गाजा धरागढ़ जिछ इलाहाबाद गहखार है। 
सरनत-राजा गोरखपुर इसी वंशमें है और यह उत्तम चंश है । 
विसेन-राजा भहीढ़ी जिशा गोरखपुर विसेन है । 
चमरौर-अवपमे यह भी क्षक्नेश हैं। 
भठगौर- चमर गौरसे कुछ कम प्रतिष्ठामें हैं । 
बामनगौर-यह खैराबाद इताके वदायूंके हैं. यह तीनों अपनेको बेस क्षत्रिय कम नहीं मानते वेश 
इंडाखेडाके निवासी ६, अह जाता है कि जिस समय मिर्जा सालास्मसऊद सझ्वाहरजादे सुल्ताव महस्मद 
गाजी वहरायचमें थे उस काछ युद्धके समय क्षत्रियोंकी तीत गर्भवती ल्लियोंमें से एकने चमारके, एकने 
भाठके और एकने ब्राह्मणके यहां जाकर शरण ली, और वच्चोंकी उत्पत्ति वहीं हुई, और पाठेगये, जब 
मुसत्मानी फ्ोज वहांसे हटनई तब यह प्रगट हुई, और जब परीक्षा करनेसे तीनों झुद्द पाये गये 
और बाढक जश्नस्‍्थामें अनेक प्रकारकी सामग्री और अल्न गल्ल सामने रखकर जब छडकोंकी 
परीक्षा कीग३ तब सब से पहे जिस बाढककों चमारने छिपा खखा था उसने तरवारपर हाथ लगाया 
इस कारण यह तीदोंमें उत्तम गिनागया और विरादरीमें लिये गये। 
* जनवार-इस जातिके राजपूत मुकाम खैणाद अवधर्म जिमीदार हैं | 
इगवेशी-परगना कुडवार ( भवध ) के जिमीदार हैं | 
बंसेया-परागने खोआई इलाहावादप्रन्तके निवासी हैं | 
सौनक-परगना मण्डोई जि० मिरजापुरके निवासी हैं। 
मौनत-यह चुनाणढ जि० भिर्जापुरमें निवास करते हैं, थोकके समान हैं | 


उजन-यह अपना वंश भोजसे मिलान करते हैं पर इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह सेसराम बहुसेन 
पुरे रहते 


, र्ू-नका दृत्तांन्त विदित नहीं | 
गौतम-यह कोई २ दम पाये जाते हैं। 
व|जढ़-इनका बत्तान्त विदित नहीं । 
तागकेशी-यह नागपुर क्षपना स्थान कहते हैं। 


भाषादीकासवालिते: | (१९५ ; 


धोसल- यह दक्षिण निवासी हैं । 
राजपूत वा रजपूत-एक दूसरी प्रकारकी क्षत्रियमन्य जाति है । 
इसग्रकारसे क्षत्रियोंके पांचसोसे अधिक वंश प्रतिष्ठित हैं, पर ३६ तथा कहीं २ बावन क्शोंकी 
प्रतिष्ठा है,बेदपतिपराय क्षत्रियवंश द्विजन्मा कहाता है उनके कम संक्षेपसे मनुजी छिखते हैं-- 
प्रजानां रक्षणं दृनमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वाप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्थ समासतः ॥| 


ह [ मुनु० ) 
प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, और वेद पाठ करना और विपयोंगें न छूमना बा कक धम है, 
राजपूत वोधाओंके रुतभमग एक सहस्तके वेद हें अपली संस्कार सम्पन्न क्षत्रिय बहुतही थोडे हैं, चन्द्र 
सूथे यदु आदि की परंपरा-चडी आती हैं, परन्तु आचरणोंमं अनेक भेद होगये हैं,परवेकाठमें राजन्य, क्षत् 
और क्षत्रिय शब्द इस जातिके निमित्त था पीछे यही शब्द क्षत्रिय ठाकुर और राजपूत नामोंमें बदरगया । 
वृध्यतां राजपुत्राणां कन्दतामितरेतरम्‌ ॥ 

( महामा० द्रोणप० अ० ४१ छो० २१) *' 

ब्राह्मणा राजपुत्राश्व | वाहू राजन्य। कृत ॥ 

( यजु० अ० ३१) 
श्यादिसे प्रमाणित होता है कि, राजकुमार राजन्य जादि क्षत्रिय वाचक है, मारतमें कहीं २ शजपृततः 
गब्दसे ठाकुर शब्दकों बहुत उत्तम मानते ह, राजपूत राजाकी सन्तान और ठाकुर भूमिपति होते हैं। 
यही लोग युद्ध क्षत्रिय है, पंडित जोगेन्द्रनाथ मट्ाचाय एम, ए. डी, एक ने अपनी पुस्तक हिन्दकास्ट्स 
एण्ड सकूट्समें लिखा है कि राजपूतोंको सब्र शुद्ध क्षत्रिय स्वीकार करते हैं इनको पंजाबके खत्रियोसि 
हीं मिलाना चाहिये जो साधारण रीतिसे वेइय समझे जाते हैं । 

* यधपि ठाड साहतने किसी २ राजपृतकों सिथिया देश्वालोंके मेढ झोलका वताया है, परल्तु प्रोफे- 
सर कोबेल कहते है कि सब राजपूत युद्ध हिन्दू है, पर इसवातका व्यान रहे कि रजपूत शब्द उत्त राज- 
जानकी शुद्ध जातिका बोधक नहीं है, जो जालोन, आगरा, फतहाबाद आदियें पायेजाते है, पौराणिक 
प्रधानुस्तार वे सेकर हैँ उनका क्षत्रिय जातिसे सम्बन्ध नहीं है, इनका क्षत्रिय पिता और थधोशूद्या मा है 
रुद्यामल तंत्रके अनुसार वेश्य पिता और अम्ब्ष्ठ न्ली है, असली क्षत्रिय जातिमें विवाहसम्बन्ध, माताकी 
सपिण्डता और पिताकी सात पीढ़ी छोडकर होता है, इनका रंग गोरा, देखनेमें मनोहर, राजशक्ति 

मन होते हैं, यत्रनोंने इनजातियोंकों कलकित करनेकी मिथ्या काल्पनिक कथायें ढिखी हैं, शेरिंग साहब 
हिन्दूटाबम्त ऐंग्ड कोप्ट जि० १ भ[० २७४० (६ ४० ११७ में लिखते हैं कि संसार भरकी जातियोंफे 
अच्छे घयनेमें ऐसा कोई घराना नहीं है जो भारतकी रजप्रत्त जातिकी अपेक्षा अपने बड़े वेशइक्ष अथवा 
अयन्त प्रशसित इतिहासका अभिमाव रखताहो | ठाड साहब कहते हैं इनमें परतेत्रता वा निन्‍्ध कोई 
आचरण नहीं है, गदरके समग्र गौडाके राजा देवीबर्स सिंहजी तथा बहराम पुरके यजा साहबको 
वीरता और क्षत्रियलकी सराहना कौन ने करेगा, :क्षा्रयोंमें जेसा अध्यात्ज्ञान था वैसा ऋषियोंनें भी 
वहीं २ नहीं पाया, उद्दाछक आरुंणि गौतम इसके साक्षी हैं, छुद्ध क्षत्रियवंश हम से ३६ राजवंशको 
नहीं मानसकते, और न यही ल्लीकार कर सकते हैं के सीमियन जातिके बहुतसे छोग इनमें मिराजुक्ा[ 


(१९६ ) जातिभास्करा- 


गये हैं, नाम और आचरणके मिलानेके लिये यह वात क्यों न खीकार की जाय कि सृष्टि आरंभसेही ज॑ब॑ 
क्षत्रिय जाति है,तव दूसरी बाहरकी जातियोंने सेमबतः इनके आचरण स्रीकार करलिये हों,जिन जातियोंमें 
हिजम्मा संस्कार नहीं [जिन ज[तियोंमें कण्व घरेजा होता है, जिनमें माता पिताके गोत्र स्ागका विव्ाहमें नियम . 
नहीं है, जिनमें परंपराते वह सदाचार नहीं वह क्षत्रिय वशर्मे परिगणत नहीं होसकते,मत्येक वण जिसका नाम 
गोत्रादि स्मरण न रहहो,उसके आचरणोंसे समझ लियाजाता है असल क्षत्रियोंसेआजकल जो सूर्य चन्द्र यह 
पुरुबंशी तथा परमार सोलंकी चौहान आदि हैं उनका वणन हम करजुक़े हैं, क्षत्रिय जातिके राज्य आजमी 
विद्यमान हैं. और उनके विवाह कर्मांदि उनहीं वर्गो्मि होते है, पर एक बड़े आश्चयका विषय है कि अनेक 
जातियां जिनका कहीं इतिहास पुराणमें कुछ पता नहीं है यातो व्राह्मण या क्षत्रिय वननेका दाता करती हैं। 

बनाफर देवसक-यह क्षत्रियोंक्ी एक जाति हे आह्ह्य ऊदल इसी वंशर्म उत्पन्न हुए थे । 

पत्वारनयह मख्त्रो प्रान्तमं पाये जाते है । 

समरथरा-परमना मीराबाद ( जलालावादमे ) जिमीदार हैं। 

जिकार बंटेरा-इनकी जिमीदारी आंवला बदायु करोर रहेल्खण्ड भादिमें पाई जाती है यह वैसा 
क्षत्रियोंकी वराबरीका दावा करते हैं । 

हुंडेरिया-जाहौव कृचविहारमें जिमिदारी करते हैं, यह अपनेको वुन्देलोंसे उत्तम मानते हैं । 

कोरइ-यह अकबराबादके ग्राम्तमें विशेष रुपसे रहते हैं इनके विवाह सम्बन्ध जाटों तकमें करते हैं 
श्नकी कक्षा दूसरे क्षत्रियोंसे न्यूत है । 

खेचर-यह मी न्यून कक्षाके समझे जाते हैं, मगय॑तलिंह खेचर पराक्रम विस्थात होचुकाहै, खेचरोंकी 
जिमीदारी कडमानकपुर और फ़तहपुर हछुआमे पाई जाती है । 

मालाधुलुतान-जगदीशपुर अवधमें इनकी जिमीदारी है । 

तिलो३-जाइस, सलोन, नसीयवाद, अवधमें जिमीदारी है 

कनपुरिया-कानपुर प्रान्तकके नियासी हैं। 

बीथरगोली-जिमीदारी पुश्तन गढ़भमेठी आदि अवध हैं | 

वच्छगोती-इढाका वच्माढ, वकोड्वार (अब) में इनकी जिमीदारी है, अब इसकी दो शाजा होतर है 
एक राजा और एक दीवान कहातेहें, जिमीदार हसनपुर वन्ववा ( अवध ) जबसे मुसढमान होगये तबसे 
वे खानजादे कहानेलगे, जिमीदार बनौथा उनकी वहुत प्रतिष्ठा कर्ते हैं, राजा राप्रपुर त्तिोई अमैठी 
और बवौधाको जबतक खानजादा राजका तिलझ न करे, तबतक वह राजा नहीं होता । 

राजकुमार-वच्छगोतीकी शाखा हैं, जिमीदारी अल्देमऊ तथा परणना अछकली सोधरपुर मुलतानपुर 
इनकी पुरातन रियासत है। 

रैकवार-यह तथा परहारमी रिसतायत अवधके जिमीदाए हैं। 

गगेवशी-नरसिहपुर तथा सुल्तानपुर इस वंशकी जिमीद्ारी है। 

पन्‍्त्रार-जिमीदारी बडे आजमगढ़ है 


थोक-इनक्की रियासत ठरपुर जिला जौनपुर है यह राजकुमारोंकी जवेक्ष! उत्हृष्ट हैं | 
खुब॑ंशी परगना मोतगीर ( अवध ) में इनकी सियासत है | 


भाषारी कासंवारित: । (६९७) 


. खत्रीजाति | 

ब्सप्तय हम खन्निय जातिपर थोडाता विचार करते हैं, कि यथामें पहले क्षत्रिय थे और उस 
पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अब वैश्य होगये हैं। इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि अनेक जातियां 
क्षत्रिय वंशसे निगत होकर अष्ट होगई, और अपना गौरव खो बैठी, और इसमें भी सम्देंह नहीं कि इस 
समय जो चन्द्र, संय,यदु, परमार, चौहाव, सोलंकी, राठौर,आदि वंश राज्य कररहे हैं उनसे खत्रिय जाति 
पृथक ही दिख्ला३ देतीहै, कारण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी संज्ञा है, पर विशेष 
तेरा इनमें चन्द्र सोग्रादि वंहकी परंपरासे प्रचक्षित नहीं है, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशही 
विगडकर खत्री होगया है, और बहुतोंकी सम्माति है कि यह एक प्रकारके पैश हैं, बहुतोंका मत है कि 
परशुरामके समयसेही यह खत्रिय होगये हैं, हम इस विपयमें वद्ठम[न्के मान्य राजा वरनविहारी करके 
मन्धसे कुछ छेख उद्धत करते हैं कि चार खत्री मिहर, कृपाकर, शेखब, मार्तण्ड नामके हैं, 
सनका ही अपभ्रेश कऋमसे मिहरे, कपूर, खल्े, और तेड़न हो गया है, यह उत्रधारी होनेते 
सब क्षत्रियोमे श्र गिने जाते हैं, खन्ने खौफते भाधे होगये, इससे मिहरे, कपूर, खलें ढाई घर 
अब्ब तिलक लग्बानेके कारण परमोत्तम समझे जाते हैं, और बाकी आठ सूर्य बंशी हू 
नामक है, जैसे भ्रष्ट, धावन, महेन्द्र, बहुकर, चक्रावलि, कराहाप्नि, सूर्य, सहलकर इन न/मोंका अपनमंश 
होकर सेठ, थोन, महींह, बहोरे, चौपड़े, कक्कढ, सूर, सहगछ, नामोंते सत मिढकर वारहजाई सरनाम 
हैं, लोकिक उक्ति इन नामोंकी यह सुनी जाती है कि मिहर खन्नी अपने वेटेकों बडे अमीर खत्नीके घर 
व्याहनेकों गये, उसने इतना अधिक दहेज दिया कि यह खुश होकर वहूको गोदमें छे मंडपके नीचे नाचने 
लो, तत्रपे छोगोंने इनको मिहरे कहकर पुकारा, दूसरे(पाकर) हजारों दीन ढुखिया मलुष्योंकों खानेके 
सिवाय वतन कपड़े मी दिया करते थे, इस कौतैंसुगन्थसे छोग इनको कपूर कहने ढंगे | तीसरे साहब 
किमी धनात्य खत्नीके यहां व्याहनेकों गये, वहां लडकेने कुछ भारी नेग मांगनेका झगड़ा उठाया, परोसा 
पकाने सव सखने लगा, लड्केके बापने झट लक्ष्मीनारायण कह खाना आरंभ कर दिया, तवसे छोम 
इनको खले कहतेई, एकसो पांच सास्सवत आल्नणोंकी कन्याओंके विवाह कराने तथा पांचसौ पश्चीस सार- 
स्वत कुमारोंके यज्ञोपबीत करदेनेस अ्रष्ठ पद प्राप्त इुमा, इसका अपम्रश सेठ होगया, एक ब्राह्मणकी 
कन्या बहुत मन्दरी थी, एक कन्वारी सिपहसाढारने उसको देख पाया, उसने उसके बाप भाईसे मांगा, 
ब्राह्मणने नहीं दी तत्र तुर्कोनि उसके वाप माईकों मारकर कन्या कन्वारीकों दी, कन्याने विष पानकर 
अपने प्राण देदिये, यह आह्मण जिसके प्रोहित थे उन्होंने यह समाचार पाकर अपने सजातियोंको साथ 
ढेकर तुझपर चढाई करके उस सरदारकों आग ढगाकर खाक कण्डाा, तबसे छोग इनको खकर 


पुकारने रंगे, जिसका अपमेश ककर होगया, छाछा सखवनछार टंडन रचित क्षत्रिय प्रकाशमें लिखा है, 
मिहिर नाम सर्यका है, इसकारण सर्यवंशी क्षत्रिय मिहरे कहाये, टंडन और ठंडा दोनों एक धातुसे निकट 
हैं, और ठंटा करने वालोंका अर्थात्‌-उन वीरोंका जो जिम कारकों आरंभ करें, उप्र किंतनीही हटाई 
मिंढाई क्यों न हों, पल्तु कारकों पृणही करना, इसकारण टंडन संश्क हुए, हु नाम आधेका है जैसे 
यह घर तीन खनका है, और खण्डमी उसी धातुसे बना है, इससे यह खन्ने आधे हैं, और यही हे घर 
कहाते हैं, इसोप्रकार कोई सरीको सूथेसे उत्पत्र बताताहे कोई चूरताकी झलक बताता, कोई कप्त़ो 
चंद्र वेश कहताहै, कोई मसीनोंकों मास सूर्यवंशी बताताहै, कोई वोहणको व्यूहरचनामें कुशछ मानते है 
कोई सेहनीकों सेनी सेनानी वा सेना नायतका अपभंश मानते हैं उसीप्रकार धौन पावन दूत हलकारेसे 


( १९८ ) द जातिभास्कए- 


प्जु 


प्यक उपल अधात्‌ प्रत्तस्से, सरहीतव, भूरिन्‌ उपनाम योद्धा, इत्यादि नामोंके अपनरंश मानते हैं | पर 

सरे विद्वान्‌ इस वातकों नहीं मानते वह कहते हैं, कि चन्द्रवंशमें यहुके दूसः पुत्र ओष्ठुके वेश कृष्ण 
बरराप्जी उत्पन् हुए, इनकी परढ्रहवीं पीढीमें स्वत राजा हुए, इनके भजमान, अन्धक, देवाइव, इंष्णि 
और महामोज हुए, अन्धकके कुक्कुर मजमान शमीक बलमवबित नामक पुत्र हुए, कुक्कुरफे वेशीही 
दौक्कुर कहाये, कौबकुरका अपभ्रशही यह कक्कड शब्द है, इस प्रकार यह यहुवंशी हैं, छः जातिके 
क्षत्रियोंमें एकजाति कक्कढोंको गिनी जततीहै, परन्तु वत्सकुछके सैठोंकी इस समयमें चौजातिके ढाई घर 
कुलीन क्षूत्रियोंमे गणना होतो है, आयुके वेशको पुणाणोंमे श्रेष्ठ लिखा है, इसका ही बविगड़कर सेठ 
होगयाहै, इन दोनोंके कुछ पुरोहित जामदसन्‍्थ वत्स गोत्रीय सारखत कुमडिये हैं, ताढजेध कुछके कुछ 
क्षत्रिय पहाँरे औरके समयसे वशिष्ठ कुछको मानने छगे, वही वेश अपनेको इस सम्रय सेठ नामसे 
अमिहित करता है, दूसरे इनको अतहनशीढताके कारण सेढ़ी तालवाड कहते हैं, परन्तु आजमी इन 
कक्ड आदि कुछोंकी सेठ संज्ञ देखो जातीहै, वशिष्ठ वंशन पराशर गोतरके तिकले सारखत इन ताल- 
जब वा ततवाडोंके पुरोहित है, इस समय त|छवाड, उत्तम कुलवाढे क्षत्रियोंत्री चोज[तिसे मित्र मित्र 
श्रेणीके अन्तगत समझे जाते हैं, कुलीन खत्रियोंमें भाजतक हन्दा ( हन्तक्ञार ) निराछा जाता है, पर 
इधर लोग इस रीतिका पालन नहीं कप्ते, जिसके ढिये पुराणोंमें लिखा है । 

ग्रासप्रसाण सिक्षा स्पादर्य ग्रासवतुष्टयम्र । 
५] क 8३ 
अग्राचत्॒गुण प्राहुल्तकार दविजोचमाः ॥ 

. सोरह ग्रास अन्नका नामही हन्तकार है, पंजावमें यह हस्तक्ार वफर निकाछा जाताहै, एक 
वादशाहके दीवानमिश्रते इस हन्दाकों दीआनी होनेपर भी ग्रहण किया था, और बादशाहने इसी अप 
राषमें उनकी जान ढेली थी, अर्थात्‌ खाढ खिंचवा लीथी, तभीसे उनके वंशावालोंक्री अल खडुखिच 
हुई है, कुम्हाडिये यजमानोंमें स्कन्दकी प्रजा कराते हैं, मिहरे शब्दके लिये विंदित होताहै कि मिथिला 
शब्दसे मिहय होगयाहै, मेथिल पोतरेसेही मिहरौतरे बनगयाहै, यह मेथिर क्षत्रिय मिहरोतरे जैतहियोंके 
यजमान है, जैसे वत्त कुलके सेठोंका वत्स गोत्र है, उसी प्रकार कौशह्य मिहरोंका कोशल्य गोत्र 
है, मिहरोंका गौतम है कारण कि जनकजीका भी गौतम गोत्र था, और शतानन्द इनके पुरोहित 
गौतमजीक़े पुत्र हैं, तथा डांगावाछ मिहरोतरे टोमा पूजतेह, एक भेद सिनन्दियोंका है, मथुरामें मिहरोर 


तरोंका विवास वहुत कालका पाया जाता है, वहां एक मुहछ्ला ढाई घरका केचा कहाताहै, और महतपुर 
नामसे एक बजार भी है, तथा मथुराके मेहता जाज तक कहाते है । 


क््ष्म 


शिंगणोंके यजमाव खन्ने और टंडन हैं, यह आंमिरस भरद्ाज गणके क्षण्य गोत्रके कारणसे खन्ना 
जौर्‌ ताण्डिन गोत्रसेही टंडन कहते हैं, प्रवररत्न और प्रवरमंजरीमें क्षण्य और ताण्डिन आदि गोत्रोंके प्रवर 
निगेयमे ( आश्वलायनेन केवलाज्विस्सेप पाठेडपि आपत्तम्मकाह्मायनोम्यां भाराजेषु पाठात्‌ विष्णुप॒राण- 
संबादाव भाद्धाजैरविवाहेति ) लिखा है यद्यपि आश्वलायन इनको केवल आंगिरसोंमें गिन गये हैं परन्तु 
आपस्तम्तर ओर काह्मायन इनको भारदाजके गणोंमें मानते हैं, ऐसा ही विष्णुपुराणका छेख है, इनको 
भादधाजके गण इनका विवाह न होगा, क्षण्य गोत्रके कुछोन क्षत्रिय ही खना कहाते हैं, इत् क्षण्प 
गोतके भादाज्े अन्दगत माने जानेसे सृतकार कात्यायन और आपस्तम्बके मान्यमतलुसार मार्धाज 
गेजे सगात आंगिस बाहएस और भादाज इसके तीनों प्रवर भी हैं, गज वितथके समय राजी 


माषाटकासंवर्लितिः | (१९९) 


शा उल्लशास्तगत इनकी उत्पति है, इसी प्रकार ताण्डिन गोत़के कारण टंडन सं्षा हुई है, टोडरमह 
हती बंशके थे, केसबवनाटकर्मे इनको ऐसा लिखा है- 
े 'तर्पारित तण्डनकुलमण्डनस्फ । 

इससे विदित'है कवि यह तंडिन गोज्के ही गामसे तण्डन कहाये हैं | इनके जांगिस्स आमक्षब्य 
और औहक्ष्य तीन प्रवर हे यही इनका गोत्र है इस सम्रय श्नका केवल आंमिरस गोत्र कहा 
जाता है युद्ध आंगिस्सोंगें दी ताण्डिस गोशके प्रवरोंकी गणना की है | जिस समय शैवीशक्तिसे 
उदयन जतराय अपनी माताके मुखसे कठुब्ंचन सुनकर दीवार फोडकर भूमिमें प्रविष्ट हुआ, उस 
समय माताने उसकी चुटियां पकइठी, परल्तु पुत्र भूमिमें प्रवेश कश्ताही चहागया,गाताके हाथमें 
5 चुटिया रहगई, अन्त्म कुड पुरोहित बावाछादूम्ने वहां आनेपर और देवीकी खुद्दि कजेपर 
कि अबतारी पु जसरायते उस स्थानकों सिद्धपीठफ़े समान चमत्कारी शीघ्र फछ देनेवाला 
ताकर वाबाठादुके नामके प्री अपता नाम जोढ्कर वाला  छादूजतरायका ! इस नामपै 
दिवाकी जिला पुजवाबी, और अरनी चोटी ठेनेके बढकेयें ख्नोंकी चोढो ठेनेकी रीति चश- 
क अपने वंशकी रक्षा की|गद दियार॒पुर ढाहौस्से ४० कोपपर है, मुंडनके पीछे जो चोटी सवाई जाती 
है उत्तकी यह बाब, 6 यहां जाकर उतरबाते हैं पर अब तो प्रायः सभी वहां जाकर चोटी उतखाते हैं, 
और जाठेकों छुआकर जनेञ पहर लेते हैं, हम देखते हैं, आयः दूसरे कुछमी यज्ञोपवीत सस्कारको नाम- 
मात्र करते है इससे बड़ी हानिकी समावना है और संस्कार हीनताही वणका लोप करनेवाली है, खन्ते और 
ठनोंकी कुलदेवी और इनके मढनाई असीस्त आदि छगायत पुरोहितोंके भलुस्ताः सब्र माने जाते हैं, 
ति यजमान तालाबाड हूँ, यह तालजंबह्दी तालाबाड नामसे विस्यात हैं; इन तालवाडोंके सेटी चम्म 
भादि जाद परिवार भेद हैं, गोत्र इनका बशिष्ट व पाराशरके गणसे मिन्न है तथा इनका गोत्र हंसवंश 
कह जाता है, भृगु गणोंमें एक हंसजिह् गोत्र है संभव है कि यह हंसजिह ही हंसरसन नामसे परिव“ 
वित होगया हो, कारण कि जिह और रसन एकही पर्योयवाचक हैं और भाग च्यवन दिवोदास अथवा 
भागय वाध्यश्व॒ दिवोदासही इनके तीन प्रवर भी हैं, मोहरे सारखतोंके यजमाव शैगल क्षत्रिय है, 
यह अपनेको कौशह्य गोत्री कहते हैं, यह पंजावकी अधपरणरा है कि जिसका गोत्र विदित न हुआ वह 
घट अपनेक्ो कौशत्य गोत्री कह देता है, परन्तु काशयपके नैधुवोंमे एक छागत्य गोत्र मी है कद्राचित्‌ 
छागव्यका अपम्रंशही शैगढ होगया हो इन यजमाव और पुरोहित दोनोंकेही काझ्प अवस्सार और नेधुब 
यह तीन प्रवर हैं ते 

कह खत्री पस्बुओंके यजमान हैं पेहुआना देशके निकाससे दहांके सारएत ब्राह्मण पम्ू कहते है 
पम्वुओंका गोत्र उपमन्यु है, वाशिष्ट इन्द्रमद और भामछूपु इनमे तीन मर हैं भगवती चण्डिका कुछ 
देवी है, कर खत्रीमी अपना कौशढ गोत्र कहते हैं, पर्तु वशिएठ गणके अन्तर कापूरे गोत्र है और 
बश्षिए् इन्द्रममद आमरद्रछु ही इनके त्रिप्रवर भो कुछ पुरोहितोंक्रे उपमन्यु गोत्रके समाव ही 
हैं इनके नाई भाद भादि पम्चुओंके अनुसार ही माने जाते है, इस प्रचारसे खब्रिोंकी उत्तम 
मध्यम अवम अनेक थगी हैं और कहते हैं कि वामन जाई अथाद्‌ सनक्की बामन श्रेणी हैं पल्‍्तु जो 
तरिषय पुराणोंमें नहीं आता है उसको जनभ्रुति वा आधुनिक आवारपर लिखना पडता है| » 


कि व्पर ज्या 











रच ७००५७ *> यह बे | पि जभपभएहप्रप// एप आ््ै]त7/7>/फरूूएू आय आर 
९ डपल यही खत्रो जातिका उपभेद है वारह कुछोंमेंसे एक यह है। कोचडे यह खोचड खत्री 
्‌ग्क कप] च् 
ज्ातिका विगठ् हुआ शब्द है ! 


(१००).  . . ' आतिभास्कर- 
या 'अरोडवबंग । 
अरोडवंशभी भपनेकों खत्री कहताहै, उसकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि चन्द्रका पुत्र बुध, उसका पुरूरा 
उसका आयु, उसका नहुष, उसके यति, ययाति, संयाति, रायति, वियति, ऋति यह पांच पुत्र हुए, ययातिक, 
यहु यहुके सहस्ननित्‌ सहतजितके शतजित उसके महाहय उसके धंम उत्तके नेत्र उसके कुन्ति उसके 
सोहयती उसके महिष्मान उप्के मद्रसनक उसके दुमेद उसके झतवीय उसके अज्जुव उसके ओड़ नामक 
पुत्र हुआ है, इसके वंशकेही अरोड कहातेहें महामारतमें और देशका वणन इसप्रकार है | 
पाण्ड्याश्र द्रविडाश्वेव सहिताश्रोंड्रकेरलेः ॥ । 
सहदेवने दक्षिणदिशामें पाण्डय, द्वविड, उड़ और केरलदेशको जीता, महामारत शांतिपष अध्याय 
४९ छोक ६७-७४ तकमें लिखाहै कि परशुरामके भयसे बहुतसे क्षत्रिय पलायन करके जहांतहां 
निवासकर अपनेको छिपाकर रहे थे, पथिवीने उससमय करंयप्से कहा--- दि 
सान्ति बरह्मन्‌ मया गुप्ता: ज्रीषु क्षत्रियपुंगवाः । हहयानां कुले 
््् ध कर #5 धर ५ # ५९ 
जातास्ते संरक्षन्त मां मुने॥अस्ति पोरवदायादी विदृरथसु॒तः प्रभो। 
ऋत्षेः संवर्द्ितों विषत ऋक्षवत्यथ पते ॥ तथा तु कम्पमानेन 
यज्वनाप्यमितौजसा । पराशरेण दायादः सोदासस्पामिरक्षितः ॥ 
लबेकमांणि कुरुते शूद्रवत्तरय स ह्विजः । सर्वेकमेत्यमिख्यातः . 
सर्जा रक्षतु पार्थिवः ॥ शिवपुत्रों महातेजा गोपतिनोम नामतः। 
बने संवरद्धितों गोमिः सोधमिरक्षतु मां मुने ॥ प्रतदनस्य पृत्रस्तु 
बत्सो नाम महावढ:। वत्सेः संवर्द्धितो गोष्टे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ 
दाविवाहनपोउ्रस्तु पुत्रों दिविरथस्य च । गुप्तः स गोतसेनासीहिंगा- 
कलेपमिरक्षितः ॥ बृहद्रथो महातेजा भरारिभातिपारष्कृतः । 
गोलांगूलेमेहामागः गृधकूटे'मिराक्षित॥। मरुखस्थान्ववाये च रक्षि- 
ताः क्षात्रैयात्मजा! । मरुपतिसमा वीर्य समुद्रगाम्रिरक्षिता: ॥ 
एते क्षात्रेयदायादास्तत्र तत्र परिश्र॒ताः । बोकारहमकारादिजाति- 
(०० पी, ५ हर हर # 
मित्ये समाश्रिताः ॥ यदि सामामिरक्षान्ति ततः स्थाध्यामि निश्चला। 
जिसक्षमय परशुणमने पृथिवीको निःक्षत्रिय किया तब कुछ राजबंशके घुरंवर वनको चढेगये, उस' 
पम्प राजाहीन पृथिवी कर्पपसे कहनेलगी में राजाके विना नष्ट हुई जाती हूँ, मैंने ल्लियोंमें बहुतसे 
राजतरश छिपा रे हैं, हैहय वंशके क्षत्रिय ज्नियोंमें छिपेहुए हैं पौर वंशके विदृरथका पुत्र रैवतक पर्वतमें 
है, इसीप्रकार महातेजल्ली पराशरने सौदासके वंशवालोंकी रक्षा की है वह पराशरकी सब प्रकार सेवा 
कर्ता है, इसकारण उसका नाम सर्वकर्मा पडगया है, शिविका पुत्र राजा गोपति बनमें रहता है वह 
मेरी रक्षा करनेकी समय है, प्रतदुनका पुत्र वछडोंके साथ बनमें नि्ोह करता है, गौतम ऋषिने दधि- 
वाहनके पत्र और दिविर्थके पुत्रकी रक्षा की है, वह गेगा किनारे निवास करते हैं, बहुत विभृतिया़े 


माषादकासंवदित: | .. (२०१) 


महाराज इह्रथ गृप्नवूटमें निवास करते हैं, मरत राजाके वंशवाढे इन्द्रके समान पराक्रमी समुद्के किनारे 
निवास करते हैं, यह क्षत्रिय वंशके धुरंधर जहां तहां निवास करतेहुए सुबार सौधकारादि जातियोंका 
जाश्रय लेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह मेरी रक्षा करे तो में स्थित रह सकती हूँ। 

.. न रोकोंकों छेकर अरोब्यंशी कहते हैं हममें भी वहुतसे घुनार भादि शिल्प कमका अनुष्ठान करते 
हैं,सिन्धमें अरोड लहयनेकों कहते हैं,इससे विदित है कि परशुशामक्े समयसे वह छोग लोहकी करने लगे, 
आजतक इनका नाम हुह्यना चला जाता है, दूसरे इनमें यज्ञोपवीत होता चला जाता है, दूसरे महा 
भारतके छोकोंसे पाया जाता है कि परझुरामके भयत्ते शितरिके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, बत्स गंगा 
और जमुनाके मध्यमें जा छिपे, पीछे उनके नामपर वत्सराज्य स्थापित होगया, :सौदास पांचाहमें, ब्रृह्गथ 
चदिमें, विदृर्थ ऋक्ष पवृतमें और दविवाहनका पौत्र तथा दिविरथका पुत्र अगदेशके समीपमें छिपे, नर्तने 
अपने रक्षाके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरणली, और अजुनकी पांच गर्भवती ब्लियें भी मागकर 
ठिपी, पर उनका यह नाप्र नहीं लिखा कहां छिपी, परन्तु इतना लिखा कि उनकी रक्षा ब्रियोंने की यह 
हिये परत्रतादिमें रक्षा न मानकर राजवानीके उत्तर तथा पश्चिमकी ओर चढ़ीं और उस स्थानमें जिसके 
अन्तगत आजकलका सिन्वका इछाका आजाताहै निवास किया, जब थीरे घोरे परशुरामका मय जाता 
रहा, तब सब प्रकारसे देशकी रक्षा असंभव होनेसे ल्लियोंने ख्प्र राज्य किया, और बह उसी समयसे 
दीराज्य कहाताहै, और भारतका परम गौरचका स्थान है कि पूत्कालमें ल्ियोंमें ऐसी बुद्धि थी कि वह 
छर्य गग्यका शासन क्कतो थीं, बृहस्संहितामें त्रीयज्यका उल्लेख है । 

दिशि पश्चिमोत्तरस्पां माण्डव्यतुषारपातालहलभद्राः । 


अश्मककुछतलहडख्रीराज्यनूसिहवनरवस्थाः ॥ 

पश्चिम और उत्तरकी दिशामें अर्थात्‌ वायव्य कोणमें माण्डव्य तुधार पातार॒हछ भद्र अश्मक कुछूतह- 
हंड और ज्लीगज्य आदि देश हैं, विदित होता है कि बहुतसे क्षत्रिय इस स्ोगज्यमें हो अपनेको छिपा- 
कर शिक्मका काम करने लगे, और हेमकार ब्ोकार आदिकी जातियोंमें रहनेझो, भौर यह भी विदित 
होताहै कि कुछ छिपे हुए क्षत्रिय या क्षत्रियोंके वालकोंकी रक्षा पराशर गौतभादि ऋषियोंने की थी, और 
सहसाजुनके बेशज तो खीराम्यमें रहनेसे संध्कारहीन होकर उड़ कहलाने ढगे हैं ऐसा बिदित होताहै उड़ 
'अनादरे घातुसे उड़ बनता है लिखा है कि-- रु 

शनकेश्र क्रियालोपादिताः क्षत्रियज्ञातवः । वृषढल गता लोके 

ब्राह्मणादशनेव च ॥ पौण्ड्काशोडूद्राविडाः कास्बोजा यवनाः शका॥- 


पारदाः पदहवाशइचीनाः किरता दरदाः खत्ताः ॥ 

ग़नैः २ संस्कारझ छोप होजानेते और आह्मणोंका संग न रहनेसे यह क्षत्रिय जातिही शृद्गक 
समान होंगई, श्नके भेद पौण्डक, औड़, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पर, चीत होगे, 
कितने किरात, दरद और खत कहाये । उपर कह आये हैं कि पृथ्चिवीने जब कशपजीसे रजोंको बुला- 


नेको कहा तब--  . हि 
ततः पथिव्या निर्दिष्टोस्तान्‌ समानोथ कश्थपः। 


अभ्यषिअसाहीपालान क्षत्रियान्‌ वीयंसस्ततान्‌ ॥ 


(२०) | - ज्ातिमास्क(- 


तब पृथिवीके वंताये पराक्रमी राजोंक्रो बुलाकर कश्यपजीने उबे महाव्वी राजोंकों फ्रिए रा्यॉमें 
अभिविक्त किया, और वह हैहय कुलके ओड्मी अमिपिक्त हुए जैसा ( सन्ति अह्मन्‌ मया गुप्ता: ) छोक 
पीछे हिख चुके हैं, छीराज्यके पवरमागमें ओड्देश है ओड्वामके क्षत्रियोंद्र कारण यह देशभी ओड 
कहाताहै, यह हैहयवंशी ओोड्ही कारतवीयोद्ुचले वेशवर हैं, इनका ओड़ क्षत्रियतशका ही नाम आजकड 
अरोड असिद्ध होगया है, इनका राज बहुत काव्तक रहा है,पह छोग प्तिन्व तथा उसके आसपासकरे देशोंमें 
राज करते जाये हैं, कुछ सम्रयतक परंशुरामके समयतक लोहकारका काम करे रहे, इससे छोहाने भी 
कऋहलाने लगे पर प्रसिद्ध नाम अरोडही रहा । 
: यहां हम थोशसा विचार आरंभ करतेह और उसविचारसे पाठकोंक्े आगे धरतेहं कि भाजकर सैकडों 
जातिय अपनेको क्षत्रिय कहतीह, और सबका यही 3पाहम्भ है कि परशुरामजीके समयसे हमारी यह 
दशा बदल गई है, हम सजगारी होगयेह हम क्षत्रिय हैं हमारा यजोपवोत कराओ इस्मादि | हमाण इस 
पर यह कहनाहे कि जो क्षत्रिय परशुयमक्रे मयसे थुकार हेमक्नार आदि जातियोंमें छिपे थे तथा जों 
जंगढोंमें छिप गये थे, जब सत्र जातियोंको क्षात्रियोंक्र कश्यपजीने बुछालिया, और राज्यपर अभ्िषिक्त 
किया, तब उन २ के बके सबही क्षत्रिय आगये होंगे, और अपना सत्व मिछतेही उन्होंने अपनेसे 
निकृष्ट कम वा आपद्धमकों तत्काल त्याग दिया होगा, फिर वे क्योंकर थुकार हेमझर आदि जातिके 
अन्तर गिने जासकत हैं, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अपना महत्व न चाहै, आज भी यदि कोई ब्राह्मण 
मुनारका काम करनेलगे तोमी यह अपनेको ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सब ब्राह्मणोंमें 
ही होताहे, परन्तु दूछूरे क्षत्रिय वननेव्रारोंम ऐसा नहीं देखा जाता, क्या कारण है. सुबरणकारादिने परहु- 
रामका मय छूट जानेपर भी अपना धर्म पाढ॒त न किया, और जब कि ब्राह्मणका संग छूट जानेते क्षत्रिय 
जाति शूद्वत्‌ होगई, और छाखों बसे आत्य होनई, और काम्बोज, शक, यवनादि उसके नाम पडयये 
तो फ़िर किस मीमांसासे झटिति वह भपने स्वरूपको श्राप्त हो सकती हैं, जब कि किरात दरद आदि 
आजतक भी संस्कृत न होसके, जाति दो प्रकारकी है एक जन्मसे, दूसरी वह बग कोई और हो काम 
कोई दूसरा करनेसे, वह उसी जातिका वोला जाताहै, जैसे हलवाई तम्बोली आदि, इसी प्रकार निणय 
करना चाहिये कि जन्मसे जाति क्या है, और यह स्वजातिका काम करता है वा अन्य जातिका, तथा 
कितने कालसे जात्यता है यह सब विचारकर वर्णोकी व्यवध्था की जासकती है, पर हम इस समय देख 
रे हैं लाखों वर्षोके आत्य क्षत्रिय आदि घेढेके धीमें बन रहेहें इससे देशक। कल्याण नहीं है. एकप्रकारकी' 
संकर्ता होती जाती है इसकारण बुद्ग परंपरायुक्त क्षत्रियताका निर्देश इस समयतक चला आना जहां 
दीलै वहीं असहमें क्षत्रिय जानना और परंपरासे तो अब्र बिगडकर जो कुछके कुछ होगयेह उनका उसी 
अगीपर पहुँचाना एक वडी कठिन वात है,और जब किराज्य छुटेहुए क्षत्रियद्दी फ़िर कश्यपजीने सब अपने 
राज्योपर स्थापत करदिये तो फ़िए यह रोजदारी कौन रहगये, सम्पव है कि यह असड़ी रोजगारी क्षत्रिय 
हों, इसीप्कार ठांकबेशवाढे अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, इनमें गोन्दरे धीर मितु वेदी मे डौर्वी कहाते हैं, 
ऋमसे इनके गोत्र कश्मप, कौशल्प, मर्धाज, मा्केण्डेय, खुबेश और डौखी हैं, यह मी परशुरामके मपसे 
टांकी देनेका काम करने लगे, और क्षत्रिय वतातेहें, पल्तु किरिमी फ्रन यही उठता है परशुरामका मय 
निद्र्त होनेसे यह अपनी पू्वदद्ाकों प्रात क्यों नहीं हुए । 
व निर्णय इससगव बहुत कठिन काम होगया है यदि स्पष्ट ही किसोको जातिके विषयमें कुछ 


ल्‍ थ 


अहदिया जाय और उत्तों करीचसमात्रभी उनके हिये कुछ न्यूबता आातरीहो तो बुर माननेके सिवाय कोर 


भाषा्काएंव हित! । (२०३) 


आकर काम लिखा है कि अह्याजीकी जंवसे भलंदन नाम एक पुत्र हुआ उसकी जी 
गटतों थी, उसका पुत्र क्सप्रीति उसका ग्रांझु और गंशके छः पुत्र हुए, मोद, प्रमोद, वाढ, मोदन, 
प्रमदन और झंडुकणे इनमें प्रमर्दनके कोई पुत्र नहीं था, तव उसने शकरकी तपस्या करके पुत्र होनेका 
वर मांगा उससमय दोकरने तथास्तु कहा. ै 
अभ्ेकुण्डात्समुद्भृताखयः पुत्राः सुधामिका: । 
अग्रवालेति खतन्नी च रोनियारोति संज्ञकाः ॥ 

तब अप्निकृड धर्मोत्मा तीन पुत्र हुए, उनके नाम अग्रवाह खत्नी और रौनियार हुए, इसप्रमाणसे 
इनक वर्ण होना त्रिदित होताहे एक पुश्तकमे सकोरीरिपोर्टेके प्रमाणसे खत्रियोंको क्षत्रिय नहीं माना 
हैं, हम उसका थोझता उलेव यहां करते हैं, डाक्टर व्यूकनेनकी रिपोर्ट प्ृ० ४५६ में छिखाहे राजाप- 
तोंको यहां और हएक जगह सत्र जातियां खत्री कहती हैं यथपि यह अपनी उत्पत्ति भनेक्न प्रकारकी 
बतछाते ह, परन्तु इनकी उत्पत्ति उन पुरषोंसे नहीं है जो वेदोंमें ब्रक्मानीकी भुजाओंसे उत्पन्न हुए कहे 
गये है, रेबरेंडशेरिंगने सत्रियोंक्रे विषयमें अच्छीतरह व्याख्या करनेगें असम होकर यह विचार किया है 
कि जातीय विचाससे इनकी उत्त्तिका पता ढगना दुष्तर है,तशरीहडछभकवाममे पट्त्री-अथथीत्‌ जो छः 
का करता हो वह खत्रो कहाहै, अर्थात्‌-तीव कर्मोका सम्बन्ध पिता क्षत्रियसे और तीन कर्मोंका सम्बन्ध 
वैश्य माताप्ते है मिल्टरनेसफ्रीरडने कहाहै जो कि-सत्‌ १८६५ ईश्त्रीकी मतुष्य गणनाकी रिपोर्ट है वह 
लिखतेह कि एक सहस्त व बीते कि ठाकुर छोग अपने शत्रुओंसे परास्त हुए, उनकी ल्ियोंने सारखत 
व्राह्मगोंके यहां शरण ली, वे वहां खखी गई,और उनके समागमसे जो पुत्र हुए, वह खत्री नामसे पुकारे 
गये, यह जाति ठाकुरोंते पृथक है, सेनसिजरिपोट १९६ १क्रोड्यत्र सफा३८सन्‌१ ८१५की रिपोर्टमे राजपूत 
पिता और वैश्या मास खन्नी जातिकी उत्पत्ति ढिखीहै, तशरीहडठअकत्राममें नो! ८२९ में फारसी माषामें 
डिखी गई है इस जातिको क्षत्रिय और वैश्यके मेलनोढूसे बना लिखा है, उधमें यह लिखा है कि खत्री 
जातिकी उत्पत्ति, युयुत्मुसे है जो धृतगाष्ट्का दासीपुत्र था,जितकी मा वैश्य ज[तिकी थी, उसी पन्धमें 
यह भी लिखा है असढी सारछत ब्रान्नग खत्नियोंके स्थानपर उनके हाथका बनाया भोजन नहीं 
काले, केबढ़ खत्रियोंक्रे पृगेहितही ध्रनोगाजनके छोमसे ऐसा करे हैं, इन पुरोहितोंके यज्ोपदीत 
और मन्त्र ग्रहणभी खत्रियोंके सच्श होते हैं, परन्तु असली सारखतोंका खानपान उनके साथ 
नहीं, उनके झत्य इनते पृथक यथायोग्य होतेह । जिम्तप्रकार खुबंशी बहुवशी आदि क्षत्रियोंके गोत्र 
पायेजते हैं वैसे खत्रियोंके नहीं हैं |मिप्टर रिजलीने खत्रियोंके विषयमें लिखाहै कि इनकों उत्पत्ति ब्राह्ण 
वा क्षत्रियोंसे नहीं है,नदियाके पंडित जगेन्द्रनाथ महाच एम, ए.डी.एड इनकी उत्त्ति क्षतृ(क्षतः शूद्र 
पिता-क्षत्रियामाता)इसरूपते मानते हैं तथा वे इनको वेश्यजातिरूप बताते हैं और वह इनका गौख सैनिक 
रजपतोंके सदश नहीं मानते,रिजली साहवने इसको व्यापार्राली जाति लि है,डाक्टर ज्यूकेननने लिखाहै कि 
विहारमें आधे खत्री ुनार पायेजाते हैं, इमाइ उछसदतमें इनको दवपदार्थ, छाहू वल्न, ऊदी वल्ल, छंठ, 
लड़ी, बूटी, इत्र, घी, दाल, शहद, मोम, शक्कर इसयादि बेचनेत्राला ढिखा है, मि्टर किट्सनने लिखा 
3 पजावमें खत्नी व्यापारी हैं और वम्बर्में हम उनको रेमशका कपड़ा बुनते हुए पाते हैं, एक महाशय 
कहो हैं क्षत्रियोंकों आपत्काहमें मी दान ढेना वहीं चाहिये, पर अन्थसाहतका सब चढ़ावा ख़त्ियोंके 


६ २०४ ) जातिभारकर।- 


धरोंमें जाता है, जो कि अपनेको पुरोहित कहते हैं, इद्ोंके मस्नेपर ल्ियां गाती बज़ाती और करी 
अइहील गीत भी गाती हैं, इसमें सारसवत ब्रह्मणमी खत्रियोंें सम्मिलित हैं, यह रीति इन्ही दो जातियोंमें 
पाई जाती है, इसका घमशाल्षमें अनुमोदन नहीं है, सन्‌ १९०१ की मनुष्य गणनाकी रिपोटमें सुपरे- 
उण्डेप्टने छिखा है कि में खत्रियोंकों तीसरी कक्षामें रखता हूं, परन्तु यह :विचारणीय है . कि संयुक्तप्राम्त 
और अवधके राजप्त्त इस बातको कहते हैं, कि उनमें और खत्रियोंमे कमी किसीकालमें भी सखन्व नहीं 
था, तथा बहुतते अग्रताढ वैद्य अपनेको खत्रियोंते उच्च समझते. हैं इत्यादि-- 


यूनानियोंने खत्री ओोआई नामक एक जातिपर विचार किया है, यूनानी छेखकोंके अनुसार जो मनुष्य 
राबी और व्यास नरदियोंकी मध्यभूमिमें वसते थे, वे खत्री ओोआई कहाते थे, इनकी राजधानों सेगल 
थी। और एम क्रिनृडिल लेखकने यह भी छिखा है कि खत्री ओआई नाम खत्रियोंका स्पष्टतया बोधक है, 
जो टालमीके अनुसार जिसके प्रयागपर मिस्‍्टर एम क्रिण्डिलने उपयुक्त वाक्य लिखे है, रवी और व्यास 
नदियोंके मध्यभूमिके राजा थे, यह देश इस जातिका असली घर था, इसके सिवाय वहां एक कथरेया जाति 
( कथाइयन ) राबी नदीके पूर्वी किनोरेपर निवास करनेवाकी बतायी है और इसमें क्षत्रियपतक्री झलक 
पाई जाती है डनकरने लिखा है सिकन्दरने खदिआ जातिको जिसको यूनानवाले कथे ओआई कहते हैं 
उनकी राजधानी सकछ सगहुमें पएजित किया था, जिसको आजकल अमृतसर कहते हैं, प्रोफेसर एच. 
एच, विलसन प्राचीन छेखकोंकी वणन की हुई मारतबर्षीय जातियोंमेंते कुछ जातियोंका पता यों बताते 
हैं, यह एक अदभुत भौगोलिक क्रम है कि जिसमें एकही जाति हाइडाप्रीजपर अथवा मोडचुरा या 
मथुरमें अथवा विन्ध्यके पहाडोंपर पाएजाय, ठालमीकी वणन की हुई कास्पीरिआई जानि, डायोडोससक्ी 
पेणन कीहुई केथरेरी जाति, और एरियनकी कथित केथर जाति जो मल्ली और ओक्सीडेसी अथौत्‌ मुल- 
त|न और कच्छनिवासी जातियोंके साथ सम्मिलित होकर सिकन्दस्के विरुद्ध युद्ध करनेको उच्चत 
इ थी यायों कहिये कि पश्चिमी भारतके क्षत्रिय वा राजपूत सत्र एक हैं, बहुततें छोगोंका मत है कि एक 
ही प्रकारके नाम देश देशांतरोंमें विक्षतरूप होगये हैं, और उसीसे लोमोंको अनेक प्रकारके अम उपस्थित 
हुए हैं, इससे खत्रीओआइ क्षत्रिय शब्दका यूनानी रूपान्तर भथवा अम्नेश होसकता है, एम क्रिण्डलने 
एक और जातिका वर्णन किया है, जिसको केट्रीवोनी केतृवति (खत्निबनिया) का अपेश माना जासकता 
है, यह लोग भी कदाचित्‌ खत्रियोंके अन्तगत हो इत्यादि- 


दूसरे देशोंके छोग इस प्रकारकी खोज अटकलके साथ ढगाते हैं पर जवतक धमेशात्का प्रमाण न हो 
तबतक यह बात प्रमाण कोटिमें नहीं मानी जाती कि खत्री जातिकों सकर कहा जाय, यदि अपभ्रशको, 
ही मुल्यता दी जाय तो सत्री क्षत्रियका अपग्रेश क्यों न माना जाय १ हां एक बांत निःसन्देह विचार 
करनेकी है कि भसली क्षत्रियोंते इनका सम्बंध अब नहीं है, और बहुतकाठुसे नहीं है, सो इसका उत्तर हम 
यही देसकते हैँ कि यह जाति बहुत कालसे अपने उस क्षत्र सम्बन्धी सलसे गिर्गर जिस प्रक्नार और मी 
कितनीही जातियें अपने सत्यसे गिर गई हैं,इसीग्रकार जिन छोगोंने अपने पदसे गिरकर उसके फिर प्राप्त 
होनेकी इच्छा न की उनको खके स्थानमें किर क्ष नहीं मिला, वविवेक चन्द्रिकामें अग्रवारु और खत्री 
को धप्निकृंड से उत्पन्न तथा एक आता माना है और वैश्य कोटीमें खीक्रार किया है पर अम्निकुंडसे चार 
क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हम पीछे भी लिख जाये हैं,संभव है कि सत्रियोंने कुछ तेज सम्बन्धी-कर्म किये हों पर इसमें 
रन्देह नहीं कि खत्री जातिमें परम्परासे यज्ञोपवीत चछा.भाता है और श्ायः वैदिक संस्कार भी पाये जाते 


भाषांनकासवलित) । (६१०५ ) 


हैं कितनीही क्षत्रिय जाति बेश्य तथा इससे भी अवम कोटिको प्राप्त होगरद और कितनीही दूसरी जातियें 
अपना सत्य छोड गिरती जारही है, इससे हमारी सम्मतिमें खत्री जाति अप्तढी क्षत्रियलसे अवर्यही 
रहित होन३ है, तथापि क्षत्रिय जातिकी दूसरी कक्षामें इसका परिगणन हो सकता है । हमारा विचार 
फेवल इतना है, कि प्रत्येक जाति अपने असछी स्वरूपसे परिचित हो जाय जिंससे वे अपने प्वेजोंका स्म- 
रणकर उनकी गौरव गरिमासे संयुक्तहो देशका मुख उज्ब्बल करें, जिससे चारों वण और चारों आश्र- 
मोंकी मर्यादा अश्लुण्ण वनी रहै, प्राह्मणोत्पत्ति मार्तण्डमें जो क्षत्रियोंकी जाति खत्री कहाई है, उसका हेतु 
आगे लिखते ह। 


त्रह्मक्षत्रो पात्ति: । 
(ब्रा० 3० मा० ) 


इन्हीं दधीच ऋषिने परशुगमके मयसे क्षत्रिय कुलकी रक्षा की है सिन्धु देशमें नगर नाम क्षत्रियोंकी 
राजधानी थी, जब परशुयामजी क्षत्रियोंका विषंस करते २ उस नगरमें आये, तब वहांका तूमवंशी रन 
सेन राजा अपनी गगीवती पांचों त्लियोंकों छेकर ऋषिके शरण हुआ, ऋषिने उसको अपने आश्रममें गुप्त 
रूपसे रकखा, वहां चन्रमुखी, पश्निती, पत्मा, सुकुमारा, झुशावती इन पांचों ल्ियोंके ऋमसे जयसेन, 
विन्दुमान्‌, विशाल, चन्द्रशाल और भरत ऐसे पांच पुत्र हुए, वे आश्रममें ऋषिपुत्रोंक साथ क्रीज करनेढगे 
एक समय राजा ऋषिकी आज्ञा उल्लंघनकर बनमें आखेटको गया, वहां परशुरामके हाथसे उसका व 
हुआ, यह समाचार पाय पांचों रानियां वहां गई और राजाके साथ सती होगई, दधीच ऋषिने , पांचों 
बालक्ोंका पालन किया, किए एक समय परख्ुणम शेक्ित हो दधीचके आश्रममें आये और इन पांचों 
बालकोंकों देखकर पूछा यह किसकेद ऋषिने उनको ब्राह्मण बताया, परहुरात्त बोले रुपसे तो यह क्षत्रिय 
ब्रिदित होते हैं, पर तुम आ्रह्मण बताते हो तो माह सस्या करके इनकी परीक्षा करूंगा, परशुरामके 
जाते ही ऋषिने उनको शर्म यचक यज्षोपवीत पहएया, और शिखर हाथ परे आशीर्वाद दिया कि 
तुम वेद होगे, परबुरामके आनेपर जब बालकोंने सांग वेद उनाया, तव भी वह कहने ढंगे. हे दधीच 
यदि आप इनके साथ एक संग मोजन करलें तब मेरी शंका दूर हो; तब ऋषिने केलेका _पत्ता मंगाय 
अगुष्से मयीदाकी रेखा करके उतके सेंग एक पात्रों भोजन किया, तब परहुगम प्रसन्न होकर बोढ़े, 
इनसे एक बड़े वाहुकक्ों अपता शिष्य वनाने को लिये जाता हूँ इसको सांग धनुर्वेद पढाऊंगा यह 
कहकर जयसेन (जयरर्मा) को छेगये, और गेडकीके किनारे कर वतक उददेश दिया, और बारह वर्ष 
गंडकीमें स्वान कपय समस्त परुेंद असर शल्लों सहित उपदेश करदिया पश्चात्‌ एक इक्षक्री छायामें 
शिष्यक्ी गोदीमें शिर रखकप ऐसा कह सोगये कि यदि कोई मुझे जगावेगा तो उसे शाप दूंगा, इस 
कारण तुम धतुपपर बाण चढाकर बठो, यह कह परशुरामजी सोगये इधर इल्‍््रने विचार कि यदि इस 
क्षत्रिय कुमारको शाप ते हुआ तो यह 'ब्रेहलोकीको दुग्ध करदेगा, तब इन्द्रने कीट बनकर, उसकी जधामें 
क्राठो जिससे रथिस्की धारा चने ढगी तो भी कुमार नहीं डिगा, पर्तु वह गरम हंथिर परदुरामके 
के हुगा जिससे तत्का उनकी निदय मैंग हर तकाछ क्रोध करके वोढे जयशर्मा तू आ्रह्मण नहीं है 
बह्मणका एंविर ठंड होता है तेरा उध्ण है तू क्षत्रिय है सत्र कह तंत जयशर्मीने कहा- 


(४०६ ) जातिमारकर!- 


ब्राह्मणल दधीचेश्व क्षत्रियों विषयात्तव | 
वह्मक्षत्रोस्स्यहं जातो यथेच्छालि तथा कुरु ॥ 
मैं दधीचसे तो ब्राह्मण हूं, और आपके उपरेशसे क्षत्रियहूं इस कारण अल्क्षत्रिय हैं, भव जेसी इच्छा 
हो वैसा:करों तब परुरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु शिष्य समझकर माय नहीं, और शाप दिया 
कि मेरी पढाई समस्त विद्या निष्फछ हो जायगी | 
बह्मक्षत्रियनात्ना हि विचरस्त यथासुसम्‌ ॥ 
तू ससारमें तल्लक्षत्रिय ताम धघारणकर छुखसे विचर, यह कह कर परशुगमजी तो महेन्द्र पर्वतपर चले 
गये, और जयसेन गौतमकों साथ ढे दधीचके जाश्रममें जाये, और सब वृत्तान्त सुनाया, और प्राण धागे 
कप्नेको कहा, तब ऋषिने कहा व्याकुछ मत हो तू एक पुरोहित बना उससे मन्त्र सिद्धि होगी, तब रुप 
कुमारने ऋषिकों ही पौगेहित्य कर्म करनेको कहा, तव ऋषि बोढे- 


सहंशूजों द्विजः कश्नित्‌ लद्ंशः क्षत्रवन्‍्दनः । तेप्न्योन्य तु गुरुते- 
५पि तथेव यजमानके॥ कुवैन्ति चेड्धिदा भेद ते वे निरयगामिनः । 
तहंशबह्मक्षत्रो वा तथा सारत्वताहक॥एकीकृत्य चरिष्यन्ति मद्रा- 
व्य॑ नान्यथा भवेत्‌ । सारस्वतस्य वेशस्यथ पादपजापरों यादि ॥ 
भविष्याति च राजेन्द्र करिष्याम गुरुततम्‌ । 


मेरे बेशका कोई भी ब्राह्मण और तेरे वंशका कोई भी क्षत्रिय हो यह परस्पर दोनों गुरुशिष्य भावसे 
रहें, भेद खखेंगे तो नरक होगा तेरे बंशके अल्यक्षत्रिय और मेरे वंशके सारखत दधीच यह दोनों कमी 
मेरे बचनोंको उछंघन न करें, सार:उतोंकी सदा पूजा करें तो में तेर पौगेहित्य ल्लीकार कर्ता ६ राजाने 
कहा यह सब होगा जो मेरे वंशके तुमको न मानें उनका वंश क्षय होगा, तव ऋषिते प्रसन्न हो राजाको 
हिंगुला देवीका ( 3» हिंगुले परमहिंगुले अश्वतरूपिणि तनु शक्ति मन शिव श्रीहिंगुलाये नमः साह्य ) इस 
वत्तीस अक्षखाहे मंत्रका पांचों कुमारोंकों उपदेश किया, बारह वर्गतक पांचों कुमारोंने हिंगुल क्षेत्रमे कवि 
सहित देवीकी तपस्या की, तब देवी प्रसन्न होकर बोली, परशुरामका ,शाप तो मिध्या नहीं होगा, पर में 
तुमको अपना पुत्र करती हूँ, तुम नप्न हो हाथमें फलपुष्थकी मुद्ठी बांध मेरे अंग प्रवेश करजाओ, इसके 
मतापते माश्यों सहित सहस्ष वर्षपर्वन्त नगर स्थानका राज्य करो, पश्चात्‌ मोक्ष होगी, अकक्षत्रियका 
कम करते हो, तुम्हारी कुहदेवी कुछमावा में हंगी, प्रतिवर्ष नबरात्नोंमें मेरी पूजा करता, हवन और 
नाह्मममोजन कराना, मधु पाथस ध्रृतादिसे मेण संतोष करना, मेरे मंत्रका आवरण ऋषि है, 
त्रिनेत्र चुतुगुजका ध्यान करो, ऐसा करनेते में प्रसन्न रुंगी, मेरे आविमोवके दिन शोक न 
करना, तुम्हारे उपरान्त दद्वराजा होंगे, पीछे निरख्न होकर भूमिमें बिचेरेंगे, उनकी आजीविकाके 
निित्त विश्वकर्माको भेजृगी, यह कह कर देवी अस्तर्थान हुई, जयसेनादिने वैसाही किया, पीछे नगर 
आय राज्य करनेढगे, पीछे उनके पुत्रोंका वंश बढा, छप्पन देशोंकी कन्या ग्रहण कीं, पश्चात्‌ स्ठेच्छोंने 
उनका धव्य हरण किया, तव वे विदृरथादिक ज्ञी पुत्रोंकीं ठेकर आशाएूर्णा देवीकी शरण गये, तपस्थासे 
पत्र हो देवी त्रोली, परुरामके शापसे तुमको अन्न विद्या नहीं फलगी, में विश्वकमोकों बुढांती हूँ; 


भाषाशकास॑वलितः | (१०७ ] 


वह हुम्हरे हिये उपाय कहेंगे, तब देवीके सारण करते ही विश्वकमोजी आये, देवीकी आज्ञासे विश्व- 
कमाने उनसे शल्नोंका पूजन कराय कहा, यह जाति ऋषि संस होनेते मूधोमिषिक्ति होगी, सब वेदोक्त 
करमेका अधिकार होगा, हाथी घोडे र्नपरीक्षा सुबग चांदीके नाना रील्पोंसे इनकी आजीविका होगी, 
यह कह विश्वकर्मा खगेको गये, और देवी भी भपनेमें भाव रखनेका उपदेश देकर स्वीको गई, पीछे 
यह जाति शिष्य व्यापार करती हुई अनेक देशोंमें फैड गई, सम्मव है कि यह अक्क्षत्रिय जातिही इस 
समय खतन्नी नामसे प्रतिद्ध है कारण कि तब छक्षण मिलते हैं । 


जो जयसेन राजाओं निमित्तसे बर्मक्षत्रियोंकी उत्पत्ति कही गई है वे क्षत्रिय जाति गुजर सम्पदायमें 
प्रसिद्ध हैं, जो इस समय दासिक पूना आदि नगरोंमें महाएष्टआदि सम्पदायोंगें दीखती हैं वे वहांके भेद 
हैं, भागवतमें लिखा है वेबध्तव मनुके पांच पुत्र घृष्टसे घाश्टयनाम क्षत्रियकुल उग्र तप्सयासे ब्रान्नणत्वको 
प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नमगका पुत्र नामाग, उसका अम्वरीष, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसका 
जत्र कोई पुत्र न हुआ तब अगिरासे अपनी मार्यामें राजाने पुत्र उध्चन्न कराये, वे क्षत्रोपेतत आंगिरस 
कहाये, झयादि पुरुते क्षेमक्पन्त भी वंश देव तुल्य हैं, जहां जिसका निकास हो बहांसे वह छेसकता 
है। [ ब्रा० उ० मात॑ण्डसे ] इतिव्रह्नक्षत्रियवंशः | 





लवांणाक्षत्रियजाति | 


महाराज लगके वंगमेंही राठौर हैं यह सब व्वंशी हैं, रनदेवी नाम इनकी कुलछदेवी है, एक समय 
कन्नौंजके राजा जयचन्दकी आश्ञामें जोधपुर था, उसके अधिकारमें वहां चौगसी जागीरदार थे, श्नका 
एक समय राजासे विरोध होगया, तब राजाने उनके वधकी इच्छा की, तब दुर्गादत नामक एक सार- 
रत ब्राह्मण दसोंदी ( धतका दसवां हिस्सा ढेनेवाढा ) जो राजाकां बडा प्ृज्य था उसने जाके राजाका 
क्रोध शांत किया, राजाने कह्य अभी तो नहीं पर छः महीने पीछे सरदारोंको मारूंगा, यह कहकर उन 
की जागीरें अधिकारमे करी, परन्तु दुर्गादचजीके फिर भी उनसे क्रोध शांतिके लिये प्रथना की, तब 
रांजाने ओषित हो पंडितनीको अपने यहां आनेका निषेध करदिया, तब इन सरदारोंने दुर्गोदत्तजीका 
बड़ सम्म[न किया, और कहा कि कोई चिन्ता नहीं हममेंसे जो कोई गजपर बैठेगा वहीं आपको अपना 
दूसवां भाग देगा, आप हमारे कुलपृज्य हुए, यह कहकर सहायता न पानेके कारण वे तरदार सिन्धु 
देशमें चले गये, छः महीमेगें आठ दिन रहनेमे राजाने उत्त देशपर चढाई की, तब दु्गोदतने उन 
क्षत्रियोंते कहा तुम सब सागरकी उपासदा करो, और आप भी अन्नजरू छोड सागरकी उपासना 
करनेको, तीन दिन पीछे सहुद्रने दर्शन देकर वर मांगनेकों कहा, तब सागर्से दुगगोद्तने 
यजमानोंका अपय मांगा, सागरने कहा यहांसे एक कोशके शन्तरपर तुमकों लोहेका गढ़ दीखेगा, 
उसमें जाकर रहो तुम्हारी जय होगी, वह गढ़ २१ दिन रहेगा पोछे गुप्त होजायगा, पस्तु इक्रीस 
दिनते प्रथम उसमेंसे निकठ जाना, लोहेंके किठेमें बास करनेसे तुम्हाण नाम छोहाबास होगा ( उसीका 
बिगडकर लोवाणे हुआ है ) तुम्हारी जातिका कुलदेव में हूंगा, अबतक छावाणे तदीमें इश्देयक पु! 
करते हैं,वे सब सरदार दुगोदतके सद्दित किछेमें रहे, यजाने इसदिन किला घेर, जब ने टृठ तब लौट 
गंया, यह सरदार अठारह दिनके पीछे किठेसे निकछ आये, और वहां एक वडा गांव बसाया वह छोवा- 
णोंका मित्रास स्थान है, पीछे उनकी सन्‍्तानें बहुत हुई, दुर्गादत्तनीकी आश्से अपना वर्ग छोड़कर 


(३०८ ) आतिभार्करई- 


विवाह करना आरंम किया ( चौरासी सरदारने मुख चौरासी नाम । अपनों वग तजि करो व्याहकों काम) 
दुर्गादतके वचनोंते उन्होंने वेसाईी किया, उन सरदारोंक्े साथ जो सारसत ब्राह्मण आये थे उनके ९६ 
छद्यानवें नुख अथात्‌ वग थे, सो विवाहमें आचार दक्षिणाके निमित्त परत्पर कझुह आरंभ होने लगा 
कारण कि इनके छानवें वग थे और परदारोंके ८४ इस ऋरण बखेडा बढ़ा, इसप्रकार देखकर दुगगों 
दत्तने ८४ बर्गोंको चौणसी सरदारोंके वगे दिये, और बारह बगोंको एक एक लक्ष देकर प्रसन्न किया, 
वे रुपया लेकर दूसरे देशोंकों चढ़ेगये, तवसे आजतक इनमें सारस्वतोंका मान चडता है,दुगोदत्तके वंशके 
पुर दर्शोदी, अजाजी और बांगेट इन तीन नामोंसे विख्यात हैं, यह छेख हिंगुलादि खण्डमें है | 
£ ब्रा० 3० | 
इस प्रकारस भनेक व|मधारी जाति हैं, परन्तु जो क्षत्रि वंशकी यथार्थ जागृति है उससे वे बहुत दूर 
हैं, क्षत्रिय वंश बहुत रुपरोर्मे विभक्त है, एक वंश जिसको घटोत्कच ( घरक ) वेश कहते हैं यह भीमसेनके 
पुत्र धटोश्कचसे चला है, विजय मुक्तावढीमें घटोत्कचका नाम घरूका लिखा है यथा--- 
6 जे 
रहत कितेदिन जब भयो, ता काननके धाम । 
पुत्र हिडिस्वीके सयो, पन्‍्यों घहका वास ॥ 
इस धटोत्कच वंशको भीमसेनके द्वारा होनेसे क्षत्रियत्व कहा गया है | रकन्दपुराणके माहेश्वर खण्डके 
अध्याय साठमें घटोत्कचने श्रीक्षष्णसे अपने वर्णयर्भके विषयमें पूछा तब श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि-- 
तम्ञवान क्षत्रियकुढे जातो(सि कुछ तच्छूणु। बल लाधप पूर्व सवमतुढ 
कक कप 
तेन शिक्षय ॥२३॥ तह्ूवान्बछपराष्यर्थ देव्याराधनस्ताचर ॥ २५॥ 
के ० ] 
नम्तस्कारेण संत्रेण पंच यज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २२ ॥ । 
है कुह तुम क्षत्रिय कुछमें उत्तर डर हो, इससे तुम पहले बढकी साधना करो, देवीकी आराधना 
के, नमह्ार मंतरसे ( यथा पुष्य समपेयामि तमः ) पढ़कर प्रजा किया करो और पंच यज्ञकों किसी 
“आर न झाम करो, इसने देवीका आराधन किया, इसका पुत्र अंजनपर्वा हुआ, जैसा भारतोें छिछा है- 
पटातचसुतः श्रीसान्‌ सिन्नाउजनचयोपमः ) 
९. (४ 
वेवषाउज़नपवा स दुसवर्ष नभस्तछात्‌ ॥ 
इस वंशवालोंके नामान्तमें सेन शब्द रहता है | 
इति घरूकवंश । 





रह गठ्बाढी राजपूत । 
इनके भी तीन भेद हैं,पहली कक्षा,इूसरी कक्षा और तीसरे खस इनमें खस क्षत्रियोंकि साथ पहलोंका 


दूसरोंका व्यवहार नहीं है | प्रथम कक्षाके राजपुतोंको छिखते हैं | 

! वैवैबाल-यह धारानगर उजैनके पंवार राजपूर्तोंकी नस से हैं, यह राजा कनकपाठके साथ गढ़: 
बाल जाये थे और यह स्थान वर्ष टोला नागपुरमें निवांस करनेसे वर्थवा कहाये और उससमय यह 
नेक ग्रमेके हहकेदार थे और वह स्थान वर्भवार स्पून कहाता है, इस वंशके वहुतसे छोग 


भोकदार 5 | 


भाषारकार्सवलित: । (२०९ ) 


२ असवाठ-यह चोहानंशी हैं, दिललीके निकट सथावों स्थानते इनका निकास है, वह इश्ली 
७०० में कनकपाछके साथ नढवारमें आये, यह पूर्में अपनेको नागबंशी कहते थे, औौर बागर प्रामके 
नित्रासी थे, गढघालका स्थान अब यही असवाल सियून कहाता है, उसीसे इनका ताम भी यही हुआ, 
यह सिलाकी पट्टीमें थोकदार हैं | 

३ साजवान-यह साहाजू राजपूतके वंशघर हैं, राजा कनकपालठके साथ दक्षिणसे आये थे और 
अब थोकदार हैं | 

8४ सींकवान-यह चौहानबंशी राजा कवकपालके समय उनसे आये, और भ्रिंक्रवाढु सियूनमें बसे। 

६ पुदयार विष्ट-यह भोजवशी पहले कमायूंगें रहतेथे, और पीछे ६०० बरसे गढवाढगें बसे | 

६ कुवार-यह पवार जातिके राजपूत है गजा कनकपारू इनको अपने साथ लाये, और इनको अधि- 
पति झुपसे जागीरें दीं,इनमें अब भी बहुतसे थोकदार है । 

७ रौतेला-यह मी पवार जातिके क्षत्रिय हैं यह भी गढबालमें भावकर बसे और १४०० सौ वर्ष 
धारानगर छोडे हुए बताते है, इनकी थोकदारीमें वहुतसे पर्तीखान हैं | 

८ वूतोढा रावत-यह दिल्लीके तुबार वंशसे हैं, जो अपनेको रघुब्शी कहते हैं वे गहवाढमें ११०० 
ग्यारहसे वषसे अपना आगमन बताते हैं, और परगना घुधानमें थोकदार हैं। 

९ रोथान-यह भपनेको राजा तुबारके वेशघर कहते हैं, जिसका आधिपत्य गढ़वाढके कुछ भागमें हो 
गया था, यह गुप्ताई कहाते है, और इनकी थोकदारी भी हैं । 

१० इदवाल विष्ट-इनका वडा समूह हलका या पड़ी इंदवाल दूनमें निवास करता है, पर श्नको 
अपना इतान्त विदित नहीं । 

११ काफल विष्ट-यह जाति काफोल सिऊनकी पढ़ीमें समूह सहित निवास करती है, कहांसे आये हैं 
इप्त बातको यह नहीं जानते | - 

१२ बागदगढ वि"'्-यह भी अपना बृत्तान्त नहीं जानते । 

१३ कन्दारी गुसाई-यह अबनेको चन्द्रव॑शी राजा जनमेजयके वंशधर कहते है, और पूर्वपुर्ष कन्दारी 
उपदेव बताते हैं और १९०० वर्ष हुए दिल्ली प्रान्तते इधर आया कहते हैं और थोकदार भी है। 

१४ बेनारी राउत-यह २०० वर्ष हुए कमाऊंसे आना बताते हैं, और परवेनिवांस कमायूंके कटबरा 
स्थानमें था अब यह पड्ीबंगर सिऊनमें रहते हैं थोकदार हैं | 

१६ रिंगवारा राउत-यह ५९०० वर्ष हुए कमायूँसे गढबाहमें गये यह कठबारा राजाके वेशधर अपने- 
को कहते हैं, और रिंगवाडी प्राममें रनेते रगवारा रावत कहाये, जब भी यह इस ग्रामके, थोकदार और 
मालिक कहातें हैं | | ' 

१६ गोसठा रावत-यह पवार यजपूत ११०० वर्ष हुए घारानगरसे जाये -थे, यह वहुतसे प्रामोंके 
आधिपति हैं, गोली भाण्डीसियूनके निवासके कारण यह गोरठा कहाये । 

१७ फतवान-यह अत्र समत्त गढबाढ़में फैंढे हुए पाये जाते हैं, सूवशी, जातिके. राजाके समयक्े हैं, 
पहले यह दोतीनिपाढ और पीछे गढबाठमें आये, इनको आये हुए १५० ०.अ बीते हैं। 

१८ नखानी रावत-यय्पि यह प्रथम कक्षाके राजपूत हैं, पर इनका इंच्तान्त 'वेदित नहीं। 

१९ तरवालठीकुर-इनका निवास स्थान तस्यार सून कहाता है इस सप्ृय पड़ी बवियार सूत्रों.मी हैं 
और दृत्तान्त अविदित है। 

१३ 


(२१०) जातिभारकर- 


२० प्याल्ठाकुर-यह विशेषकर पढ़ी प्याल बनें रहते हैं अब यह पढ़ी तोला उद्यपुरमें सम्मिलित 
हैं, यह अपनेको अजुनका वंशबर कहते हैं, दिीके पँवारोंसे भी वंशवर कहाते हैं । 

२१ वागरी नेगी या पूंडरनेगी-कहा जाता है कि यह वाढगसे आये है, और पहले मायापुर हरद्वारमे 
हियत हुए थे, पीछे रामसिंह और दीपसिंह यजाके समीप्र आकर गढ़बाहमें रहे, नेगीके ज्थ नीर है । 

२२ काढामंडारी-यह भी दिल्लीके पंवार कहे जाते हैं, सत्यजेतिह और मीरणधोसिंह कोई सातसौ 
व हुए काली कमायूँमें बसे, और कोई ४०० वर्ष हुए गढवालमें जाकर बसे, यह राजाके कोपाब्यक्ष 
वा मंडारी कहाते हैं, यह सूर्ययंशीय राजाके समय गये थे । 

२३ माइ्या यह भी सोलर वंशीय हैं, रामसिह, धामसिंह, केसरर्तह, दीपसिंह और रामचन्द्र 
यह पांचो भाई सुखेतसे कोई ३०० वर्षके लगमन हुए आकर बसे थे, और वहांके राज[के मिलिटरी 
महकमेमे अधिकारी रहे । ॥ ] 

२४ चन्दे-यह पुराने राजा सयवशके वंशधर कृक्षेयूं निवासी हैँ, इस वंशके गुरु जञनचन्द चम्पावत 
बशके थे महवालमें कोई २०० बषसे आये हैं | ्ि ः 

२७ मानखालरू-सूर्यवेशीय्र राजा कटयोर जो कमायूक्रा शासक था, उस समय दो परिवार अह्ृदेव, 
और कल्याणतिंह कमायूँके मानून गांवमें बसे, और मानखारू कहाये, वेजतरहादुर और खड्गर्सिह कोई 
२३०० सौ वर्ष हुए कमायूंते गढगाहमें बसे हैं | का 

२६ शामोढा था छामोड़ा विष्ट-यह उजेनके प्वार कोई-छ: ६०० दौ-बते गढवारुमें बसे हैं 
इस परिवारका एक जन सद्भवाज चांदवुकके शामोदा वा छाम्ोढा आममें वसा, उसीक्रेः नामपर- यह 
जातिका नाम हुआ, बहुतते पुढ्य बहुतप्े गांत्रोंके थोकदार हें, जो ढुंगर और उद्धयपुर प्रस्तमें हैं-। 

२७ मूना नेगी -कहा जाता है कोई छः सौ ६०० वर्ष हुए यह पठनेसे- आये हैं, यह- उस-समय 
मग-देराके गजाक्री सन्ततिनें थे, पहले यह कमायूने चसे और ३०० वर्ष हुए कि वढवाहमें जाकर 
बसे हैं, इस वंशमें शिवकूद, भू५चन्द, घिरवंकराज, वागीचन्द, जलामठाकुर नेगी पद पाये हुए हैं, जो 
अपने राजाओंक़े समयमें विर्यात थे । - । 

“८ अब दूपरी कक्षाके रानश्तोकों लिखते हे । हक 
१ कुग्ती नेगी- इस जातिके छोग नमरकोट पंजाबसे आकर गढवालमें बसे, जिसे कोई नौसे वर्ष 
हैएं, वह कहते हे कि बह पूरनसिह और करनसिंहकी पढ़ीके रहनेवाडे हैं, कुछ छोग इस जातिके घूगी" . 
पड्ी और वोजलेटमें रहते हैं, जहंके यह मालिक और थोकदार हैं, इनका पद मी नेगी है, कारण कि 
यह पुराने राजके यहां सेनामें स्थित थे, और इस गढ़वाल जिलेके चौथाई मागमें जो खोनतीके नामसे 
उनकी दिया गया था रहते हैं । कक गज 0 
३ तिपाही नेगी-कहा जाता है कि २०० वर्ष बीते हैं कि पंजाब कोमडे जिलेके दोमीचन्द और 
धानदामोदर दो जने यहांके राजाके यहां सैनिक काममें दौकर हुए, और नेगी पद मिला। . 
है महार-कहा जाता है कि यह अहीर नन्‍्दगहरकी सन्तानमेंसे हैं, यह पहले कोटलीगढ कमायूमें और 
कोई ४००' वर्ष हुए गढ़वालमें बसे और तेजराज हेमराज और सीदूमहंर यह तीन जने गढवाढमें आये 


इस जातिके बहुतते लोग विचके उदयपुर रहते हैं, इस जातिके बच्चे बालकपनसैही तमकवादी होते हैं 
ओर हृज्जत किया करते हैं | * 


_-. भआषाटीकेसलित ह (२१६) 


४ बेदी खत्री-इस जातिके छोग मी नेगी कहाते है और रंजाके यहां सैनाके क्षार्वमे मरती हुए, इस 
समय यह सिंहनेगी कहाते हैं,दोसौ बे हुए शोतमठ, राजमढ और दयांछ॒पिह पंजावके नन्‍्दपुर मखगलसे 
गढवालमें आये थे, जिसतमय कि गुर गोविन्द्सिह नानक शाहका मत प्रचारं कर रहे थे उस समय यह 
गये हैं, यह सोलर जातिके हैं । 

७ सांगेढा नेगी-यह जाट वंशके पुरुष हैं, और कोई दोसौ २०० वर्ष हुए कि सहारनपुरसे टिहरी 
रियासत बसे थे और वहां से ब्रिटिश गढवालमें आये | 

६ खाती-कोई तीन सो व हुए कि यह जाति कमाऊंकी सिलौर पढ़ीमें आकर बसी, यह भागरा 
प्रान्तके तुबार वेशमें अपनेको कहते हैं, जेराज केसरसिंह छेछू यह तीन पुए्ष गढवाहमें भाकर बसे थे । 

७ भूलानी विष्ट-यह अपनेको धारानगरके पंवार कहते है, और कमायूंमें भाकर यह कत्यूण कहाये, 
इस वेराके मोहनासिंह रावत कोई ५०० व हुए कमायूसे जाकर गढवालमें बसे थे | 

८ खरकोल। नेगी-स्॒यवेशी जातिके काट्यूरा राजाकी जातिमें अपनेको यह बताते हैं, इस बेशक 
एक पुरुष सिहदमन कोई ८०० आठसौ वर्ष हुए कम्रायूसे आकर खरकोंली बादलपुरमें आन कर वसा 
और वहांके कई प्रामोंका थोकदार हुआ, यह यज्ञोपवीत नहीं पहसते | 

९, कोलयाल नेगी-यह भी कमाऊंस गढवाहमें आये है, इस वेशका सांगदेव वाम एक पुरुष तीनसो 
वर्ष हुए चचन सियूनकी पद्ीकोलिमें आनकर वसा था, इस वेशके एक वेशधर पांच या छः आमके थोक 
दार हैं, जहां वह अपना भूल्ामित्व रखते है | 

० ऱना-दोसौ वरहुए यह पंजावसे चलकर यहां बसे है, यह सूर्यबेशी राजाके यहां अधिकारी थे, 
जो पहले नागवंशी कहाता था, रवान और ब्रतपाल यह दो भाई यहां आनकर पहले बसे थे | 

११ रिखोछा नेगी-यह पंवार राजपूतोंके वेशधर है, कोई ४०० बष हुए भावसिंह और छूइ इस 
बेशके यहां आकर वसे थे, इनकी थोकदारीमें कितनेही ग्राम हैं । 

१२ महता-इस जातिके पुरुष ्रजपार महताके वेशधर हैं,जो सहास्नपुरके महता कोठसे कोई २०० 
बष हुए यहां आकर बसे, कितनेक गांव इनकी हिस्सेदारी और थोकदारीमें हैं | 

१३ तिलाविष्ट-यह शेपणज और कामराजके वंशधर है, जो कि तीनतौ ३०० बष हुए चितौरमढसे 
गठवालमें आये थे । 

१४ मयार राजपृतत-सूर्यवशी देवराज और मुहराजके वंशघर हैं यह अवधसे कमायूंके खेशगढ़में आये, 

सैर कोई ३०० वर्ष हुए गढवालमें आये यह चौदकोठके मेराई ग्राममें बरसनेके कारण मयारू कहाये। 

१७ सौंतयाल नेगी-चन्द्रवंशी कीतिचन्द्र और मास्चन्दके वेशवर सौतयाल “कहते है, कोई ६०० 
व हुए यह नैपाल दोतीते चढकर गठबाहमें बसे, यह सौंती ग्राममें व्रसनेसे सौतयार कहाये, पैनोंकी 

पढ्टीमं यह थोकदार और अधिपति हैं | 

१६-१७ जसधोरा और गुदोरा-इस वंझके पुणे अपलेकी, चस्दरेवेंशी राजा जनमेजयके वेशधर 
कहते हैं, इस वंशके यशदेव और गुरुदेव दिल्लीसे गढंवाढमें कोर एक सह् वर्ष हुए आये थे, इस 
प्रान्तके किंतने ही ग्राम इनकी थोकदारीमें है । मा 

१८ कछरोे-सुवैनशी कंठपेय राजे वंश बह, अर्पनेकों कहतेः हैं, और कमायूंदे सरामढते 
तीनसौ वा हुए अपनैको गढवामें जाया कहते हैं; उनकी थोकदारमें आविकाईसे प्राम है। 


(१११) : जातिभार्क(- 


!९चिन्तोरा यजशत-यह सूर्वशी रामाके वंशर अपनेको कहते हैं, जो पांचसौ वर हुए चित्तौरसे 
गढवालमें आये, और इस देशके यजाके यहां सेनाविभागमें स्थित हुए । विदधीसन 

२० मोघाय रावत-यह धपनेको दिल्लीके जगदेव संवरारके वंशज कहते हैं और कोई ४०० चोर 
सौ वर्ष हुए दिल्लीसे गढवालमें आये, और सैनिक विभागमें प्रविष्ट होकर राबत पदसे सुशोमित हुए, 
और मौधारी गांवमें निवास करनेके कारण मोधारा राजपूत कहाये,इनके समूहका ग्राम मोधारस्थून कहाता है। 

२१ देगवाल-कहा जाता है इस जातिके छोन कटब॒रा सयवंशी राजाकी जातिके हैँ और गढवाल- 
में कोई 9०० वर्षके छुगमंग हुए आये हैं, यह दांग गांव गुरार सियूनमें हैं, जहां घामसिंह सबसे पहले 
आनकर बसे थे | 

२३ खन्‍्दवरी नेगी-इस जातिके छोग गढवालके राजाके यह मायापुर हरद्वारसे गये थे, और छ/सौ 
६०० वर्ष हुए सेनाविमागमें नोकर हुए, और खंदोरावास,कासलीढी, व्रिचछे, उद्देपुरमें आकर बसे थे | 

२३ तुल्साय-ऋह्य जाता है कि सृर्यवशी कत्यूय राजाके वंशके यह छोग हैं कोई सातसौ वर्ष हुए 
यह कमायूमें आनकर वसे थे, इनका सुझय पुरुष वाघतिहजी गढवाहमें गये थे | 

२४ मैनकोली राजएत-यह नरपतिके बंशधर हैं और कोई ३०० तीन सौ बे हुए मैनपुरीसे आकर 
यहां बसे हैं | 

ही ) इस जातिके छोग गुजराती ब्राह्मण खूप विश्के वंशधर हैं जो कि ६०० 
लय हुए गढवाढसे यहां आये हुए है, यह मी अरनेको सैनिक विमागमे 

20 ] भरती कराकर विख्यातनाम हुए हैं । 

२७ कलुप्तयाल राजपूत-यह यजवंशी राजा शक्तियाइके वंशाधर हैं, जो 8०० वर हुए अवधसे 
आनकर यहां बचे हैं। ह 

२८ दोस्वाह गजूत यह ९ वरवेशी चौस्पह राजे बंपर हैं, जो कि दोगहाट क्यू 
कोई ६० वर्ष हुए आये है, यह बहुतसे ग्रामोंके थोकदार हैं । 

२९ मनयारी राबत-हइस:जातिके लोग दिल्ली प्रन्तकी तुबार जातिके हैं, अबीन और नांतागोत यह 
कोई उसी वर्ष हुए गढवालमें आये थे, और राजाके यहां सैनिक विमागमें भरती हुए, यह अब भी इन 
परामेमे सिपाही रूपसे स्थित हैं, और इन्हींक़े नामसे वह गांद पड़ीमनयारस्यूट ऋषाता है । 

३० गगवारी राजपूत-यह गढ़वाल राजाके वंशवर हैं, बहुतसे गांव इनके हैं, इन्हींके नामसे वह 
जान पड़ी गगरत्यून कहाता है, इस जातिके बहुत थोडे राजपूत ब्रिटिश गढवालमें पाये जाते हैं । 

३१ मालेती राजपूतन्यह अपनेको यवावंशी कहते हैं, कोई ४०० वर्ष हुए गढ़बालमें बच्चे हैं। 

कि मसोलया राबत-यह वागदेव और शिवदेव पवारके वंशघर हैं, यह पांचप्तो वर्ष हुए धायनगरसे 
आये हैं, इनकी थोकदारीमें अनेक ग्राम हैं, और इरिया कोटकी पट्ीके अधिकारी हैं। 

१६ धायाण विष्ट-चोहानतंशी हीरानागकी यह सम्तान हैं, यह कोई 2०४6 वर्ष हुए दिछीते इधर 
आगे है, इराकोटकी पे बहुतसे इस बंझके थोकदार हैं, और पैनोकी पटीका व्यार गांव इन्हीके नामसे 

विख्यात है। 

३४ जसकोटी राजत-यह वोंगा येररे वंशघर हैं, जो कि तहापुरकें जिठेके पंडरकोट स्थानसे 
हे ० वर हुए यहाँ मढबालमे सानकर बसे थे, और पायनोकी पी जंसकीठमें आके प्रथम निवास 

या। ५ 8 
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३५ गावीना राजपूत-यह दिल्लीके पंवार हैं, और धार्मतिहक्ी सन्‍्तान हैं औ९ ९०० वर्ष हुए 
गबीनीगढ चौकोटमें आनकर बसे और गवीना कहाये । 
पे ३६ पटवराड़ राजपूत-यह प्रयागके समीप पातागढके रहतेत्राके हैं, कोई दोतौ २०० वष हुए 
दीवानसिंह भावसिंह कुमर गढ़वालमें आनकर बसे थे, इनके निवास खानका नाप पड़ी वतवालछूत है । 

३७ कयैत राजपूत-यह अपनेको वीर विक्रमादित्य नामबंशी राजाका वेशधर कहते हैं । 

३८ खाती नैगी-यह लोग जम्बूसे आये हैं, और १०० वर्ष हुए कमायूँमें बसे और ३०० बर्षसे 
तवाझमें बसे हैं, और ये अपनेक्ो अपने पूर्व देशके राजाका वंशघर कहते है। 

तीसरी कक्षाके जो खप्तरानपूठ वा खतीया कहते हैं वे नीचे लिखे जाते है । 

बुंगेी, पानीत्ती, कन्यूरी, छूतछारा, कूमाल, संकरमारिस्‍्तीवाड, इंगरयाढ, साकूझ॒सियां, गंषारी, 
खग्स्या, चामकोटिया, विदवल, मादूनी, डिगोढा, कोनैटो, मुस्सड, धुढेखी, रोहयाढू, खेंतवाल, 
मिल्ावाल, रायकब्ाल, खिह्टा, माठकोल, कातीढा स्थाल, सीक्षल, गुढेरी, कोरछा, धूरिया, सिल्वाल, 
चोस्याल,मटकाल, मल्याल, कारंगो, सुनाई, दानू, छमतारी, भाडूँदी,नेठा, शिकपाढ, सोपाल, 'मंगाली, 
कनासी, दारा, पेशो, वरियाल, नत्राती, मदिया, झोगू, रैता, कतयोगी, किए्मीडिया, कुरंगा, धपोणा, 
रैकचौदया, ऐकरौतया, खूनतारी, कारकी, साए्की, पेक्ाद, चोकर, ध्यारो, सत्याल, वावलयाढ, 
सुतार, वासती; कपस्याल, पढ़ी, वगदीबान, खोरान, ठेकवान्‌, रानैटा, बोरा, सेंठी, नोयक, भूरसुंडा, 
मूतानी, पाजाई, तिरामावकीछा, सामेर, सिलमंडारी, चारतोढा, संतगाल, वागढाना, सिलौनी, डोगरा 
दाढासी, मंडिसा, जवारी, मूड्यापी, थापक, योर, ओझयारा, मांसोल्या, कुकूह्याढ, ऊँ्हयाउ, 
पोखरया5, पैछोरा, व्योर, र्योत्ताली, खेसली, कोटपाड, मैखाल, जयेथवाल, चमोडी, कोरसाला, 
कोल्सयालू, खाली, मंगवाढु, वामबाद्‌,/ कोयला, नेगी, अयर्वाछ, सिल्याल, मतकोला, भाजपाव, 
सारेल, कोछ, दालौनी, सीणौनी, मैचकोडी, रंदवाल, तेला, मातैटो, रामोडा, क्यारा, भदवा, पुत्तोला, 
भोल्गाडा, कोरिया तथा और भी बहुतसी जातियें हैं, यह अपने गढ़वाह निवासका ईहें मी इत्तान्त 
नहीं जानते | 

वेशयजाति । ु | 

अग्रवाल, सरावगी, उत्री, धानपुरके चौधरी, पोखरी, मेलदा आदि कोई दो सो वर्षस गढ़वालमें जाये 

हैं, यह वैश्य जाति है । 
संन्‍्यास्ती आदि । 

गिरि, पुरो, राव७, नाथ, चेन, भारती, आश्रम, खनवार, गुदार, जेगम, जाराध, सरखती, स्वामी, 
तिरह, आउप बह छोग संस्यासी और पुजारी मी हैं इनमें रबर आदि कई एक अन्य कार्य भी करते हैं। 
द गुरुसिस वा डोमजोगी । 

इनमें डोम संश्क जाति बह है, यह अपनेको ग॒ु वानऋजीका अनुयायी कहते हैं, और विथ' कहते 
हैं एक इनमेंते ९० बषके छामग है पंजाबसे जाया था और बहुतप्ते डोमोंक्रों शिव्प बताया, जब वे 
शिष्य.बन गये तब उन्होंने फिर एहठे डोमेंके हाथका ज़छ ग्रहण नहीं किया, वे छोग दयाड़ों कहाते है, 
उनके निवास या मठ मानजी वो मनजी कहते हैं । 


(११४ ) जातिभास्क4- 


विश्नोई । 
यह भी कछ दिनोंसे गढ़वालमें चढेगये हैं, ओर विजनौरसे गये हैं यह किसी भी हिन्दू जातिसे कोई 
तम्पके नहीं रखते । 
भाँद्िया । 
भोटिया जातिके दो भेद हैं, तालूचा और मारचा यद गढवालके निती तथा दूसरे उत्तरी विभागोंमें 
रहते हैं, यह अपनी कन्या चाहे अपने व्से निद्ष्ट वर्गमें दे दे, पर्तु कमी अपनेसे निकषष्ट वर्गकी 
कन्या नहीं लेते, यह दोनों प्रक्ारके भोटिये अपनेको राजपूत कहते हैं, परन्तु मास्वा तिब्बतके ह । 
डोग । 
यह एक जाति इस प्रान्तमें निवास करती है, और सब त्रामोंमें दो चार निवास करते हैं, यह वीथ भी 
कहाते हैं, श्नका कोई मुख्य का नहीं हैं, न यह इस वातकों मानते ई कि वे कहींते आकर यहां बसे 
हैं, अपने बजंके नामते अपनेको अभिहित करते और हिन्दू धमोवरुम्त्री हैं, यह लोग इस देशके आदिम 
निवाती कहे जा सकते हैं | ॥॒ 
कुमायूके क्षत्रिय । 
संजवंश-कल्वरी राजा पृर्वकालमें यहां खश जातियोंको जीतकर स्थापित हुआ, मनरवाढ, रजवार 
इत्यादि इस कुझमें हैं दवोर अस्कोटके रजबार इस कुछमें मुख्य हैं । 
चन्दराज[-चंद्रवंशी काश्यपगोत्री राजा सोमचन्द्र १० वीं संदीमें प्रवानके निकट झंसीसे कुमाऊंमें 
जाये, साततो वष इस वंशने राज्य किया, चन्द्रणजा कहे गये | राजा साहब भव्मोद् और राजा काशी 
पुर इस कुछमें शेष हैं | 
रोतेला, कुंवर, गुसोई चन्द्र इत्यादि भी इसी बंशसे हैं। मणकोटी राजा वमराजा छोटी नेपालकों 
नये । नोरखा भी राजच्युत होकर नेशलकों गये । 
महय, फत्वोछ, इनको मूल पुरुष जतदेव धारा नतगरीकी प्रमर वा पार जातिका ठाकुर था, चन्द्र 
गजाक सेंनिक और थोकदार जागीरदार हुए | 
तया-दास नतस्स आगे, काश्यप, मारहाज, गौतम गोत्री हैं | कोई २ मेवाड राजपतानेसे आये 
हैए चौहान हैं ये राजाके सेनिकत हुए | 
वि८-चितौइसे जाये राजा तोमचंदके दर्वास्में रहे वे काइ्यप मारद्ाज और उपमन्यु गोत्री हैं | 
“डरविष्ट, सोनविष्ट, डडेबिष्ट, मिन्न रहें एक जाति विष्टकी गढवाढ आई, जो गढ़वाली गकुर कहलाते है | 
+जरा-चाहान ठाकुर हैं, अवबसे आये मनर गांव मिला, इससे मवारी कहलाये । 
तज्ञवा-घागनगरके ठाइुर थे, सोमचन्द्रके. समय कुमाऊँमें आये सेनाव्यक्ष रहे। बाहर, रात्रत 
नपाल, पहचार, काझी, काथी महर, जछाढू इत्यादि अनेक जातियें गजातोंकी हैं | खश राजपूत 
शदात कालक्ा खरा जातिते “मरःखरश्र काम्बोजे? “शका -कियतानां यववाः खशादयः “किरता 
दा उद्माः श्यादि हैं । प्राम-और पेशेके नामसे अनेक संज्ञाकी जातियें/-५सौसे अधिक पायी जाती 
है | उनमे कुछ देशी ठाइुर और कुछ खद राजपतकी सम्तान हैं | मोटिया शक वा शोकपसे आये हैं, 
वह शौद। कहाते हैं मिकम्वारु ज्वालमुदीस जाये हुए राजपूत हैं, मढवालसे गये रावत प्रिलम्बाल कहाते 
5 | इसी “कार दाज्माके दमाढू मिलुके मिलवाढू कहाते हं। चुकडायत देशसे आये नेनीतालके 


ने 


माषादीकासवर्लितः | (११५) 


हे त * ट 
गली तय हैं, चौधरी चमाततक कन्नीजते आगे गंगोडीओे मथरेराते णि|]डी और द्वाह्मटके 
पंजाब कोटकांगडामे भाये दरबारका काम केसे दीवान कहाये | 
किरर | 
यह एक लडाकू जाति है,कोई इनको उपक्षत्रिय कहते 
इनके विपयमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि- 
जंगछ जाट न छेंडिये हदी बीच किरार। 
+ धो रे ४ (७.०. 
भृंखा तुक न छेड़िये होजाथ जीका झार ॥ 
ु कोरवा । 
यह द्बिड देशकी एक जाति अपनेको कुरुकी सन्तान बताती है, यह युक्तमदेशमें निवास करती है, 
पर्वतोंपर भी नित।स करतीहै, कोर इनको कोछ किंतके भेदमें मानते हैं, इनमें क्षत्रिय नहीं पाया जाता। 
. कौशिक। 
युक्तप्रदेश बलिया, व(्ती, आजमगढ़, गोरबपुरमें इस जातिका निवास है, यह अपनेक्नो क्षत्रिय कहर 
: हैँ, पर दूसरे छोग इसके विर्द्ध हैं 


हक 


हैं कोई शूद्र,पर यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, 


खीची । 
यह अपनेफों चौंहानढु सम्पूत क्षत्रिय मानते हैं, इनका निकास ढखनक जिलेके खिचवाडा देशहे 
खुगढते है, वहांके यह जाति पंजाब प्रान्तकी ओर चढी गई है। 
खखा । 
यह जाति झांसीरे सभीय विवास करतो है, यह पत्न। नए छत्रतालतिंहजीके समय सन्‌ १७०० मं 
झांतोमें थातो थी, इनका वित्राह गोत्र वचाक होः। है, सैर इश्नसे सामग्री बनाकर वेचनेकी आजोविका 
करो हैं, अपनेको क्षत्रिय मावते हैं, कुछ छोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं | 
गांड । 
इस समय यह जाति सहारनपुर और मुजफ्फरपुर के जिहोंमें बत्ती है,कितावी करती है, यह भी अप- 
नेको राजपूत कहती है, परःतु इस विषयक कोई प्रमाण इनपर नहीं न दूसरे छोग इनको क्षत्रिय मासते हैं। 
ओड | सम 
यह जाति अनेकों क्षति मावती है, दुइन्दशहर काविवावाड़ आदि जिम यह जाति पाई जाती 
'है, पंज्तु दूपरे छोग इनक शद मानते हैं, राजा भी यह लोग पाये जाते हे यह गा कठिना[ईकी 
"बात है; अनेश्ों नाति अपनेओ क्षेत्रियतशी कहता हैं, पर सर्थया संस्कादीन पाई जाती है। 
ह गोरुआ | ' 
बह जाति है जिसमें विवताविताह होत। है, यह अपनेशे क्षत्रिय मात है, यह बंश मथुरा भादि 
होगें मी पाया जाता है, कहां जाता है ९०० ते यह जैपुर्स आये हैं इसके भेद कठ्बाहाय सीसो: 
दिया तथा जात्ायूत भादि मी हैं दिल्ली गन्तमें भी यह पार्य जाते हैं। 


(२१६ ) जातिभास्कर+- 


कलहंस । 
अवधगम्त तथा गोंडा जिलेका भवानी पाडकुछ भी इसी जातिके अन्तगत है, कहा जाता है इस 
ठाकुर जातिके किसी पुकने काठे वा भ्रष्ठ हंस पाले थे तबसे इस जातिका नाम कहहंस होगया यह बत्ती 
वाराबकी, गोंडा, बहराइच जिडेमें पाई जाती है, दूसरे छोग इनके क्षत्रियल्वमें शेका करते ह। 
खाडायत । * 
उडीसा प्रदेशकी यह एक जाति है, यह वहां क्षत्रियधर्मा अपनेको मानती है इनके दो भेद हैं, और 
इनमें तलवार घारण करनेवाढे महा नायक खांडायत कहाये, और दूसरे चास खांडायत भर्थात्‌ कृषि 
क्षत्रिय कहाये, यह महानायक पद वहां क्षत्रिय वेशका वहुत ऊंचा गिना जाता है, इनके यहां सब काये 
शाद्धानुसार होते है, इनके यहांकी पुरोहिताई करनेवाले गुजराती ब्राह्मण भी खांडायत होते हैं, तथा 
उधरकी एक वैश्य जाति भी खांडयत कहाती है, काठियावाडमें मी अधिपति नायक उच्च श्रेणीके 
क्षत्रिय हैं| 
कांसार ढढेरा। 


जातिविवेकमं कालिका माहत्म्यसे छोक उद्धृत करके ढिख है कि-- 
कि ३ डे ( के 6 | 
सोमवबंशो महाराज कातेवीयात्मजोजेनः। तस्थानवयें समुशन्ना 
(9 शिशिक दे ट * ब्द 
वरिसिनादया तृपाः ॥ १ ॥ तेषासप्यन्वये शुराः कांसवत्युपजीविनः । 
ह 6५. 6९६ 

काँतारा इति विख्याता कालिकायजने रता; ॥२ ॥ 

अथात्‌--चन्द्रवंशी कातवीयका पुत्र अजुन हुआ, उसके वंशमें वीरसेनादिक राजा हुए । उनके वंशमें. 
बहुतसे शूर कांसइत्तिसे जीविका करने लगे, वे सव कांसार कहाये, काछिका पूजनमें तत्पर हुए ॥ २॥ 

अगस्तवार । 

यह जाति अपनेको राजपूत वेशमें बताती है, , युक्तमदेश दनारसके ह॒वेी परगनेमें इसका निवास 

पाया जाता है । 
ु अजूरी । 

यह बेगाल प्रन्तरकी एक जाति है, यह जपनेको क्षत्रिय मानते हैं, पर्तु दूसरे विद्वान्‌ इनको संक 

जातिमें मानते हैं । ह 
न अमेठिया । ह 

धस जातिके छोग ढूखनऊ, वाणवंकी, रायवरेडी, गोरखपुर जादि त्थानोंमें वास करते है, इनका 
निकास अमेठी जि० लखनऊसे बताया जाता है, ।किन्ही २ का कहना है कि यह विधवा राजपृत ज्ञीकी 
जा है कहा जाता है जब परझुरामके भवसे पतिके मारे जानेसे यह गरभघती किसी चमारके यहां जा 
रह का उसको चमारने गुप्तमावसे शुद्धता पूरक खूखा । उसका पुत्र जो हुआ वह चमरगोंड कहाया 

, भोर उसके वंशधर अमेठिया क्षत्रिय कहाये | 
अहृदन । 
पह अवध प्रन्तम एक जाति (निवास करती है, यह अपनेको नागवशी क्षत्रिय कहते हैं | 


भाषादकासंवलित: | (२११७ ) 


की अहिवासी | ' 
रे यह भी भपनेको नागबंशी क्षत्रिय कहते हैं, यह मथुरा, वंदायू बरी खिलेगें विशेष रूपसे रहते हैं 
३ इनको सौमरे ऋषि जो यमुना किनारे काढी घाटपर रहते थे उनकी सन्तान बताते हैं, जब वह 
वहांसे सगे सिधारे तब आश्रमक्षी रक्षाके लिये सपराजकों छोड गये, कहते हैं उसके निवासके कारण 
वह सनन्‍्तान अहिवास कहाई | 


ह॒ 


(५ है (६५ न अफषदी | 
पह जाति भी अपनेको सुरयेवेशी कहते हैं, और अब यह जरख कहाते हैं, मिष्टर क्रूक साहबने 


सूर्धपासक तिलोकचन्द भाटके समप्ुदायक्रा नाम अकैवंश लिखा है, 'दसरे छोग इनके क्षत्रिय 
होनेपर भाषत्ति करते हैं । 
आसिया । 
यह क्षत्रिय जाति कहराते है, राजपूतादामें विशेष रूपसे निवास करते हैं, यह अपनेको कोर 
राजपत कहते हैं, इनके आदि पुर आवूपराजी राजपूत थे, यह छोग भब॒चारणपनक्रा काम करते 
है, यह परिहार क्षत्रियोंके पौरपात कहछाते थे, एक समय बारहट नामक पौृपात नाहरुसाबड़े पुत्र 
धूमकवरके साथ चौपड खेर रहा था उस खेहमें ढुढाई होगई, वारहदने धूमकुंबरकों माए्डाण, तबसे 
इनकी पौरुपात ठितकर सिंदायचौंको मिली, जिसका यह प्रतिद्ध दोहा है. । 
धूम्रकंपरने मारियों चोपड पासे चोल। 
तिनदिन छोडी आसिया परिहारारी पोल ॥ 
कठियारा | 
यह जातिभी अपनेको क्षत्रिय वणमें बताती है, सनाब्य ब्राह्मग इनके, पुतेहित हैं, यह भी अपनेको 
कुशवंशी कहते हैं, इनके यहां अवतक कुशाम्रासका पूजन होता है, यह अपने हाथते कुशा नहीं काठते 
हैं, बहुत्से छोग इनके क्षत्रियलके प्रतिकूल भी हैं | 
कठेरिया । 
यह जाति अपनेत्नों तृर्जवशी क्षत्रिय कहती है, शाहजहांपुर, पीलीभीत, वदायू, एटा, फरंखाबादें 
इसक्षा निवास है, बहुतसे छोग इनको क्षत्रिय वणमें नहीं मावते | 
कनक्कत । 
यह जाति मैसौर राज्यमें पढने िखनेका काम करती है, वहां इनकी मान मयोंदा मी विशेष है, राग्यसे 
बहुतते काये इनके हस्‍्तगत हैं, यह मी अपना क्षत्रिययण बताते हैं। 
कनाम । 
मैसौरके पते दक्षिणी मा्गोंमें कर्नाम जातिका निवास है, यह भी करायस्‍्योंके समान वहाँ लिखने 
पढनेका काम करते हैं, अपनेको क्षत्रिय वरणमें मानते हैं, इनके संस्कार भी छुने जाते हैं, अपनेको क्षत्रिय, 
कहते हैं पर दूसरे छोग हनको क्षत्रिय माननेगें जापत्ति करते हैं। 
काकव । 
युक्त प्रदेशके पर्व मागमें इस जातिका निवास है, 6.8.00.0.ने इस जातिको राजपूत माना है मिस्टर 
इढियनका भी यही मत है, इनके पेज युक्त अदेशमें मज ( भढदामज ) से आये थे भाजमगढ़के 


। 


(२१८ ) जातिभास्कर।- 


काकन अपनेको विष्णुकुल्के मयूरभट्ट नामक वीरपुरुपकी सन्तान मानते हैं, इनका आदिस्थान कपडी 
केदार है, दूसरे छोग इनको झूद् कहकर मानते हैं। .. 
कांछी ! ह | 
यह जाति अपनेको कछवाहा वेशकी शलाका वतातों है, कगोजिया, शाक्पसेनी, हरदिया, मुरंव, 
कछबाहय, सछोडिया, अस्वर आदि इससे भेद हैं, एक काछी नामत्राढी झुद्र जाति है, वह इनसे पृथक 
है, शाक्य वंशियोंकी राजधानी फरखाबाद जिडेगें संक्रीसाथी जो फरेखावादसे आठ क्ोत्त और मोटा 
सेशन तीन मीरू है, यह लोग अफ्रीमकी खेती करते हैं, रागतरेढी, आगरा, फरखावाद विशेष 
हापसे इनका निवास है। ह । 
काठी । 
यह एक क्षत्रिय जातिका भेद है, बुन्देछखण्डमें इनका निवास है । 
कान्हपुरिया । 
रायबरेली, सुलतापुर, परतापगढ़, प्रयाग, जौनपुरमें इस ज[तिका निवास है, यह अपनेकों क्ष्रिग्र 
मानती है। 
कांसिप । 
यह अपनेको कश्यप बेशीय क्षत्रिय कहते हैं, शाहजहांपुर खेडी आदि स्थानों इनका निवास है, 
दूसरे छोग इनके क्षत्रियत्वमें आपत्ति करते हैं। 


गोरछा। 
यह भी अपनेको राजपूत कहते हैं, युक्तप्देशमें कोई ५०० संख्या इनकी हैं। 
गोरखा। 


पेतकी रहनेवाडी यह एक क्षत्रिय जाति है, धम्भव है कि गहरौत वशसे इसका निकाम हो, परत 
गोरा शब्द यथायमें गोरक्षक पदसे व्रिगड कर बना है, और इनका यह लक्षण तथा शल्नवारण करना 
यह दोनों लक्षण क्षत्रियत्तके वोधक हैं। 
| गोंदों । 
यह वगालग्रान्तकी एक वीर जाति है, मुसत्मानेंक्रे समय इन्होंने बडी वीरता दिखाई थी, यह भी 
अपनेको क्षत्रिय कहते हैं । ह ' 
' गराहर । 
यह एक राजपूत वंश है यह जिला अलीगढमें निवास करते हैं, कहा जात| है कि वमरगौड क्षत्रिय- 
को यह भी एक शाखा है, इसका आदि स्थान कनपूडी है | 
गोयल । 
राजपूतानेमें महल्ोत वेशका एक भेद कहा जाता है, राजपतानेमें मनुष्य गणनामें ७८६९ पाये नये थे॥ 
गौदक्षात्रय। ह 
यह भी क्षत्रियोंक्रे ३६ भेदोंके अन्तर अपनेको मानते हैं, वंगाढमें इनके वंशनरोंका राज्य था 
शथवीराज चोहानके पीछे अजमेस्‍्का अधिकारी यही वंग् हुआ है, युक्तरदेशरे मठगौड वामनगौड चफ़र 
गौड़ और कथेरियागौड इनके भेद कहे जाते हूँ। ह क्‍ 


हा 5 


जे 


भाषादकासवालित। | (२१९ ) 


है गौतमश्षत्रिय । 
यह छोग अपनेको गौतमबंशी क्षत्रिय कहते हैं, कहा जाता है कि शरगी ऋषिकों कन्नौजके गहखा- 
खशीं अजयपालकी कन्या व्याही गई थी, अ्यागसे हरद्वार पर्यन्‍्तका देश इनको दायजेमें मिला था, 
इनकी सम्तान क्षत्रिय धर्मावहम्वी कहायी, फतहपुरके समीप यह अगैलके राजा कहाये पर्तु हमने 
ऐसा ढेख किसी ग्रन्थमें नहीं पाया कि #ंगी ऋषि जो गौतमजीकी छठी पीढीें थे, उन्होंने क्षत्रिय 
वन्‍्यासे विवाह किया, और कहां अंगीकषि उनके कितने दिच पीछे गहरवार वेश यह बात '्यानों नहीं 
आती, इसमें कोई दूसरा कारण होगा। रा 
गंगलावत पोता । 
राजपूतानामें यह एक क्षत्रिय जातिका भेद कहा जाता है। 
खाखार। 
यह द्रविड देशकी एक जाति है, हजारी वागके जिढेगें सैशगढ एक कसा है, इसी जातिके पूर्व 
पुक्पोंते इसको वसाया था, यह भी अपनेक्ों क्षत्रिय मानते हैं । ह 
कोलठा । 
आसाम, व छोटा नागपुर इन स्थानोंमें इस जातिके छोग निवात्त करते हैं, यह अपनेको क्षत्रिय 
मानते हैं, पर दूसरे लोग इस जातिको श्र मानते हैं,पस्तु इनमें कहीं कहीं यज्ञोपवीत पाया जाता है | 


किनवर। 
यह युक्तमदेशकी एक जाति अपनी स्थिति खुबशी क्षत्रिय बताती है, गोरखपुर गोंडेके जिहोंमें 
शनका निव्रास है, दूसरे लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं । 
इति श्रीवि्यावारिधिपंडितलाठाप्रसादमिश्रसंकलिते जाति भास्करे क्षत्रियलण्डः समाप्त: । 
अथ वेश्यसण्ड: । 
यजुरबद और ऋगेद तथा अथववेदमें वैश्य वर्णका प्रमाण मिलता है ( ऊछू तदस्य येह्ररय/ ) ऋ० 
१० [ ९० | १३ यज्जु० ज० ३१ में० ११ । अथोत्‌ कैप जाति उसकी दोनों जेघाओंते उत्पन्न 
हुई है, अथव्रमे ( मध्यस्तदस्थ यहिवयः ) एस। पाठ दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है ( भूरिति बे 
प्रजागतिप्रक्ष अननयत । भुत्र इति क्षत्रे स्वरिति विशस्‌ एतावदे इंद सर्व यहह्न क्षत्रे विटू ) धर्थात भू यह 
शब्द उच्चारण करके प्रजापतिने ब्राह्णकों, भुव इस शब्दसे क्षत्रियकों, और &ः यह शब्द उचारण 
करके कैंयको उत्पन्न किया, यह समस्त विश्वमडल ब्राह्मण क्षत्रिय और वेशय है, कष्णयजुवेंद्से यह 
भी विदित होता है कि, गौ.अन्ादि वैश्यका सहजात है, अथात्‌ आयेजातिमें गोरक्षा भनादि 
आहार दव्यका योजव ही वैश्योंका कम है, यास्तके मतसे मरध्यस्थानका अथे भूमि है, इससे 
सष्ट है कि भूमिकर्ण- वा भूमिसे उत्पन्न हुए पदार्थीके देश विदेशमें लाने छे जानेके लिये ही वेश्योंकी 
सृष्टि है, ऋष्णयजु्ेदमें वैश्यकों ऋकुसे उत्पन कहा है, वेश्य जगतीछंदसे उत्पन्न कहा है,इसीसे पारत्करके 
मतानुसार “ विश्वारूपाणि अतिमुअते०” झत्यादि मंत्रकी वैज्वर्णको उपासना करनी चाहिये। ऋगेदरमें 
"दैहप साविनीका वरणन इस प्रकार है। 
विश्वारुपांणे प्रतिमुश्चते कविः आसावीह्चद्वं द्विपदे चतुष्पदे । . 
बिना कमस्यत्‌ सविता वरेण्योईनुम्रवाणमुषसो विराजातें ॥ 


(१२०) ह आतिभास्कर/- 


( ऋ० ५ ८१ | २) सविता देवता आत्रिय खावाथक्राति। | अथोत्‌ ज्ञानवान्‌ सविताने लय ही 
विश्वरूप धारण किया है, वही मलुष्य और चौपायोंक्ा कल्याण विधान करते हैं, उन्हीं वरणीय सविता 
देवने स्वीलोकक्ो प्रमाशित किया है, वहीं उपके यथ्रात्‌ विधजित होते हैं, वही यजप्रानकों खवग' देते 
हैं। यही मंत्र वैद्य जातिका परम अवहम्न है, संष्टिके आरम्ममें वैश्ववशने भी एक दो मेत्रोंका दशन 
किया है। | 

भलन्दशव वन्यश्र सेकृतिशेत्र ते त्रपः | 
ते च मंत्रकृतो जया वेश्वान/स्प्रवर!: सदा | 
[ मक््यपुगण अ० ११२ ) 

भहनद वन्य और संद्धति यह तीन वैश्य मंत्र हुए हैं, यों तो सव मखद्रषट ९१ हैं। वैरय शब्दका 
संर्क्तत पर्याय ऊह््य, ऊहज, अप, भूमिस्पृकू, विट्‌, द्विंग, भूमिजीबी, ब्यवहतो, वार्तिक, सार्थवाह, 
वणिक, पणिक, पाया जाता है,पुराणोंमें जम्बृद्वीपके सिवाय प्लक्षद्वीपमें अर्धायन, शात्महिद्वीपमें वहुन्पर, 
कुशद्रीपमें अमियुक्त, क्रोंचदरीयमें दरविण, और शाकद्वीपमें दालत्रत वैश्योंका नाम है, जिन्‍्दावस्तामें वा 
त्रिय फसुयण्ट वैज्यजातिका नाम है । 

अध्ययच यजन और दान, मागवतसे इनके तीन धर्म हैं, कृपि गोरक्षा वाणिज्य और व्याज यह चार 
इनकी जीविका हैं, इनके आश्रम तीन हैं बल्नचन वानप्रस्थ और गा्सथ्य, आपत्ति समत्र उपखित होनेपर 
वैश्य श्रदरइत्तिद्वा। भी जीविका निर्वाह कर सकता है, परन्तु वह समय बीतते ही तत्काल वह इत्ति त्याग 
देनी चाहिये, इसको उपनयनमें अधिकार है, बारहतें वरमें वैशयजा[तिका यज्ञोपवीत होना चाहिये, चोवीस 
वर्षतक इनका समय वीतता नहीं है, इतने समय तक यज्ञोपवीत न होनेपए यह पतित होजतते हैं, श्नका 
आशौच पन्‍्द्रह दिनका है, विष्णुपतेहितामें भी ऐसाही इनके लिये लिखा है, क्षया, सथय, दम, शौच,दान, 
इन्द्रियतेयम, अहिंसा, गुरतैया, तीर्थ पर्यटन, दम, सररुता, छोमयाग, देवबाल्मग प_जा और निन्‍्दाका' 
त्याग, यह वैश्य जातिके साधारण धरम हैं । ' 

आदि सम्य जगवके इतिहासमें फिणिक नामक जिस प्राचीन वणिक्‌ जातिका उल्लेख पाथा जाता है 
वह ऋक सहिताकी पणिनामसे कही जातिका अपभंश है ( ते गूतयोने मन्रिषः परीणतः समुद्र न सबरणे 
सनिष्पत! | ऋ० १ | ५६ | २) उठ समयतै ही यह जाति गोरक्षा कृषित्रिमग और वाणिज्य करते थे 
उपरोक्त कहे मंत्रमें धवार्थी पणिंगण समुद्र तक वा सामरद्वारा यात्रा करके व्यापार करते थे ऐसा विदित 
होता है, अथवबेदसे पाया जाता है कि वैश्यगण यात्राके समय अप्नि इन्द्र भादि देवताओंकी स्तुति करते 
थे, नीचे ढिल्ले मंत्रोंमे घनाहरण और ऋषतिक्रयका जामात पाया जाता है । 

३ सम्री पणे रजति भोजन पु विदाजुबे भज्ञति सूनर वलु । ढूगें 
च न प्ियते विश्व आ पुरुञनों ये अस्य तविषीम चक्रुधत्‌ ॥ 
ऋ० | २१४॥७॥ 
.__ भावाय:-झोई अधिक पउ्य दब्यसे थोड़े मूल्यके पदायेको यदि शप्त करे और फिर वह मोह 
लेतेवार्ेके पास जाकर: कहें कि मैंने तो यह चस्तु ऐसी नहीं वेची है।यह छो तो इतना ओर दो तो 
वह वैचनेवालढ। उस मोल लेनेवालेसे विशेष मुल्य नहीं छेसकता ऋ्रय|समयमें हुए समर्थ और असम 
वचन फिर नहीं बदलते | | 


भोषाटीकासंवलितः । (२२१ ) 
/ 
* भूयसा वस्ततचरत कपीयो;विक्रीतों अक्ानिएं पुनर्येन । स 
भूयला कनीयो नारिरेचीद्दीनादक्षा विदुहन्ति प्रवाणम्‌॥ 
'ऋ० में” 8 | २४। ९ 

कद दशम मण्डलमें ऋषिसम्बन्धी बहुत उत्तम वर्णन है, वैद्य जाति इस कर्ममें बहुत निपुण 
थी, यह युमारंमत्त ही मांसमक्षणके विरोधी थे, और कुछ वैश्य जातियोंमें इस समयतक भी मांस भक्षण 
नहीं पाया जाता है, इनके द्वाय मारतीय सम्पता दूर दूर फैली, और देशान्तरोंमें इनकी रन सहनसे 
भारतका पता मिला, ऐतरेय जह्मणमें कर्मदान और पराधीनता यह भी कैयके गुण लिखे हैं, तथा 
तिस्कार सहन शक्ति भी ढिखी है (यथा ते प्रजायामाजनिष्यतेउन्यत्य वलिकृदन्यत्यारो यथाकामज्येय: 
एत० ७। ९| ३, 

इसका अथ यह है कि वैद्य वाणिज्य करता हुआ दूसरे राजाको वलि देता है अर्थात्‌ करदान 
करता है, और दूसरे गजाके अधीन होता है और उस राजाकी इच्छाकें विपरीत करनेसे तिस्कारका 
माजन होता है | 

इस वशपजातिसे ही शैब, सौर, जैन, और बौद्ध धमकी विशेष पुष्टि हुई थी, वौद्धपत इनके कारण 
दूर ३ तक फैछ गया था, वहुतसे शैय और बौद्ध मतमे मंदिर भारतमें ही नहीं चीन काबुल यवद्वीप 
उमात्रा आदि मारतके महासागरके द्वीपों और अलुद्वीपरोंमें मुशोमित हुए थे, आसाम, साम, कम्बोज, 
लिहछ आदि स्थानोंमें उन प्राचीन वणिकोंके बेशघरगण इस समयतक निवास करते हैं, गौतमधमयूत्रसे 
जाना जाता है कि क्पकगण राजाका एकादशांश अष्टभांश वा एक पहांश कर देते थे मवादि पद्च और 
घुबणर ६ भंश, पप्पद्रव्यपर हद अेश, मूल, फल, फूछ, भेषण, लता, गुल्म, मधु, मधुमांस, तृण . 
और इंधनपर हूंए अश कर देना होता था, कमकार और शित्पीगण चमैकार महीनेमें एक दिन काम 
क्रिया करते थे | 

उपासक दासूत्र नामक जैनप्रन्थमें जो डेढ हजार वर्षका है, उसमें आनन्दनामक एक वैश्यकी 
कथा ढिखी है कि उसमें जनशाद्धामुसार वतिधन न अहण करके पंच अनुबतत धारण किया था, हिंसा, 
मिथ्यायन, अपंच सभी बातका उतने त्याग किया था, शिवनन्दा नामब्राढ्ी उसकी धर्मपत्नी थी, 
चार करोड सुब्णमुद्रा इसके कोषमें 8 करोड व्यागमें थीं, और चार करोडकों उसके जिमीदारी थी, 
इसके अ्तिस्क उसके यहां चार दछ गोमेगादि थी, जिसमें एक २ दमें दश दश सहस्त गोमेबादि थीं; 
५०० कोठी प्रत्येक कोठीके उपयुक्त १०० सौ सौ निवतन सामग्री विदेशवाणिज्यके लिये ५०० छकडे . 
और देशी वामिम्पके लिये भी ९५०० शकट थे इसके अतिरिक्त जल्पथमें वैदेशिक वाणिज्यके लिये चार 
जहाज, और खदेशी वाणिव्यके लिये भी चार जहाज अस्तुत रहते थे। मर 

इस साधारण वैश्यके इतिहासमे ही समझा जा सकता है. कि एक समय गा बीत के #0५ 
शाहिनी थी, मृष्ठकटिक नाटकमें भी श्रेटटीचलर आदि केसे २ धनकुवेरोंका वणन मं है, । कि चीक 
जवाहरातों ते उनके स्थान भर रहे थे, समयपर राजाधिराज भी इनसे ऋण ठेते थे, इनमें अहकारका छेश 


ष्रे और 
२ यह इन्द्र व्यापारीके समान छुव्धकके भोजन धनको सम्यकू प्रकारसे हरण करता है और 
ह॒वि देनेवाले यजमानको देता हू अर्थात्‌ अयज्वासे लेकर यब्बाको सुन्दर धन देता है, आपत्तिमें भी सब्र 
हि का पु हैः खो 
इनेवाले जिसको रखते है यह ब्रिहित कर्म न करनेसे इसे ऋुद्ध करते है । 


(१९२२ ) जातिभास्कि- 


मी न था, यह स्वजातिपोषक, बडे २ देवालयेकि निर्माणमें दत्तचित्त देवगुरमें मक्ति दिखाकर अक्षय 
कीति स्थापन करपये हैं,शिव,विष्णु, जिन बुद्धोंके बडे बड़े मन्दिरोंसे भारतवर्ष मर पडा है, इस समय भी 
बड़े २ मन्दिर तथा धर्मशांलयें वैश्यजातिकी निर्माण की हुई हैं, असिद्ध ऋषिकुछ संस्था जो हरदारमें 
विद्यमान है विशेषरूपसे वह मारवाड़ी वैश्यजातिकी उदासतासे ही परिदलित होती है, छन्‍्ही वैश्यजातिके 
प्रभाव और शिश्पियोंके कछाकौशलते पाश्चात्य जगत॒को भी चमत्छत होना पडा है । प्राचीव वरैयसमाजके 
विशेष सरलता आउम्बरहीनता और ढक्ष्य वाणिज्य और कृषि था जिस कोटबधीश आनन्‍्दकी कथा 
हम ऊपर लिख आये हैं, उसका भाहार विहार बहुत ही सामान्य था उसको विशेष सुखभोगकी छालसा 
त॒ थी, जैनप्रन्थमें उसके खा्व्यवहास्की जो सुची दी गई है वह इस प्रकार है, - *-। 
आनन्द प्रातःकाल शब्या त्यागकर छालरंगका अगोछा हे कर बैठता और दतौन कर्ता - था, उम्रके 
पीछे एक फल और आंवढेको पीसकर उम्रका रस पीता, उसके पीछे दो प्रकारका तेल शरीरमें छगाकर 
और एक सुगन्वित चूण मलकर चार घडे जलसे स्राव करता फिर श्रेत जोडा घोती पहरकर व्यवहारके 
शिय्े कुकुम, चन्दन कस्तूरी आदि गन्बद्धव्य शरीरमें लगाकर घर धूप जलाता था, और पूजाके लिये 
श्रेत कमल तथा दूसरी प्रकारके फूल मी ढेताथा, उसके कानमें एक भूषण और हाथमें एक अंगूठी रहती 
थी, भोजनमें दाढ, चावल, खिचढी, धी और बूरासे बनाया लड़ड, उड़द, मूंग, भांत श्त्यादिका 
आहार था, पीनेके लिये वर्षकालका जद, संग्रह रखता था, और पांच प्रकारके मसालेके पानसे अपने 
मुखको सुगेधित किया करता था, सब प्रकारके रस ( गुड, दाडिम, आंबढा, किरात, तिक्तादि ) सिद्धांन 
ताण्डुछादि तिल, पाणण, छूवण, नानाविध पशु, मनुष्य, सवप्रकारके वच्र, र्ततत्न, सन और रेशमके 
बल्च, फल, मूठ, औषधी, जछू, छोह, विष, सोमरस, क्षीर, दि, घी, तेल, कुश, कपूर आदि सुगन्वित 
द्रव्य, मय, माक्षिक, मधु, सोम, शल्ल,  आतव, सब प्रकारके क्‍य पद्च, दंष्ट्रावडे जीव, पक्षी, 
अश्व, अश्वतर, नील छाक्षा आदि व्यापास्केद्वव्य मनुजीने निर्देश किये हैं, इनमें कुछ वस्तुओंका 
व्यवसाय वैश्यजातिके लिये निन्दित था, विशेषकर तिल, दुःख, लाक्षा, लवण, मत, गुड और सिद्धान्त 
जो ढोग.बंचते थे वे विमियत॒ गिने जाते थे, इसी कारण आपकदूकाहमें भी ब्राह्म॑ण क्षत्रियके लिये इव 
बस्तुओंका व्यवसाय निन्दित कहा गया है ॥ * 


संथः पतति मंसिन छाक्षया लवणेत थे । ज्यहेण शूद्रो भवाति 
ब््नल्मा हि ६९ #«५ ली. पे ० # [4० 
ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ इतरेषां तु पएण्यरनं विक्रपादेह कामतः। 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैद्यभाव॑नियच्छति ॥ जीवेदिवेन राजन्यः 
सर्वेगाप्यलय गतः । । 

मनु० अ७ १०।९५ 


यदि ब्राह्मण मांस व्वणं और छा बेचें तो तत्काल पतित होता है; और दूध वेचनेसे तीन 
डिन्नत बद्रप्ात्र कक हो है ञऔौ प्ि रे च्ध् न 
नं अद्रमावक्ो प्राप्त होजाता है, और यदि अन्य निषिद्ध धव्य रप्छा प्ेक बेचें तो सातरातमे 


वह्यभाज्ो प्राप्त होता हे, आपतक्ाहमें जैसी ब्राह्मणकी जीविका बैसी ही क्षत्रियकरी है, पल्तु वह किसी 
प्रकार मी ब्राश्मणइत्तिका क्त्रतम्खन न करे । 


भाप॑दीकार्सवारित: | (२५३) 


कि 6५ न / (5 ५ 
यो लोभादधमो जाता जीवेदुष्कृष्ठक्ममिः । त॑ राजा नि झला 
क्षिप्रसेव प्रवासयेद ॥९॥॥ वैज्यों जावन सधमेंण शूदरवृत्यापि व्ते- 
येत्‌। अनाचरतन्नकायाणि निवतेत च शाक्तिमान्‌ ॥ 
हि ग रा सहु० अ० १० | ९८ 
दि कोई अधमजाति उत्कृष्यातिकी दृत्ति अवहास्घन करके जीविका करे तो राजा उसको निधन 
करके अपने देशते निकाछ दे, वेश्यगण अपने धर्मके द्वार जीविका करे, आपत्कालमें शूद्रइत्त 
भी ल्लीकार कर सकते है, परन्तु अनाचार वा उच्छिष्ट ग्रहण नहीं कर सकते, जब इस प्रकारकी 
कडिन आज्ञायें थीं, तब व धम और जातिभे आचारविचार नियमत्द्ध थे। 
ऋषिद्वारा सब प्रकारके शत्य उत्यादव गोमहिपादिपालन और अभैकारी अन्ततथा बहिर्वागिज्य ही 
वेशेयजातिकी उयजीविका थी, परन्तु एस समय यह हीन दृत्ति मानी जाती है, इसका कारण क्या है सो 
लिखते हैं | मतुजी कहते हैं-- 
वेश्यवृत्त्यापि जीवेस्तु आह्मणः क्षत्रियोहरि वा । हिसाप्रायां पराधीनों 
कृषि यत्नेन वर्जयेव॥करषिं साथ्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सह्रिगहिता । 
भूमि मूमिशयश्रिव हन्ति काइमयोमुखम्र ॥ 
मत० १० | ८९। ८४ 
यदि ब्राह्म॥ क्षत्रियकों वेर्यवृतिते ही आजीविका करनी पड़े तो खेती इत्तिको न के, कारण कि इस 
कॉमें हिसा भी है, और इसमें मै और हलोंके आधीन होता होता है, क्रो कृषिको उत्तम मानते है, 
पस्तु सत्पुशषोंने इसकी निन्‍्दा की है, कारण कि छोहेंके सुखबाढा हक भूमि और भूमिमें झनेवाडे जीवों, 
को नष्ट कर देता है | 
यथपरि यह विधान मनुजीने आरह्मण और क्षत्रियके निमित्त किया थी, परन्तु धीरे २ कैयजातिने 
४ हिंसा ? मयसे इस कर्मों निन्दित माना, और अबकी उत्तम उपाजनका उत्ती समयसे सृत्रपात हुआ, 
जो कृषि वेद वेदांग ब्मप्तत्रोंमिं अति प्रशस्‍्त मारी गई है, 'महांगज जनकने यज्ञ कापकी जिसे खीकार 
किया है, मानकत्मपत्र युक्मतत्नादिगें जिसकी व्यवक्षा है, उसको वरैयजाति ल्वेथा त्याग बी, 
और यह अगतका हितकारी कार्य ऐसे अनपढ़ ब्ूदजातिके पुष्पोके हाथमें पड़ गया कि 
जिससे मारतवाके अ्नमें वृद्धि न होने पार।य्रपि इस समय हमारी सरकार बहुत कुछ सुबीता कर रही है 
पर्तु ने अनंपढ क्या समझ सकते हैं, हमाय जहांतक अलुमान है यह वौद्धपम और जैनप्मके 
अध्िसा परमो धरम का प्रभाव है जिसके कारण खेती, गोरक्षा, पशुपालनादि बीरे २ वरैयजातिसे उठ गया, 
जो काई वैश्य जातिके ऊपर मिगिर था, धनी होने कारण वह सत्र का यह जाति करते प्यागने लगी, 
और चहुतसे व्यवत्ताय झूद्ध और मिश्र जातियोंने ग्रहण कर लिये, केवल व्यापाससम्बन्धी थोडा का और 
व्याज इसीपर इस जातिकी जीविका इस समय अवढम्बित है विक्रम संबंतकी चौथी पांचवी शताब्दी 
पॉन्‍्त खियजाति परम उन्नत थी, उत्त समय जैन और बौद्ध धर्मका प्रभाव चमक रहा था) वैशाली ; 
त्स्ती, पाटहिपुत, का्कुब्ज, उजबती, सौएप्टू, पौष्डद्वन भादि व्यापारिक नाएोंमें ताजे पे 
गये है, इसे कै सवाजकी उन्ननिद्ठा पता चर्ता है, उत्त सपय इस अक्िने क्षत्रियवर्किता पर्व ते 


(२५४) जातिमारकरः- 


करनेकी इच्छा की थी, जिस समय बौद्ध जैन क्षत्रिय राजाओंने वेदवम व्यागकी इच्छा की, उत्त समग्र 
द्राह्मणशक्तिने वैरय शक्तिमें समाश्रित हो गुप्तसप्राद समुद्रगुप्तते अश्वमेव यज्ञ कयया था, और वह अश्वमेव 
यज्ञ बौद्ध राजचानी पाटलिपुत्रमें अनुष्ठित हुआ था, यद्यपि अश्वमेवर्मे क्षत्रियक्ा अविकार है, परन्तु उच- 
समय घोपणा की गई थी पृथिवी क्षत्रियद्वीन है, इसकारण यह यज्ञ वेश्यद्रार अनुष्ठित होता है. ( गुपतबंश 
क्षत्रिय नहीं है यह वात वहुतसे शिर्ाडेखोंत ध्ष्ट हो चुक्री है, वहीं तो उसका 
कोई ठेख अवश्य क्षत्रिय गौख सम्बन्धी होता, पास्कप्में ( गुप्तेति यश )- १ । (९७ । ४ 
यह सूत्रका पिछला मा है, वैश्यजातिके पीछे गरुत्त पद छंगा होता है यदि यह क्षत्रिय होता तो युप् 
उपाधि किप्रीप्रकार धारण नहीं करता, गुप्तपत्नाटने उत्ततमय पृथ्चित्रीजे समस्त क्षेत्रियोंकों परानित कर 
अपने अधीन किया था, पर उसके दखार्में सनातव थम तथा वोह्वम दोनोंहीकी प्रतिष्ठा रही, हां 
विक्रमीय सप्तम शताब्दीके आरंभक्नालमें प्रवमास्तके अवीशरर चन्द्रगुत (शशांकनरेन्द्रगुप्त) ने ब्राह्मण 
मक्तिकी पराकाष्ठा और बौद्ध विद्ेषका ज्वलन्त इशन्त दिखाया था, यह कन्नौज अविर्षात हपेद्ननने इनको 
परास्त किया था, यह भी वैश्यही कहेजाते हैं, कारण वद्धेन उपाधि मी वैश्योंकी ही है, यह शक्ति वेश्योंने 
थोड़े कालमें सेचय नहीं की थी, अवश्यही इसमें बहुत समय लगा होगा, जैसे अंग्रेज वणिकूजाति जिस 
उयायते पृथिवीके समस्त स्थानोंमें जाकर थीरे २ अगर शक्ति सम्पन्न और अवीश्वर हुए हैं, उसी प्रकार 
भारतीय वै्योंते शक्तिका संचय किया था, जिसप्रकार पणि जातिने वाणिज्य प्रमावसे दूर दूर जाढ़र यूहुप 
खण्डमें अविकार और सुप्त्य गाज्यप्रतिष्ठा प्राप्त कीथी, बसी इच्छा मारतके अपर साधारण वणिक- 
गणोंने नहीं की। वे ज'चते थे क्रि, उनकी घुब० प्रसव करनेवाली मारत भूमिसे अ्रेष्ट स्थान जगतमें दूसरा 
नहीं है, इसीकारण वे महाद्वीप द्वीपान्तरोंत रनसमूह छाकर जबनी जन्ममूमिक्रों समृद्धि शालिनी करूेमें 
प्रइत्त हुएथे। 
दो सहत् बे पहले भारतके वैश्यगण जमनीके उपकूलमें जाकर वणिज्प करतेथे, उस पुरातन कालमें 
उत्ताल्तरढ् संकुछ जापान उपसागरको पार करके अथवा आठटलाग्टक महासागरमें जाकर किसप्रकार वे 
लोन उपत्थित हुएथे, इपका डीक निश्चय न पानिपर भी अनुवादक मर्फिसाहव जाति चकित हुए हैं, 
जिसप्रकार यहाके वैश्य व्यापारी मिसर देशसे र्नराशि व्यापारदाण छाया करतेथे, इस बातकों भी : 
उन्होंने खीकार किया है, जब पाठकतग जान सकेंगे |कि, किस प्रक्ारसे वैश्यशक्तिका सेसठल भारतवर्षमें , 
हुआ था, गुप्त सपम्राट्की चेशसे बहुतसे जैन वैद्यतण क्विर अपने वेदिकबर्ममें आगय्रेथे; विक्रमकी 
पांचवी शताब्दीमें चीनका परित्जक फाहियान जब मारतमें आया था तो उस समय उसने आयोवर्तमें वैदिक 
और बौद्ध धमका प्रमाव समान देखा था, वह सिहलुमें जानेंके [हिये ताम्रालिप्त हिन्द्र वाणिकगण जिस 
जहाज वेठाथा, उसमें दोतो यात्रियोंके बैठनेकी जगह थी, उनका लेख पढनेसे यह विदित होता है कि 
33807 020/00 8 महासागरके समस्त दीपमें गमनागझन करते थे, हाफियानने ये ओर बलि- 
दपमे भारतीय तजोंका उपनिवेश देखा था | 
अाप्राई सवकलके यहा जायोवरतें फिए कुछ दिन वौद्ठपतिष्ठाका जहुगग दिखाई दिया, सम्बत 
७०३ में सत्राह हवद्धनकी मृत्युके साथ - वौड॑वम अवतत्न होने लगा, जब सखत्‌ ८९७ में कन्नौजक 
पिहासनपर क्षत्रिय वीर य्योत्र देव आधिष्ठित हुए उन्हींके साथ मानो वैदिक घका किए अम्पुद्य 
हगा, और बहुत गचार मी हुआ, उस समय पाटलिपुत्र गौड और ताम्र लिंपिमें वैश्य समाज भति प्रब 
था, उनमें वेदिकघमोलुयापियोंकी संज्या अत्य थी । वौद्धोंफी अधिक थी, पाठलिपुत्रकी वेश्यजातिकी 


भाषायैकासंवलितः । (२२९ ) 


चेशसे गोपाल मगधके अधीश्वर हुए, यह उनके पुत्र धरमपालके शिल्ाठेखसे विदित होता है, यशोवमक्रि 
सम्नान उनका संमताममिक्र आदि शूर गोडमण्डकमें साप्रिक ब्राह्षण छाकर वैदिक अमप्रचासों 
तत्पर हुआ था, किन्तु उत्की मृध्यु होतेही गोपालके पुत्र पधर्मपालने आकर गौड शज्य- 
पर अधिकार करलिया, पालवरशकी जातिका ठीक निश्चय तो नहीं होता तो भी इस जातिके साथ वणिक 
वेशका योनिसम्बन्ध था, इसका प्रमाण गौडीय सुबर्ण बणिकूके कुछ इतिहासका छेख है, प्रायः चारसौ 
बरषतक पालवेशने गौडमण्डलमें आधिपत्य विस्तार किया था, उस समयमी यहांके वैश्यगण उत्तरमें चीन 
तिब्बत, पूषमें आसाम कम्बोज, दक्षिणमें यव, बलि, वर्णिओं, सुमात्रा आदि द्वीपोंमें तथा पश्चिममें 
सौगप्टू गुजरात आदि देशोंसे लेकर मिसर पर्न्त जाते थे । मुसत्मानी राज्यसे अब तक भी यह गमना- 
#पनकी रीति बन्द नहीं हुई है, तैंलंग, तामिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा मारवाडी वणिकगण, 
"एज भी अफ्रीका, जमरीका और यूरपके स्थान २ में जाकर पप्य द्रव्यका व्यवसाय करते हैं, परन्तु 
इनके निमित्त समुद्र यात्राकी ग्रायश्रित्त व्यवस्था मित्र प्रकारकी है, वेगालमें तो प्रकृत्त वणिक दिखाई 
नहीं देता वहाँके वणिक्‌ एक प्रकारके शूद्व कहे जाते हैं | उत्तर पश्चिम प्रदेशमें जिन वेश्यजातियोंका 
निवास है, वे बहुतसी श्रेणियोंमें विभक्त हैं,अड्साहब एक जैन यतिकी सहायतासे वैश्यजातिकी एक सूची 
तयार करते थे उनको १८०० जातियोंकी सूची मिली, परन्तु परूतिका ठिकाना न जानकर वे उससे 
विरत हुए। 
चैज्य जातिकी संख्या विशेष है उनमें हम बहुतोंकी व्यवस्था लिखंगे रोषके नाम और निवास्त हिखेंगे 

पस्तु हमारे उत्तर, पश्चिम तथा दूसरे देशोंमें भी सबे प्रथण अग्रवाल वैश्य जाति समझी जाती है, श्स 
कारण प्रथम उसीका रछेख करते हैं । 


अग्र वा भगरवाल । । 

अग्रवालोंकी उत्पत्तिनामक ग्रंथमें लिखा है कि, वैश्योंमें जो,पहला पुरुष हुआ उसका नाम धनपाल 
था ब्राह्मणोंने उसको प्रताप नगरके राज्यपर वेठाकर घनका अधिकारी बनाया, उसके भाठ पुत्र और 
एक कन्या हुई कन्याका नाम मुकुटा था यह एक दूसरे याशवल्वय नामक महात्मासे विवाही गई, और 
भाठ पुत्र शिव,नल,अनिल, नन्‍्द, कद, कुमुद, वलम,और शेखर नामसे विस्यात हुए, नको अश्रविदयाके 
आचार शालिहोत्रके निमोता विशाल गजाने अपनी ,आठ कन्या व्याह दीं, यही जाते वैश्य कुलकी 
मातृका हैं, पद्मावती, मारुती, कांति, छुआ, भव्या, भवा, रजा और सुन्दरी, यह उनके नाम हैं, इनका 
विवाह नामके ऋमसे हुआ,इन आठ पुत्रोंमें नल नामक पुत्र योगी और दिनम्बर होकर बनको चलागया, 
और लात पुत्रोंने सात द्वीपक्षा अधिकार पाया, और प्थिवीमें इनका वेश फैछ गया जस्बूदीपमें विश्यनाम 
राजा हुआ,जो आठ पु्रोंमें शिवके कुरमें था,उस विश्यके वैर्य हुआ।उसके वंरामें सुदरन राजा इआ उसके 
सेबती और नहिनी नामक दो यानी थीं उसका पुत्र धुल्वर हुआ, उुज्धरका परपोता समाविनाम वैहेय 
हुआ,समाधपिके बेदमें मोहनदास बडा प्रसिद्वहुआ,इ्सने कावेरीके किनारे श्रीरंगजीके अनेक मेदिर बनाये, 
इसका परपोता नेमिनाथ हुआ, इसने नैपाल बसाया, उसका पुत्र इन्द इआ, इसने इल्दावनमें यज्ञ करके 
वृन्दादेवीकी मूर्ति ध्थापन की, इस वेशमें गुजर बहुत प्रतिद्व हुआ, जिसके नामसे गुजरात,देश वसा, 
इससे आगे हरिनामक राजा हुजा,जिसके रंग श्यादि सौ पुत्र थे, इसमें रंग राज्याधिकारी हुआ,शेषउसके 
आता दुष्कर्मेके कारण झद्द होगये,फिर तप करके वे विजय॒दको भराप्त $, उनके वंशजमी वैश्य कहाये, 
का पुत्र विशोक हुआ, उसके मधु और उसके महीधर हुआ,हसने महादेवकी बी आराधना की जिनके 

श्ण 


(२२६) जातिमास्कर।- 


बरदानतै इस बंशके लोग व्यवहारमियुण और सच हुए । इसी वंश बम राजा हुआ, उस्तीके धरमें 
राजा उम्र बढ़े प्रतापी हुर, और दक्षिणरेशमें प्रतापनवर इनकी राजधादी थी, इनको नागलोकनिवासी 
राजा कुमुदकी माववी कन्या व्याही गई, यही माधवी सब्र अप्रवाढोंकी जननी है और इसी नातेसे यह 
सरपौंको अपना मामा कहते हैं | इस राजाते इन्द्रते भी द्वेष माना, कारण “कि उसकी इच्छा मांपिवीपर 
थी, राजा अम्रने तपतते महारेवजोको प्रसत्ष कर इन्द्रको वशीभूत करनेका वर मांगडिया, शेकरने इस 
राजाको महारक्ष्मीकी उपासनाका उपदेश दिया, राजाने देवीकी आराधना की, देवीने प्रसल्ष हो राजाको 
कोल्हापुर भेजा, और कहा वहां नागराजके अग्तार राजा महीघरकी कन्याओंका खबर है, उनसे व्याह 
कर अपना वेश चढाओ, राजा देवीकी भाज्ञासे कोरहापुए या, और उन कन्याओंके संग अपना ब्याह 
किया, फिर दिल्लीके समीप जाया, तथा पंजावबके शिरेसे जागरे तक अपना राज्य स्थापत किया और 
अपना वेश चलाया, फिर यजाने यमुना किनारे महारक्षमोक्री तफ्त्या को देवींने वरदान दिया कि वंश 
तेरे नामतै विद्पात होगा, में तेरे वंशक्ों कुछदेत्री हैँगी, दिवालीपर छोग मेरा उत्सत्र करेंगे, यह वर 
देकर देवी चली गई । अग्रका राज्य हिमाठयसे पंजावके समीपतक गेगायमुवाका मध्यदेश तथा म[रबाड 
देशतक था, मुख्य अगखालोंफे देश आगरा (अग्रपुए यह पूत्र दक्षिणदेशकों गजवानी थी, दिल्ली गुड- 
मांव जिसका शुद्धनाम. गौंडप्राम है, विशेषकर आरबाडे यहांकी माताको पूजते हैं, मेएठ ( मयराष्ट्र ) रोह- 
तक ( रोहिताश्व ) हांसी ( हिंत्षारि ) पानीपत, करनाढू, कोटकरंगडा, ( वगप्कोट ) यह अगरखालोंकी 
निवास भूमियें हैं, ओर अगरबालोंकी कुछदेवी महामायाक्ा मंदिर यहां है, ज्याढाजीका मंदिर इसी 
नगरकी सीमापर है, मंडी, विछासपुर, गढवारू जींदशफ़रीदम नामा नारनौक ( नारिकबल ) यह नगर 
राजघानीके अन्तर्गत थे, राजधानीका नाम अप्ननगर जिसे अगरोहा कहते हैं, था, आगरा और अगरोहा 
यह दोनों वगर राजा अग्रसेनके नामसे आजतक प्रसिद्ध हैं। 

राजा धग्रसेनने साढेसत्रह यज्ञ किये, अठारहबां यज्ञ बत्र जा हो चुका, तब राजाको हिंसाक्मसे 
ग्गूनि हुई, तब राजाने वह यज्ञ वहीं समाप्त करदिया, और यह जान कर दी कि आजते हमारे वेशमें 
कोई बलिदानवालूः यज्ञ न करे, इस प्रकार गगजीने देखकर राजाकों वर दिया कि, तुमने साढेसत्रह यज्ञ 
किये हैं, इस कारण तुम्दारे साढे सत्तरह गोत्र होंगे, इन्द्रने ग्रसल्न हो ऋर राजाकों एक अप्सरा प्रदान की, 
राजा अग्रके सत्रह रानी और उत्त अप्सरासे वहत्तर पुत्र और कन्या हुई, उन सवझ्नी अग्रवाल ( अग्रके 
बाढक ) ऐसी संज्ञा हुईं, और सबको वेश्यपद दिया, साढेसत्रह गोत्रोंके नाम यह हैं| गगे, गोईछ, 
गावाल, बाततिक, कासिर, पिहछ, मेबल, मइछ, तिमछ, ऐएण, टेरण, टिंगल, तित्तठ, मित्त, तुन्दलू, 
तायढ, मोमिल, और गवन, यह अठार गोत्र हैं, गोश्न, आधा गोत्र है, यह सब यज्ञोपत्रीतवारी विष्णु- 
बरायण हुए, श्रीमहारक्मी कुडदेवी हुई इतकी उध्पत्तिका एक दोहा भौ है। 


वद मिगसर शनि एंवप्ती, त्रेता पहले चण। 

| अग्रवार उत्तन्न सद, सुद्भाखी शिवकण ॥ 
गेडि ब्राह्मण इनके कुरुपुरोहित हुये | ११९४ ६० शहावबुद्दीव गौरीने अगराहेकों नष्ट कर 
दिया, वहुतसे लोग बाहर चले गये बहुतसे मारे गये | बहुतसी ख्ली सती होगई, जो अब तक पुजी 


सा है, “यही सम्प्र जगरातछोंक़ी विपत्तिका था इस समय बहुतोंने यज्ञोपवीत तोड ड़ाढे बहुतसे जेनी 
होग, वहुतते मारबाड और पूवमें जा वे, उनके वंशमें पुरविये मारवाडी हुए, उतराधी तथा दक्षिणावी 


्ैँ 


. भाषादीकासंबालित: । (२७२ ) 


, भी इसी पार हुए, पर मुख्य अनखाले पछाहीं कहाये, जो दिल प्रान्तमें बच गये थे, अग्रका पुत्र विभु 
हुमा, बहुतकाल पीछे इस वंशमें दिवाकर राजा हुआ, यह जैनी होंगया उसी समयसे अग्रवालोमेंसे वेद 
धर्मंकी निष्ठा घटी, परन्तु अगरोहा और दिल्लीवांलोंने अपना घर्म न छोड, आगे उम्रचन्द्रके समयसे 
इनका प्रभाव घटने लगा, और उस अवनतिके समय शहाबुद्दीनने चढ़ाई की, पश्चात्‌ मुगलोंके समव फ़िर 
अग्रवालोंकी बढती हुईं, अकबरके यहां तो श्नको मंत्रीतकका पद मिला । मुष्चशाहका नाम प्रपिद्ध है, 
मुजशाही पैसा श्सीके नामसे चला था. गोत्रोंमें कुछ फेर बदल भी होगया है सो लिखते है- 


गगवागर कांसल विदल कुंछल सिंतल 
गोयल बा[सल जिंदल विंछल ग़ोष्णगौण 
मेल ऐरण जिंजछ चुद |! 
सिम ढेरण क्न्द्लि मिंतल 

न अपवा । 
गरगोत तायलगोत ऐरण किन्घछ बाच्छेल 
गोयलगोतत तरढगोत ढैरण किन्धल सरसूगुण 
सिंगलगोत कासड़ सितल कच्छिल 
मंगलगोत वात मितल हरहर 

हे अथवा । ह 
गगे तायल एरण भाधल मावाल 
गोयल तित्तल ढेरण ५» तिंग मवन 
सिहल कांसिल तुंघल किंवल 
मंगल वांपिल मित्तल गोमिल 


इतके सिवाय जो अग्रवार हस्तिनापुरसे दक्षिण वा पश्चिम शेखावाटी मारवांड गौडवाडमें निवास 
करते हैं, उनके नाम औरही प्रकारके होते है, यथा-बजाजनागोरी, पठ्वामेवाड पसारी इस्ादि इस 
प्रकारसे अग्रवाल बेज्य सर्व श्रष्ठ मानेगये हैं । 

अथ माहेश्वरीविश्यउलत्ति । 

सूथथबशी राजाओंमें चौहान जातिके खड्डखसेन राजा खंडेला नमरमें राज्य करता था, इसका बहुत 
बडा प्रमाव था, यह बडा दयाढ् और न्यायपरायण था, परन्तु इसके कोई पुत्र नहीं था, एक समय राजाने 
बडे भादरमानसे ब्राह्मगोंकों बुझकर उनका बद्य सत्कार किया, ब्राह्मणोंने वर मांगनेकों कहा तब 
राबाने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है कृपाकर पुत्र दीजिये तब ब्राह्मणोंने कहा तू शैकरकी उपासना कर 
तेरे पुत्र होगा, पल्‍्तु सोलह वर्षतक वह उत्तर दिशाकों न जाय। और सूयकुंडमें नहीं न्हाय, राजाने 
तथास्तु कहा । आक्षग आशीर्शाद देकर विदा हुर, उस रोजाके चोदीत गतियां थीं, उनमें चम्पावती 
रानीके पुत्र हुआ, तब राजाने बडा आनंद मनाया, और पुत्रका नाम सुजानहुंंवर रक्खा, इस प्रकारस 
आनंदसे दिन बीते १४ वपकी उमरमें उस कुमारको एक जैनने अफ्ती शिक्षासे शकरमतके विरुद्ध कर 
दिया, जिसके कारण वह ब्राह्मणोंते दरोह करने लगा, तीनों दिशाओंमें घूमकर उससे जक्षणोंक्रों बडा 
दख दिवाया। उनके यज्ञोपवीत तोडे गये, यज्ञयाग बन्द होगये, राजाके मयसे कुमार उत्तर दिशाको 
नहीं जाता था, पर प्रारत्य वश उत्तसें ब्राह्मणोंका यज्ञ[जब छुदकर वह वहां चढाही । 


( २२८) .. आतिमास्क- 


गया और सूर्वकुण्ड पर जाकर पराशर गौतम आदि ऋषियोंको यज्ञ करता देख बडा क्रोधकर कहा कि 
इन ब्राह्मणोंको पकडो मासे, और सब यज्ञकी सामग्री नष्ट करदो, आाह्षणोंने यह वचन सुन राक्षस 
जान शाप दिया कि तुम सब जड्बुद्धि पापाणवत्‌ होजाओ, वे तत्काल ऐसेही होगये, गजा और नगर. 
निवासी सुनकर बढ़े ढुःखी हुए, राजाने तो अपने प्राण ल्राग दिये, सोलह रानी राजाके साथ सतौ 
होगई, शेष उमराब भादिकी ज्ियें जह्मणोंकी शरण हुई, उन्होंने धर्मोपदेश देकर उनको शान्त किया, 
और सबको इंकरकी तपस्या करने कहा उन ल्ियोने शंकरकी बडी तपत्या की, जिसके कारण शिवपा- 
बंतीने उनको दर्शन दे बर मांगनेको कहा, तब रानियोने कुमर और उसके साथियोंकों चेतन्य किया 
वे सब चैतन्य हो शिवजीकों प्रणान करनेढगे, एक मिश्रीलाछ कायस्थ पुत्रका मदारथा सो कोतवाल हुआ। 
जकरने कहा तुमने पवेकालमें क्षत्रिय होकर सवधम त्यागन किया इसकारण तुम क्षत्रिय न होकर अब 
वैश्य पदके अधिकारी होंगे, सूकुडमें स्ताव करो, इसमें नहातेहीं तुम्हारे :हाथसे श्ल छूट जांयगे, 
सूरयकुण्डमें न्हातेहीं तलवारस लेखनी, ग्ढोंकी डांडी और ढालोंकी तराजु बनाके वैज्ञपद घारण किया, 
वह बहत्तर उमराव उन ऋषियोंमें एक एकके वारह २ शिष्य हुए, वही अब यजमान कहेजातेंह, और फिर 
वे कुछ कालके पीछे खण्डेला छोडकर डीडवाना आवसे उन वहत्तर र्लंपके उमरावसे वे बहत्तर खाँपके 
डी महिश्वरी कहलाये,और महेश्वरियोंका वडा विस्तार हुआ,उन वहत्तर खार्पोके नाम सोनी सौमानी 

जखिदा, सौढाणी, हुरकठ, न्यातिहेडा, कख्वा, काकाणी, माँ, सारंडा, कहात्या, गिल्ढ, जाज 

वाहेती, विदादा, विह्णी, वजाजू, कछत्री कासट, कचोत्या, कर्हाणी, ऊंचर, कावरा, डाड, डागा, 
नठाणी, राठि, विहहुण, दरक, तोसणीवल, अजमेरा, मेडारी, छप्रवाल, मटहू भूतडाबंग, भहर, 

इंद्राणी, मुगाडया, मन्साली, लढा, माठुपाणी, सिकची, छाहौटी, गरदेय्या, मागराणी, खठब्बड छखौठा 

असावों, चेचाणी, मुड्वन्चा, गूघझ, चौख, चेडक, वलदवा, वालदों, वूव, _वागढ़, भंडोवरी, तौतला 
आगिवाल, आादसौड, प्रताणी, नाहूधर, नवारं, पढोंड, तापडा, मणियार, धैत धूपड मोदानी ७२ । 

खापखतानी । 
सोनी १। 
पढ़ सोनगरा मातासेवत्या धूम्रांस गोत्र माउल्यास ऋषि यजुवेंद गुर संखवाल, ओज्ञा गुरूकी माता, 
फलोथी, गोत्र दमाइंस सोनी, सुगय, नुगरा, ( चुनरा गांव, सामर, डकाचाउ्नाज्यां ) राम|बत भावावत, 
कोठारी, ( मेबाड, देवगढ़ श्छासूवाथा ) 
सोमानी २ 
स्थामोजी पेड सोरंखी माताबंघर गोत्र लियाईंस, ( आसोपा १ गृह दायमा आसोफ़ा ) ( कुद्ार 
२ गुरदायमा कुदाल व्यास ) " 


सोमानी कयाल सामरघाड ग्यानेपोत्ता धवीकानेर 
आसोफा पोता नेडतासे गेगाणी बीकानेर 
राय मकड मूंडबासे कसेरा डीडवाना 
कोड्याका साहा मेडतासे थिरणणी पोकरण 
कुशह बागी आसोप खाडावाग बूंदीते 

मरदा, रानीगांव परसावत फलोधी झवरसोमाणि सामरसे 


मानानी बीकानेर शरेपोता जैसलमेर 


“भाषार्टकासंवलित: । (२२९) 


झामस्सोभाणीकी स्याति परगना जोधपुरके गांव झावरमें सम्बत्‌ ८३२ में सोमपा॒जी' सोमाणी इनके 
नाना जाजनजी जावरकी गोदी गये और सौनपार॒जीकी ओढाद चली यहाँझांवरतामानी कहाये,इस खांपें 
पांच साख चढी | " कु 
जाखेटिया २ 


नालिमसिहजी पढ़े यादव माता सिसनाय; गोत्र सिलांस, (सती सौहर गुरूका गोत्र सामलियों: 
वाप्ारांस, माता जाखन, गांव मांडले, शाखा माध्यन्दिनी, प्रवर ३ गुरू पारीक, खटौड़ व्यास मूंठक्या- 
यामेकी यजुवेंद, गुरूका थांमा गांव सामरमें कमठापतजीसे सम्बब्‌ १४४४ में फटे, थामा २ पिरासना[ 
सामर २ खुलासा १ सामर (१ ) जेतारणा जोधपुर जैपुर रामसर इन स्थानोंमें है, सियसना मारौठ 
मेडते सोजत इन स्थानोंमें है, गुहुके आदि इत्त राजौदिया कायस्थकी एकही इस समय झंबदिया काय 
स्थ १ सजौदिया:कायत्थ २ दोनोंकी है ( आखेटिया हौढानी ) भुवानी वाह ३ 
सौहानी ४ । 
सोढीजी पेढ सोहड माता जीण, गोत्र सोढांस गौर मैंख गांव ऊमरकोट, यजुर्वेंद माध्यन्दिनी शाखा 
प्रवर ३ सती जीर गुर खंडेलवाल मुछाह त्रिवाडी देवीसंवाय ( सोढानी दंतार डाखेडा हडकुटिया-- 
यह गांव जैसल्मेर इलाके मारवाडीमें हैं ) | ' 
हुरकद ९ 
हीरोजी पेढ देवदा माता विल्लन्त गोत्र कश्यप, गुर पोकर नावदु हुरकट थोढानी कयाठ चौधरी (कया 
स्प्राम ) नावामें चौवरी सामरमें हो । ह 
न्‍्याती ६ 
नाननसीजी पेड निखाण माता चांदसेन, गोत्र नानसेम सती नवासन ( फ्रोफृत्याके! गुए पल्ीवाछ 
धामट ) गोत्र मुह्॒लांश पारीकदे प्याउपाधा माता खीबज गरारदेरमें अत नातीकी है नाती इन्दोरमें,। 
१ निकलेक २ फोफल्या ३ ढंडी 9 । 
हैडा ७ 
हीरोजी पेंढ देवडा माता, फछोधी गोत्र धवास वंबासगुरू संखबाढ ओझा माता :फछोधी, गुरुपल्ल 
वाल्धामट गोत्र मुद्ृक हेडा ( किसीस्थानमें संख बालओझा इतलाटे और किसी जगह पह्लीवाढ ) 
करवा ८ 
कुंबरतती पेह कछावा माता कछावाय संचय गोत्र कखांस प्रवर ५ सामवेद ( -गुरुपल्ली वालधामट 
कागाकी माता फ़छोधी करवा १ कागा २ काहोर ३ कीया ४ किक ९ बाकलेकी ) 
कांकी ९ | 
कि ५ 
कूकसिंदजी पेढ जौया मादा आम, गोत्र गौतम और कपिक छावत्योपित्र, गूगरा, मैरव, जद 
प्रवर ५ माध्यन्दिनी शाखा सती लांछन,गुरु गूजरगौड,सांभरा चोंवा,देवीकाडज, वा लांठन गोत्र गौतम । 
काकानी सामय नाराणीवाल ( कांकाणी भोत्र कपरांस, सांमरा माता छोसछ ) 
ह मालू १० 
मछोजी पेढ पंपार, माता सैचाय, गोत्र खास वा येपडाल गोपाल पित्र सामवेद मवर ३ ( सारतत 
लोड ओझा मादके ) गुर गूजर गौड गुना 'त्िवाडी साबूके, गुरुदायगर मौज, प्त्व्यास नेलांके, 


(३३० ) जातिभास्कर!- 


ब्यासामें थावा ३ मूडवे १ अरडके २ रहन ३ एक थावा वालाके वेगाकी इत्त है । वह व्यास कहलाते हैं 
मार सावू घीया तेरा. चौधरी लोईवाल पूवेमें कोईका रुगगारसे बजे। 

सेलाका जाश्रय-तेलामाता चांसुडा गोत्र केवढास । 

सारडा ११८ 

सीहंजी पेढ पंवार माता संचाय, योत्र थौबांडस सामवेद गुर सारखत ल्होड ओोझा नखडूसारडाके 
( गुर पारीक वरना जोसी खरड सारडाके ) गुरु पोकरण व्यास,पोकरण फलौपीका केछाकेवाकी मास्राड 
मेबाड ढेंढाड वालके गुर सारखत ल्होड ओझा । 

खरड सारडकी वत पहछे सारखत ओझाके थी पारीक वरना जोसी हुगो पोताके तीयपे पुण्य था, 
सो अबो पारीकतण जोसी' दुर्गा पोताका खड़े सारढाकी मत है, सारडा, केछा, कानूंगो, पढवा, सेठ, 
डीडवाना, बरड, मूजीवाल, चौधरी, दादव्य, सेठी, रामदेवरे, खरड; कौठारी, भलीका भांगडा। 

काहइा १९२, 

काहोजी पेढ कछावा, माता लीकासन, सती चामुंडा और फ्रछोधी गोत्र कागायेस मै, लौन्याना- 
जी गुरु दायमा, काकडा व्यास मिसर । गुरुदायमा, काठा तिवाडी गुरके थांबे ३ मिसर डीडवाता, 
सागौरका थांबा, कहाडा, चहाडका, वहाड़का ३ 

गिरडा १३. 

गागजी पेढ गहलोत, माता मात्री,गौतम गोत्र, सती मात्री, युरु सास्तंवत, व्हौड ओझा, ऋषि इष्ट । 

गिलड गहलडा गीगल मूथा मोदी | 
जाजू १४. 

जूजोजी पैंठ सांखछा, माता फलौधी, गोत्र वालांस, गोरा मैरव गुरू गूजरगौड, जांगछा उपाव्याय,. 
कांचाकौल, सरखा गुरूका थांवा ५ कौर सरबा, मेतासरबा, थिरपारू ३ वीसल्या-इसमें कैछासराकी 
बृत हैं, जाजू समदाजी सिंगी तुलावरया, करया जजनोत्या ईै 


समदानियोंकी झुयात । 


गांच जांगछूका, जाजूहेमजी हरिघवक हरिपा-महिपार ग्रामनसी, नरायन, माधोजी समदरजी पीढी 
आत्वीं, समदरजीसे समदाणी वसे समदरजीतक जाजू कहलातेथे | 


' गुरूकी खुयात । 
युरू जांगला उपाष्यायका यह पहले गूजर गौडजोशी पिसानगन्या कहलाते थे; केसोजी जोसी 
सांखलाके युरू थे, इधर जांगढोंके और उनके गनायतोंसे परत्पर वैर था, इसकारण मयमीत हो महा- 
इडी रहतेथे, एक समय अपने गुरू केशोजीके पास जाकर कहा आप सामन्त हो और हम आपके 
शिष्य हैं आप हमारी रक्षा करो,केसोंजी बोले हम तो सामन्त हैं उनके पास सौ १० ०झूरमा हैं, तो बरा- 
व केसे हो इसकारण छछ्से मारना चाहिये,यह विचार सांखलोंने गनायतोंके पास जाकर कहा,सांखलोंके 


उहों ३५० कुमारी कन्या हैं उनका खयेबर रचा है, तुम चछकर विवाह करलो, ऐसा कह वरात सजाय 


सकल उतार नीचे वारूद विछाय स॒रंग लगा दी | तब वह सब ३९० कुमारी कन्या प्रणकर 
बोलीं यह ज्व कम हमारे नामसे । 


धर हुआ है, यह सब अब हमारे पतिही मरे हैं यह कह कर सती होगई, 
केशोजीको शाप दिया, कि तुम्हारा कुटुम्ब बार २ होजाय, उनका तो यह शाप था पर केशों 


भाषादीकासंवालितः । (२३११) 


जीको यह जाशीबाद होकर लगा, उनका कुठुम्प पृथक प्रथक्‌ होकर वृद्धिको प्राप्त हुआ, उस दिनते 
यह यूज़र गोड पिसांग्यासे गूजर गौड जोशी जांगछा उपाध्याय बने फिर किसी दूसरे कारणसे कांच्या 
वज, केसोजीके वारह बेटे हुए जिनका थांवा कौजजीका कौछासप्या', मेगाजीका मेगासरबा, थीसैजीका 
यिरपाल्या, वीसल-जीका वीसत्या यह मोजम हुए देवपूजा करे हैं । 
बोहती १९, 
वेहडसिहजी हृबाणपेढ, माता गोत्र मित्र २ गौकत्या गुर दायमा नवारू आचारज, गोत्र गोकढास 
माता गोकन, डालागुर माता सामन गोत्र चन्द्रात वाचान नेस, डांगरा गुर-माता सौढर, मछुनगुर 
फोकरना व्याक्त-नावबंधयनी शुरु दायमा पलौड व्यास, गोत्र यजांस माता दधवन्त, छोहानखरा गुर 
मूजर गौड गुनार्श तिवाडी गोपीद्ाथजी काथांव[ वाढाकी दृत खांप २ खंड छोहा गुर पुष्करण 
छागानी कौछानी माता विजासन (चाधरागुर संखबारू पीपाढ पंथ, मात्ता सौधछ, ढोंढे सरीसतों 
महिपाल पितर कालमैस्व गोज काश्यप, मालीवान भीलडीका व्यास इसमेंसे आधी खांप मानने गदूलवाले 
ब्यासको दी, अब मालीवालेका भाग दोनों वरावर वांटते हैं, नरवरा मुरका डाढा छोया ढाटूरा यह पांच 
खांप हैं, माई, गुर-गूजर गौड गौना रब्का तिवाडी माता गोत्र चन्द्रहास ( डांगरा गुरु-माता, नाणनेवी 
सती सौढर गोत्र कर्यप, | जागा व्याहतेने और कापडी प्रथक्‌ खांप बताते हैं ) खाबानी गुरुदायमा 
पलीड माता गाहरू चित्तौडसे वजते हैं, ) धौंढ गुरु गूज गौड गुनारडा, माता डाहरी, गोत्र हरदास 
( दरगड गुर खंडवाल डीडवाना,माता लोश्सन ) ( नगनेचा गोत्र कपिलांस) धृणवाल गुर-माता डाहरी 
फांफट गोत्र हरदास | ( मुत्तानी गुर-गोत्रका बस्स माता-) (नांवधरावी गुरु-म[तागाह ) छौया गुरु- 
मातातबन गोत्चन्द्रास नर वर गुरु-माता साथ, गोत्र नंदास ( वीछा, वरंडा विछवडा गाता बंधर ) 
वाधला, खोंबजा, नींवजा, नाननेचा, डांगय ९ भाई हैं, माता शेढक ( राईवाल, रांदड और गांधी यह 
तीन भाई हैं) ( लौगर्ड गरविया धनाडी रुब्या चण्खा यह पांच हैं ) खूमडा वासानी नूगजा माढीबाढ 
तूप मठ दरगड ७ माहान्या, मछ॒इ पन्नड मुल्तानी मताना वह पांच भाई हैं) ततूरा मातासवासन 
गोत्र खीवस रांस गांव सतुरसे, ( तुर्का-मांता सावसन-नौगवांसे ) ( नरेड ३-मातालिकासन-रथड 
४-मगिदौडा माता दायन ) धनाडी तापडा नागौसें । 
वाहतियां्के नामका चक्र। 


अमृतपाल॒ जेंगी.. पेनोत. वरोदा. मठ राधाणी लोहबा 
कपड़ा झीतडा. धोढ वंश मछड. राश्वाल लोया 

खबछोहा. डाह्या. नरेदया वहेती मताप्या गंवण्ड सतूरया 
खाबानी डांगरा ढांदरानथंड.. वाधानी. माछीबा> रुथा सकराणी 
' खीवजा तापश. नरबरा वाषघठा माहल्ण्या झरुछया त्यहरा 

खुमडा तुक्‍्या नावधर वांसाणी मुक््या छूबल्या पैसानी 
गरविया तृमड्या. वाडागर विलावड्या मुलतावी रूब्या हमीरपुर 
गांधी दरमड नागनेचा वील्या मुसापण्या ढट्स्या खत 

गिंदोडिया... घनेड._ नीमजा. हुगडात्या मोराणी दीकासण्या 

गोकन्या घनानी नोगजा वेडीवाल छोवाक.. _ «नह ' 


चर्खा धूनवाक॒ पेड्चीवार वँबडोता रामाणी. छोगरड मिल 


(२३२) जातिमास्क२- 


विदादा १६ 
: बुद्धसिहजी पेढ सोढा माता पाढाव योत्रगजात,( सती आतापुय किल्लके) (सती लूबढविदादाके , 
गुरूपारी खठोड व्यास पंडितजी कार्थावा माता खान गोत्र धौरांस, विद्दा, किल्छ, विदादाने डीज्वान| 
छोड और गांव विदियाद वसाया । ह 
विह्णि १७ 
विह्यरीजी पेढ पंवार, माता संचाय, गोत्र वाढांस, ऋषि कौशिक, सामवेद प्रवर, पांच शाखा जनन्त, 
सती लाखेचा, गुरु दायमा, बौरठा तिवाडी विहांणी, पीथाणी, छौब्या, पीपाणी, वछाणी, गूजरका 
सराफ, बहहका, लालाणी, डैड्वानाका इद्दौर मऊकी छात्रनीमें हैं १० पसारी डीव्वानाका ग्राम 
तिरसामे है १! लोईको डीडवानामें १२ पृपडामेड्ते १३ गोवन्या । 
वजाज १८ . 
वीजौजी पे भाटी माता जाहल, गोत्र मन्साढी, मेज झींठया, गुर दायमा तिवाडी कंठ गोत्र गौतमस्‌ 
थांवा २ सतीका, अठलाजीका वेहड्या गोत्रें वच्छत मातापाढाय सतीपाठछ ( मस्वूना गोत्र आवलेंस 
माता लौसल ) किस्त्रबा गुरुछा गोत्र गौतमस्‌ माता छीकासव सती सुबरता । 
बजाज रौल्या मरेचून्या धारूका गठका गौधा किस्तूरिया वेहड्या यमावत चामर गवदूका मौदावत 
रूखावत हाडौतीमें | 


कलंकी १९. 
काछजी पेढ कछावा माता चामुंडा, चमढाय और पाठाय मुरू पारीक ख़टोढा व्यास थांवा २ 
पंडितजीका वावरजीका गोत्र कश्यप, करुतरी और मच्छर जोथपुरमें हैं । 
काट २० 
केवाटजी पेढ पढिहार, माता चानन और संचाय,गोत्र आत्रसांस सामबेद, गोरा मैरव, खौगठा माता, 
जानण गुर गूजरगोड छोयमा उपाध्याय,डीड्वानाके कितने एक वदरचनन पछछीवाल भी कांसटकी इति 
खाते हैं यह चार हैं-कासठ, कठपुरा, सुरजाव और खोगठा .! 
कच्योल्या २१. . 
कंत्ररसिहजी पेढ तुंबार, माता पाढाय सती डासनी गोत्र सीछांस ( रय० गुरु पुष्करने छांग्राती ) 
रूप० गुर जोपट व्यास (सौनफूछ ) गुर काटया तिवाडी, कचौस्या, राय, सौन, फूछ, रूप, ९ 
हि काढाणी १२ 
दे कडौजी पेढ कछयाह्य, माता चासुंडा सती पाढाय, गोत्र धौरांस, व काढांस, सामवेद शाखा अनन्त 
पेलक्य भैरव, काछाणीसती खयप्रजित है, गुर पारीक खठोडा व्यास थांवा २ पंडितजीका वावरजीका 
( काढाणी मुख्या कात्या ) काछाणी, कहत्री मुरक्या माता युरु गोत्र एक है जिसके कारण परत्पर 
भाई चाय मानते हैं, इसके लित्रय अन्य भेद वहीं | गुरूकी विगत, पारीक खटौड व्यास थांबा २ 
पंडितजी बावरजी, पंडितजीके थर्विवाों की:बृत्त खांप सात हैं, बावरजीके थांबे वाढोंकी पांच 
खांप है पंडितजीके थांवे वाढोंकी शेष खांप पांच ( भंडारीराय और विदादा ) दो खांप घढ हैं सी हैं 
न ला क 


१ मरचून्या हाढोतामें 


भाषारका सवलित) । (२३३) 


झबर २३ 
जांझयजी पेढ बादव, माता योत्र :मिन्न २ मुरदाबग आसोगा तिवाडी व्यास-छरड लूचा, गुर 
पारात्र अजनेरा जोप्ी ( मायल्वाढ ):माता गयल नोत्र झंग्नांस नायह खरह यांता सुद्रातन गोत्र 
मानत लेज्यामाता गोत्र मंड्वांस ज्ञारत्या-मोत्र मौववास, वाह वारू नागला नौस्॒या पौससा खरड 
जूब्या खीवज्या ठीगा मुवाणी मौबण्यां मेशणी जाढरिया मगता डाणि चौधरी तौमाणी झेब 
( सौमाणी झंवर साख ५ ठांहे ) 
खरडजवरोंकी ख्याति । 
मद्वारक्रे गांद आसोयमें वरड नौसरजी पोततरजी दो भाई थे, उसमें छोटे माई पौसरजीने विदेशों 
जाकर बहुत द्वत्य एकत्रित किया उसे नोतरजीके परत मेजकर लिख दिया कि इसको शुभकार्यमें व्यय 
कर दो, उन्होंने छोटे मारके कथनावुतार नौतर सागर नामक ताल्‍ाव बनवाया, यह बात सुनकर पोसए- 
जीक्ी बहूने कहा कि कमाई तो मेरा पति|करे, और उडें जेठनी, और अपना नाम प्रसिद्ध कर बड़े 
सेठजी कहांत्, यह बचत सुनकर नौसरजीने इसको जुदी करके सरोवरके वीचमें पा रखाकर नौसर 
सागर और पोछतर त़ागर नाम रखदिश, जब कुछ दिलोंमें पोतरजी परदेशसे आये जौरसरोवरके वीचरमें 
पाल देख दृष्ट होकर एछतेरगे, यह क्या वात है,लपनो क्लीका अपरयाव समझकर उसे उसके पीहर सांगर 
आममें भेजदिया, वह नमवती थी वहीं मायकेमें उततक्ले पुत्र हुआ, छोर उसका नाम पर्नेत रक्खा, जब 
गुर आतोऊ्ा तिबादी पोप्तरजीके पात जाकर पुत्रजन्मका रुपया है मांतने छगे, तब इन्होंने कहा हमने 
उस छोीक़ो त्याग दिया है, वह हमारे योग्य नहीं है हम उसक्ना रुपया न देंगे, यह सुनकर युरू असोफ़ा 
तिव्रादने भी उत्त पृत्रत्नो त्वागकर उसकी इत्ति छोड दी, वह लडका ग्राम सांमर अपनी ननसाहमें पा 
और नवतालके गुह पारीक अजमेय जोशीको प्रूजने रुता, गुरछ॒प्रसे वह वद्य प्रतापी हुआ, दिल्लीके 
चादशाहका कामैती वना और ( खड ) घासकी मदत दी तबसे खरड झेबर नाम पडा, फिर चुनीकी मुद्ठी 
उनाई, तबते खुड़च्या कहाये और पत्रेततर नाम गांव बसाया । 
कवरा २४, 
छुंगोजी पे गहलौत माता छुसमाद, गोत्र अचित्रांस गुर संखवाल, माउम्यां पालडया आाठाज्या ख- 
खांपके गुरका गोत्र वशिष्ट, वज्ञनेंद, माध्यंदिनी शाखा, तीन प्रवर फौवी देवी, प्रकड्या गोत्र 
'विजैमान काछ पितर, देवगांव काबण पारूड्या चित्तौर्से चलकर मांवणत गांव टूककने वताया। कावर 
आउम्या, पालढया, जठारबा, मतत, सिंगी धौर कौठारी । 
डाड २९६. 
इंगोजी पेढ, दंहिया माता मह्काली,पतीढीकासन, गोत्र आामरांस,ब्ीतरे पितुकालमैख, मंडोवर्ते 
साम वेद, गुद दायमा, नवाठ आचार थे, पडया माता वेषर काछी सती चलक्ाली गोत्र .लखासन 
डाढ, थपडया २ | 
'डागा २६. 


इंनाजी पेढ पंवार, मादा संचाव, व बेघर व दवबंत, गोत्र साजहंस, गुर पारोक, गोल्वाछ 028 
दवागणका मजीठवा गुर सारखत वढ जोझा, डावा केसादत विठाणी दयकला मुकवाणी मेडिया डूँड 
कोन्हाणी गौगणी रहार मजीउ्या मौंड ( मेवाड मरोठमें ) करनाणी भोजाणीं दमाणी मेप्या माघाणी 


मराठा 


(२३४ ) जातिमास्कर।- 


गठद्यणी २७. 
गट्टजी पेढ गहछौत माता चामुण्डा, गोत्र ढालांस, र० पद्इंस, गुरु :पारीक खटौड व्यास,माता 
पाण्ड्ां माइतासे तीन कोस पश्चिम | मठाणी, मल॒क टोपीवाढा साकरिया संकर मिल्क्‌। ५। 
राठी २८, 
रिड्मलजी पेंढ पंचार, माता संचाय, ओपिया स्थान, पीतवण, गोत्र कपिछ|स, सार वेद, गणपति 
विनायक,गढरण थेमोण,मैरव बांदागपुरजी,नागौर शिववाडीमें गढके दक्षिण पश्चिमकोणमें,भादगुरु पछ्लीवाल, 
युरु पुष्करना, छांगाणी थामा ४ की विगत १छागाणी कौछाणी गडरिया दरासरी ४ | सातढाणी | 


श्रीचददाणी . साहताणी सुधाणी कलाणी गवलाणी गोयंदाणी 
चतुरभुजाणी . साल्हाणी साहगी सुल्लदेवाणा. क्रमसाणी मिरघराणी 
गोपाछाणी . चापसाणी सावताणी सालमाणी . छुजाणी कौकाणी 
गायाणी गुलवाणी जठाणी सांगाणी समाणी सिंहाणी 
खेताणी गेगाणी चौथाणी जसवाणी सादाणी समाणी 
'करनाणी . खेमाणी गोमलाणी . चौखाणी जेसाणी जालाणी 
नेताणी महराठाकुरणी . हर॒काणी नेतसोत कहर सहाणी 
जिन्दाणी. नापाणी मथराणी. मुहत्गणी चतुरभुजोत 
महरा मोदी जिवाणी.. नाठाणी मंदवाणी. छखाणी 
मदसुदनौत वाजराबजरा.गांदी जोधाणी « नानगाणी . माघाणी 
लखाणी . धगडावत बजारो ड्दू तहनाणी .. पदाणी 
मालढाणी लाढछाणी मानावत मीचरा सराप 
तेजाणी पीपाणी महेसरणी. छहाणी खेतावत वनरा 

( जेसलमेरमें ) साहा तुल्छाणी बहगठाणी . मुढाणी लुहलाणी 
दृदावत लखासरया सि्र्चा तिरथाणी बेखठाणी . मुसताणी 
देदावत वरसल्पुर्या करा दम्मवाणी. बनाणी मुलताणी 
श्रीचन्दौत.. परावत कौदरी बजवासी दसवाणी 

वीनाणी मूजाणी करमचंदोत.. ठोलावत चोधरी सांवलका 
देसाणी  ब्युदेवगी . भीमांणी कपूरचन्दोत. कल्लावत. रुडबा 
खटमल देवराजाणी .. वाघाणी अरजनाणी . रामचन्दौत. मछावत 
राहुडया.. वापल देवगटणी. विसतताणी. आफाणी._ छालचन्दौत 
मौछावत मड़िया... वापेचा दुढाणी बछाणी . * ऊषाणी 

, प्रतिचन्दीत. रामावत लेखणिया. मराठी द्वास्काणी. भाकराणी 
रंधाणीं मानसिंगोत. रुखावत फांफट क्‌य्मा धनाणी 
भोढाणी.. रतनाणी फतेसिंगेत. पिचछाती.. वेकठ राठी 
पामाणी  मैजाणी .. राघाणी रामसिंगोत. मानचेदीतमूण मश्या 

अखेसंगौत ह 
नथाणी . ठाकुराणी रूषाणी कमसौत. डौब्मूथा.. यूणा 


भाषाटीकासंवलित: | (२३१५) 


ेल्‍ विडहाढा २९. 

वेहडसिंहजी पेडपवार, माता संचाय, गोत्र वाढास, ऋषि पिपलान, गुर पृष्करणा, शेखावार्टीमें 
गुर आदि गौड वासोत्यागोत्र सांडास ( बद्यलिया गुए शंखबाल मंखबरिया तिबाडी गोत्र झतरांस माता 
फलीधी विडहला चूस्या गांठा धूवस्या गरूरबा गौरबा वडालिया ) श 


दरक ३०. ः 

दुराासिहजी खाची पेढ, माता गूता गोत्र हरिदास, यजुर्वेद पंचमवर माध्यन्दिनी शाखा, क्षेत्रपाल 
सौनेवोजी कमछानाम लक्ष्मी वालो पिंतर, गणपति विवायक, विष्णुनाम सारंगप्णी ( दरकांके गुए 
संखताल हलदा उपाध्याय जायलबाढू ) ( इलयाके ) गुर सेखवाढू हलयाजोसी, भेवाडमें हीनागाम 
मांगरार पोटला पास मेरों, मोतीयम खुसाक नन्‍्दराम आदि हैं, वह हरदा जोसी नामसे वाजते हैं, 
दरकामेंते हलदा हलुदीका व्याणर करनेसे वाजे, हल्याके धर विशेषकर हाडौतीमें हैं, वर्ण मांगरौ 
अगते गेते बूंदी पछायते बंदोरी जिला कोटामें हैं | वे दरक हलवा मरचून्या कुठारी ग्राम राहयामें चोधरी 
मेउतामें हैं । 0. 

तोप्तणी वाल ३१ 

तेजती पेढ चहुआन, भाता खूखर साती बांबढी, गोत्र कौशिक, ऋषि पिप्पलान सांडो पितर कालमैरव 
पितर हमदमलाला[ वडा माम मालवेम अमझर स्थान सतीगंगा जादूमाता भवानी, गोत्र वरिष्ठ, चूडाज 
ऋषि दगामाता, संचाय, ( गुरंदायमा डीडवाचा तिबाडी गुरूकी माता दधवन्त ) तोसणीबाल नागौरी, 
नेमर, मिज्याजी, मोदी, रैजी, डा, डागडी, हम्पू, तिगी, दास, दगा झाल्ल्या, जेबाला, मूजी, 
माकरोा, कोठारी १७... १ 

ग्राम वौसीणमें तौसणीवाल तौता साहथा उसने सम्बत्‌ ११३९ में कन्याका विवाह किया उसके 
समयसे चित्तौरते द्वियोंका वरातमें जाना बन्द हुआ, उसकी वरातन ल्लियां आई वहां ७ ज्लियोंने हठ 
किया कि पहली व्याहीके कंघेपर पंगधरके फिर वधू रथसे नीचे उतरे, तोसा साहने कंघेपर पन नहीं 
धराया, और दसलाख मुहरका ढेर कंयदिया तब व्याहण (वधू ) उसपर य ता नीचे उतरी पीछे 
सब पंचोंकों बुलाकर साहने ल्लियोंके लमावक्नी वात कहदर ल्लियोंका बणतमें जाना बंद करादिया। 

ह अजमेर ३२. 

- अजोजी परेढ चहुआंण; माता नौतछ, गोत्र मानांत, ऋषि पिप्पलांस ( गुर पारीक, खटोड व्यात-) 
कुरुध्या माता समराय गुर पारीकखटोड व्यास,पंडितनीका १ ( विनायक्य गुर पारीकअभजमेरा जोशी, 
यजुर्ैद, माव्यंदिनी शाखा, पैचमवर, कोंगा मैख, शिव दु्बेशर, गणपति ढुण्डिराज ) गोत्र वच्छांस सती 
संगत कंवार देवी गणपत ( नौसरबा गुरुदायमा गौंठे चामाता नोतर ) पौस्ता, खरडद्ूच्या यह केवर 
है माता सुद्रासन, गोत्र पौण्याल अजमेर कौढवा, कुंढुथ्या, कूकडया, ययरणदीता, धौह घौंढे- 
स्या, मगत, मगूत्या, उबकौव्या, 'डीआ, मानता, विन्यायक्या, नौत्या, पौपरथ, खरड, 
खूच्या पढ़ावा | हे 

ल्‍्ण ख्यातअजमरा | 

बिनायकुया अजमेरमें पुहताका, वाड, वे ठकी| भाविवाढे जागा नहीं मांगते कारण कि सखाओं 

दो जागोंने प्राण त्यागन करदिया था, उत जागोंकी किये चती हैई, मा यजमानने जागानीको 
अपना पुत्र दतक देकर जागेका वंश खखा, तबसे इस थबिका जाता मांगना छूट गया । 


+ ढ़ 


(२३६ ) जातिमास्कर:- 


भेडारी ₹३. 
मडलसिंहजी पेढ कछवाहा, माता नामनेचा, गोत्र कौशिक, गुर पारीक, खडबंड “व्यास, ( रायगुर 
'पग्डितणीका थांवा ) गौकन्या यु गौड, तिवाडी माता गौकुल, ( मिरच्या, लाठी, गरुर्पारीका 
बामप्या, व्यास) माता लौहन मंडारी, भकावा, भूक्या, काछा, गोरा, गोकन्या,, गुलचक, मात्या 
लाठी राय, मिरच्या, नरेसण्या, नेनसर १३ । ह 
छापरवाल २४. 
छाजपाढी पेढ सांखला, माता बंधर, गोत्र कौशिक, यजुबेद सती:भद्रकली ( गुरदायमा तिवाडी 
डीडवाना पौठ्या, छापरवार १ हुजरा दुसाज ३ )। 
भरड ३५९, 
पैंरूजी पेढ भाटी, माता वीसढ सतीमृंदलु,गोत्र मटबास,सामवेद शाखा अनन्त प्रवर ३( गुरपछ्लीवाढ 
घामट गोत्र मुहर माती वीसछ ) दोहा-पनरासौ पंडोतरे, सुद्सावण तिथि तेरा माठीसेभद्‌ड हुआ, 
जैसा जैसलमेर । | 


भठड केला चलवाणी गांधी मूहणदासों 
' सृंधा कहरा विच्छू पीथाणी , महरा 
; हदड वीसाणी रामाणी पुंगल्या, मा विस्वन्त 
हद. बीसा “जेठा मछदू 
भूतडा ३६. 


0 
भूरसिहजी पेढ सांखछा माता खीवज, गोत्र अछसांस गृह सारखत वदर १ पह़ीवाल चनण, गुर 
जावे सो पाये दोनों आवं तो बांठ बराबर दिया जाय, भूतडा, चांच्या, देवगठाणी, देवदत्ताणी 
चौधरी, जोधपुरमें | ट 
वेग ३७. 


वाषसिंहजी पेढ पडिहार, माता खांढ्ठे, सती कौठारी, धारादे महमल पितर, गोत्र सौंढांस, ऋषि - 

वाढांस माध्यन्दिनी शाखा, रूणका थांवा, माता कल्याणी पूजी जाती है, मूडवाके थांवेवाले माता खांड 

हको इजते हैं, गुर गूजरगौड, गौवारब्या तिवाही व्यास ग्रोत्र वच्छांस, वंग, छीतरका, सांवढका 
सौमावत, मौटावत, पारावत, पसारी ग्रेड, पटवारी मूंडवे | 
अबठ्ल ३८, 

अटलार्सहजी पेढ गहलौत माता संचाय, सती मात्री, गोत्र नौतम प्रथम गुए गूजर गौड( पीछे पौकरण 

बहु ) जिसको इच्छाहो वही गुर मानदेते हूँ, कुछ प्रमाण नहीं है, मरोठिया शुरु गूजरगोड पंचोली 

वीजाए्यां मेबाबदेशमें चितौड गढके निकट है, गांव धनेतमें गुर यजमान दोनों हैं ॥ अठछ, गौठ, 
णीवाल, मरैठिया | हु ह 
इनाणी ३९, 


दर रुलक्वॉर हजी पेढ, इंदा माता जैसल, गोत्र ससांस जैसलांस नगवाडया, माता मात्री, शाखा तैत्तिरीय 
अप्गयजुवेद प्रवर ३ गुरु शेखबाढू, मरबरिया तिवाडी | ईनाणी, नतवाड्या २ ।- 


है भुराड्या ४०. 
_अरिसिहजी पंढ चौहान, माता मुनंधनी, गोत्र अचित्र, गुरुदायमा, नवालू आचार्य गुएका गो 
साढेलांस । भुराब्या, कोठारी, बंबू, मूगठया । । 
भनन्‍्साली ४१, 
भाउसिहजी पेढ, वांस माता चामुण्ड, सती डाहरी गोत्र मन्साढी गैरव छावस्यों ! सोन्‍्याणों २ 
पित्रमोला गुरदायमा, नवारू आाचाय भन्‍्सालि १ 
ला ४२. | 
लोहडसिहजी पेढ, पंवार माता संचाय, सतीरंयर गोत्रसिरांस यजुर्वेद रामउपासना | (गुह पारीक्, 
मोलव्याढू व्यात्त ) इत ३ छढार लोगरड २ डांगा ३। ढढा, मौदी मूंजी, जठासंप्या, भाकरोद्या, 
हींग्या, दगडवा, दागज्या,वाराणी, झौटा, चौधरी । 
मालपाणी ४२. 
मालदेवजी पेढ़ भाटी, मात! सांग, गोत्र म्रट्यास, गुर पुष्करणा, छागाणी कौछाणी (माल्पाणी 
१ मूथा २ मौदी, जूहरी छूछाणी. लोलण, भूरा यह नागौर हैं ) 
सिकची ४४. 
संकरजी पेठ पंवार, माता सेंचाय, सती मावज गोत्र कश्यप, सिकयी गुर, पुष्करणा जोशी चोलटिया 
गोत्र पायशर माता चामुण्ड सीढार गुर बूजर गौड, उपाध्याय डीब्याना आचार्य गोत्र मारद्ाज । 
( सिकची, सीलार, सीअणी ३ ) सिकचियोंके रइनेके ग्राम हसदेसर, मोढेसर जगरामसर, दावदेसर, 
* गखदेसर, वरजांगसर, हरियासर, रुपालेसर, कीतडुसर, मम , आसौफ़, मगकपूर, धृध्याडी, मंडे, काछ; 
केकीद,मूरासौ, नाढोलाई मादल, रावड्यावास, डेगाणा उदेरामसर, मारौड, डीउबाणा, भीठाण ,यहण 
पाल्डीखोजी जीकी घडसर सहर | 


लाहीगी ४५. 
ढामदेजे पेहसुँवार, माता चामुण्डा, गोत्र कागांस प्रवर ३ शाला तैत्तिरीय; विसहर-गोत्र फौफडंस 
मात! गाहछ, गुरु सारस्वत; वडओंझा, केल्वाडबा, छाहोटी १ विसहर २ कया ३, काहा ४. 
दोहा- करणअंगर्सों वाढचंद, छुत पजा सुमियाव | 
डाहौदी प्रथमादमें, दाददा ददई वान। 
गदइया ४ ६५ 
मोरोजी पेढ, गोयल माता, वेधर गोत्र गौरांस, मझवेंद, प्रवर हे, प्रथम गुरदायमा, पढवार ओझा 
गाडरमाढाजीका थांवाकहा, अब सारख़त गुर है व्हौड ओझा, शादा अनन्त ( सामवेद ) गदश्या १ 
चौधरी सोजतमें २ हींगरड | ह 
गगराणी ४५७. | 
गेगासिहजी पेढ, गहौत, माता पाठाय, गोत्र करयप, (गुर खडलेबाल, नाल जोशी, वीकक्राक 
दमागणका गता डहरी,डौड्या ! वाबरेच्या २)( गुह सारखत ल्होड ओझा ) डबडैबा माता वार्गेश्वरी, 
गोत्र आम्रांस,( वावरेच्या डौव्यामें सूनी कव्या माता वागलोंद गोत्र केंपिकास ) गमराणी गगड वावरेच्या 


डौड्या काला ५ | 


(२३८ ) जातिभारकर।- 


ख़दबंड ४८, 

खडगरुपिंहजी पेढ सांखछा माता नौसह्या, गोत्र मुंगात खटबढ माता, पाढाय गोत्र निर्मेलांस 
गुरुदायमा, खटौड व्यास, थांवा ४(गुरुदायमा काकडा मिप्तर व्यास) (काल्या गुददाय काटवा तिवाडी व्यास) 
( माठाणी काहत्या पहाडका गुर दायमा काकड़[ व्यास, डीडवाबा तथा नागौरका थांगा ) ( माला 
चाहडका तथा काहव्या गुर दायमा काका नींवडीका थांवा ) ( माछासरबारापपुस्से गुरु खंटबढ़ व्यास 
कुरुघरजीका थांवा, माता फछौधी गोत्र काछांस ( खटबड़ ) माल्हाणी माता, फलोवी पाढाय, गोत्र 
बच्छत, करबांत ( माठा माता पाडल गोत्र कखांस ) ( ठुबाणी माता फछौधी गोत्र अविदित ) (काल्या 
माता नानण सती लीकासन ) ( छौसत्या माता, फरुँधी गोत्र मंगास, मौलसध्या माता पाढाय गोत्र 
तम्रांस । 

खटबढ तौड लोथा ठौसत्या नरेसप्या मूतिया मालाणी मूछाठ खड गांवी सराप भूरिया मौलसरबा 
ट्वाणी काल्या गहलूडा पहाडका माढा | 

लखोव्या ४९. 


लोकार्तहजी पेढ पंवार मातासंचाय, सतीछाखेंचा गोत्र फाफडांस, भेरू काडम देसं, पितर वाल्क्यो 
युर सारखत, वडओोझ्ा, गोत्र रईस, १ लखोठबा' २ जुंगरांवा ३ भश्या ४ मौठड्या ५ मौनाणा 
$ परसराम | ह 

अम्तावा ५९०. 

आसपालजी पेढ, दहियागता, भासावरी गोत्रपचास, वालांस, नागमाता दूदक गरुसंखबाल, नागला 
तिवाडी, माता मुर्गंक्नी जासावरी, ऋषि दघसुर, आसाइस मंडौवरा, गुरु सेखबाल मंडौवर व्यास गोत्र 
खलांस मुहका नोत्र, भारद्वाज यजुरवेद माध्यन्दिनी शाखा, प्रवर ५ गुरुकी माता दूदेसर, असावा व्यपती 
मांग मेडोवर। | 

चंचाण ५१ 


चन्द्रसेनजी पेठ दहिया, माता दत्त, सती पाढाय व पाडछ गोत्र सीछांस ऋषि जरडांस, 
पाठह्ा भत्र, मुर दायमा दाण्या व्यात आचाये-रायक्रे कचोत्याके गुरु दायमा कोढ्या, तिवाडी 
कचोत्या माता, पाढाय सती पा गोत्र सिरांस, चेचाणी दूदाणी कचोत्या, कल्क्या, राय, खड । 
मानू घन्‍्या ५२ 


मोहन॑सिंहजी पेढ मोहिक माता मानूधनी, सती जाखन, गोत्र जैसछावी कपिछ ऋषि (. गुरु दायमा 
जौपट व्यास, मानू धनाके ) मानूधन्या मर खंडेलवाल, गोत्र पौछांस, - कपिल ऋषि, माता सुरव्या 
गुरदायमा जोपट व्यास , मानूधनाकी दृत्ति तो खंडेलबालोंकों दी, शेष सात खांप दायमा जौपट 
व्यातक्षी रहीं, यथा मानुथन्या, मानूघना, चोधरी, स्थाहर, घरवचोत्या सुम, सिंगी, हीरा ८। 


बुचद्ठा ५३ 


मावोलिंहजी पेह मोहिल, मादा बूदछ, गोत्र मोबांस; गुरु सास्वत, वड ओझा, केल्वाब्या मेरू 


“था, संबि रंणकाथावाक्ा मुरुका गोत्र मर्ज, माता फ्रोधी थांवा केलवाड्बा[ रेण्या ठिल्लीबाऊू 
भटवेण रिर्या । 


९ गूधज 

२ मोराणी 
३ मोदी 

8 माहलणा 
९ ससाणी 
६ सॉंभप्या 
७ सकरगणी 
८ भाकराणी 
९ भराणी 


भाषादीकासंवित: । 


१० भौराणी 
१९ राजमहुता 
१श्गौरणी. | 
१३ उलाणी 
१४ डोडवा 
१५ ढेढ्या 
$ चौधरी 
१७ चमब्या 
१८ चमक्या 


चौखडा ५४. 


(२३९ ) 


१९ अठरेप्पा 


' ९० प्रहछादाणी 
: ३१ पसारी. 


२२ छोटापसारी 
२३ कौगरी 

२४ वारीका 

२९ वावरी 

२६ वर्ंडिया 


ज्‌ ७ दम्मढका 


चौखसिहजी पेढ. सींदल माता जीवण,गोत्र चन्द्रांस पितर जाली जितस्यों भैरव यज्जुवद प्रवर ३ सती 
'झींण गणपति गणाधीश, थुरु गूजण्गौड, गोवरड तिबाडी ( चौखढ १ ) जैराम साहने अनेक यज्ञ 


और धमके काम किये, चोख नमरमें दिवास किया क्ीति जमतमें फैली | 


चण्ड्क ५५, > 


चोपतिंहनी पेढ चहुआनू, माता आसाएूय संचाय, गोत्र चस्द्रांड, सामवेद, सर ३ ( तैत्तिरीय 
शाखा ) वा अनन्तशाखा ( एगल्या माता विस्वत गोत्र कछबाईस ) प्रेगलिया माता देल गोत्र वत्स 


पितरं चानणेश्वर ( गुर पल्लीवाल घाभट ) गुरुका गोत्र मुह | 


१ चडक , 
२ गोयणी 
३ मुलतानी 
8 मुकनाणी 
५ मीमाणी 
: £ माधाणी 


७ प्रगाणी 

८ अहलादाणी 
९ प्रेगलिया 
१० पटवा 
११ बीझाणी 
१२ भीपाणी 


बलदवा ५६ 


१३ भाष्या 
१४ सागर 
१५९ सांवल' 
१६ सुखाणी.: 
१७ घुन्दराणी 
१८ जोनढ 


* बाधोजी पेढ पंवार, माता हिंगलाद, म्ती गांगेय गोत्र बालांस, सामवेद (वां यजु० ) प्रवर ३. 
[जसनेयी शाखा, लटरामैख, वलदछा माता, गांगलेस पूजे, गुर शेखबाढ पंडित ( वेडीवाक गुर 
गूजर गोड, डीव्वाना उपाध्याय जाचारय गोत्र भारद्ञज, माता सीदछ शाला माध्यन्दिनी ) वलदवा॥ 
पड्बार, पेडीगछ, यघवाणी कछाणी वेडीबील ६ । 


वालदी ५७ 


बालोजी पेढ वड्गूजर माता गासस, गोत्र छोस्स, सामवेद पित्रा गांगो, गोत्र व चन्द्रांस 
मातालौसल वाढोौसी गर दायमा वोख्ठबा व्यास तिवाडी कोकाणी ( चन्दवान्या श्रीधारके इत्त 


नहीं वालदी १) 


(२४० ) .... जातिमास्कर- 


'चूव ९८. 
थे 
वाथोजी पेढ पंवार माता मद्रकाली गोत्रमूसाइंस गुट सारखत ल्होड ओझा अजमेरका थांग्रा रोब 
जोधपुर वाले बाते हैं, यह जोघपुरका गढमें चामुंडा माताकी पूजा ऋरते हैं, इनकी खांपमें वांठ 
नहीं है, वृत वास्या | क 


वांगरड ९९, , 
वावर्तिहजी पेढ, वंडायूजर माता त्तचाय, सती वाद्य नोत्र चूडांस, युद सास्खत, खुवाल -जोती 
गोत्र चन्हरांस गुद शखबाल वांगरडा जोशी मंडोवय तापव्यावांव डीडवानाम तापड्का रोजगार कंस हैं 
उसी नामसे वज़ते हैं, बांगरड, तापड्या २ 


मडावेरा ६० 
माँडोजी पेढ, पढिहार माता घौलेश्वरी रुई गोत्र बच्छांस, घोलेसर्था माता घौछेश्वरी, मोयमेख 
यजुर्वेद मंडोवरकी माता रई हैं, जिसकारण वे नीचे रु३ नहीं विछाते हैं, आदि गुर शंखवाल, मंडोवरासे 
दत्त छोडदी, नोत्र माद्धाज, शाखा माध्यन्दिनी, यजुवेंद, प्रवर ५ माता दूदेसर, जांव गुर दायमा, 
गदस्या व्यास, मेडौबय १ मातेमरबा २ थोढे ३ सस्या ४ । 
तातला ६९९. 
तोलछोजी पेढ चहुआन, माता खंखर, मोत्र कपिछ, यजुर्वेद, शाला माव्यन्दिवी, ऋषि कपिल,मारोच 
पितर जाली, साम पितर, जालो, सामसरनयनाके वीचमें स्थान है, गुरू गूजर गौड, गोना रडात्रिवाडी, 
तोतला, वडहका, वानला पटवारी मिलाडमे है, सांमरन राणाके वीचमें खोनठा और तोतलकी आमने 
सामने वगत आतई, परस्पर मांगे मिलनेकते लिये धुद्ध हुआ, जिसमें वरके सिवाय तोतछाकी वात 
सत्र मारी गई, तब उसने दिल्ली जाकर वादशाहसे सहायता छेकर खोंनटासे वर लिया, फिर जाछाजी 
सांमर नरागक्े वीचमे खच्य गड गया, यह जाछाजी पौर नामसे प्रतिद्ध हो पूजे जाते हैं,भब तोतछा और 
खोखताक्की परत्पर वह रीति है कि जहां तोतलाजीमें यदि खोगठा परसे वा समीप पंगतमें जीमनेकी बैठ- 
जाय तो तोतलाको वमव होजाती है, इनका परस्पर सगापन मी करवा विषिद्ध है, ऐसा करनेसे तिष्ठते 
नहीं, कारण कि हाइवेर है | 
आगीवाल ६२ 
जागोजी पेढ,मार्टी माता मैंसाद, गोत्र चन्द्रांस; सामवेद ( तैत्तिरीय शाखा ) प्रवर ३ गुरू शंखवार 
जागीवाल ! 
आगसूंड ६३ 
धगरोजी पेढ तुंब,, माता जाढन, ग्रोत्र कह्यप युरु दायमा, डीडवाना तिवाडी रामजीका थांगा 
है इस पाण्ड्या १ परॉठ्या २ रामाजीका ) पाण्डया पौंठवाक्े इत्त नहीं, आवसूड़ १ । 


परताणी ६४ 


पूरेजी पेडपंबार माता संचाय, गोत्र कश्यप: मरु पोकरणा, विसा प्रोत, ( पारातोग्वाके वृत्ते नहीं 
१रताणी पृदपाल्या दावडबा )] 


नावधर ६५९ 


सबनाततहजी पेढ निरचाण माता धरभल गोत्र दुग्दल्न्य पथवेवेद नंदरांस - ऋषि मुरुपल्लीवाढ 
पोमट, गुरुका गोत्र मुहर | 


भाषादकासंवलितः । (२४१) 


नांधर धागणी , मौडाणी पनाणी गांधी | 
धराणी घरिण मीधाणी घाहरा 
धीराणी दुढाणी धनाणी राय 

नवारू ९६. 


नाननर्िहजी दृधाण पेढ माता नत्रासन सती जाखल गोत्र नानगांस गोरा भैरव ( नेब्रारू मुहः 
दायमा नवाला आचारज ) खुवाल० गुरु गूजरगौड, तिवाडी माता, लूख़र, जाखड भेरब, चैठक्यो, 
वालक्यों पिता-[ नवाल खुंबाल ३ मालीवाल ) 

फोड़ ६७. 

पालोजी पेढ पढिहार; माता चामुण्डा, गोत्र साण्डास, गुरु गूजर गौड, आचाये डीडवाना ( पछौड 
दौसत्या गुर दायमा पलौड व्यास गो मैख ) ( चितरंगया गृह दायमा; पलौड आचार्य गोत्र कौशिक )' 
( रात्या गुर दायमा केम्याजोसी ) ( मकड गुरुपारीक तिवाडी-) ( जेथल्या गुर गूजरणगौड आाचाये 
डीडवाना ए॒ष्टी ) 

(खांप ) . (माता) (खांप) (माता ) ( खांप ) ( माता ) 


पलौड, नौसल चात्रदया. चामुंड फौगीवाल. नौसह 
चितलेग्या.. नौसढ कांकस्या सोंढण फौफल्या ० 
रावत्या नौसल मकड़ ० जेथल्या दौस 
लौसत्या नौसल केश ० वापडोता. पचायम 
जुजेससरया जूजेसरी सैठी दायमा डौडबा पंचायम 
गहलुड ज़्नेसी . चापठा सौढहणा. मूंजीवाह 
पर्चात्या ज़जेसरी. मौदड ० ० ० 
तापड्या ९८६ 


तजपाल पेढ चहुबाण, माता आसाएए, सती समराई, गोत्र वीपछान मूंगेड, गुर दायमा 
चौलख्या पुरोहित, गोत्र प्रौवणांस, माता संचाय तापब्या गुर सारसत वह ( पल्ीवाल चनण ) पुरो- 
हितोंमें जो आते सो नेग परे, दोनों आवें तो वंरावर पावें खांपनाम तापब्या, छाछया खांप दो हैं 
( तापडवा मूंगरई छात्या ३ ) 
मिणियार ६१९. 
दोवरणजी पेढ मौहिल माता दायम, कौशिक गोत्र, पसारी पीपाइमें हैं, गुरदायमा तिबराडी पोव्या १ 
मिणियार रे पसारी हे वरधू '४ माहया 3 सर नाहया है मतक्या । 
धूत ७०, 
| से, यजुर्वेद, चीथरबोमैरव, जालोपितर, गुर 
धूरितिंहनी पेंढ, धापरमाता, लीकासण, गोत्र फोफणांस, यजुवेद, थे ।$ मु 
सास्वत, गुडगील आवचाये । 
अपड़ ५४९. बे ७ पे 
धरीरसिहनजी पेढ, धांवल माता फलाँवी, गोत्र शीपसू, वाठक्यों मेस्र गुर दायमा, देदा वा जोसी, 
पितर प्री १ -धूपड २ धुत ३ | 
१६ 


“(२४२:) 'जार्तिभारंकर:- 


ह मताग मोदी ७२ 

माधोजी पेड मोहिल; मेरी चामुंडा, बंचरजोखण,गोत्र सांडास,महनाणा गरू सारखद, वढभोझ्ा,गरु 
दायमा, पलोड व्यास तिवाडी इष्टी मेस्ता वगरमें) (पडिया नागौरमें) घांत्र छापर ! रौड़२लाडणू श्सांतका 
इसमें संतिके थांवे वालोंक्ी इत्त नहीं, मोदी * बव भातादाखन २ महदाना माता वंधर ३ भहनाणा ४ । 


+ घट हब ई 
एप बुक ४३ /] + 


3 2 पवार: ७३, 


पूरोजी पेंटपडिहार माता मंत्री ( मातर ) गोत्र नानास, गुर सास्ख्वत, त्रिगुणायत, माता भद्रकाढी 


सती मात्री १ पीखार २ परवाढ ३ दागड़ा मेंगोंदार्मे, मेंडतापरगनेमें झ्यात, दागडया लढामें १ पर- 
ताप्यामें २ पीरेतालमें ३ खांप हैं। 


न>+. 3] 2०० ७०० $>% 
, 79४ 5॥5५ ड़ हल * टैप 
हूँ 


तर 


>- मो क 


(हक शिलीर हिल इश्चक रह 7 जुए। ७४ 
:++ पीजी... पेढ़, दाहिया--कठंतीवाल,३-अश्पत्ति- वंश माता पाढाय, गोत्र पारव गुर दायमा, नव 
आचार्य, आदि गुरुने वत्त छोडदी, अब गुर पारीक ब्राह्मण हैं, कोशिक व्याप्त, पुरोहित आमलीवाला, 
धाणपीका थांवा है | देवपुरा कुसुंबीवाल |:यह बडे ठाव्वाटसे-कन्नौ नक्नो छोडकर दिल्लीम॑ं आनकर बसे 
दहियाबरार्मे.कुसुंभीवाल हुये, इनके साथ मारी औड थी यह-प्रथ्वीराजके समीप भानकर रहे, उसी समय 
गजवार पीथलका विवाह. हुआ, रावकू सफ़र्सी-व्याहने आये-और दहेजमें दीपकुठमान दीवानको 
भांग, तब: दीवानके मिलनेसे अनेक म्छेच्छोंकों नष्ट किया;-देवपुर जीतनेते इनकी देवपुरा छाप हुई 
जौ देश. में वश छाया, दीपाजीके बेटे . सिंहजीने णबढसमरतीको दिया । ( पाटकेंबर झह कुम्म- 
गढ़ पराजजानाथींग चार -स्तन चित्रकोटका-समप्यातोनेसाग) इस प्रकार कुपुम्भी वालसे देवपुरा कहाये | 
; दीजिदा, ठे मेत्री ७५७ + 

म़ानोजी पंशर पेड, मातासंचाय, जादू, सवाल, चौपटा तिलमेंसे धरम पाुजी चौपडा मंत्री 
हज, गोत्र कवलांग सामवेद गुर सारतत:बड ओश्वा (मंत्री १) ह 
पक 9२१ माह. चुद पंचमीकों साह.चोथजी राठीने कगार औतियामे पैर यज्ञ महोत्सव किया 


०2० 2 “कह है. भामक महेश्वरी बुछये नये, और अपने मिंत्र, ओय बाढूजातीय धरमपालको बुदाया, 


: मस्थक चोपडा प्रमके रहनेबाडे थे; उन्होंने कैरपोंकों बडी उज्ब्बूक-कियासे मोजन करता देखा, तब 
अत्त्न होकर उन्होंने रागजीसे 


कहा हमको भी माहेश्वरी करलो, तब इन्होंने धर्म पालको पंचोंते सम्मति 
_ हेयर बना लिया, और जैनधर्म छुदाकर वैष्णवधर्म-धारण कराया और इनको मंत्रिपद दिया, तबसे 
मंत्रियोत्र प्चढित हुआ, इनके रहनेका गांव गेरता पारवा, भूद्याड मकरी सावर भादि है, गांव सावर 


संकतावतों्म दीसती ् >हॉडर्मद कुमारी थीं वर ती्राके नीचे आकर छखगवाती हुआ ज्सके तवी साथ 
सती हुई, दूसरी पाठमदे सती दोपूनीजातीह। “४ * ४ 
थ्ः डे 
॥ क्र रिलस हर है नाल ८3% प्र 
यु श्र 2 नोढसिंहजी * हि 7 शि #-(2 ८ 6 ऋ ई डे त्र्ल्ट 
७ पहजी जादव । 


. पढे, माताशढाय, सोत्र कश्यप ( आदि मरु दायुमा॥तिवाडी कंठ ) कितने “एक 
है, मुझ गूजर गो, वीरका डीडवाना ९ नोलका २ नोगजा | 
! कि । हि ढ्र्ष फ्रा आज] सरीर | लट्टम ।+ ६ 

पारञ अपने नानाड़ं यहां माछक गोदी गया, वह मृढ सारद कहायाओऔर सगाईयें कंच साख हुई। 


'पारीकष गुर्को पृ 


पं 


भाषाटीकासंवलित) । (२४३ ) 


२ बाहेती वाघला अपने नाना मादके गोदी गया, वह वाबल-कहाया, साख पांच हुई । 

३ सोमाणी नानरे झंवराके गोदी गया, वह झंबर सौमाणी कहाया, साख ५ हुई | 

४ साएडा हूपचंद्रजी सांमरसे कालनियाके गोदी गया, वह काछाणी सार कहांये, साख पांच 
गुर पारीक खटीडा, ब्याप्त नतस्तालके हुए | ह 

५ माणूवन्या कतीरमजी सांमरमें काहानियापें गोदी गये | सो कार्हाणी माणुघन्या कहाये साख ९ 
टठाहदे सतपद करे | 

इसप्रकारत नागोरमें घेवता नाताके :गोदी अमीतक आता है और मी कर स्थानोंमें वेटीका पुत्र और 
अगना पृत्र दोनोंका सत्र दत्तकमें बरावर मानते हैं | 

धाकडमहेषरी । 

डीड महेश्वरियोंमेंते फटकर धाकड़ महेश्वरी, खडेलवाल महेश्वरी, मेडतवाढ व टकबाढे इत्यादि 
बोछे जाते हैं, डीड और इन महेश्वरीयोंमें परस्पर रोटी वेटीका व्यवहार नहीं है, गोत्र वोंक उनके यही हैं, 
यह जैपुर, तथा टोंक राज्यमें वगहू,महदा, निमाडे,णनीखडेमें और कुछ चित्तौरके समीप विवास कररेहें, 
वहाँ ७०० सातसो घर हैं, टोंक राज्यमें लघुजातिके संग भोजन करनेसे लघु कहाये, गुजरातमें धाकड़ 
गढमें माहेश्वरी जाति निवरास करती है। इनकी भी बहत्तर खांप हैं; यह डीड कहाते हैं, एक समय 
गजाने नपर क्रोध किया तब सबने देशत्यागकी इच्छा की, उनमेंसे वीस कुछ फुटगये, घाकेगढमें रहे; 
शेष सत्र कुछ वहांसे चेगये; इन बीसमें बारह और मिलकर सब्र ३२ होगये,इन सबके उपनयन होता है, 
इनका गोत्र लिखते हैं । े 


१ चडक ९ भन्साली १७ कावरा २५ धारबा 
२ सौमाणी १० बासट १८ साकोन्या २६ धाखाढ 
| डाड ११ वायती १९ थीवा २७ भौरी 

४ झुबर १३ भूबड़े २० लौहाती २८ मोहता 
५ बजाज १३ टाबाणी २१ नागोरी २९ मतीवार 
£ राठी १४ डागा २२ गरगोती ३० मेडतवार 
७ मालयपाणी १९ मठड २३ लांड ३१ गूनढे 

८ जाखई . १६ तौसनीबाछ २४ वधेरक .. ३२ कुलम | 


यह विशेषकर नमदाक्रे दक्षिण तठ खंडवा बुरहानपुर इलाकरेंमें निवास करते हैं, ओर खंडवेमें नीचे 


हिंखे गोत्रवाठे मिवास करते हैं, जोंकार, माठवी, चेडक, शिवाजी, गंगारोम पोधरी, सोमाणी, भागा- 


जी, तिछा, साडाड, रामाजी, हस्वेद, मंनींगर्म, सीतारिम, जब, खुनोवेी, मारे रमिंगोपाछ, बजे 


ओकार' बोंदरूसा, शकरदात राठी, रामासी, भोई लक्वीरोम, मालपोणी का केनीराम, गोविन्दरोम, 


०-३ जा 


मोलवी, परहिती, नंदराम, गोकिदराम) कार्कता, जालेंट भौती, मबंडे; गोविन्द्राम, कोसी, संदोवी, 
बुला; मटक, पबा, बुगढा[ल तीवणीबार नागौरी, गजावर,. गगाराम, संदोवा बंधेरबोर मंढलोंरई, नोगो- 


पृदम इतने गोत्र है, इनकी खीनपा्र, चालचलन, गजराति का्ठ्याबडिके समान है। रे रे 


| «7 ॥7॥ [ 8०७ 3६८ £] | ४00 ४ $ है हब हज के 
£ ८ ४६ आह महाजनमाहवरी पका गत 8 
पीकर माहेश्वरी डीड़ महेश्वरियोंमेते १४ मलुष्ट माछढी पपचसे: धडाड़ालकर, ,जैकगनान; पका 
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(२४४ ) जातिभास्कर३- 


पौकरजीसे बोले गये उन्होंने यह अपने अपने नामसे गोत्र नियत किये यथा कांवत्या, चेदेस्था, साहा 
बीगाया, ढंडवाडबा, सिंगौल्या, दौडवास, धुतावत, बल्वल्या, काचखास; सांमरबा, कीचक । शेष, 
अविदित हैं | . रु 
खंडेलवाल महिश्वरीवेष्णव । 
इनमें कुछ गोत्र डीड्‌ महेश्वरियोंके हैं, कुछ खंडेलवाल श्रावकोंके हैं, 


कूदावाल अठौल्या झालाणी नानवा वेब मामोड्या 
कूदावत आलडया टोडबाल नाणीवाल वेद मोखाल 
खटवाउब। ,. आमैेरया ठकरवा पचलोडबा बुसर मेठी 
खीरयाव[ल अमेरिया ठेठार पूलबाल भाग. रावत्या 
ख़ुटोगा औड डांस पीतल्या भूकमरिया रावत 
खेर्ण्या कलका ताम्य पाठोया मेंडारी राजोत्या 
गंगाइ्च्या कठारबा तामी पावूबाल महता. डांबी 
मोविंदराज्या काठी तामोडी बडोरा - मझलुया. सांवरबा 
धीया कायथबाल. तोडावाढ वसूरया माडया. साखण्या 
वीयायय काट दुसज बजरागण्या.._ माणकवोरा सैठी 
धीयाकाटया. काठवा धामणी वतवाडी माली सिरोया 
जसौरबा कांचीबयहठ. नारायणीवारू. वारसी माचीवार सोक्या 
झंगाण्या कूडया.. वाठाणी विंवल मुकमाया हलवा 
संडिवारह न्‍्यात 


यह अपने २ देशकी प्रथाके अनुसार मानी जातीहँ, और उनका भोजन व्यवहार उनकी रीतिके 
अनुसार होताहे, यथा श्रीश्रीमाठ, श्रीमाल, अग्रवाहड, ओसवारू, खेडेलवाल, वधेरवाल, पहीवाल, 
पौख्बाल, जेसवाल, महेश्वरी डीडू.हमड, चौरंडिया यह बारह न्यात मध्यदेश मालवेकी हैं.किसी देशमें 
नीचे लिखी साढे बारह न्यात मानी जाती हैं, ओसवाल, श्रीश्रीमाल, श्रीमाठ, वधेर्वाछ, पढीवाल 
चित्रवाठ, पौखाल, मेडतवाल, खंडेलवाड, ठंठवारू, - महेश्वरी, हरसौरा | यह बारह न्यात गौडवाड 
गुजरात काठियावाडकी है, यहां अग्रवाल नहीं हैं, चित्रवठारु सामछ मिनेजातेहें, खेडल जनी हैं । 
दूसरी रीति । 
एक समय खंडेला नगरतमें खेडप्रस्थ राजाने वैश्ययज्ञ किया, वहां चौगसी जात तो पके मोजनमें 
सामिल थी पर खंडेलवाढोंमें खेडलवाल महाजन, खंडेलवाछ ब्राह्मण और खंडेल़वाल खाती यह तीन 
शाम्रिल थे, तब राजाने विचार किया कि इन तीनों जातियोंके सामिक्त जीमना उचित नहीं, तब 
कची पक्की दोप्रकारकी रसोई कराई, तब खंडेलवालू ब्राह्मण और खाती. तो पक्कीमें चलेगये, और 
महाजन साढे वार न्यात कच्चीमें जीमें,बे दोनों अपनी २ जातमें रहे, और खंडेलवाल महाजनोंमें जीम- 
नेलते, बेटी व्यवहार अपनी जातिमेंही रहा, भोजन सबमें शामिक हुआ, जो जाति जहासे, आः उसका 
वैन इसप्रकार है। राजपुरा राजपुरते काठाडा खाह॒गढसे,टिटौडा टीटौंगढसे,पौकरा पौकरजीसे माहेश्वरी 
गह डीडवानासे, खंडेलवारु खंडेलासे, पल्लीवाल पालीसे, वधेरवार वधेरासे, जायवाल जायलसे, मेडा 
उैवाल मेडतासे, ओसवाल औसियासे, श्रीमाठ मीनमालसे | 


अजमेर -भजपेरसे 


ब्_्जौः ०2 >> छ 0 न 


कठाग-खादट्टसे 


#+५% ७ “?> 


है. 


११ कटनेरा-नकठनेरसे 
१२ खटबा--खेरंबासे 
१३ खडायता-खडवासे 


१४ खमबाल-खमानगरसे 
१९ खंडेल्वाल-खंडेलासे 
१६ गाहिल्वाल-गोहिलगढसे 


१७ गेगराडानोगगडसे 


१८ गोलवाढ-गोलमढसे 


१९ गोगवार गोगासे 


अगखाल-भगगोतासे 
अडलिपा-आइनपुरसे ३० ठंशेरिया-ट्टेशानमरसे 
अजोधिया-अयोध्यापे ३१ दृत्तर-ढाकलप॒रपे 


कांकरिया-करोलीसे 
कपोला-नगरकोठते 
१० ककस्थन-वालऊुंडासे 


भाषादकासंवलितः । 


( २४५ ) 


चौरासी जातिकी नामावली। 


_ रक समय गोडवाड देशमें पद्मावती नगरीके पौखाढ महाजनने बडा दब्य खचेकर यज्ञ किया, 
उसमें चाराती जातिके वेश्य जाये उनके नाम लिखते हैं, सबको आने जानेका खची दिया गया। 


२९ टीटठोडा-बटीटोडसे 


३२ द्ोरा-दसोरसे 


मअवकथवल-आवेरआमा ३३ घाकड-पाकगढ़पे 


नमरसे ३४ घबलकोष्टी-धोलपुरसे 


ओपवाल-ओसियानगरसे ३५ सारनगरेसा--तरानपुरसे 


३६ नामगर--नामरचालसे 
३७ नेमा-हरिश्रन्द्रपुरीसे 
३८ नत्रांभरा-नवसरपुरसे 
३९ नरासहपुरा-नरतिहपुरसे 
४० नागिन्द्रा-नागेन्द्रनगरसे 
४१ नाथचला-तीरोहीसे 
४२ नाछेछा-नाडेलईसे 
४8३ नोटिया-नोसलमगढसे 
४४ पढ़ीवाल-पाठीसे . 
४५ पंचम-पेचमनमरसे 
४६ परवार-पारनगरसे 
४७ पौकरा-पोकरजीसे 
४८ पोखार-पोरखवाति 


२० गिंदौडिया-गिंदौड देवगढसे४९ पौतण-पौध्षर्नगरसे 


२१ चतुरथ-चरणपुरसे 


५०७ बधेखाल--वंधेरासे 


२२ चक्रीड-रणभम चकाआ गढ५ १ वदनोरा--वदनोरसे 
( मह्हारीते ) ९२ विदियादा-विदियादसे. ८३ हाकारिया-हाकगड नलबरसे 


२३ चित्तौ्-चिचौरते 
२४ चौर॑ंडिया-चाबडियापे 
२५९ जालोग-पोमनगढते 
( जालोगसे ) 
२६ जायब्वाल--जायढसे 
२७ जेसवाल-जेसरूगढसे 
२८ जम्बूसरा-जम्बूनगरसे 


६३ बरमाका-कह्मपुप्से 
७४ वोंगर-विसलापुरीसे 
६५ भवनगे-मावगरसे 
4६ भूंगडवार--भूरपुरसे 
७७ महेश्वरी-डीडवानासे 
६८ मेडतबाल-मेडतासे 
७५९ माथुरिया“मथुरासे 


६० मौड-सीधपुर पाठनसे 
३६१ माडलिया-मांडलूगढ़से 
६२ राजिया-राजगढ़से 


६३ राजपुरा-एजपुरसे 


६४ लवेचू-लावानगरसे | ' 
६५ लाड-लांवागढसे 

६६ श्रीमाल-भीनमालसे 
६७ श्रीभश्रीमाल -हस्तिनापुरसे 
६८ श्रीखंड--श्रीनमरसे 

६९, श्रीगुए-आभूताडोलाइसे 
७० श्रीगोड-सीपपुरतसे 

७१ सांभरा«सांमरसे 

७२ सडौश्या-हिंगलादगढ़से 
७३ सरेडवाल-सादडीसे 
७४ सोरठवाल-मिरनारसे 
७५ सेतवाल-सीतपुरतते 
७६ सौहितवाढ-सोहितसे 
७७ सौनैया-सौनगढ जाढौरसे , 


'७८ सौरंडिया-शिवगिरावसिवानसे 


७९ मुज्नद्रा-मुरेंद्रपुर अवन्तिसे 
८० हरसौय--हर्सौरसे 
८१ हूमड-सादवाडासे 
८२ हलद--हलुदानगरसे 


७३ वाचढा 
७४ श्रीमाढी 
७१ श्रीश्रीमाु 
७६. सारविया 
७७ पिरकरा 
७८ साचोरा 
७९ पमुरखाढ 
८० सौनी 
८! सोजतवाछ 
८२ सौहरबाढ 
८३ स्तवी 

८४ हरसोरा 


६4 


-8९9 बदवश्या 


५० बंडेला 
९१ बंहडा 
६२ वागरोरा 
५३ वावरिया 
७५9 विदियादा 
८६ बुढ़ेढ 
७६ वैस 

५७ वोगार 
५८ वद्याका 
९६ भवनगेह 


(२४६ ) जातिमास्कर- 
इस प्रकार पत्मावतीमें यज्ञ हुआ, पद्मावती नतरके वैश्योंने यज्ञुके उपरान्त पौराजर पददी पाई | यह 
गौल्ाब्की चौगती जाति हैं।...... 
. अजरातदंशका चारासीन्यात। 
१ अनखाह १९ गतौय ३७ डीडू.. ९९ बेड्नौय 
२ आनेरबाढ २० गूजाखा ३८ डींसाबाल ७५६ भारीजा 
३ आढवरजी २१ गौवलवाढक ३९ तीपौरा ५७ मागखाढु 
४ आरचितवाल २३ नर्त्तिहएुए ४० तेरौढा १८ मुंगखाल 
५ ओतसबाल २३ नेफाक ४१ दसाय ७९ सुंगड ट( 
है औखाह. २४ नागर ४२ दोइलबांढ ६० मनतवाढ 
७ अंडैरा २९५ नागेद्भा ४३ पदमोर ६१ मेडतवाल 
८ कठेखाल.. २६ नावौय ४9 पढेवाक ६२ भाड़ 
९. कखेरा २७ चहत्वाढ ४५ पृष्कवार ६३ मीहीरिया 
१० कपीढ २८ चित्रोंड ४६ पंचमबाढल ६४ मेहवाडा 
(१ काकलिया २९ नजारा ४७ वरूरी ६५ मंडाहुु 
१२ काजोहवाह ३० जींए्वाल ४८ वटीवरा ६६ मंगोरा 
१३ केवोबाल ३१ जेछवाल ४९ वाई्स ६७ भौड 
(४ कौरटवाह ३२ जम्बू.. «६० वाबखारू ३८ मांडलिया 
१९ खडयता ३३ जेमा ७१ वामनवारू ६९ भेंडोग 
१६ खातखाढ ३४ झढियाय ७२ बाठ़रीवा ७० ढाड 
२७ खीची रै१ ठाकघाल॑ ७५३ वाहोय ७१ छाडीसाका 
१८ खेंडेल्ाल ३६ डींटोरिया ९४ वाढमीबाढ ७२ हिंगायत 
दंक्षिणकी चौरासी न्यात । 
| कपोला. १३ ग्ोलवाक २९ ठकचाढ ३७ नेमा 
श्कटनेरा १४ गगेख़ाह २६ ठंदरे.. ३८ नोटिया 
"है ककेस्यंन १९६ गोगबार २७ नरोडा ३९ पढीवाढ 
2 पगराडया १६ गोछपुर २८ दसोर ४० परवाह 
हम १७ गिंदौडिया २९ घवल ४१ पर्वाछिया 
हज (९८ चक्रचाप ३० घाकड ४ २ पहापिया 
> गया १९ चकोड. ३१ नराहैंहएुण 9३ पितादि 
हि 22 २० चतुरथ ३२ नरतिया ४४ पंचम 
(० खण्डवात्त ४; २ हक ३३ ४६/५ श्ष पोसरा ' 
११ खडेबाल॒ २३ जाढोर हि हक मलिक, कि 
का रे जोढांस ३९ नाथचछा ४७ वघस्वोल 
। १४ जेसवाढ् ३६ नाठेहा.. ४८ वर्षईबाढू 


६० भाकरिया 


भाषाठ कार्य फित्र बाबर! । ५ । 


६६ भगढबाद ६६ मोहमांडलिया ७१ प्रीमाल' ७६ सौर्वाले (! हस्मोंगी » 
६२ महता ६७ मेडतवाल ७२ श्रीगुहं.।:७७। घिगार। ” (रहकेरिय ते 
९३ भटीिया १६८ राजिया ७३ संडोश्या-उ? सैतबाह » ८३ हुमडे । आह 
१९ गाया ६९ लगेचू ७४ सरडिया ७९ 'सौनेया (४ 'अग्रवार।। । 
६६ मॉइतिया ७० लाड ७६ स्र॒र्द्रि ८० हंरद(भवक्थवाल सेखार ७ ५, 7 
' ! ' एन "7 अंस्लेंकी अेडाहियो) ' 
अब मरध्यम्रदशका ८४नयात॥ "के ००7 ७५ ७: 
+ भगराद १८ खंदणउठ ५ नागन्द्रा. ५२ गयेच ६९ लाखमणा 
२ शब्द १९ लौमू ३६ नाइरा -- ५३ वास .., ७० हांड 
३ अनतया< २० गजेशा ३७ पधचता ५, ९४ वाह्मीक . ७१/श्रीमाल 
४2 भपादती २१ गोछेया ३८ पवाठा ९६ महू. , ७२ ,पश्रीश्रीमांल , 
५ अहटउदर २२ चउचरव ३९ प्‌चम ७६. पटेवरा ।. ७३ सलाह 5 
६ गठबत २३ चित्ोद्य ४० पांतीवाछ. पण्भागठ छह सतत | | 
४ भीनशाता 2२४ जनहरी.. ४॥ पौकरबाल #९८ भुगत ५» ७५ सरस्रंठ । 
< ऋंथीत्या २९ जसूपरा १२ पीणाल_ . “५९ भअग्राडी ,७४सहडेवारु 
९ र्दीयाड.. २६ जाहोय.... ४३ प्रवृर ६० मथपर.. ७७ युरणणी, 
२० कगेल २७ जीगीपारीनी ४४ प्रदमण ११ महेवरडीड ,७८ सान 
१६ छाया २८ जावह्वाल ४९ श्हराव ६२ मेइतबा|क-- ७९ सौधतवाल 
: २ कब्र २९ तचप्रग ४६ फ्रश  ईशेमोड ८० हलेय 
६ कमला ३० तलनड ४७ वमीबाल. .१६४ मॉंडाय ८१ हसतौग 
१४९ इंथ्का ३६ बरकड 8८ बबेखाल : ईण मंठीहह. ८२ हुमड 
१५ सगयत्ा ३२ नाव ४९ वम्र ६६ मंडे: ८३ होह 
१६ साइलवाल ३३ नातिहपुरा ५९० वत्तमी ६७ रासीवाठ ८९ हॉहरण 
(७ खेटबाल ३४ नागर ५१ बट ६८ रागौण . 


ओसबाल महाजन पेश्य। ९ ५ 
गजा उपहदे पत्रार औसिया नगरका यजा था, पस्तु राणाके कोई थुत्र,नहीं: था, गजाते, देवीकी 
प्राथमा की देवीकी कृपासे यजाओे एक पुत्र हुआ, उसका वाम जयजन्दू रक्‍्खा;-उसी समग्र. ऋषिराय 
एन 73 ८४ग्रिध्पोक साथ उत्त नगरमें पवारे और शिष्पके निमित्त भाजा दी कि प्रक्ति मोष॑त नुगरसे छूओ, 
परत फ्रिस्ीने इनको भोजन ने दिया, तथ एक 'जाग्मण इस शिष्पक्रों अपने यहां ढेगया, झोएवडी, मातउय- 
की सगहना करके लीरखांदां मोजन दिया, दो शिष्य वह पदाथ लेकर गुर्केपास,गये, गुएेजीने -कुहा 
तुमने बढ़ी देर की, शिष्यने कहा महाराज किसीने कुछ नहीं दिया, केवल,एक [जाह्नणुने-" इतनी हश्रृषा 
की तब गुरुजीने ध्यान धस्कर कहा यहां एक छाख घर हैं और मरेपूरे हैं वहांकी यह दर है, यह कह 
उस पदागकों वहीं रखकर राजाद्े पुत्रको शाप दिया कि वह चेतनारदित हो जाय, तत्काढ ऐसाही हुआ 
सा नगरमें हाहाकार मच गया, राजा तत्काढ़ शापके समाचार सुनकर गुर देवके चरणोंमें जापडा, 
और पुत्र जीवित होनेंके लिये वडी विनय की, कपिने क्ृपाकर पुत्रको जिवादिया, तव घरघर महामगह 


(२४८ ) जातिभारकरः- 


छागया, यजा ऋषिके सामने हाथ जोडकर खडा होगया और कहा जो आज्ञा हो सो करूँ ऋषिंजने 
और कुछ न कहकर राजाक्ों जैनर्धाकी दीक्षा दी, और राजाके जैनधम स्वीकार करतेही तब प्रजावग 
भी जनी होगये, फिर वह ओश्यासे उठकर भीनमाहमें वसे क्षत्रिय अठारह शाखके हुए, वह स्थान 
पहला ओसवाढ कहावा, इसमें पंवार शिशोदिया, सिगाछा, रणथंभा, राठौप, बंचाल, बचाठा, दया, 
भाटी, सौनगय, कछावा, वनगोड, जादम, झाा, जिंद खरदरापाट, यह सब जैन धर्मावहम्बी हुए, 
फिर पंवारोंके शासनकाठमें कुछ छोग वैष्णव हुए, इस मकार उस नतरके वैश्यमी कोसवार नामधारी 
जैनी हुए, और वहके नरपतियोंके गौत्र जैनी होनेसे इनके भी वही गोत्र हुए आज मी यह ढोग 
बडे धनी हैं । 


इनकी उत्पत्तिका समय संवत्‌ २२२ है; ओतिया नगरके राजा उपृदे पंबारकू रतन- 
प्रभुजीने उपदेश दिया, और पहला गोत्र कांकरिया प्रगठ किया, पोछे जाति नाम और आ्ामके 
नामसे संबत्‌ १७०० तक १४४४ नामतक सुनेजाते है कुछ विख्यात लिखते है । श्रीहेमचन्द्र 
सदिजीने मलघारकों शिष्य किया वह छाकेड राठौर वंश, चीपड, माता, संचिकाय, डांगी, धाकड़, 
दूंगड, धृष्या, पींपाडा नबुछा माता, आसापुरा, कूकड, चीपडा, गणध, चौंपडा, सांड, यह 
पांच गोत्र भाई हैं, कूकड गोत्रते चार गोत्र और प्रगठ हुए, पामेचा पौकरण मातासंचाय, संवल 
२४२ में प्रगट हुए, मस्डयासौनी, पौकरणा, राठौर, ग्रामहटा, साहकों दीक्षा दी, वडौछा, मातावर, 
बल, ( वरडिया बरड, वाधमार माता संचाय, आश्विनशुक्ठा और चेतशुक्का नौमी प्रुजी जाती है 
शौखडिया, मातासंचाय, ४ गोत्र भाई हैं, आमदेव, गादिया, गोडेचा और पारख, मैसासाहके वंशमें 
नौरवेडिया मोत्र प्रगट हुआ, मठा, खाब्या, भील्माल, गोखरू, नपावह्या, सांखढा, सुरपुस्था छुकलेचा 
वापणा, वौत्या, सेठिया, दक सीयाह, साढेचा 9० प्रूनमिया, नाबेडा, हींगण, छनिया, भालावत, 
पाछावत, थरावत, मौहियाल, ख़डबा, टोडखात्या ९० माधौठिया, गडिया, गौठवाडवा, पठवा,गांग, 
दूधेडिया, संगवीं, सांडठ | साड, सियारू ६० साहैचा पूनम्या, यह साड भादि चार भाई हैं, साडइल 
बस्या, बरड ६३ माता आसापुरा हलका पजन, आश्िंत और चैत्र शुक्ला नोमी परजी जातीहै ।बावेछा 
चहुआन मुनिचन्द्र सूरिजी चक्रेश्वरी देवीका पूजन, नगरओतिया, मचमांसका त्याग, संवत्‌ २४२ के पीछे 
मोनमाल आया, संवत्‌ ५५१ में पंचोहपनेका काम पंचोली वावेल० संगवी वावेढमेंसे संबत्‌ १९७५ 
में वावेछ गुसजनी कहाये, मठवारगच्छको रत्नप्रभुने दीक्षा दी । 

तेल्या तेलण कलहेडा, पारसंनाथजीरे यहां तेल लिपा जाता था मंदिरके ढिये तेल खरीदा जाता था, 
संबत्‌ १९२० जिस समय रानाजीने नाम कढाया तो तेढा तेहरा कहाया. श्रीहेमचन्द्र सूरिने विज्ञान 
दिया, सोलंकी राजा सिंधराव सौलंकीकोदीक्षा दी उसे छोहोज्वा ७० तातेढ गोत्र चछा माता सेचाय 
लढा माहेश्वरीको विज्ञान दिया संबत्‌ १०१३ में । देवीपूजा| इनके यहां आश्विन और चेत्रगुल्ला ' 
नौमीको होती है, नावेडा, मीमनाल प्रामको बोध दिया, मलथारगच्छ खाटेडगोत्र, कावड्या जाकामार्गे 
पंटविदया, नेगेसरमाता अम्बिका डूनरवाल नगवल्या ९० सन्तनाथके प्रसादसे ज्ञान हुआ, नादेचाकों 
नंदरायने दीक्षा दी, विजयानच्छ ( सौनगय चहुआन संबत्‌ १९३२ विजयगच्छ (८३ सचेती 





० रे ८७० वोकहें * ० श्री 
कोचर-यह भी इस जातिकी वोकहें किसान एक चिडिया पाली थी तभीसे यह बाकें हुआ कोठारी- 
सावलदास कोठारीके समयसे यह बोक चछा हे। 


भाषादीकासंवालितः । (२४९ ) 


दिछीवार पंवार मातातचेती महुधार पुतमियागच्छ ) छौदामाता वब्बल्यूजा.'आश्विनशुक्ला ९ चैन्र- 
चुरा अष्टमी । श्रीक्रीमाल श्रीमाहाल, गेवरिया शाखा, मातात्रहशांत, चै्रशुक्कानौमी आश्िनशुक्ठा 
नोमीकी (जा होती है, संयत्‌ २४३ में मछधार गछको ज्ञान दिया, दिललीवारु मातासंचाय चैत्रशुक्ठा 
९ तथा आखिनशुक्ा नौमीकी पूजा ओसियाछोडके भीनम[रू जावसाया वरिणी भठा ९० सैबंत्‌ ४९४ 
में दीक्षित हुआ ( पईमहेशतरी मेधड पुत्रदायिनी, वौलीप्राम मठगोत्र ) वीणणी वीराजीस वीराणी 
हुआ, यह दो प्रकार हुए ( वाफ़णकों हेमचन्द्रजीने ज्ञान दिया बाफणामें ३२ गोत्र हैं, मातासंचाय 
प्रीएनाभुजीस दीक्षित सचेती माता संचाय सेबत्‌ २४२ | छुराणा सांखला पंत्रार जगदेवने हेँसचन्द् 
सूरिजीस बोधलिया, जयेंवके पुत्र सूरिजी और मधुदेवजी हुए, सूरिजीका सुरणा सांवहजीका सांखला, 
माततायुसाणी और ढोसल सेबत्‌ १०३२ में भत्र पांचवां कहते हैं, सुगगा, सांखढा, ककरेदा फकौदिया, 
नंखत, ( सुरपुरदा माता आसाएण ) सुककेचा, सिशौदिया, वष्पारावकको बोध दिया, चाप/के तीनपुत्र 
हुए, राका, माफ और श्रवण रांकाक्षा यरल डुंगरपुर ग्राम माफका, राणाजी चितौर गादी अ्रवण की 
विमोदिया नाहार १०० साह रक्ष्मणजी महेररी मृंघडा, जिसके पडाजी गुरुमतापसे पुत्र हुआ, नाहा- 
रीनेचुगी तिनसे नाहार श्रीमलवारगच्छ संचत्‌ू १०३२ । वापणा पंथ्रार वेश मातासंचाय आश्विनशुक्ला 
नौमी पूजती है, आचार हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, रांकाबांकाको, रांकाजीका रांका 
बोक़ाजीका दकबहओ ग्राम संकाजीका वॉक रोका, काछा, गोरा सेठी, पावय, ( बांकादक ) 
यह है गोत भार हैं, दक संब्त्‌ १२७५० में तेज पालजी वसन्तपाछजीकी परंतीमें जीमें, मलधारगच्छ 
पंचमझ्ी सत्र बातपाढी हेमचन्द्रावायजीने विज्ञान दिया. खीमसरा खटबड माताढखानस संवतत 
२४२ मछ्यारगच्छ मद्नरक हेमचन्द्र सूरिनीने दीक्षा दी, खीजसर प्राम वातखेममें मिला, जिससे 
खटपडखींवतग कहाये, खींगसय शाखा गांव खाटूमें प्रणमलजी पंबारने बोध दिया (वंव ११० पंवार 
बंसत २९२ मिति माहझुदि १४ शनिवार मद्नकजी श्रीहेमचन्द्र तरिजीने ज्ञान दिया, वधरेआममें 
साहनरायणदासजीका कुछ निवारण किया, और उनको आवक धर्म धारण कराया, उनके पुत्र १६ 
हुए उनके १६ गोत्र हुए, वेबमाय आहावत, पाछावत थरावत, मौहा वाल, खुड्या, दौडखाल, माधौ- 
दिया, गड़िया, गौडवाडया, पटवा, वीराव्रत, दूवेडिया, गांग गौत इन सोलह गोतोंकी माता संचाय 
है, जाब्रिनशुक्डा ९ चैत्रशुदी ८॥९ परूजी जाती हैं | गांव वंबेगसे उठकर गोंव ग्ोधांणीमें आया, देव- 
लकराया समेत सिखरजी आवूजी गिरतारजी,दादा ऋषम देवजीको यात्रा की, संबत्‌ ४९२ में पुण्य 
क्रिया कुट निवारण हुआ, गौगोत्र खापन किया गुदका पद प्रजन किया, गुरने कह्पपृत्र शोतियोंकी 
माला चस्ठत्रा ७ मोहर २० त्पया १०००० चेडा १९ मेंठ किया, उस समयसे महूमारच्छका 
आवक सगीकार क्रिया, पुष्य यथा गोत्र १६ ( १९६ गेल्डा गहलौतवबंश नागौर नागौजआास सेबत्‌ 
१९५२ मातादाहिमा पूजी जाती है, भट्नारकजी श्रीहेमचन्द्र सरणजी नागौर आये, तव गहलौत गुरुका 
श्रोड्ा देवनोसे मोहरोंका तोबडा मरके चढादिया, धोने मोहरें नहीं खाई तब गुरने कहा तोवडा गह- 
लड़ा है ब्रोड् तो दाना खाता है तबसे गहल्डा गोत हुआ, माता जायमा पूंजी जाती है आश्िन शुदि ९ 
और चैत्र शुदि ८ पूजी जाती है । पगास्या, खेतसी, मेडतवाढु, शकरदासजीके प्रोहित शंकरदास 
ज्रान्मणने मीनमाल नगरमें शिवपर्म द्वार दिया और जैनमत धारण किया, कष्ट रोग निवारण हुआ, उनके 
ख्ुतसी और पगारसी दो पुत्र हुए, पगाससीका पगारबा खैतसीका खतसो गोत्र हुआ, पीछे मेडतवाल 


१ 


२५० ) 


जातिभास्कर- 


हुआ इन तीनोंमें माता सौहिछ परजी जातीहै मिती आखिन शुक्ला ६ और चेतहुक्ला ६ परजी जाती हैं 
मलधारगच्छको आचाय श्रीहेमचन्द्रजीने विज्ञान दिया | 


ध्च्‌ 6 #०| ० ०७ >ध /0 ,> 
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१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


अनपुरा !८गंघार ३५ घुंघखार._ ५१वाघेय ' ६९ भुजाहरण 
आगमियां.. १९ गुदावाह ३६ घोषबाल ५१३ वाइट ७० मुहढासी 
उठविया. २० चितवा७ल ३७ नागैरी ५४ बिग... ७१ मोगब्या. 
ऊप्तनच्छा. २१ चित्रताहल॒ ३८ नागदी ६५ विजोह।ा ७२ मोरेबडाल 
कनरसा २२ चीतोडा १९ नाणाबा6ू ५६ बुतपुरा ७३ रूदेलिया 
काछलिया... २३ छोतरीवाल॒ ४० वागरकोटी._ ९७ वोकडिया... ७४ खेल्ला . 
काबोना २४ जगायत 8४१ नाइिया. १८ वोस्सडा , ७९ साधुपुनमियां: 
किरेडिया. २९ जांगल. ४२ नेगमिथा. ५९ मखछा ७६ सांडोग 
कुंचडिवा. २६ जाकोश ४३ पंचवूण.. ६० भरनरा ७७ साचोरा 
कोरबाल॒ २७ जीरावास ४४ पढीवाल. ६१ मावठना ७८ सिंघाती, 
कोछीपूप... २८ जीगहाय ४५ पालनपुर २ मित्रपा७ऊ ७९ सिद्धपुरा 
खरतर २९ डाकोड्या ४६ पुनतरा ६३ भीमसेनी. ८० छणणा 
पम्भावी ३० तथा ४७ वरड्वा ६४ मेडार ८१ सपादिया 
खंभानिया.. ३१ तीकडिया. ४८ वडगछा ६५ मलवार ८२ सेवता 
गुबेडिया.. ३९ दासखा ४९ वहेडिया ६६ महघर ८३ संगडिया 
गछारकू ३३ दौयदणी ९० वडोदिया.. ६७ मसैनियां. ८४ हसारिया- 
गंगेसरा ३४ धर्मधा ९१ ब्रह्माडिया.. ६८ भांडलिया 


जैनमतक ८५ गच्छ । 


गच्छांकी उत्पत्तिका समय । 
संवत्‌ ९९४: में प्रथम पौसालमंडीलगच्छ हुआ। 


सेवत्‌ १००१ में खतरमच्छ उज्ज्वल महात्मा कहाया | 
संवत्‌ १२१४ में आचल्यगच्छ हुआ । 
संबत्‌ १३३४ में नागौरी तपाहर सोरागच्छ स्थापन हुआ । 


' संबत्‌ १२७० में आगमिया पुत्रमियां महात्मा हुआ। 


सेबत्‌ १२६५ में तपः प्रथम तपगच्छ चित्रबांद दोनोंके तमकरनेसे तपोगच्छ हुआ । 
संबत्‌ १९२७ में तरयति तरे उदेपुर्या मवसरिया हुआ | 

संबत्‌ १९२३ में महताढकातसे छकामच्छ हुआ | 

सेवत्‌ १९३१ में स्वयदका हुआ। 

सवत्‌ १५१८ में कुंबरमति हुआ। 

सतत १९५७२ में तपाजतीने क्रियाकर उद्धार किया। 

संत १५८३ में आनन्दविमरक्रिया उद्धार किया | 

"वत्‌ १६७६ पायचन्द्र क्रिया उद्धार किया। 


भाषाशेकासपाठित: । (२५१) 


संबत्‌ १९४४ बीजामती मेंस है | 
संवत्‌ १६०२ जांचलिया क्रिया उद्धार की | 
संवत्‌ १६०५ छरतर क्रिया उद्धारी । 
सेचतू १७३५ छकामेंसे हृंढा वीजामती दो निकटे हूंढा । 
संचत्‌ १७३५९ हाजी साधुकी औषधीसे प्रगट हुआ. 
दसमत। 
आंचडियामति, पाश्चन्दमति, काजामति, पाटनियामति, दुकामति, साकरमंति, कौथलामति, कड- 
त्रामति, आतमम्ति बीबामति, छकामेंसे निकछे | 
' गोरारा महाजन । 
श्रावक तीन प्र्यारके होते है, गोरारे, गोलसिधारे, गोलापृतर, यह भेद हैं, इन छोगोंका जैनमत है, 
इनका रहना खालियर ह्ठावा आगरेके इलाकेमें है, इनके २२ गोत्र सुनाई जाते हैं। पावेके सेंगेई, 
गयेलीके लगई पेरिया, बेदगोत, बरबेदपुखेद, सिमरैया, चौधरी, कूकन्या,उयागोत, तसठिय, बब्सह्या, 
तेतगुरिया, चौधरी आंतरीके, चौधरी वरादके,सराफ़योत, अवदइ्या, डनसइमा गोत, कौसाडिया, सौहाने 
जमप़रिया, चोधरीजासूद, चोधरीकोढसे, बरेइयागोत । 
पंघेखाढ ५२ गोत्र । 
वधेरबाढ महाजन गांव बघमें राजा इद्धपरेनके समयमें. 


बावन गोत्र प्रगट भये उनके नाम । 
१ अबेपुरा गोत १४ भाडया गोत २७ वनवाडया गो० ४० पापत्या गो० 
१ काया गोत. १५ बजिठाढीगण गो०_ २८ धौल्या गो० 9१ भूगखाल० 


३ कोटिया गोत... १६ सथृच्या गोत २९ पगाय्या गो० ४२ सुरठाया गो० 
४8 खटबड गोत १७ जोगिया गोत..._ ३० बौरखंड्या गो ० ४३ गंवाल गोत 
५ लावाबास गोत. १८ निमौत्या गोत.. ३१ दीबडबवा गो० 8४ ठगगोत गो० 


६ साखून्या गोत. १९ कावरिया गोत ३२ बरमूड्य[० ४५९ सोराया गो० 
७ घनौत्यागोत.. २० ठश्या गोत.... ३३ तातहब्या० ४६ केतग्या गोत 
८ सावबंध गोत.. २१ कुचीढिया गोत. ३४ मेडाया गो० ४७ वहारिया तो० 
९ बावन्या गोत. २२ मादलिया गोत.. ३५ वाढ्द्वंट० ४८ सीलोस गो० 
१० सीघडातौड गो० २३ सैठिया गोत... ३६ पीतल्या० 8४९ खरडवा गो ० 
११ बागडया गोत.. २४ मुझ्ारू गोत.... ३७ दगौय्या गो० ५० चमांय्या गोत 
१२ हरसौथ गोत. २५ सांम्या गोत... ३८ भू्या गो० ५१ साहुन्या गोत 
१३ सादूढा गोत.. २६ सखागया गोत ३९ देहतौडा० ९२ अविदित गो० 


नरसिंहपुरा महाजनचैनी गोत्र । 
भद्गरक श्रीराम तैनजीकी स्थापना १०८ इसकी उत्पत्ति नर्रसिहपुरा नगरसे है। मद्टाकजी श्रीरामसेन- 
जीके उपदेशसे जैनधर्म त्यागकर इंसिहवर्म धारण किया- 


(२६२ ) जातिमास्करा- 
हल बारणी देवी खलण॑ गोत कंठेश्वरी देवी 
$ देव खांमी गोत वबरवासन देवी 

पुलपनर पावई गी ० भर 

हि कल हरसोल गोत चत्रेश्वरी देवी 
भीलडहीडा नायर गोत नीमेश्वरी देवी 
विभडिया जग झडपडा गोत पिशाची देवी 
पवलमथा पबाई देवी जतौहर गोत शांषणी देबी 
पइतह पलवी देवी चारीड गोत पिपला देवी 
सुमनोहर सोहनी देवी कथोटिया गोत . प्रिण देवी 
कूलसघर मौरेण देवी पंचोछ्छ गोत मैरण देवी 
कुंकूलो वक्रेश्वरी देवी औैकखाडा ० 
कौरठेय बहुरूपिणी देवी वसीहरा गोत सीवाणी देवी 
सापडिथा पत्तावती देवी रयणपारखा रयणी देवी 
'तैलियागोत कांतेश्वरी देवी अमथिया : रोहिणी देवी 
बोला गोत अबा देवी मुद्रपसार भवानी देवी 

खंडलवाल | 


:' घन विषयमें वा' आचार व्यवहारमे खडेल्वार भी अमग्रवालोंते किसी प्रकार कम नहीं-हैं, जयपुर 
-राज्यके खेडछानगरके नामसे इस सम्प्रदायका खंडेलवारू नाम हुआ, एक समय खंडेखा नगरी राजपूत 
शेखावतोंका केन्द्रस्थल थी. संबत्‌ १ में जिनशैनाचाये ५०७ मुनिराज साथ लेकर माध शुद्दी पंचमीको 
खंडेलानमरमें आये उस समय वहांका खडरूमिरि नाम राजा सूयवेशी चौहान राज्य करता था, उससें 
८३ गांव लगते थे, उस समय वहां धरघर महामारी वियूचिक्ा फेड रही थी। जिसके कारण देशमें 
हाह्मकार मच रहा था; अनेक उपाय करनेयर भी जब महामारी शान्त न हुई तब राजा उन ५०० 
मुनिराजोंकी शरण गया ओर बडो प्रायेवा की, तत्र ऋषिशाज वोडे जैनधर्म लीकार करो, देश २ में 
मगवानकी प्रतिमा पधराओं शान्ति होगी, राजाने ऐसाही किया, और देशभरमें शांति हुई, ८२ 
क्षत्रिय और दो गांवके सुनार हाजिर थे, सब श्रावक प्ममें दीक्षित हुए, राजाका साहागोत सॉढीगराता 
साह कहाया, शेष गांवोंके नामसे गोत हैं, साहकी देवी चक्रेधवरी है, शेष तियसी ठाकुरोंकी देवी अपने 
'राजकुछकी हैं. और गांवके नामसे गोत्र चछे और ८४ नाम हुए, उनके गोत नीचे लिखते हैं । 


सं०.. गोत्र वेश उत्पत्तिग्राम देवी 
१ साह चोहाणा खडे चक्रेश्वरी 
२ पाठणी तुंब . पाठणी आवणा 
३ पापडीवा चौहण पायरी चक्रेधरी 
४'.. दोसी गठोर सैतणि जमबाइ 
8. सेठी मोखंशी सेठील पत्मावती 
६ भौसा चीहाण भावसों चक्रेश्वरी 
७ चादिवार चन्देल चीदवारी मातणी 
८. मौग ठीमर मोठोल ओराली 


२० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


है 
हि 


१७ 
१८ 
१९ 


३२१ 


पे >> 7 रो साफ. 
7डगि 0 ल्द ण 


२८ 
२९ 


2० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९, 
छ० 
8१ 


गोत्र 
नेरपत्या 
गाघा 
अजमेर 
दरडोया 
गदिया 
पाहायया 
भूछ 
बज 
रागराऊ 
वज़्महराया 
पाटोदी 
गेगवाल 
पांड्या 
वीलाला 
भविनाइका 
बीरलाल 
बाफलीवाल 
सोनी 
कासलीवा 
पॉपल्या 
सौगाणी 
झाझरी 
पाला 
चेद 
टुग्या 
वोहोरा 
फाला 
छावरा 
लोहाग्या 
दुद्यव्य 
भडशाली 
दरगंडया 


चौंधरी 


भाषावैकासंवादितः । 


हर 
वश 


.. सीरई 


गौड 
गौड 
चोहयण 
चोहाण 
चौहाण 
सोरइसूर्यव ७ 
सुनाल 
राठोड़ 
सुनार 
तुंबर 
कछावा* 
चोहाण 
टीमर 
गहल्लेत 
कुसवंशी 
भीहल 
सोरई 
सोहिल 
सायाइ 
कोटवू..वं, 
कठाहा 
कुरुवंशीज्ञा 
सोगई 
पवार 
सोठा 
कुछशी 
चोहयण 
सोरर 
मोखावंशी 
सोलखी 
सोलंखी 


तुंबर 


च्छ 


उत्पत्तिग्राम 
नरपत्य 
गोधाणी 
अजमेर 
गाधहै 
गधिहों 
पहारी 
भूछड 
खंडेले 
खंडेले 
खंडेले 


पाठोद 


गेगवाणी 
पाडरीगूंथे 
वशिविला 
विनारढ 
लाडिविला 
बोकाली 
सोनाही 
कांसढी 
पापली 
सौंगाणी 
झंझरी 
कुरुवशी 
पावड 
टौगे 
वोडड 
कुरुपशीज्ञः 
छावड 
हैहज 
लांहिड 
मंड्शाली 
दगरोंदी 
चौधरी 


(२५१) 


देवी 
ओमगणी 
नांदणी 
नांदणी 
चक्रेधवरी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेशवथे 
आमणी 
मोहणी 
मोहणी 
मोहणी 
पद्मावती 
जमवाई 
चक्रेश्वरी 
ओऔसली 
चाथी 
सानढी 
जीणी 
आमणी 
जीणी 
आामणी 
'कनहड 
जमुनाती 
णेहणी 
आमणी 
पावाडी 
सीतढ 
लोहणी 
आरोंली 
आमणी 
लोसलीं 
आमणी 
जामणी , 
पत्नावती 


(२५४ ) 


सं० 
४8२ 
४३ 
89 
9५९ 
9६ 
8७ 
8८ 
४९ 
५० 
५१ 
६२ 
५5३ 
५४ 
५९ 
१६ 
५७ 
५८ 
५९९ 
६० 
६९ 
१२ 
क्र 
१४ 
६९ 
१६ 
६७ 
१८ 
१९, 
90 
७१ 
७२ 


दर 


छ३ :. 


७४ 


गोत्र 
पोडत्या 
दमडबा 
सांवुण्या 
नोपडा 
मूलराज्य 
विगोत्या 
पिंगव्या 
भूलण्या 
बनमाल्या 
अरडका 
राबत्या 
मोदी 
कोकरोज्या 
राजरणज्या 
छाहडवा 
ठुकडया 
गोतबंशी 
वारपंडया 
सरपत्या 
चरकण्पा 
सावड 
नगोदा 
निरपोल्या 
पितत्या 
कलमान 
कड़वान 
सोमसा 
हल्व्या 
सोमगया 
वेप 
चोबोत्या 3४ 25 


2 


राजहंता ग्रप- 


6 झहंकाया . 5 


जातिभास्कर+- 


सक] 


बेंश 
गहेल्ेत 
सीढा 
सौढा 
चदेल 
कुरंशी 
गौड 
चोहाण 
चोहाण 
चोहाण 
चोहाण 
ठीमरसोम 


कुखशी 
कुवंशी 
कुरुबंशी 
बुजलवंशी 
दुनली 
दृजिल 
गोहिल 
चोहाण 
मौड 
गौड 
गौड 
चोहाण 
दूजिल 
गौड 
चोहाण 
मोहिल 
गहिलोत 
सोढा 
चोहाण 
सोढा 
सोढा 


' टीमरसोव . 


/ उत्पत्तिग्राम 
पोठल 
गदीड 
सांवृण 
अनोपगढ़ 
मूछरगाज 
नयोंती 
पिंगल 

भूलनका 
बनमाला 
अरडका 
राव्त्यो 
मोधी 
कोकराज 
जगरा[ज 
छाहडी 
डुकडी 
गोतडी 
वोरखेड 
सरपती 
चरकोनी 
सरबाड 
नगद 
विरपल 
पितिलगाव 
कुरुभाना 
कडवागरी 
सोभासका 
हल्द्योनी 


सावद 


77 वॉँवला 
“ए चौरारो 


राजहंस 
अहंकार 


देवी 

चोंथी 

श्रीदेवी 

शलराई 

मातरी 
सोनली 

नांदणी 

चक्रेश्वरी 

चक्रेश्वरी 

चक्रेश्वरी 

चक्रेश्वरी 

भरोढी 

अरोली 

, सोनी 

सोनली 
सोनली ' 

हेमादेवी 

हेमादेवी 

हेमादेवी 

यजीणिदेवी 

चक्रेश्वरी 

नांदणी 

नांदणी 

नांदणी 

चक्रेश्वरी 

हेमालदेवी 

नांदणी 

चक्रेश्वरी 

गीणिदेवी 
पल्कचोभिदेवी कप 
ग्रह पकरारी 
छिड़४ चक्रेबरी 
एल; संकाई 
कफ संकाई: 


स॒० 
७५ 
७९ 
७७ 
७८ 
७९ 
८0 
८६ 


र 
] 


८३ 
८ 


गोत्र 
भुसावरी 
सोलससा 
भांगद्धवा 
लह्वव्या 
खेन्रपाल्या 
राजमज्या 
जभवीजा 
जलवीजा 
चैनाब्या 
कठीबा[ल 


माषाठीकासवढितः । 


वेश 
कुरंशी 
साठ 
टीमर 
मोखंशी 
वीजौल 
कछाहा 
कछाहा 
कठाह 
दीपर 
सोग 


अथ्‌ पड़दशेनानां पृण्णवतिभेद्ञाः । 
अथ जैनमेदाः । 


१ चोदसिया ४ आंचलियां 
२ पुनमिया ५ बुट्या 
३ आगमिया & उऊकटठ 
अथ दिग॑वराः। 
१ काष्ठ शृंगी ६ परणिया 
२ मयूर शगी ७ वैसगरि 
३ हिमादूड़ ८ वे 
8 नठावाजागरिया ९ चूत 
६ जागरिया १२० पुजारा 
इति जैनमेदाः । 
अथ बोद्धभेदाः । 
३ चांदा ९ भाड 
२ सानघरडिया १२० विट 
$ दगडा ११ पाश्मा 
४ डांगरा ११२ दुरा 
७ भूदतवाल १३ गरोडा 
ह कमाहिया १४ गुणघुी 
७ मूलथाणिया १५ जगहीघया 
८ पेठफोडा १६ वोगवेडिया 


इति बौद्धभेदा! । 


६.4 


( २५५ ) 
उतत्तिग्राम देवी 
भुसावर सोनी 
माखेखर संकाई 
मेगड आरोढी 
लाहेड लोसणी 
खेन्रपाल हेमादेवी 
भूराइ जमवाई 
जलवानी जमवाई 
नछवानी जमवाई 
वनपड भारोढी 
ल्टवो आरोली 

अथ चार्बाकमेदाः । 
१ जोगी ९, नमोधनेतर्रि 
२ हसरमेखलिया १० रसाणिया 
३ इंद्रजालिया ११ धनुवादिया 
७ नागदामनि १२ मिप्तु 
५ तोतलमति १३ तुम्बर 
६ भाठमतिया १४ मंत्रवादि 
७ उरुकुल्मती १९ शात्नकमि 
८ गोगमनिया १६ यात्रदायक 

१७ नोरसिया 
इति चावोकाः 

अर्थनैमिनिभेदा) | 
१ ब्राह्मण ९, ज्योतिषी 
३२ वास्तिय १० पंडित 
३ अम्रिहोत्री. ११ चतुममुंखपा० 
8 दीक्षित १२ कथकः 
९ याज्षिक १३ केहुलिया 
६ उपाध्याय... १४ वैष्णव 
७ आदचाये १९६ कउठतगियः 
८ ग्यात्त १६ वहुमा 

१७ भाट 


इति जैमिनि० |... ,... 


(२५६ ) .... जातिभार्कर।- 


अथ सांख्यमेदा) ! 


१ मगवन्‌ ९ ठगा 
२ ब्रेंदंडीय १० गुगलिया 
३ स्नातकाः ११ ढेमिके 
४ चांद्रायणः १२ गलवहडिया 
६ मौनिया १३ शखिया 
६ णुणिया १४ कलेसारिया 
७ कविया १९ अवतारिया 
८ कुराद् १६ ख्ामिया 
१७ नागारेया 
इति सांख्यमेदाः । 
श्री, क्‌, 
श्रीचदाणी कोंठारी 
श्रीचदीत कौठायी 
अआ. क्रोंढारी 
अजमेरा कोंठारी 
आगीवाला .. कोंठारी 
आनवूड़ कोठारी 
आसवा , | कौठारी 
आसोफा केला 
अठासण्या कला 
अठेरप्या केल 
अपेसिगोतत क्याल 
अठात्ां कैयाल 
अम्रपाल काला 
अरजनाणी कदाल 
अठल करा 
ह, कोडयाका 
ईनाणी कूया 
3, काहा 
ऊढाणी कानूगा 
उनवाढ कचोल्या 
ऊँधाणी कासद 


अथ नेयायिकभेदा। । 


१ भरडाः 
२ छेवाः 

३ पाशुपताः 
8 कापालियाः 
५ घंटाला: 
१ पाह्नया 

७ आकडाः 
£ केदायुत्राः 


९ नप्माः 

१० अयाचका: 

११ एक मिक्षु 
१२ घाडिवाहा 
१३ आमरी 
१४ पथियाणा 
१५ मटपत्ति 
१६ चारणी 
१७ कावमुखा 


इति पड़दशनानां पण्णवर्तिमिदाः समाप्ताः | 
बेंलके गुथेहुए सातशतसंज्ञावली पत्र. 


काकडा 
कदपूरा 
केसाबत 
करनाणी 
कांकन्या 
कान्हाणी 
किसतन्या 
केरा 
कमचन्दोंत 
कपूरचन्दौत 
काल्या 
कोज्या 
कृक्ड्या 
कुलथ्या 
कलाणी 
कांकाणा 
कःलाणी 
कलंत्री 
कलक्या 
कांकांणी 
करा 
कंपूम 


' कीलया 
कीपा 
कमतौत . 

 करनाणी 
कहरा 
क्रमसानी 
काढाणी 
कलावन 
कला 
करमा 
करवा 
कोंकाणी 
करणानी 
काहोर 
काम्या 
किलुल 
कमुवाबाल 
कुचकुच्चा 
कुम्या 

ष, 
परड ( सारह ) 
घर ( पठवड ) 


पर्‌ड ( ऊबर ) का 


पढर(चेचाणी) 
पंच्या 
बाल 
पागदा 
पटठमल 
पावर 
पेम्राणी 
पेतताणी 
पटवड . 
पेतावंत 
पोढाबाग 
परनालिया 
पृवाणी 
पींवब्या 
पूमडा 
पंलीवाल 
ग, 
गमरामि 


गींदौव्या 
गरविया 
गायलवाल 
गंगड 
गैन्या 


गिलगिलिया ._ । 


गौकन्या 
गुडचक 
गीगदगा 
गुल्चंट 
घ. 
वीया 


घसडोतलया : -' 


धूवन्या 
च.. . 

चोधरी 

चोधरी 


श्छ 


भाषादीकासंबंलिंत: । 


चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चिगनोंड 
च्रषा 
चोपडा 
चहाडका 
चिमक्या 
चमड्या 
चेनान्या 
चितढंगी 
चापटा 
चांवंडया 
चंतुरभुजाणी 
चुमार 
चापसाणी 
चौषाणी 
' चुड़क 
; चांच्या 
: चचाणी 
| छ, 
! छापखाल 
| छाठ्या 
| छींतरका 
| छुत्या 
| ज 
जेथत्या 
जाषेठिया 
जषार्णी 


, जुजेसस्या! 


' जौढा 


जठाणी 
जैठा 
जाढागी 
जिदाणी 
जूहरी 
जरामा 
जजनोत्पा 
जुगरामा 
झू 
झवर 
झीतडया 
झारढूरिया 
झालरिया 
ढ़, 

टोपीवाला 
दीलावत 
द्वाणी 

ठ. 
ढाकुराणी 
ठींगां 

ड, 
डागा 
डावा 
डामडी 
ढोडा 
डाड 
ड्डी. 
डाणी 
डापेञ 
ड्ल्या 
डांगर 
डौडया 
डौडमहूता 


« डचक्यौज्या 


(२५७) 


ह, 
ढेढ्या 
ढौढी 

त्‌ 
तुलाबड्या 
( जाजू ) 
तापड्मा (वागई ) 
तापड्या 
तौसणीवाल 
तहनाणीं 
तैढा 
तेजाणीं 


तौडा 


' तिरथाणी 


तौतढा 


. हुल।छाणी 


तूमव्या 
तुक्या 
तौर्पा 
थ, 
थिरणणी 
थेपड्या 
द्‌. 
दागढ्बा 
दादव्या 
दमाणी 
दमाणी 
देवगठाणी 
देवदताणी 
दुदाणीं 
दुण्गर्णी 
द्र्क्‌ 
दगडा 
दाद्ल्या 


» दमतका 


(१५८) 


दास 
द्ग्गा 
दरावन्या 
हुजारा 
दुरावत 
दुसाज 
द्वारकाणी 
देवराजाणी 
देवावत 
दूदाणीं 
देसवाणी 
दंताल 
दरनण 
देवपुष 
दिहयजाणीं 
दसवाणी 


ध्‌ 


धूपद् 
चूत 
धघोलेसरवा 
घारुका 
घीरण 
धौल 
धौल 
घौह 
धाराणीं 
घीणर्णी 
धीणण्णी 
वराणीं 
धनाणीं 
धनाणीं 
धनार्णी 
घनद 


घेणबारू . 





नं 
नोंसन्या 
क्‍ 
नावघर 
नरेसप्या 
नुगरा 
नरड 
नागोगी 
नेवर 
न्हार 
नमवाह्या 
नेसतोंत 
नाठा्णीं 
नौलपा 
नेताणीं 
नथाणीं 
नानगाणी 
नरेशणी 
नापाणी 
नानधराणी 
नाग 
नोगजा 
नवाल 
नमपोच्या 
न्याती 
निकलंक 
नराणीवा[ल 
नरवर 
नाडागट 
नेणतर 
नरेड्या 
नांगल्या 


पसारीव॑ग 


फ्. 





जातिमास्कर- 


( मिणीया ) 
पसारी ( विह्यणी ) 
पत्तारी ( मूंषणां ) 
पंगल्या 
पल्याछो 
पूनत्या 
जिया 
पूनपात्या 
परसावत 
प्रमसमा 

पांत्या 

पनाणीं 
पीयाणी 
पापड़या 
पलौड 
पाचीस्या 
प्रतिसिगौत . 
पदार्णी 
पीनार्णी 
पूरावत 
पडचीवाल 
पीपाणी 
प्रगाणी 
पौसन्‍्या 
पौखवार 

परवार 
पटवारी (साड्य ) 
पटवा (वन ) 
पटवा ( तोबढ ) 
पट ( चेडक ) 
पट ( सारड ) 
प्रहलादाणी , 
प्रहलादाणी 
पडवाल - 


पेडिवाल 
परताणी 
पालाइय 
फं, 
फौफत्या 
फौफत्या 
फौगीवाल 


, फर्तेसिगोौत 


फांफट 
फुलकचौत्या 
व. 


| बजाज 


वहेड्या 
बेजाय 
वाढरड 
बनाणी 
वबागणी 
बौधाणी 
विसहर 
बंगठाणी 
बापेचा 
वालेपौता 
बावरी 
प्रिसताणी 
वंग 
बंसदेवाणी 
बेकट 
बंडिया 


बारीका 


ब्रजवासी 
विहाणी 
बडहका 
बाजरा 
बछार्णी 


चापडौता . 
बेजाय 
बिगर्णी 
चहाडका 
वाहेती 
बील्या 
चावलार्णी 
वासाणी 
बुगडल्या 
बटंडया 
वायाणी ( रागी ) 
वाया ( बोहबी ) 
बायला ( राग ) 
वाबला ( वाहोति ) 
बंद 
बंबू 
बूब 

भ, 
मौलाणी ( राठी ) 
भौछाणी ( हरकट ) 
भाकराणी ( राठी ) 
भाक ( भूच्रड ) 
माकरोघा ( छठ ) 
भाक ( तौसणी ) 
मया ( राटी ) 
भया ( चेंडक ) 
मया ( ल्पोम्य ) 
मगत ( झवर ) 
म ( कावरा ) 
भूरा ( मालपानी ) 
मन्साली 
मलीका 
मराणी 
भावनात 


भाषाटीकासंव्लित३ । 


मांगडया 
भैरणी 
भूत 
भकड़ 
भौजाणी 
भूरिया 
भौजाणी 
भटदल 
भाला 
भूतढा 
मंडारी 
भागचंदौत 
भकावा 
मिचलाती 
भूक्या 
मीषाणीं 
भुराद्मा 
भुवानीवाल 
भयूत्मा 
भूया 

म. 
मेंडोबरा 
मांवाणीं 
मददा 
मजीवाल 
म्या 
मकर 
मिर्च्या 
मात्या 
मार्तिसरवा 
महेसराणी' 
मृजी 
मौराणी 
मूघाड 


मीचरा 
माहराणा 
मरोडी 
मलावत 
मठ 
मलड 
मार 
मिज्यानि 
मौडा 
मोहाणी 
मेण्या 
माडा 
मंजीड 
मडिया 
मुकनार्णी 
मुंडाणी 
मालीवाल 
माधाणी 
महरागकुराणी 
मेडिया 
मथराणी 
माधाणी 
मावावंत 
मरवूचा 
मदसुदनोत 
मानसिंगौत 
महरा 
मरोठिया 
माराणी 
भछर 
मैदानी 
महदाणी 
मांडन्या 
मुफक्या 


( २५९ ) 


मालपाणीं 
मैनाणा 
भैठड्य 
मृंगड 
मेमाणी 
मुवणीवाल 
माणम्या 
मंत्री 
मुकनाणी 
मांघीणा 
मणियार 
माह्यया 
मह॒रा 
मनक्या 
मृणदापरीना 
मूछाल 
मौलासरबा 
मांणुधण्या 
माषूधणा 
मामीढी 
माणक्या 
माठणी 
मालाणी 
मालाणी 
मीमाणीं 
मीमाणी 
मुल्तानी 
मुलतावी 
मुल्तावी 
मैदी 
मोदी 
मोदी 
मोदी 
गोरी 


(२६० ) 


मलक नटठागीं 
मीलक 
मीमार्णी 
मूलाणी 
मुडुलणी 
मुताणी 
मुसाणी 
मौड 
मूथा 

रू 
राय 
रण्य 
ण्य 
ण्य 
र्‌्य 
राय 
रूप 
र्ड्या 
रुड्या ( वाहेती ) 
रामावत ( रोगी ) 
रामावत्‌ ( बजाज ) 
रूपार 
ख्या 
ख्घा 
राबाणी 
रामाणी 
रणदोता 
राघवणी 
राहन्या 
रश्वाल 
राजमहता 
राब्त्या 
रॉल्या 
फ्चंदौत « 


जातिभमास्कक- 


णशह्ढ् 
राठी 
रतवाणी 
रांदर्‌ड 
रुपाणी 


रदाणी 


रधाणी 
रंणीवाल 
यीमाणी 
ढ़ 
लोहौदी 
लठा 
लौशवाला 
लेवू 
लाढावत 
लौइंका 
लपावतत 
लेषणिया 
लषासचा 
लौगई 
लाठी 
ल्द्ड 
ल्पौव्या 
लोलण 
ल्ठ्न्या 
लीकासप्या 
ढालचंदौत 
लषाणी 
छढाणी 
छणाणी 
लषवाणी , 
लाढाणीं 
लोलाणी 
लोघा ( पाहेती ) 


लोरबिहाणी 
लौसह्या ( पठवड ) 
लोंस ( पलौढ ) 
ललाणी 
लालणियां - 

सं, 
सोनी 
सारडत 
तमबाणी 
सेठ 
सोभावत 
घुरमा 
संतुन्या 
साह 
सातसाणी 
सूघा 


' स्थाहार 


रसंधी 
.पूम 
सीलाणी 
सीला[र 
सोटाणी 
सिकची 
सहणा 
सौनकचाल्या 
सुजाणी 
सुरचा 
साहणी 
साहताडी 
सुरजन 


सीहाणीं 
सेठी 


सम्राणी 
सकर 


सकरब 
सालाणी 
सेणां 
सागर 
सावल 
सुन्दराणी 
सीघइमा 
साहा 
सांवलका 
सादाणी 
सामाणी 
सावताणी 
स्यहरा 
सोन 
सैमाणी 
सौमाणी 
सकराणी 
सकरणी 
सेसाणी . 
सेसाणी 
सिंगी 
सिंगी 
्तिगी 
खुवाणीं 
ख़ाणी 
सराफ 
सांभरवा 
सांमरबा 
सकरेण्या 


' साथू 


सावृण्या 
सरचश्या 
सुजाणी 
ह 
हेढ 


हीगा 
हींगडे 
हरकार्णी 
हैलणी 
हडकुटिया 
हरकेट 
हल्या 
शैलासरा 
हरिदादौत 
हरचन्दाणी 
इति 


अथ दिल्ली मंडलफे 
संपूर्ण जातिंके ' 
महाजन। 


आरीमाल 
श्रीध्रीम[ल 
अखंड 
श्रीखंढा 
श्रीमौड 
गोलवाल 
मोंगवाल 
गंगरवाल 
गोघराले 
गण 
मुढेल 
गाहोई 
नमगराडा 
गोलाबाग 


' शोलराड 


' 'गूजय 


मींदोडिया . 


- गुखार 
;क्‍ *गीगन्धु | 
" 'गोब्पुरा 


गौरुसिपाडे 
गोलाएव 
गोर्रेजैनी 
छीपी 
चौरंहिया 
चौरडिया 
चीतोड 
चक्कड 
चतुर्थ 
चुडेलवाल 
चोकसा 
चकचाप 
श्रीगुर 
कटाडा 
कठनेरा 
कांकरिया 
फसर्तन 
चित्रपा 
चाल 
जम्वूसरा, 
'दायलवाढ 
जाली 
जानौग 
जादू 
जेसवाल 
जोजरा 
जोधपुर 
जुबवाल 
गाल्य 


टयचीड 


'वँगोड 


* टरगेरिया 
| डिड्उम्मर , 





भाषारकासंबंलितः । 


दूसर 
तवबाल 
तरौंवा 
दसवापत 
देहीवाल 
दसौग 
दीसावारू .. 
दिल्छीवाल 
घाकड 
कपोा 
कूसन्या 


, कुरंदवाल 


कोहले 
कौनढ 
पवलको टी 
नरनाया 
नरसिवा 
नरसिहपुरा 
नाएणीवाल 
नवामरा 
नातिया 
नागर 
नारनगरेसा 
नागिदा 
नाथचला 
नॉंछिला 
नागोरी 
नेकवने . : 


नेमा,.., 
|, नौटिया . : 


' | पद्मावतिपार , 





/((२६१) 


पोखार . 
पतापा 
पवारछिया 
पाख 
पिबादि 
परवाढ 
पौहकवाल 
पौतरा 
पंचम 
कंदोध्या 
कमोहया 
कारेगराथा 
कौमठी 
कंस्ताय 
पंवाड 
पोकरा 
ववेरवाल 
बारछवाल 
वरमाका 
वदवश्या 
वरैषा 
बदनोय 
बढगूजर 
वहौरिया 
विसाका: 
बगौढा 
वालमी कि 
वागडिया 
व्ण्हिया 


'वीजावरगी 


विदियाद 
बैंस 


-वैशपायन 
वेदवनी 


वेहड्वा 


(२६१ ) जांतिभारंक।- 
पैराठिया महागदे लौहिता सींहर 
वोगार माह्या लहदेलवाल हरसौय 
वर माठिया सीध्या हंलदिया 
बढेला मुरठे संवीधिया ह्रद्‌ 
. खत गाव सणवगी हा 
कथार मौडचतुर्वैद साढ अजमेर 
कागटवाह मौडमांडल पिरोष्ा अवकथवाल 
कंसवे स्का घुखंडरा अगरबाढ 
कमुंबीबाल राजएुण उपर अजौधिया 
ग घुनवानी न 
कसखादी कक झुरंद्रिया अडालिया 
ट शंजिया कह 
माकाण्या बहस सैरिया अंट्रसका 
भें कप 
भावसाररार खेडलबाल आह 
५ े सोरठबालछ 
कर सो सोहिल्वाल । ि 
हा पा खेर सौघितवाल श्लानदे 
भृंएठा हक पैरंडिया आगैडा 
झा गे ओसवाल 
> रायकवाल मी ) 
की त्री अंहृवाल 
मत्तवाल यज्त्याती जे 
मलिनधोर स्तौंगी खडबर्त कक के 
महत्या ल्वेचू खब्बा इ्ष्व 
माहेश्वरी लवाण[ - खडायते उत्तचाल 
माथुरिया लाड गोइलवांल उम्म्र 
पाहुरे दिज्ञावत सौरमिया उद्देपुर 
गहेह । 


यह एक बेरय जातिका उपमेद है, यह जाति बुंदेलखण्ड मुगदाबाद. झांसी जालौन लब्तिपुर आदि 
नगतेंमें विज्लेष रूपले निवास करती है,इसका मुख्य निवास बुन्देलखण्ड है, पिंडारियोंके आक्रमणमे दुखी 
होकर वह जाति देश देशान्तरोंगें फैल गई है, कोर कहते हैं अपनेको व्यापार कुशक रखनेके कारण 
महक विषयक्रो यह मुह खा कर्तेये; इसकारण लोग इनको गुछरही कहने रंगे, पीछे गुहोई गहोई 
और गही नाम पड़गया, एक पाने ब्राह्मणने विपत्ति काछमें इनकी बडी रक्षा की थी, श्नके बारह गोत 
4०९ जह कहीजाती हैं, वासिर, घोयल, गंगल, वंदछ, जैतछ, कंधिर, काछिल,वाछिल, कहयष, 


भाषारीकासवलित: । ह (२६ ३) 


भूरहू, पाठिया, और सिंगल । विवाह इनमें गोत्र बचाकर होताहै, यह प्रायः वैष्णव घमावहम्बी होते हैं 
प्ल्तु कह २ आचारमष्ट भी हैं, कुलदेव इनके विहारीजी हैं, युक्तदेशमें यह जाति कोर ४९ सहत्त 
है, कोई इनमें यज्षोपवीतधारी हैं कोई नहीं हैं, इनके यहां ब्राह्मण पान मोजन करतेहें, गौड आह्मण श्नके 
पुरोहित है, पोखाल, पुखार, खरौवा, पोखाल वैश्योंके साथ इनका पकान मोजन व्यवहार है, बूंदेलखंदमं 
पाटिये आह्मण इनके यहांका दान पुण्य लेतेह । ह 
द्वादशअणी ( बारहसेनी ) 

राजा बह्ाल्सैनके समय जो जाति विमान हुआ था,उससमय वैश्य जातिकी चौदह भ्रेणीतकका पता 
. लगता है, चौपैनी, बारह सेनी,दस्से, शत्यादि नामोंसे यह छोग प्रसिद्ध है, और सब वैश्य हैं, इनके पेस्का> " 
- रमी होतेहं,और सब व्याणर तथा दुकानदारी करते हैं, इनके गोत्र भछ आादिमी हैं, और विवाह सम्बन्ध 
आदि गोत्र बचाकर करतेहें | ह॒ 

पहलीवाल । 

माखाड और जोघपुर राज्यके अन्तर्गत पल्लीनगरमें मिधास करनेके कारण यह सम्प्रदाय (हीवाल 
नाममे विख्यात हुई, इसदेशके निवासी ब्राह्मण भी पल़ीवाल नामसे विख्यात हैं. ११९६ जूशब्दर् 
राठौड राजाने पछी नगरमें अधिकार किया,उससे बहुत पहले यह नगर एक बाणिज्यकेन्द्र माना जाता था, 
यह जैन और वैष्णव मतावछम्ती हैं,आगरा और जौनपुर विमागमे बहुसंस्यक प़ीवाढोंका वास है । 

पुरावाल । ही 

गुजणतके पोखा पोखन्दरके चास होनेसे यह पुरावाठ कहकर असिद्ध हैं, इससमय ढलितिपुर , झाँसी, 
कानपुर, आगरा, हमीखुर, बांदा जिटेमें, इसजातिके बहुत लोग रहते हैं, यह यज्ञोपवीत धारण नहीं 
. करतेहें, श्रीमाली ब्राह्मण इनका पौरोहिय करते हैं,भहमदाबादके विस्यात धनी महाजन भागुबाई पुरोवाल 
वंशोषन हैं| | 

माठियागण राजपताना वासी हैं, यह भपेनेकों राजपत बताते हैं। किन्तु मह्टि जातीय राजपूतोंसे यह 
सर्वथा पृथक्‌ हैं, यह जाति विरायती कपडेकी सौदागरी करती है, वस्बई पंजाब और कराची बंद- 
मेंही इनका प्रधान वास है । 


अग्रहारा । 

बनारस विमागमें वहुसंस्यक अग्रहरी निवास करते हैं, वह निरामिणशी और उपवीतधारी हैं, जारा- 
जिंढेके निवासी अ्रहरी शिष्य धर्मावहम्वी हैं, पर्तु बर्णविवेकचन्दिकामें इस जातिमें शांकप पाया 
जाता है, यथा ( अग्रवारुष्य वीयेंग सेजाता विग्रयोषिति । अग्रहरी कसवानी माहुरी संत्रतिष्ठिताः )' 
अगवा आह्णीमें अंग्रहारो कहवानी और माही हुए परत यह विछोम होने वैहय न होने चाहिये, 
पसतु यह वैश्य हैं, श्ससे उपरोक्त वचतमें शंका होती है । कोई कहते हैं इन्होंने मोजनमें सबसे पह्‌ढे 
खाडिया इससे अप्रहारी हुए,- कोई अगरोह्य निवासी मानते हैं, गवरनमेंटने इसको छठी भ्रणीके वैशयोंगे 
आमिलीमें लिखा है इनका खान पान उच्ज्यढ़ है) 

घूस! | ' 

दिल्ली और मिजोएुरके मध्यवर्ती गेगाके निकट प्रत्तमें इनका निवास है,गुरनांव जिडेके निकट खाड़ी 

तगरके घोरे धूसी नामक गण्डशैलके नामते यह धूपरी वा धून्सी नामसे मर्द हुए। यह सेन कैणवमता- 


(२६४ ) जातिभारकर।- 


बहम्वी हैं, यह बड़े धनगाली भरूम्यविकारी हैं, प्रतिद्ध हैमूवरैय इसी वेशका था, जिसने सदाराख फौज 
ठेकर वादराहका मुझावा किया जौर ९६४ में गिरफ्तार होकर मायगया, कंसवे रिवाडीके समीप 
मुड्गांवके समीप घूसी है उस स्थानमें च्यवव ऋषि तपस्या करते थे ऋषजाता है, घूसर उन्हींके वंशज 
हैं, उस पर्वेतपर एक ताछाव और मठ है, और मठके द्वार एक चिह गौका है, वहां इस जातिके लोग 
दरशनकों जाते हैं, और सरोवरमें ल्ावकर दर्शन करते हैं, कार्तेक और वैशाख शुक्क प्रूर्णिमाको 
यहां मै होता है । 
उसमार वैडय । 

आगरा और गोरखपुरके मध्यस्थित भूमाग्में और कानपुरके चिलोंमें इस अ्रणीक्ते वैज्य निवास करते 

हैं, विहार प्रान्तमें मी इनके दस पांच घर हैं, पिताकी मृत्यु नहोंनेतक यह यज्ञोपचीत धारण नहीं करते हैं। 


कुवार वैश्य | ४ 
कहाजाता है एक वैश्य वणकी री देवी इच्छासे गर्भवती हुई उसके वंशज कुमार॑ैश्य कहाते हैं। 
ख़ोबी | 
पवाटियर प्रास्तमें यह जाति पाई जाती है और वहां दूकावदारी करते हैं। 
सस्‍तोगी। 


उत्तरके देश तथा लखनऊ, फतहपुर, फरेखावाद, मेरठ, आजमगढ़ जादि युक्तम्रदेशके प्रधान नग- 
रोंमें इस जातिका विशेष निवात्त है, कहकता और पटनेमें मी वाणिज्यके लिये वह छोग जा बसे हैं, यह 
विशेषकर वछ्ुम सम्पदायके शिष्य हैं, उतमार केयोंके समान यह भी पिताकी मृत्यु होनेपर यज्ञोपबीत 
पहरते हैं,इनमें आमठी, इन्द्रपति और मनहारिया नामसे तीन थोक हैं। 
कसखानी और कसोबन । 


युक्तमदेश और विहार प्रान्तर्मे इनका विशेष निवास है, इनमें सामान्य दृकानदारीका व्यवसाय है, 
'किन्हीका कहना है कि कांत विमित द्ृव्यके व्यवत्तायी कंसत्रणिक कहाये, सम्मवतः उसी नामके 
विंगड जानेसे यह कांतर वा कसखानी प्रसिद्ध हुए, कोई ऐसामी कहते हैं कि कतौघन शब्द कृसानधन 
शब्दका अश्भ्रश है, क्ततराणीमी ऋूष वणिक्‌ शब्दका अपमरेद् है, इनमें शिक्षा कम ग्रहण करते हैं,' यह 
यज्ञोपवीत भी जवतक नहीं पहरते, कोई २ विववानिवाह करते हैं, वनारसी कसरवाणी रामोपासक हैं, 
मिजोपुरमें विश्यवासितीकी पूजा करते हैं, किन्तु पश्चुनलि व करके उसको देवीके समीप छोड देते हैं । 
लखनऊ, फ़ैजाबाद, जौवपुर, और मिजोपुरमें यह विशेष, है, कत्तौघन जौनपुरियोंका विवाह मिजीपुर 
'जौर जौनपुर तथा ग्रयागमें होता है, कतौधन लखनौंके अच्छे घरानेमें हैं, फैजावादी इनसे न्यून हैं। 
छाहिया । 
प्रवान रुपसे लोहेका व्यवहार करनेसे यह जाति लोहिया कहाई, इनमें कोई २ वैष्णवर्मी होते हैं 
कोई २ यज्ञोपवीतमी पहलते हैं । कु 
के सौनियं । 
उंपरण॑वणिक़ वंवालके सुवणवणिक सम्पदायके समान यह घनशाढी नहीं हैं, वनास्सी सौनियांगण 
“<जपतत यहां आकर से हैं, खणेका क्रय विक्रय करना इनका काम है ! 


भाषादी कार्सवलित: । * (२६५) 


शूरसेनी। | 
मधुर देशका प्रथम नाम शूरसेन था, वहींके नितराससे यह शरसेनी कहाते हैं । 
वरसेनी | 
मथुणके समीप वर्सानेके निव[सी वैश्य वरसेनी नामसे प्रसिद्ध हैं, यह धनवान हैं, मथुरा प्रान्तमों इस 
जातिके बहुत लोग निवास करते हैं | ' 
अयोध्यावासी । क्‍ 
अयोग्यामें निवास करनेके कारण यह वैश्य अयोध्यावासी कहाये, युक्तदेशके अनेकष्थाव और विहार 
प्रान्तमें इनका निवास है | 
जैसवार। 
अयोध्याके समीप रायबरेही जिलेके साढोन विभागके जैस परगनेमें बात होनेसे यह जैसवार कहातेह । 
महाविया 
हमीरपुर जिलेके महोव्रा नगरके रहनेवाढे महोविया वैश्य कहाते हैं| 
महुरिया । 
विहार और गेगा यमुनाके अन्तवात्ती वणिक्‌ भहृरिया नामते प्रतिहैं, कोई २ इनको रततोगी वैश्यों 
की शाखा समझतेहें, यह कृषक गणोंको मंजूरी देकर रंखकी खेती करतेहैं,और खांडका व्यवसाय अधिक 
कर्तेहें,इनमेंमी शिष्य सम्मदायके समान तमाख नहीं पीतेह तमाखू पीनेतराछा जातिसे बाहर करदिया जाताहै। 
वैड्यवानिया । 
विहार प्रान्तमें इनका वास है,बह पीपछ और कांसी आदिके वतन बेचते हैं, कोई कोई खतीमी करते 
हैं। कमाऊंकी वैसवाबाई जातिमें और इनके भाचार व्यवहारमें कोई भेद नहीं है | 
काठवैशय । 
विहार प्रान्तमें इनका निवात्त है, यह पण्पद्वव्यका ऋष विक्रय करते हैं ऋणदान तथा कृषि इनका 
प्रधान व्यवसाय है, मैथिल ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं, धनका आशौच तेरह दिनका होता है । 
जमयवैश्य । 
युक्तप्रदेशके इटावा जिलेमें इनका निवास है, यह अपनेको प्रहादका वेशधर बताते हैं। 
लोहना | 
यह भाटिया जातिकी भन्‍्यतम शाखा है, सिन्धु प्रदेशमें इनका निवास है । 
ह खाड़ी । | 
गुड़गांव जिढेके सितराडी नगरमें इनका आदिम निवास है, गया जिढेसें भी हनकी कुछ वसतीहै, 
यह सूती कपडेका व्यवसाय करते हैं। 
काणु | 
< यह सामान्य : दृकानदार और खाद्य द्वव्य बेचते हैं। 
। रात ( रोहितकी ) | 
.. मुरादाबाद और उसके प्रान्तम यह छोन विशेषकर पाये जातेहँ, । इनमें कितने एक यज्ञोपवीत भी 
पहर्तेँ यह अपना निकास रोहतकपे बताते हैं, कोर भपनेको रोहित्त वंशी कहते है। 


( २६६ ) जांतिभारकर+- 


रस्तोगी । 
ु रोहतकी और रस्तोगी एकही 'रुपमें माने जाते हैं, पश्चिममें अविक पाये जे हैं अग्रवालोंके समान 
खच्छता और व्यवहार मानते हैं | के | 
बपंष्णब[. ह 
वैष्णव ना|मधारीभी एक प्रकारके वैश्य होते हैं, इनके आचार विचार मामूली वैश्यों जैसे होते हैँ |. 
र। 
. यह अकवंणवाद और उसके समीषमें बहुतायतसे पाये जातेहैं दुकान और व्यापारिक घन्वा करतेहें । 
पुखार । है 
यहरी वैश्योंकी एक अच्छी जातिहै, यह वैष्णव होते हैं,तथा दुकानदारी और व्यापार करते हैं। 
साध्‌ । 
परुखावादमें यह जाति पाई जातीहै,एक मुहल्ले सघवाठेमें इनके भनेक, घर पाये जाते हैं, यह अपनेको: 
वैज्य कहतेहैँ, उसमें यदि अन्य वरणका कोई पुरुष मिलजाय-तो वह साधा कहदाता है । 
उमर। 
यहमी अपनेको वैश्यवण कहते हैं, इनमें तीन श्रणी हैं, तिल, उमर, दूध, उमर, और दूसरे कोडा,. 
जहानाबाद, फतहपुर आदियमें तिलउमर मलेपुरुष गिने जातेहं, इनमें विधत्रा विवाह नहीं होता, शेष दोः 
श्रेणियोंमे होता है । 


उनाया । 

उनाया एक प्रकारके अपनेको वैश्य कहतेहें, कोई२ कायस्थोंमें इनको वनातेहं, पर यह बारह जातिके, 

कायरथोंमें नहीं हैं । 
माहर वा माथुर । 

इन वैश्योके भेदही माहुर माहौर माथुर हैं कोई तीन बारे सातवारे कोई चौसेनी कोई दलूपतिया 
वढपातिया ) गुल्हरे श्यौहर विथमी आदि अनेक नामोंसे पुकारे जातेहं,इस माहुर जातिके छोग आगरा,. 
एटा, अलीगढ,चन्दोसी, फरंखावाद, घोलपुर, खिडी,, अलवर और मुरादावादमें निव्रास करते हैं, परन्तु 
मिन्न रनामोंसे पुकारे जानेके कारण अनेक भागोंमें विभाजित होनेके कारण एक दूसरेसे पृथक होरहे हैं,. 
परन्तु अब कुछ २ सम्मिलित होते जाते हैं। ह 
१ श्रेणीयें आग पिनाहट इरादत नगर और शमसावाद आदि स्थानोंमें अपनेको माथुर वैश्य 
कहते हैं। 

२ श्रेणीम ऊंचागांव, वहादुपपुर, रस्तमगढ, फरंखाबाद, उड्वारागंज आदि स्थानोंमें रहते हैं 

३ अणीके छोन चन्दोसी, मुरादाबाद, रिवाडी, हसनपुर आदि स्थानोंमें बसते हैं और सातवारे 
माहोंर चढपतिया गुलहरे चौसेनी और झ्यौहर आदि कहाते हैं। 

४ एकदरू अलवर जयपुर चित्तोर आदि स्थानोंमें निवास करता है मथुराप्रसादस इरादात नगराढोंने 
कहा है हमलोग माथुरतैश्य हैं, माथुरका विगडकरही माहुर होगया है, इसलिये अपनेकी माथुर कहना 
ही उचित है, कारण कि पूर्वमें काल भी अपनेको माहैर कहते हैं, एक माथुर वैश्य छ|० गुलाबरायने 
कहा .कि माथुर वैज्यनाम १९४२ में खस्ता गया, कहा जाता है कि प्रतापातहको अनन्त रुपया 
उनेयाड इसी भाहुर वंशका था। कहाजाता है कि इनके पूजन मथुयपुतके बीच मौहौरे पौर्िं 


भाषादीकासंवालितः । (२६७) 


मे ह 25303 एम नरम न ० 
चन्द्रवशका तीसरा कुछ उत्न्न- 

हआा है। महाउरु चन्खशी यद्रातिक्रा तीसरा पुत्र था यह नाम यथानमें उद है कोई २ इत्तको 
तुवंसु भी कहते हैं, इससे विदित होता है कि यह उखंशी जितका राज्य गथुग आदि स्थानों था 
उसके वेशजही माहौर कहाये | 

१६६१५ में जहांगीरके समय धोलपुर्में रम्माशाहने एक मंद्रि बनवाया था उसमें जातिका नाम 
माहुर-माथुर ऐसा स्पष्ट खुदा हुआ है, एक नगर राजपतानामें महोर है एक साहब कहते है राज- 
पृतानेका वाचक माहौर है यहांसे निकके हुए छोग माहुर कहाये, पर्तु जो नीच जातियां यहांसे 
बाहर हुईं वे माहौर सुनार, माहोर कोछो, माहौर बढ़ई कहाये, भष्व राजपूताना माहौर कहाते 
है, एकमत ऐसा ही है माहौर महत्मप्रमाशमें ३६ राजकुछोंमे एक माहौर (॥० जाति नम्बस्में 
३० में पढ़ी है, इससे वे छोग अपनेको क्ञात्रिय होनेका प्रमाण “देते हैं, पर हमारी समझें क्षत्रिव 
होनेका इस जातियें कोइ पुष्ट प्रमाण नहीं । समस्त असली क्षत्रिय यज्ञोपवीतधारी होते हैं, पर हमने 
स्वयं देखा है अबसे वीसबर्ष पहले इनमें सो पीछे पांचमी यज्ञोपवीतधारी नहीं थे, रीति राज 
वैश्योंकीसी है, इनमें जोकरव या घरेजा करदेते हैं वह कंचे कहाते है, कोई महावर और हौरमा माहर 
एकही मानते हैं यह बडी भूल है महावर जाति माहुर जातित प्ृथक्‌ है। 

कमढापुरी जोनपुरी वेहय। । 

यह वास्तबमें कमझ़ापुरके रहनेवाढे हैं पीछे जोनपुर आाहे इनमें कुछ घनीभी है और कमला- 
पुरी उपनाम जौनपुरी कहाते हैं, वाचष्पत्म बृहदमिधानमें कमलापुरकका वर्णन है ( कमरलाढये 
महालक्षी: कमलास्यो महेघ४ ) राजतरंगिणीमें तरंग ४ छोक ४२४ (रजा मल्हाणपुरुचक्रे 
विपुलकेशबत्‌ । कमझा सापि नाम्ना खयं कमलारुप पुर व्यपात्‌ ) कर्मविषाक संहिताके नवतिशत 
(१९० ) अध्यायमें (पश्चिमायां महादेत्रि जवनत्य पुर महत्‌ ) इल प्रमाणोंसि .जबनपुर और 
कमलापुर पाया जाता है । वैश्य छोग रध्षमीके पूजन करनेवाले होते हैं।लत्मीका नाम कमला है, कमछा- 
पुरके रहनेते कमलापुरी कहाये, मलन्दन और कोश्यप आदि इनके गोत्र हैं। 


कथवनियें । 
: : यह विह्वर प्रान्तकी वैश्यज[ति है, उनमें कुछ खेतिहर मी हैं, किन्हींको इनके वेश्यलवमें सन्देह है। 
कमाठी | 


यह तैलगदेशकी मतिष्ठित वैरयोंकी एक जाति है वहा ये अप्रशलकि समान उच्चश्रगीके वैद्य माने 
जाते हैं, यह कहीं लिंगायत कहीं भात्कराचारी और कहीं इंकराचायके अनुगामी है, यह अमध्य भक्षण 
नहीं करते हैं,किन्हीका कहना है कि यहें मातुछ कन्याके साथ विवाह करकेते हैं। 
कपडिया । 
यह जाति कहीं कपडिया कहीं खपारिया बोढी जाती है, कहीं यह मिक्षाइि कहीं व्यापारी: 
कहाते हैं, कपडकी गांठ रादते तथा विसांतगीरीका काम करते हैं, और वैश्य कहाते हैं । 
'.. कुरुवार। 
यह जाति एटा, बरढी, बदायू,सीतापुर, मुगदाबाद, जादि जिडोमें निवास करती है, वदायूके जिहेमें 
विशषरुपसे है,यह कहीं करबाहिए, कहीं कजार, कहीं कुजार कहाते है | हे 


(२६८) '' -' ज्ॉतिभास्कः- 


कामाठा । ' 
यह गुजरात देशक्ी एक उच वैश्य जाति है, यह तैलंगियोंसे मिलती है, हलवायीपनका काम भी 


करती है, इसके हाथका पक्का मोनन वहां सब्र कोर करते हैं। 


कंगारा। 
यह दक्षिणदेशीय एक वैश्योंकी जाति है, इसका दूसरा नाम वोगड है यह छोग पीतलका काम करते 
हैं यह अपनेरो वैश्य कहते हैं, परन्तु कोई इनको क्षत्रिय और कोई शूद् कहते हैं । 
गडया । 
उड़ीसा प्रान्तमें हलवाईका काम करनेत्राढी एक वेश्य जाति है, गुडकी मिठाई बनानेके कारण इसका 
गुडिया नाम हुआ | 
गारत। 
यह गराजपूताना प्रान्तकी एक वेर्य जाति है इसमें बहुत छोटी अचस्थामें कन्याका विवाह करते. हूं 
इसमें सहस॒ पीछे सौ विधवा बताई जाती हैं । हि 
गारा । 
यह मीतिरुंग जातीय कमाठी जातिका एक भेद है यह लोग बंडीं शुद्धतासे रहते हैं । 
अब्य । | 
बंगाल प्रान्तीय सुनार वनियोंका एक भेद है । 
उपेला । 
. एक गुजरात देशकी एक वैश्य जाति है वह लोग यज्ञोपवीत पहलते हैं व्यापारमेंभी ग्वीण हैं । 
कपोछा वेश्य । ं 
यहभी गुजराती वैश्योंकी एक जाति है, इनके आहार व्यवहार शुद्ध हैं यह वैष्णवधर्मावलंबी हैं 
कुछ जैनी भी हैं कपोछाजातिके पुरोहित भी कपोला ब्राह्मण होते हैं, इनका इंतान्त इस प्रकार है कि 
कप्प ऋषिकी भाज्ञास गालूवऋषि सेराष्टदेशमें मन करके वहांसे शीलसंपन्न ३६ सहस वैश्योंको कण्डव 
ऋषिके आश्रममें छेभाये, वहां ऋषिने कंडो क्षेत्रमें इनको कण्डोर ब्राह्मणों श्री सेवाके लिये स्थापन किया, 
उनमें छः सहस्त॒ वैश्य तो गालव वैश्य कहाये,और इनमें प्रत्येक वैश्य कारनोंमें कैंडल पहरे हुएथे, उससे 
उनके कपोल शोमायप्ान थे, इस कारण उन सबका नाम कपोछा वैद्य हुआ | 


राजाशाही |... ै 
राजाशाही नामकी एक वेहय जाति है, यह अपनेको पूरवेमें क्षत्रियवंशी बतलाते:हैं, आचार विचार 
वेश्यों जैसे हैं । 
शत सहू। 
कुमायूके चेश्य साहू कहाते हैं, यह भारद्राज कश्यप और मम गोत्री हैं जो वदायूंसे भाये कुमारसेनी 
है। डुलघारेया, जदाती, कुमेयां, संगोछा, आदि अग्रवाल वैश्य हैं; . . 
कस 'वेणवाल । 
बे जातिकी उत्पत्ति इस प्रकारसे लिखीगई है कि समाधि नाम वैश्य जिसका नाम दुगगापाठ्में 
दिखा है उसके गुणघी और मोहन दो पुत्र.हुए, .मोहनके नेमि,उसका पुत्र इन्दक नेमिका वृन्द,हसके वंशमें 
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गुजर हुआ, इसके वंशर्में होरो,उसके रंगादि सौपुत्र, रंगका विशोक,उसके महीधर|उसके वहुभ,उसके अग्न 
हुआ जिससे भग्रवाढू हुए, समापिके दूसरे पुत्र गुणाधीशके घमदत्त और शुर्भकर दो पुत्र हुए, धर्मदत्तके 
वेहमें वैज्यवारू हुआ ( इस वंशके पुरुष नीच कमसे शूद्ववत्‌ होगये, और वे पत्तेनीक कहते हैं, और 
वेही बैरय वनिया कहाते हैं ) यथाहि- 


पर॑ चास्पान्वय जाता वेश्या मिश्नेत कर्मणा ) 
#्‌ (4०) 


बमूवुः शूद्रवत्सवें पतनीत्यपि ते भुवि॥ 
ववालचन्िका | 
जुभंकरने अपनी जातिसे अछूग होकर पेरी नगरीमें अपना निवास किया, पीछे यह काँचपुस्में आकर 
शेखनिधि बैशका मंत्री हुआ, शेखनिधिने प्रसन्न होकर इसको अपनी कन्या ब्याह दी, उसका नाम चन्द- 
चती था, वह उस मायाक्षों छेकर कावेरी नदीकों पारकर अपने स्थानपर आया, और महादेवजीकी 
तपत्या की, शिवजीने उसको वर दिया, शंकरके प्रसाद उसके तेन्दूम नाम पुत्र हुआ । 
तेन्द्मलस्प पुत्रोमृद्ाराक्षो नाम वेश्यकः । 
तदंशे वर्णवाल्ोभृन्मतिमाँछोकविश्रुततः ॥ 
तेंदूमलका पुत्र वाराक्ष हुआ, उसके बंशमें वर्णवाल नाम बडा बुद्धिमान पुत्र हुआ, इसके बंशके पुरुषों 
द्वारा ३६ कुछ प्रतिष्ठित हुए। 
वर्णवाल कैश पुरोहित गौड आह्ग हैं, यह छोग वाणिज्य जिमीदारी दृकानदारी मी करते हैं, 
विद्यामी पढते, मुहम्मदकासिमके मयसे देश छोडकर भागेहुओंके सिवाय अन्य जन यज्ञोपवीत भी धारण 
करते हैं, इनके रहनेके स्थान मुख्यरूपसे मुंगेर, पटना, हाजीपुर, गोरखपुर, छपरा, वाढिया, जौनपुर, 
रसडा, बकसर, सम्मल, बरेडी, मुरादाबाद मिजोपुर, वेतिया, मोतीहारी, बनारस, आजमगढ़, भागरउर, 
बुहन्दशहर, श््यादि खान हैं, वैष्णव और शैव इनकी उपासना है, इनके सात गोत्र है। 
बात्सल, गोइल, गोबीर, अगर, सगर, और काहयप, इनके छत्तीस कुछोंके नाम इस प्रकार हैं। 
बदया, वुकनसीया, मारहन, वेरीया, पठ्सरैया, मनीया, सेठ, नोगेर, नेस्चेया, छोखरीया, 
खेछउन, ककरीया, बजाज, ठेल्रीया, मनहरिया, सरोतन, सीमरीया, जैखरीया, सोनपुरया, खखसथा, 
कासाजीया, चौधरीया, काठरिया, पंचलोखरीया, कुलीनमुए्त, ठेक मनीया; मकरीया, ढीगा, जज 
रीवा, नागर, स्परीहा, मीरीचीया, नमलीन, आांद, वटराट । 
यह कहीं वसस्‍्तवारु और कहीं वस्नवार भी कहे जाते हैं इसका इततान्त यह है कि दराक्षनात 
राजाकी राजवानी ( वरन जिसे अब बुहन्ददहर कहते हैं ) थी यहां जो उनके सम्तान ईई सो वर्‌वबाढ 
कहाई ( वाह नाम वाला है ) बड़े होनेपर वर्नवार कहाये, इसमें दो थोक है, पका दूपसे कर 
नहीं है] ववाल्चन्द्रिका इस जातिका प्रमाण मविष्य पुणण और राजतरंगिगीका ठिखा बताती है। 
रौनियार वैश्य । 
बरशविवेकचन्द्रिकामें लिखा है- 
आशिकुण्डास्समुद्भूताखयः पुत्राः सुधामिकाः | 


' अग्रवालेति खतन्नी च रोनियारोतिसंज्ञकाः ॥ 


(२७० ) जातिभास्क२- 

अथीत ब्ह्माके ऊर्देशसे मलन्दन हुए उसकी मद्त्वती ख्री थी उससे वस्प्री ति पुत्र हुआ, उसके 
प्रांशु, उसके मोद, प्रमोद, वाढु, मोदव, प्रमोदन, शेकुकग यह छः पुत्र हुए, प्रमदनके कोई पुत्र नहीं 
था, उसने अपनी ख्री चन्द्रसेनाके साथ बद्रिकाअम््में तर किया, शिवजीने उसको वर दिया और यज्ञ- 
करनेपर अम्निकरुण्डसे अग्रवारू, खत्री और रोनियार नामक तीन पुत्र हुए, परन्तु वेदान्तरामायणनामसे एक 
प्रन्थ कुछ काल हुए छापा गया है उसमें रौनियार वैश्योंको क्षत्रियसे वैश्य होना छिखा है कि यह परजु- 
रामके मयसे इधर उबर भाग करडी देशमें रौनियार कहाये | ु कर 

अथ च रमणकारूय देशमेत्य न्‍्यवात्मुः परशुधरभयाये क्षत्रियाः 

सूर्यवश्याः। जगति हिरणन्पाराश्रेति ते र्पातिमापुस्तथ च रमण- 

' हारा रोनियाराश्व वेश्याः ॥ | 

परशुरामके भयसे जिन सू्यवंशी क्षत्रियोंने मागकर रमणक द्वीपमें निवास किया तब वे संसारमें रमण- 
हार वा रौनियार नामते विख्यात हुए, कया इस प्रकार - है कि जब परशुरमने क्षत्रियोंको मारनेकी 
अतिज्ञा की तब सत्र राजा इधर उधर पलायन करने लूंगे। 

केवियाता मरुस्यव्पां सिन्‍्धुतीरं परे गताः । भहेन्द्राद - रमणक- 

देश चानुगताः परे ॥ १॥ अथ दक्षिणतों भूला विन्ध्यसुंध्यं 

सलरप्‌ | ययो रमणक्क देश तत्रत्या क्षत्रिया अपि॥ २॥ सूर्यवरेया 

भयोध्य्रास्त दृष्ठाश्यवदन्तिथः । सम्रायातोयमधुना जीवन नः 

कथ भवेत्‌ ॥ ३॥ सत्य निश्चितें सर्वेजीवर्न वेश्यपर्ततः । इत्या- 

पणेषु राजन्पास्ते चक्र क्रपविक्रपम ॥ ४ ॥ 

कोई मरर्थलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेम्द्र पनतपर और कोई रमणक देशमें चले गये 
| अप ॥ जब परझुरामजी विन्याचलको लांधकर दक्षिणमें रमणक देशमें पहुँचे ॥ २॥ ,तब वहांके 
शी क्षत्रिय मयसे व्याकुल होकर बोले, यह यहां भी आये, जब हमार जीवन कैसे होगा || ३३ ॥ 


तब सबने विचारकर पैश्यदृत्ति तत्काह अवरम्बन की, लेन देन करने छगे, परझुरामने जब यह देखा तब 
बड़ क्रोध किया तब वे पछायन करने छंगे || ४ || 


अथ रामोपि तान्‌ दृष्टा कपटं बुबुधेडखिलम । तानुवाचाथ धूर्ताः स्थ 

राजन्या सूर्यवेशजाः ॥ १॥ स्वीकृत्य वेश्यतां क्षत्राहमाजाता बहिः 

स्वयप् । भयाच्छख्ाणि संत्यज्य संजाता वेश्यमानिनः ॥२॥ 
.. अस्तु वो न हनिष्यामति शपासि श्रयतामिदम । वैश्या भव्त राजन्य 
* न कदाचिद्वाप्स्थथ ॥३॥ वेश्या रमणहाराश्र वेश्यवर्गेंषु चोच्मभाः। 
इम देश परित्यक्य मगधान्यात माचिर्म ॥ ४ ॥ शा 
परशुरामजीने उनका कपठ जानकर उनसे कहा तुमनें सूयवशमें होकर कपट किया ॥ १ ॥ और 


जय क्षत्रिय होकर वेश्यत्व ख्ीकार किया और मयसे श्र त्यानकर वेज्यमानी हुए ॥२॥ इसकारण 


भाषादीकासंवालित: (२७१ ) 


में तुमको न मारकर शाप देता हूं तुम वैश्य होकर फ़िर कमी क्षत्रिय नहीं होगे || ३ || तुम वैज्य रण 
हारकर कहाबोगे, वेश्योंमे अच्छे गिने जावोगे भव इस देशको छोडकर शीघ्र मगघदेशकों जाओ ॥ 9 ॥ 
व्युष्य तत्रोपवीतादिसेस्कारान्‌ कुरुतानिशम्‌ । काले जपत साविशी 
तथा वा ने त्यृजद्रमा ॥ ५॥ पातंतः साखनः स्थ॒ुश्व सस्कारोस्त्यज््य 
ता पुत्र। । सन्ध्याकसंविहीनानां दारिद्रयं वो भविष्यति ॥ ६॥ 
मिथ उद्बाहकमोणि कर्व॑न्तस्थास्थथाजसा। एवमुक्ल्ा तु वचन रामो 
वनमथाविशतु ॥ ७॥ वेश्यसाव समासाय ततस्ते क्षत्रिया भवि। 
न्यवात्समगध द्श प्राचच चिभया। ऊता। ॥ ८ ॥ 
वहां रहकर तुम्र अपने यज्ञोपवीतादि संस्कारोंकों करो, सावित्रीका जप करो तो तुमको रष्षमी त्यागन 
नहीं करंगी || ५ ॥ तुम घनी और सुखी होगे, संत्कार न करोगे तो दरिद्र हो जाओगे ॥ ६ ॥ पर 
गोत्र बचाकर विवाह करो, ऐसा कहकर परशुरामजी बनको चढेगये | ७ ॥ वे क्षत्रिय पृथिवीमें वैश्य 
मावको प्राप्त होकर मुनिसे निभर हुए मगधरदेशमें रहने छंगे ॥ ८ ॥ 
आमान्मूठकशजा नरप्तें; सडागनामा जनाञश्र॒त॒त्थ नृपपाक्तेतां 
नरपतास्तानवश्यभाव गतानू। शापादव बहिश्चकार रुरुषे सम्बन्ध, 
सेपां नृपेष्वेव ते नृपवंशजा नृपतयों वेश्या वन्नवुभुवि ॥ ९ ॥ 
इस दृत्तान्तक्ो मृलकशके राजा खट्टांगने छोगोसे सुनकर उन स्मणक देशवासी क्षेत्रियोंको वेहय- 
मात्रमें प्राप्त हुआ जानकर परशुगमजीके शापके कारण क्षत्रियोंकी पंक्तिते बाहर कर उनका, क्षत्रियोंसे 
सम्बन्ध रोक दिया, और इस प्रकार वे वैश्य हुए। 
इस कुलका वेद और गोत- 
' यजवेंदोश्ति चारमाक्प्मीशावास्थारिफा खल । प्रणवः परमेश- 
स्तु कुलदेवोःस्ति निश्ययः॥ १०॥ गोत्र काइयपसेतनु गोप्य ते 
कापत मया॥ ११ ॥ 
पिता पुत्रते कहता है हमारा यजुवेंद शशावास्य उपनिषद है, प्रणव परमेश्वर कुछदेव है, गोत्र करंय" 


पादि है, यह सत्र गुप्त रहस्य तुमसे कहा । मेरी सम्मति्मे यह रौनियार वैश्य भव्य हैं, पर्तु वेदान्त 
रामायण बहुत आधुनिक और थोड़े पढे हुएकी रचना है इससे क्षत्रियसे श्य होना समझमें नहीं आता। 
गुजराती वैश्य । 
श्रीमाढी भोसवरूल खंडेलवालके सिवाय गुजगतके दूसरे देशोंमें भी कुछ और वैश्य पाये जाते हैं, नागर 
( दासविश ) देसबाठ, पुपबाढ, गुजर, मोध, छाड, झग्े सौगठिया, खडेता, हरसोरा, कपोह 
उरबल, पटोलिया, वयाद, खदतिया, वनिया, इनके यहां इसी नामधारी आह्मण यजन कयते हैं, गुज 
गती वैश्य वैष्णव बलमाचारी हैं, और यज्ञोपवीत धारण करे हैं। 


(२७२) जातिभारकर/- 


दक्षिण भारतक वैश्य । 
दक्षिण और मद्गास प्रान्तमें सेढी और लिल्लारत यह दो वैश्यजाति प्रधान हैं, वागति और कोमति 
वैश्य थोडे हैं, इनके सिवाय तेलगू देशमें एक प्रकारके वैश्य निवास करते हैं, सेठी वणिक श्रेष्ठी वणिक है 
यह व्यापारनिर्त और धनशाली हैं, कुछ तो आमिष मक्षण करते हैं कुछ नहीं मक्षण करते अपने ही 
वर्गोमें विवाह करते हैं, कोई इनमें यज्ञोपवीत पहल्ते हैं, कोई नहीं पहरते हैं, परन्तु दक्षिणी इनको वरेय 
सीकार नहीं करते, यहांतक कि द्वाविडी वैदिक इनका अन्नदावतक ग्रहण वहीं करते । 
नटकुठाई सेठी सब श्रेष्ठियोंमें प्रधान हैं, आदि निवासस्थाव इनका महुरा नगर था, यह पढने 
हिखनेके विशेष पक्षपाती नहीं हैं, वाणिज्य कार्यके उपयोगी तेलगू वा तामिली माषा सीख देते है, ध्नमेंकी 
कोई शाखा विद्यामें विछ्लोर और ब्राह्मण जातिके वाद अपना अधिकार रखती हैं, इस समयमें कृष्णा, 
नैदूए, कुणापा, कर्यूल, मद्रास, महुरा,कोयम्बातोर, आदि जिलोंमें बहुतले सेठी रहते हैं, मद्रासमेंही सात 
लाख हैं, इनके सिवाय अल्नदेश कलकत्ता वम्बई और मलावार प्रान्तमें वहुतसे सेठियोंका निवास है। 
मैसूरमें छिंगायत वैश्य वहुत रहते हैं, छिंगायत और तैलगु खेतीके व्यवसायी .हैं, कहीं यह खय॑ खेती 
करते कही मजुरोंसे कराते हैं, तेलगुमें कोमतिगण विशेष हैं, और सब यज्ञोपवीत पहरते हैं, इनमें गावुरि 
कलिंगकोमती, वर्‌कोमति, वह्षिजीकोमति और नागरकोमति यह पांच थोक हैं, गावुरे मांसमक्षण नहीं 
कस्ते किन्तु दूसरे चारथेक आमिपाशी हैं | कलिट्ठकोमति और गाहुरि शंकर लद्गेत मतको मानते हैं 
दूसरे ढिंगायत और रामाजुजी हैं, वेरकोमतियोंमें' अधिकांश लिंगायत हैं, कोमतिगण वेहरी म्ान्तके 
गुटी नगरके प्रधान मठाध्यक्ष भास्कयचार्यकों अपनी समाजका गुद मानते हैं, ब्राह्मण इनका पौरोहिल 
करते हैं, पर वेदके मंत्रोंसे संस्कार नहीं कराते और यह मातुल कन्याकों विवाह छेते हैं। . 
उडसिके वैश्य । 
उडीसामें दो प्रकारके वेत््य रहते हैं, एक घुनार वनियां दूसरे पोटली बनियां, पुटल्ली बनियें बंगालके 
गन्धवणिकोंके समान हैं, यह पोठढी बांधकर द्वव्यादि विक्रय करते हैं, इसकारण पोटली नामसे विख्यात 
हैं, पोटली बनियोंकी अपेक्षा यहांके छुनार वणिक विशेष धनशाली हैं, उडीसाके वैश्य अन्य स्थानोंके 
वैस्योंकी अपेक्षा व्यवसायमें हीवतर हैं, कारण यह है कि इनके पास घन वहीं है, यहांका व्यवसाय विदेशी 
जनोंके हस्तनत है, यह लोक तो उसका उपसत्मोगी हैं, यह अन्यस्थानोंसे पृदाथ छाकर अन्य स्था- - 
नोंमें वेचना जानेते ही नहीं | ड 
बंगालके वैश्य । 
मारतके सभी स्थानोंमें बेश्य जातिका निवास है वर्णिक वंगाढके, पहले देश विदेशोंमें फैंठे हुएथे, इस 
समय मी दक्षोन्यवसायजीबी वैश्य गौड बहूमें निवास करते हैं, प्रथंम सब प्रकारके हल्योंका व्यवसाय 
शुद्ध वैश्येकि हाथमें था, परन्तु वैसेही दामघारी दसरी प्रकारके वैज्य भी अब पाये जाते हैं, गन्धवणिक 
घुवणवणिक, वार साह वणिक,( पर्व वंगाज्के साह महाजन ) तेछ वणिक आदि पूनम प्रकृतत वश्य थे 
इतम कोर सन्देह नहीं है। 
गन्धवाणक | 
50 डा वेचनेके कारणही यह गन्ंधवणिक कहाबे, तिलकरम कविने इनकी उत्पत्ति 
हदेवजीके विवाहमें नन्‍्धकी आवश्यकता होनेसे ब्रह्माजीने कहा कि विन 


गन्घके जीमे ; ह 
विवाह नहीं होसकैगा तव शिवजीने विचारकरके भागमासे देश, करतढसे शंख, नामिमूछसे आवट 


भांपारिकासंवाहित) ।. (१७३) 


और चरणसे क्षत्रिय चाम पुरकों उपन्न दिया, और समात्यक्मों इसका नाम पावन, पदसला, 
पत्ननाम ओर पश्नोत्यल हुआ; श्नके विषयमें एक मांधिक कल्पवद्ली नामक संस्कृत ग्रन्थ है,जो तिहकराम- 
का बनाया है, उसमें छिख| है-- ' 


विस्थेरीरित भुला घूजटेध्यायतोइभवद्‌ । -ललाटतों देशदासः 
शंखभूतिस्तु वक्षसः॥ नाभेरावटदत्तश्व वेश्यवंशविवरद्धनः । विष्वट- 
गुतनासाभूत्पादमूलादुदारधीः ॥ 


अर्थ इसका उपर होही चुका है, परन्तु ग्रन्थकारने यह नहीं लिखा कि हरगौरीके विवाह समयकी 

यह किस पुराणकी कथा है लिख देनेते इस मतकी पुष्टि हो सकती थी। 
ताम्वूलवणिकू । | 

जिसप्रकार मम्धवणिककी उध्त्ति है उसीग्रकार ताम्बुछ वणिककी उत्पत्ति शिवजीके पसीनेसे लिखीहै। 
जिस समय समुद्र मन्यनसे उत्पन्न हुए विषकों पीकर भगवान्‌ शेकर सोगये, तव पावरतीने उतको आनकर 
जमाया, और उनके मध्तकका पसीना पोंछकर तातम्र पात्मों खा, और उसमें अपने अंगसे मै डाढां 
तत्काल उसयोगसे एक वालक उत्पन्त हुआ, उसका नाम शिवस्याति हुआ पावतीने नामकन्य[ हिमवती 
से उसका विवाह किया, उसके एक पुत्र हुआ रेकरने सब ठक्षण सम्पन्न जानकर उसका बाम ताम्बूढ 
पुत्र ख़त्ा, इसप्रकार शिवत्याति पिता और हिमवतीसे इस वाम्बूछ वणिक जातिकी उत्पत्ति हुई, तिढी 
बादई आदि जातिकी उत्पत्तिके विषयमें मी ऐसाही कहा जाताहै, यथषपि किस पुराणकी यह कथा है ऐसा 
उछेख नहीं है, परन्तु ऐसा बोध होता है कि वौद्धवमके भवसानमें जो वैश्यगण शैबधर्म पगायण हुए 
उनकी उत्चतति शकरसै उपपादन करनेके निम्िच यह कथा प्रचार की गई हो, परन्तु जातिमाल भादि 
प्र्भोमें जो ताम्बूछ बिक आदिकी उत्पत्ति ढिखी है, उससे तो यह प्रहृत केहय नहीं मानेजाते बर्तू 
इनमें संकरता छिखी गई है।  ैसय 

हां धर्ममूत्र धर्मशात्र महामारत आदि प्रन्थोंके देखनेते जान! जाता है, कि पूतकाहमें वैश्यंजाति एक 
एक द्रब्पका व्यवत्ताय कप्ती थी, उसीसे उस जातिके उस व्यवसायके नामसे नाम पड गये, परल्तु 
पीछे उल्मन्न हुई संकर जातियोंकों जब कुछ मुएय आजीविका निदिष्ट हुई तब बह व्यापार उब उन 
जातियोंका होगया । जिसप्रकार बेगाठके राढीय बारेंद्र और वैदिक ब्राह्मण एक ब्राह्मण होनेपर भी 
* खत २ अेगियोंमें विपक्त और अपने २ भोकमें विवाह करते है, उसीग्कार सुवरबरागिक गेधवणिक 
ताम्बुलबंणिक एक होनेपर मी इथकू २ जातिमें विभक्त होगये थे, ऐसा पूकालके झुद्द बेश्थोंका सत्र था, 
पस्तु जातिमाढामें तो अब यह जाति दूसरे रूपकी लिखी हुई है। ह है 

शुवगी्रणिक, और गन्ववणिकोंका कहना है जब कि गौद देशका राजा वहालसेव था, उसने वहाल- 
की समस्त वैश्य जातिको ता चारहीन देखकर झूडलमें परिणत करदिया, इस विषय गोपालमरचितत 
और आनेदमचित वहारचाजका प्रमाण दिया जाता है; परत बहतसे किये उरा इस बातको प्रमाण 
नहीं मानते । उसमें लिखा है कि वलमानन्द नामबाढे एक सुबर्ण वर्गिकसे बछोलसेनने रंपया उधार 
मांगा था, पर्तु उसने नहीं दिया, ससे कारण राजाने क्रोध कर इस समस्तजातिके यक्ञकज्ञ उतरवाकर 
पतित कर दिया, परन्तु इसमें हमको इतना विचार भव्य उदय ह होता है कि एक ,शाखज्ञ रजा एक 
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न त॑ कु के रे के होकर ॥ जी 
व्यक्तिड्े ढेपते समस्त जातिकों पतित करे यह समझमें नहीं आता, हां यदि स्वये आालसी होकर कोई 
जाति जपता जाचार छोप करदे तो उसमें राजाका क्या वश है | 


यह सोचनेकी वात हैजव पाल्याज नर्णोके आधिपत्तमें गौड देशमें तन््रविद्याका भल्न्त प्रचार होगया 
था, और तन्त्रविधिमें यज्ञोपपीतक्षी विशेष आवश्यकता नहीं होती इसकारण वह जातिमें बहुत 
पुर्मोनि यज्ञ सत्रका परित्याग करदिया, जिन छोगोंका यह कहना है हमारी समझमें यह युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं होता, कारण कि कितने एक तन्त्रोंमे मी तान्रिक रीतिसे यज्ञोपवीतका विधान पाया जाताहे, हां यहें 
हो सकता है कि वौद्घधमकी प्रवरता होनेते वैदिक आचारमें न्यूतता आई, और जो बोड़ होगये उन्होंने 
तो छोड्ही दिया शेष जनोंने भी उपासनाका ध्याव और आचार त्याममें निन्दा न देखकर यज्ञसूत्रका 
लग करदिया, जब कि वहुतते वौद्धधर्मीवलम्ती वैज्य अवभी पायेजाते हैं, सम्भव है यह लोगमी होगयेहों 
जो कुछ हो तथापि बहुत समयसे यह जाति शिवजीको मानती चली आती है, कदाचित्‌ चीन परताजक 
फाहियावने हिन्दुवणिक जाति कहकर इन्हींका उल्लेख कियाहै, चण्डीमंगल या मनसामझल आदि प्रन्थोमें 
नन्‍्वबणिक विशिष्ट व्यापारी कहकर उछिखित हुए हैं, यह जाति एक समय शाक्तमी रही थी इसका 
परिचय मनसामंनरके नायक चन्द्र और चण्डीमंगलके चायक अ्रीमन्तके पिता धनपतिके चरित्रसे पाया 
जाता है, इससमय वैष्णव धमीवलम्बी होने पर मी यह लोग गन्वेश्वरी देवीकी एजा करते है। 


राजा वहातसेन वौद्ध तान््रिक थे, और उनके पुत्र रव्मणसेन आ्ाह्मणमेडलके अनुवामी ये, पिता 
पुत्रमं जद विरोध खडा हुला तब जग॒त्या राजाने हिन्हुतान्त्रिक मत ग्रहण किया, तव वे ब्राह्मण उनके 
अबुगामी हुए, जौर उन विद्वान ब्राह्मणोंकी सहायतासे राजाने द्वीन कुरुपद्धति निमोण की परस्तु 
उसतमय भी वेदिक तराह्मण वारेन्द्र-कायत्थ जौर वैद्यगण उसमें सम्मत व हुए, परन्तु धीरे २ उच्च 
जातिसे भी यज्ञोपवीतका लोप होनेलगा, जब द्विजोंका यज्ञोपवीत देंखकर लोग हात्य करने ढगे तब 
त्राह्मणोंकी छोडकर अन्य जातियोमेंसे यज्ञोपवीदका छोप होनेलगा, और (युगे जघन्ये दे जाती आह्ण 
झूह एवं व) कलियुग ब्राह्मण और झूद्के सिवाय दूसरी जाति नहीं है यही शोक प्रमाण रूपसे 
वेगमें भी प्रचार बने हुगा, इसके थोडेह्दी काठपीछे महामति हलायुधने यह घोषणा की थी कि 
(वेदायेज्ञानपराइमुत्व त्राह्मणस्व झूलम्‌ ) वेदाथज्ञानपराइमुस ब्राह्मण झूद्धल॒कों प्राप्त होना, इस 


वाक्यने जाह्मण जातिका तान्त्रिक काल्‍में यज्ञोपपीत छोप होने नहीं दिया। 


जो छोन तान्त्रिक कालब्में वैदिक प्रक्रिया त्यानकर तन्त्रद्ाराही सब कार्यमें उततारू हुए थे, उनके 


ु 


कलश आचायंगणते 


डिये जाचावैगणने तालिक तायज्ी देकर प्रकारान्तरसे उनके द्िजल्वकी रक्षा की थी, तान्िक सावविव्रीमें 
भी झूद़का जविक्ार नहीं है, जो हो वल्ालसेनकी व्यवस्थासे पहले वैश्यवर्णोंमें यज्ञोपवीत था इसमें तो 
स्देह नहीं है, वीरे २ कमे छोपके साथ २ उनका यज्ीपबीत भी लुप्त होगवा, पर्स बंगमें इस समय 
सहतों पैरैय निवास करते हैं, और आज मी वो यज्ञोपबीतधारी हैं, उन्होंने वह्लाली व्यवस्था नहीं 
माता इससे वे इस समय तक निन्दित ह,एनका परिचय इस प्रकार है क्वि- 
पर्व हि ढाका जिलेके लन्तगेत मवारू पराने और मैमनर्सिहके जहांगीर पुरमें नैज्य जातिका 
"पाल है,बह अपनेक्ो पुराण वर्णित पुरातन वैश्यजातिके वेशधर बताते हैं,श्नके यहां निवास वा आगमनकी 
कोई भाज्याविक्षा वा किंबदन्ती नहीं बुनी जाती है, पर यह इतना कहते हैं कि वह्लाहसेनने जिस समय 


मंषार्कासपलितः। ' (२७९॥ 
कुछ विधि खापन की थी, उसतमय इस वैश्यजातिके भ्तभुक्त नहीं किया और इनके पु पुरोंने उनकी 
वह नियमावली लोकार नहीं की उसने इनका जल. घरी बन्द कर दिया था, इस कारण उस समयसे 
ब्राह्मण और कायत्थ इनका जल ग्रहण नहीं करते हैं, यह जाति सदासे पण्यजीवी हे, मुसत्मानोंके समयमें 
भो इस जातिका कोई मनुष्य दासत्वकी शखढामें नहीं बैंधा, यह सोत्तर्रयोपवीत ( त्रिदण्ड सूत्र ) धारण 
करे हैं, किन्तु बहुतले रमात कतैब्योंका पाछन अब इनमें नहीं है, चूडाकरण और उपनयन होता ही है, 
यजुैंदमों इनका अधिकार बताया जाता है, किन्तु अब इनको ब्राह्मण भैदिक साकित्री नहीं देते हैं 

इनके बरोंमें शाल्प्राम और विश्युकी पृजा होती है, पहले विवाह सम्बन्ध करनेमें गोभादिका 
विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अब कुछ गोत्र माने जाने ढगे हैं, तबते गोत्र विचारकर विवाह 
करते हैं, यह अपने नामकें पीछे गुप्त पद भी छगाते हैं,नो वणिक व्यवसायी जनोंके अधीनमें काप करते 
हैं, उनकी विश्वाप्त पद्धी है, जो बछाली व्यवस्थाके भनुकूछ हैं वे इनका जलादि ग्रहण नहीं करते, और 
जो उस व्यवस्थाको नहीं मानते वे स्वच्छन्दतासे इनका पक पदाय मोजन करते हैं, अब , इन छोगोंमे कुछ 
२ शिक्षित होते जाते हैं, तथा इनमें वकील मुझ्तार तहसीरूदार आदि भी हैं,इनमें पन्दरह दिनका मृताशौंद 
लगता है, श्राद्वादि तब्र छृत्य हिन्दूशाज्ञानुतार होते है, यह देव/व देवीकी प्रजा करते हैं, लक्ष्मी पूजनेमें 
विशेष उत्सबर करते हैं, इनके आत्यमान, कारयप, कात्यायन, मौहृत्य और शाण्डित्य गोत्र प्रच्नछित हैं, 
इनमें अगे, भूमिल्कू, भूमिजीवी, व्यवहतां भादि उपाधिती देखी जाती हैं, यह साधारणतः हस्थाकार, 
इृढकाय, ऊँची नाक, ऊंची भौंह और अच्छी बुद्विवाले होते हैं | 
नागर कैस्योंके भेद्‌ । पे 
मंततीपके त्राणही तामरवैश्य बन गये हैं,  जहांगीर वादशाहके समयमें एक तावसेन गषैय्या थ 
एक समय उसने दीपकराग गाया था,जिसके कारण उसके शरीरमें दीपक जैमी ज्वाठा उठने छगी अनेक 
उपचास्से भी शान्त न हुई, तव वह मार राग गानेवाले किसी निपुण गनैयेक्ी खोजमें फिरता फिरता 
बडनगरमें आया वहां नागर ब्रा्मणोंकी ल्लियोंने उसके दुःखको विचार मलार राग गाकर उसकी व्यथाको 
शान्त किया, उसने दिल्लीशवस्से यह सब इत्तान्त कहा बादशाहने उनके रूप गुणकी प्रशंसा पुनकर उन 
ल्लियोंकों चुलाया,पर वे वहां नहींगई, इसकारण बादशाहने शहां अपनी सेना मेजी उसने बडनगरका विघंस 
कर दिया भनेक ज्लीपुक्मोंके प्राण गये,यतरनोंने जिसके गहेमें जनक देखा उसीक्ो मारदिया,जिसपर जनेऊ 
न देखा उसे छोडदिया तब साढ़े चोहततरसौ ७४५९० ब्राह्मण यज्ञोपवीत गा ग़द्ववृत्तिसे बा भिकलछ 
गये और वाहर जाकर कैरपहति करनेरगे, तबसे चिह्रीपए ७४॥ का सेक ठिक़ते हैं कि नो खौलेगा से 
इतनी हत्या रुगैंगी, इन साढ़ें चौहत्तरसीमेंसे दो सह लिहव पाटनमें गये, वें पटली नागर हल 
चौदहती प्रभास पाटन जिंेगें यये, वहां बारह प्रामक्ना जथा बांधके रहे उनको सोरठिया सेवा कहते है 
उन ग्रामोंके नाम जुनागढ, मांगरौक, पोसेदर, नवानगर, भरूज, ऊना, द्वेखवाड, अमासपादने, जी 
दास, बढ, घोधा, यह नाम हैं, दो सहन गुजरातमें रहे, वे गुजराती सम्बा कहाये, उनके बारह आमोके 
नाम अहमदाधाद, पेटहाद, वडियाद, बढोद्रा, खेबात, सोजितण, कन्याठी, सीनौर, धोलका, विस्म- 
है चित्तौरमें रये, वे चित्रोंडे नागर कहाये, पीछे और २ जो नागर 
हम कं हर चित ग्ढमें गये गत जाह्मण चित्तोडे बनिये हुए, पीछे 
| मि | व ः 


- (१७६ ) जातिभास्कर( 


जो जो बडनगरे ब्राह्मण गये वे वे चित्रोडे नातर ब्राह्मण कहाये, इन्होंने तेतीस प्रामोका खाने पीने और 
कन्याके ठेनदेनका सम्बन्ध नहीं खखा, इस कारण चित्रौडे बनियोंका यूथ पृथक्‌ होगया, उन तंतीस 
ग्राग्ेंके नाम यह हैं, सोस्ठी सम्बाक्ते १८ ग्राम, गुजरात सम्बंके १२ प्राप्, पौलकी सम्बाके ग्राम, 
सूरत, ड्ंवरपुर बासवप्रपादन, मथुरा, काशी, वगनपोर, अडहितपुर, वाढेम ओझा, इंडर डावछा पाठन 
आदि, छः पोछ प्रथक्‌ २ हैं, और सूरत बुर्हमपुर काशी यह तीनों ग्राम परथकू है, इन तीनों सम्बामें 
तैंतीस त्राम हैं, यह सत्र बडननर वालोंके भेद हैं, चित्रोडे ब्राह्मणोंक्े विबाहमें तो वर राजा होकर शिरपर 
लाल पीली हरी तीनो रंगकी रेशमी ताफतेक्ी ठम्बी शिर्सी बांधकर श्वशुक्के धरको जाते हैं, हाथ 
प्रहण होनेतक बरकी माता सामने नहीं आती, पाणिप्रहणकै पीछे वर कन्या दोनों कुलदेवीका पृजन 
करते हैं, भीतके ऊपर रंगकी घ्ात मूर्ति निकालढके उसके सामने दो दीपक रखते हैं, उसके ऊपर घातुके 
पात्र ढकके दोनों बर कन्या उसके ऊपर बैठकर पूजा करते हैं, और चित्रौंडे वरनियोके धर्रोंमें विचाहके पहले 
दिनरातमें पायजा नाम कुलदेवीकी पूजा करते हैं, उसकी विवि यह है, वेशपानमें पापड जोड २५उनमें ९ 
सादे कुमकुम लगाये हुए होते हैं, पांच जीरेके, पांच बनियेके, पांच चताकी दाढके और ३९ पापड 
बारीक, सेवश्ये छुआ २५ खाजलिया २९, उडदके वड़े २५, पावके बीडे २५ शलाका २५ नारियल 
पांच 4 पोचीक्े पांच कौडेयें, पांच हहदीकी गांठ, पांच निमक 5] सेर कुमकुम 5८ चावल पूजके 
तिमित्त वह सब पदाय छाबडी बांसकी ठोकरीमें छेकर कन्याके सहित पांच जेब ( वर ) के बरको 
आंँब, उनको एक नारियल देवा, पीछे खेत बच्चे कन्याकों आच्छादव करके कन्याके हाभसे पृजव 
कराना, पीछे मंवह धाठडी १ मिठाई १ सेर कन्याके हाथमें देना, पीछे कन्य। घरको आती है, इसमें 
दिशा विशाका विचार नहीं है । 


इति नागरवेश्थोत्पत्तिः। 


खडायतवेश्योत्पीत्ति:। 
खडायत ब्राह्मणोंकीं सेवामें रकरकी आज्ञासे रनेवाले वेश्य खडायत कहाये उनके गुंदाणु, नांदोढु 
मिंदियाणु, नानु, नस्ताणु, वैश्याण, मेवाणु, भटत्याण, साचेजणु, सालिध्याण, नागणणु और कल्याण 
यह वारू गोत्र हैं, और नेपुगुणमयी, नरेश्वरी तुयी, नित्या, नेदिनी, नरतिही, विखेश्वरी, महिपालिनी, 
मेडेदरी, शंकरी, सुरेखवरी, कामाक्षी, कल्याणिनी यह बारह कुलदेवी हैं | कोटबर्कदेव इनके 
मुक्तिके दाता हैं। 
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अब श्रीमारी पेश्योंके भेद कहते हैं। 
श्रीमाल क्षेत्रमे विश्युके ऊछसे उत्पन्न हुए नब्बे हजार वैश्य थे, अमरसिंहने इनमेंसे बहुतोंको जेनी 
वना दिया (उस दिनसे वे सच्छृद्र हुए ) पीछे उनमें बारह मेद हुए, उसमें एक सोनी कहाये, 
त्रातड ब्राह्मणेंके जो अठारद ग्रोत्र कहे हैं उनमें पहले तींन गो वाली शह्की कन्याके साथ 
विवाह किया, पिछले चार योत्र जमरतिहने अष्ट किये, श्राद्वमें बूत्रधारण करना, खेती व्यापार 
करना, सोतीपन करना उनका काम है, इनकी कुदेवी व्यात्रेश्वरी है, त्रागढोंके गोत्र ही उनके गोत्र 
हैं, यह सोनी छोन दसे. बीसेके मेदसे पराठणी, सस्ती, अहमदावादी, छम्बराती आदि मेंदबाढे 


भाषांटीका संबालितः | (१७४) 


४, सनम बीस श्रीगादी आवकपी है, दसे श्रीवालियोंमें कितने एक आरीतयत्न हैं, प्रधाड गुणर जौ 
पदसात नागयरे हैं, गरग्याट पोजारुमी दसा बीसाके भेदसे दो प्रकारे ६, पोरपालमेंसे एक गुणर 
नागक जातिमेद प्गट हुआ है, बल्न देनेशे निमितत जो पटुआ जाति उत्तर हुई वह भी उस समय एक 
प्रकार वेदय भे कमग्रए शैमेसे शहद हुए, यह महाराष्ट्र देशके जानकीपुर, वालापुर, सूरतादि देशों 
विद्यात है, दूछरे गाठा और हल्याईँ भेदवाडे है, गाठेगनियेही फछे श्रीमाली वनिये थे, परन्तु शदजीके 
माय गियाह फरनेसे जो देश बढ़ा, तब वह गाे बनिये कहाये, उनपर श्रीमाढ़ी आ्ह्मणोंका जो कर है वह 
भीमाड़ी पोस्वाडोंत्ते आवा है, एन गाठोंमे जो और भी अष्ट हुए, सो हलुबाई और छीपी जातबाढ़े 
गडगे, दाद भावी जात की जाती है, एस प्रकार श्रीमाढ़ी आाक्षणोंत्री साहे छः न्यातकी वृत्ति कहाती 
४ | दमा बसाके भेदकी एक यह मी कहावत है कि एक धनवान श्रीमाढी वेश्यकी कन्या विधवा होगई, 
उससे शाल विधि उ्ेमन के देशान्तरमें उस क्याका विबाह किया, और फिर पते गांवमें आया, 
जातवाडनि उसके साथ भोमन स्यक्रार बन्द करदिया जो उम्तके पक्षमें रे वे दस्से श्रीमाणी पोर्वाल 
फाये भीर एस वियाहकों अथीर्य कहनेवडे वीस़ा श्रीमाड़ी पोख्याझ कहाये, पीछे यह वीसा जैदी 
होगये, पीछे बड़मा चमक समगगे बड़तय जैगब होगये, शेयर आजतक श्रावक हैं । 
एति श्रीमारी वश्ोदत्तिः | 


_अनकोकबपा अमपुया७ रजत पड जह वकलभाक करन #+थ कक करनु-नातत 


श्रीमालियोके १२५ गो । 
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(२७८) जातिमास्क।- 
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ढांडवणिकोयत्ति; । ह 


लाड़ ज्ञातिका वैहय राजा वेणुवत्सका मंत्री था, इसने खेडाबाल ब्राह्मणोंसे कहा हम [वीं छाट देशके 
रहनेवाले क्षत्रिय हैं, उसी ग्रामके तामसे हम छाड कहाते हैं, क्षत्रिय धर्मसे भ्रष्ट होकर वेस्‍्य होगये हैं 
अब वे सच्छृद्रवत्‌ हैं, नाम मंत्रसे कमे करते हैं, कोई अपनेको वेश्य कहते, कोर क्षत्रियललका अमि 
मान करे हैं। ह 
हरसोहेबणिक । 
यह गुजरातमें हरसौले प्राममें निवास करनेते हरसौड़े कहायै, इनके मालियाणु, मोरियाणु, शशिथाणु, 
शियाणु, गदियाणु, ग़जेनद्र यज्ञाणु, पीपछाणु, कह्याणु, भादि बार गोत्र हैं, गांधी, मेहता, शाहा भादि 


भाषंटवासवलित।...' (२७९) 


गलत गोत्र अप हैं, इस समय यह सरत रहाड़ बंदर खानदेश जिा तिमाढ काशी और हफ्तौल 
स्थानोंग रहते हैं | 
भागबबिश्योपपत्ति: । 
न भूगु कच्छरे जो मागिव ब्रह्मणोंकी सेव करनेकों विश्कर्मोने ३६ सहत्त वेहय उत्पन् किये वेही मागिव 
जि कहते हैं, यही कदाचित्‌ दृतरमी कहे जाते हैं, देखो भागव व्राह्मणोपत्ति । 


बे भट्टमेबाडे वैशय । 
जितको 4|सुकीने मेतराइमें रथापतर किया वे भह््मेवाड़े वैश्य कहांये, देखो भेदपाठ ब्राह्मणोंकी उ्पत्ति। 
नागदह वैश्य । 


यह नागदहपुरके रनेवाड़े हैं देखो मेदपाठास्तगत वागदह जाह्मणोंकी उ्त्ति | 
अरीवियम्होव्बाह्मणेंके।पजमान 
गोभुजवैश्य । 
मंगबाव्‌ विश्णुके स्मरणते आकर धमोरण्यमें कामबेनुके खुराप्रसे पृथिवीकों विदीण किया, और 
टकार शब्द किया, तव प्रथिवीके विवरसे ३६००० वेश्य उत्पल हुए, तब उसके कहनेसे बह्माजीने उनसे 
कह तुम गायके हसतरूप अगले चरणते प्रगह हुएहो इस कारण तुम्हारा नाम गोगुज होगा, तुम त्ैविध 
ब्रागणोंकी सेत्रा करना | 
यस्माहमुजसम्भ॒ता गोभुजा इति नामतः । 
विखावसुते गस्वबीकी क्या उनको ब्याह दीं इसके लिये- 
प्रातर्ध्याहयोः स्नाम॑ पितणां तपण तथा। ॥ नमरकारेंण मंत्रेण 
पंच यज्ञाः सदेव हि ॥ जातकमादिसंस्कारा आ्ह्मणापत्यवत्तदा ॥ 


इनको दोनों कालमें स्वान पिदृतपेण स्वाव और पंचक वाला मंत्रोते करने चाहिये, खेती 


* शोख्षा बाणिष्य यह झते कर्म हैं, एक समय जब रामचन्द्रजी धर्मोरण्यकों आये तब मागेएें मण्डली- 
वैय जो मिलने भाये .रामचन्द्रन 


पुरमे ठहरे यह भणिमाण्डच्यका आध्रम है, वहां भगवान्‌ ठहरे, पहांके हे 
उनको उसनगरके वामपर नामदिया; आंगे,धमोण्य गये वहां ल्वात दान हु की, गोमुज कैयोंको 
रामबन्दजीने एक तलवार दो चमरर दिये, विवाह्मदि कार्यमे आजतक बर खड्को व्धमें ढपेटकर 
श्रुरालक्ों जाता है, मण्डहीपुस्से संवाद पैहय रामबक्जीके संग तीययाबाकों आये उनको हराम" 
और ५ श्े भ् ४ 
चस्जीने वहां स्थापन किया और केहा छुम म्होड मंडलिये वेस्य कहाओगे । 
३ पे रथ 9७९ 
अडाडना महड वेश्याचातते: । 
पु ए्‌ ज्ै 

भड|डजाग्होड वैश्योंकी उत्पत्ति इसम्रकार है, एक दिन गोभुज वेहयके धर एक समय एक जे 
मुहिया जाया और गोमुनोंमें अपना इपदेश करने छा॥, यह देख प्राहणोंने उत्ते मारमगाया, और जो 
उपरेशत अष्ट होगये थे उनकी वह चगर कोडकर अद्टहपुरमें जाना पढा, और 
अडाइजाम्होड कहाये । कर 

#०५ ५ चर ५. 

तुविदाश्रिताश ये।गोभुजानों तथा कैच: 


पैज्य उस मुडियेके 
वह भद्टलज नामसे विष्यात 83 
हि | 


अहालजेति विख्याता चा शव वे॥गोमुज 
ज्ञवारोहणकारकाः ॥ जाता मधुकारते वे सिदुदू: स्पताश्न ये ॥ 


(३८० ) ... आतिमास्कर- 


उनके उपाध्याज्ष चतुवेंदी म्होड आह्मगहुए, और गोमुजोंमें जिन्होंने नोका व्यवहार आरंग किया, वे 
काठियावाहमें दीवसना, देखवाढा भादि गारोंमें जाके रहे, वे मधुकर स्होड वैश्य कहाये यह लवणसागरके 
समीप दीपपुरमे रहते हैं, अब इन वेश्योंद्रे आधुनिक दसा, बोला, पंचाके भेद छुतो, गोभुज मगांवमें 
तेजपाहका पुत्र विजयपार एक धनी वेह्य था, उसकी ल्लीके सीमन्तकार्में वहुतसे गोधुज और अछा- 
उजा एकत्र हुए, उसमें एक विधवा स्होडल्लीके पुरा समामें खड़े होऋर कहा कि, मेरी मा विधवा हे 
उसने कहा है मुझे मी एक पति करादो, तब सबने आश्वर करके पूछा कि कैसी वात कहते हो, यह 
कैसे होसकता है, तब उसने कहा विजयपाछुका विधवाके साथ विवाह कैसे हो सकता है, तव समामें 
बडा गोल्मारु हुआ, वहुतसे वैश्य उठकर चढे गये, जिन्होंने कोई सुझहजा नहीं किया वे वीसा 
कहाये, जो विजयपालके साथी हुए थे पांचाम्होड कहाये और जो दोनों उदातीन रहे वे दसास्होड़ केश 
कहाये। इति स्होड वेश्वादि उत्पत्ति | 





अथ झालोरा वणिकादिकों उत्पाते | 
इन आह्णोंके सेवक वैश्य वृतिवाले वैश्य कहाये । और उसी प्रक्नारते उनको कन्या उत्पन्न करके 
विवाह दीं, जो आ्राह्नणोंके गोत्र थे वही वैश्योंके हुए, इनमें वहु तसे अबुद क्षेत्रमें रहे । 
ह इति झालोरविश्योत्पत्ति: 
इति श्रीमुरादावादवास्तव्य-विद्यावारिधि-पेडितजालापतसाद्मिश्रतंकलिते 
जातिमाछरे तृतीयो वैश्यखण्डः समाप्तः । 





विचारकोर्थकी जातियां । 

इस विभानमें हम थोडासा उन जातियोंके विषयमें लिखेगे जो अपने लिये वरणीन्तरमें प्रविष्ट होनेका 
साहस रखतीहँ दौर जिनके वणका आन्दोलन अमीतक समाप्त नहीं हुआ है, अथवा यों माव छिया जाय 
कि जातिविभागके देशी विदेशी विद्वादोंने जिनका वर्ण एक्ठमत होकर लीकार नहीं क्विया है इस लिये हम 
इस विषयमें अपनी तरफसे निर्णय सम्बन्धी सम्मति नहीं देसकते हैं, दोनों ओरके सपक्ष विपक्ष मतके जो 
प्रमाण इस समय तक छपे मिलेह हमने उनको इस स्थलोंमें उततर दिया है, साधक्र और बाधक दोलों 
मकर मत यदि वदिखाये जांय तो कोई भी पुरुष निणेय करनेमें उमथे नहीं होता, हमारी इच्छा है कि 
संसारकी सभी जातियां अपने २ न्यायको प्राप्त हों और शात्रके अनुत्तार अपना उत्कप छाम्र करें इस 
कारण हमको सब प्रकारकी उम्मृतियं सरकारी रिपोर्टोके सहित यहां प्रकाश करनी परी हैं हां जिन महानुभा- 
वेनि धमशाल्लोंके वचनोंपर अनथे किया है उनसे जो जमतमें मिध्या आन्ति फैलती है सर्व साधारणके उप- 
कारके निमित्त शात्रोंके उतवचनोंका पुरातन माना हुआ भथे अवश्य दिखला दिया है | हम सत्य हृदय- 
से लिखते हैं, हमारा अमिग्राय किसी बातिके पुरुषक्ो अधम मध्यम वनानेका नहीं है जो शब्द शात्नमें 
जिस वणमें पढेगये हैं उन शब्दोंकों हमने उसी वणमें रख दिया है किसी व्यक्ति विशेषसे हमारा अमिप्राय 
नहींहे जोर फिर जिस जातिके महापुरु अपनी जातिके पोषक सत्ममाण हमारे पास इस ब्रन्थकों अवशोकन 
कर भेज दंगे वह हमर दूसरी वार सहप लगा देंगे कारण कवि हमाण अमिप्राय जूतिकी वाई गौख्ताका 
सावक है यहां हमने अरह्ममह कायस्य कुममी गोपादि कई जातियेंही विचार कोटिमें विल्वकर दिखा दी हैं, 
यह छाती ही नहीं चतुरखवण्डमें भी शितनो ही जाति जामीर भादि विचारकोंटिकी हुँ सबको यहीं लिख 


भाषादीकासंव हित! | (१८१) 


देनेते प्न्यका चतुथ खण्ड सन्दिध मात्र रू जाता इसहिये कुछ जातियोंका दिग्दरान पक्ष विपक्षका 
अपनी सम्मृतिसे रहित दिखा दिया है। 


भाद ब्ह्ममद् भादि । 
३२ ह 2 ये ५ 
वश्यावा सूदरायंण पुध्ानकाी बभूव है। 
से सहों वावद्कश्न सर्वे्ां स्तुतिषाठकः ॥ 
ब्रह्मवैवतपुराण | 
अग्निकुण्डले उत्पन्न सतके वीयेसे बैश्यामें एक पुरुष उत्पन्न हुआ श्सका नाम मह हुआ, यह बडा वाव 
दृक सबकी लुति करने वाढा हुआ, यह प्रशणवक्ता मृत अग्निकुंडसे उत्पन्न है, ओर सारथ्यकर्मा 
सत्त लेकर जाति दूसरा है, भाट वा भह्के प्रसंगसे हमको यह थोडा व्रह्ममझ्लेंके विषयमें विचार करना है 
हम क्रित्ती भी जातिके उसका विवानमें बाथक नहीं है पर शात्वोंने जिसको जिस प्रकार छिखा है, 
उसके छिपानेवालू वा रूपान्तर करनेबालोंको इत समय या तो यही मान छेवा उचित है, कि चार 
वर्णोंके सिवाय सेकर जाति ही नहीं है, यदि पहले थी भी तो उनमेंते अब कोई शेष नहीं रहा, 
इस समग्र यह आाश्गटी नाई बारी खाती भाट मागध वंदीके रूपमें दिखाई दे रहे है, और यह जो 
शब्द है यह सत्र एकडी जातिके बोधक हैं, पहठे एकही वण था, तब ते। किसीकों क्षत्रिय वबनेकी 
भी आदस्यकता नहीं है, कारण कि ब्राह्मणही सर्वोच्च पद है, यही रखना उचित है तो यह पमशाल् 
सम्बन्धी पद यातो पेशेके अन्तगीत करने चाहियें, या जैसो कि प्रक्षित कहनेकी चाल है वैसा इन 
शब्दों और जातियोंकों भी प्रक्षित्र कोटिमें डालकर सर्वथा हेय करके केवछ चारही वण मानने आहिये 
तो सभी सेकर जातियोंका पीछा छट सकता है और यादि शात्व बचनोंकी स्थिति रकखी जायगी तो उनमें 
जिस जातिके ढिये जैसे वचन है, बैसे हम माननेकों तैयार हे, इस समय कुछ पुष्प भाठजातिंकों न 
मानकर कहते 7 कि माटजाति कोई नहीं, क्ममहनामक ब्राह्मग जाति है और वह कविक वश है 
जता कि महाभारतमें लिखा है, कि एक यज्ञ हुआ था उसमें अक्नाजीका वीये भाहुतिको प्राप्त हुआ 
उपमेंसे तीनपृथ्ण उसन हुर । ( अल्ममह प्रकाश भाग १ पृ० ६) 
पएरुषा वष॒णा यक्षका। स्व: बवे। प्रसंब्जगणः | 


भमित्येव श्षगः पवसडगरभ्योद्रागाामवत्‌ 0 १०५ ह 


अडगा[रसंभयाश्त्र कविरित्यपरोडभवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
महाभारत-भनुशा ० 


बह अपने २ प्रतव ( जन्य ) गुणोंते सेदुक्त होऋर पुछ्ताकार होगये, उस यज्ञकी ज्वाढासे भूगुजी 
हुए, अंगार्त अगिय हुए १०५ और अंगारोको थोडी व्वाढासे कविनामझ ऋषि उम्न् हुए ! हट 
इसी प्रकार और भी ऋषि उत्तर ढ३ ६० 
निसगांद्रक्षणश्रा५ बरुगा यादसागतः ॥ १२३ ॥ जग्राह वे अंग 
पर्रमपत्थ समवचतम्‌ ॥ इब्वराह्गरस चागरपत्याथंस्कतफ्यत्‌ ॥ 
| १०२४॥ पितामहइसलपत्य वे कवि जगह पममावतू ॥ १९५ ॥ 


( ५८२ ) .. ज्ञातिमास्कर-. :. 


जलोंके स्वामी वरणजीने सूर्यके समान तेंजली शगुजीकों अपना पुत्र बताया, और:अश्निने अंगियको 
अपना पुत्र बनाया, और पितामहने कविको अपना पुत्र वनावा ॥ १२० ॥ 
ब्रह्मगस्तु कवेः पुत्रा वारुणास्तेः्णुदाह्ताः । अष्टो प्रसवजेयुक्ता 
गणब्रह्मवद; शुभा; ॥ १३२ ॥ कावे काव्यश्व धष्णश्व वाहसातु- 
शनास्तथा । सगश्चाविरजाअंव काश! चांग्रश्न पावत्‌॥ १३ इ॥ 
पृ० ११ 
त्रह्माजीके पुत्र ऋविजीकी तन्‍्तान भी वारुण कहाती है उनके आठ पुत्र हैं जो प्रससत अथात्‌ अपने 
व्रह्नशन सम्बन्दी स्वामाविक गुणोंसे युक्त हैं, ओर वे जाठ हैं । कवि, काब्य, धृष्णु, बुद्धिमात्‌ उदवा, 
श्गु, विए्जा, काशी, और घमवित्‌ उम्र || १३६३ ॥ 
विचार-यह आठ पुत्र कवि ऋषिके महाभारतमें लिखे हैं, परन्तु महाभारतमें ऐसा कोर छोक नहीं है 
जिससे यह वात प्रतीत हो कि कविनामक ऋषिके समस्त वेशधर ऋषि कहाते हैं, कारण कि कवि यदि 
वंश पददी होती तो समस्त ऋषिकुरुही कबि कहाने चाहिये, कारण कि समस्त ऋषिही छोक रचनामें 
कुशल थे, तव सवही कवि होजाने चाहिये, और वेदमें ईैश्वकको कवि लिखा है यथा ( कविर्मनीषी परि 
भूस्तवयम्भूः यजु० अ० ४० | ८ ) वह कवि ( क्रान्तदर्शी ) मनीषी परिभू और त्वयम्भू है, तो इस 
हिसावसे सायसंसार चारों वण चारों आश्रम सब कवित्ेशी हो सकते हैं, यदि कवि-नाम ब्रह्म मप्नेंका है 
तव सही त्रह्ममद्ठ हो सकते हैं, इसकारण यह कहना किसी मांति भी सिद्ध नहीं होता कि कविके वंशमें 
भांठ हुए हैं, अन्यथा जवतक ऐसा कोई प्रमाण धम शास्रका न हो कि कवि सेज्ञक ऋषि सन्तान ब्रह्म 
भट्ट कहाई कोई केसे मान सकता है फिर महाषंकी सन्तानने ब्रह्मकमोंको छोडकर मनुष्योंकी स्तुति करके 
अपनेको उस कमसे निकृष्ट किया हो, ऋषि समाज़में यह संभव नहीं होसकता, स्तुति करना यह सूत 
मागव तथा माठोंक्ा काम है देखो महामास्त अनुशासन पर्व वर्णसंकर जातिविवेकाध्याय छो० १०१९ 
विध्रा्या क्षत्रियों वाह्य॑ सूते स्तोमक्रियापरप्‌ । वेश्यों वेदेहकं 
चापि सोहल्यमपवजितम्त्‌ ॥ १० ॥ बंदी तु जायते वेश्यान्मागधो 
वाक्यजीविनः । शुद्राज्षियादों मत्स्यप्नः क्षत्रियायां व्यातिक्रमाव १२ 
अब्या० ४८. 
है कषत्रियके द्वारा ब्राह्मगीके नमसे चारों वेदोंते प्रथक राजाओंकी स्तुति करनेवाला दूत होता है, 
व्यास ब्राह्मणीके गरमते अन्‍्तःपुरको रक्षाका कागरे करनेवाढ। संस्कार रहित वैदेहजातिका पुरुष होता है 
वहां 'सतोमक्रियापरम! का अथ स्तुति करना है॥ १० ॥ वैहयके द्वारा क्षत्रिया त्लीसे वाक्‍्यजीव बन्दी 
मानव वाक्यजीबी जाति होती है अथात्‌ यह बंदी और मागध स्तुति आदि करके अपना विवाह करते हैं, 
और यदि कि ऋषिके वेशवर भाठ होते तो मनु० अध्याय ३( सोमपास्तु कबेः पुत्राः ) सोमपा वितर 
कविके पुत्र हैं यह मी तद्यमड होते तो क्या कहों सोमया शब्द मी ब्रह्ममइसंशक है ( और उन कविके 
तो आदी पुत्र हैं उनमें सोमगा नाम तो है नहीं, फिर आठ पुत्रोंके रहते यह स््रीक्षत पुत्र कहे जाते हैं क्या?) 
तु ऐसा प्रमाण अहम जातिके ग्रथमें नहीं पावा जाता कि, अमुक ऋषिकी सन्तानव्रह्ममद है, यदि 
यह कडिण माठका काये करते तो ग्रज़ोंके विवाह आदिमें नेगजोगके समय दक्षिणा के सकते, पर 


पराषारीकासवारिंत।। (२८३) 


शियोंने तो पजपर छा मार दी है, वे ऐसा कमी नहीं करते थे, और जदि कवि ऋषि या कविये। पुत्रण 
ही यह काम करते थे तो प्रथु राजाकी स्तुतिके समव उस वंशके आह्यग खहे होकर सतुत्ति करने हतते, 
परन्तु ऐसा न करके । 


| 4० बिक कप कप ० हु 
एतसिन्नेव काले तु यज्ञे पेतामहे शुभे। सूतः सूत्यां सम॒लत्नः सौत्ये- 
हाथे महामातेः ॥ ३३ ॥ तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्षोथ मागधः । 
पृथोस्तवार्थें तो तत्र समाहतो सुरषिमिः ॥ ३४॥ 
हरविश पु० अ० ९ छो० ३३३४ 
_ ञ्सी पितामहके यज्ञ्में अभिषषके दिन सृति द्वीमें लत उत्पन्न हुआ जो बा बुद्धिमान्‌ था || ३३ ॥| 
और उसी यज्ञमें महाबुद्वधिमान्‌ मागध हुआ, इस दोनोंको ऋषियोंने प्रथुकी स्तुति करनेको बुलाया! 
श्रीमद्भागवत्में मी भ० १९ रो ० २२ स्कन्ध ४ में लिखा है। 


हे सत हे मागध सौम्य बन्दिंकोकेडधुना स्पष्टगुणस्य मे स्थात। 
तथा-घूतोथ मागधो बन्दी त॑ स्तोतुम॒पताश्थिरे-इत्यादि | 
यह जो चूत मागध वर्दी हैं इनको एकही कायेका करनेबाछा वताया है यदि यह सूत मागध वेदी 
विश्युद्ध विपरेश थे तब ऋषियोंने स्वये स्तुति न करके इनकोही क्यों स्तुति कममें प्रयुक्त किया, और सूत 
प्राण वक्ताक़े वंशज विद्वान्‌ होनेके कारण मद कहराये, अह्न भट्ट मा० ३ प्रृ० ७ यह जो ब्ह्ममडेंका 
कहना है सो भी ठीक नहीं श्रीमद्भभवत महाभाण्त माकेण्डेयादि पुराणोंमें एक जंगह भी वतको भट्ट नहीं 
लिखा इससे विदित होताहै कि भाट जाति छृतसे भी मित्र है, इस ग्रन्थके प्रमाणोंसे विदित है बहई, सारथी 
ओर बंश प्रशंसक तथा पुराणवक्ता यह सृत्तोंके भेद हैं, भा० ३ १० ४ इसमें पुराणवक्ता स्त अभ्िकुंडसे 
उप्पन्न है, स्तुति करनेवाके और व्यापार करनेबाढे दो प्रकारके मागध होते हैं, प्रथुने ( अनूपदेश सूताय 
मगध मागधाय च ) अनूपदेश सूतको दिया और मगध मागधको दिया। विदित होता है, श्सी सूतसे 
भाटोंकी उत्पत्ति पैड्योमें हुई है जैसा ऊपर लिख आयेहें ( वैज्यायां सृतवीयेण पुमानेकों बमूव ह। स भश्* 
वाषदूकश्र सर्वे छुतिपाठकः) कारण कि हरिवेश पुराणके मृत मांगधों का विवाह किस जातिकी त्लीसै हुआ 
उसका प्रमाण लिबाय अह्ममैवतपुराणके और कहीं नहीं मितता, और उसी बीये प्रधानके कारण मठ जाति 
मी पिताका का स्तुतिपाठ जादि करने ढगी, श्रीमद्भागवतसे मागध और बन्दिन्‌ एकही हैं महुने भी मांगों 
को ब्राक्षण और क्षत्रियोंकी खुति करनेवाला ठहराया है, सो पहले छिख चुके हैं, एक बडे आश्चर्यकी बात 
8 कि आजकर जहां कोई बात दो रुपसे हुई कि उसको परस्पर विरुद्ध कहकर त्यागका उपदेश करने 
को उद्यत होजातेह, उनसे पूछता है कि यदि व्याकरणसे एकही श़ब्दके रूप शक भादि ऋषियों 
के मतसे कहीं छोप कहीं आगम होंकर चार वा १०८ वा इससे भी भविक प्रवारती बनते क्या भाप 
उनको परूपर विरुद्र कहकर त्याग सकतेंहें, कमी नहीं यह ऋषियोंके परस्पर मित्र २ मत हैं और सबही 
सत्य हैं आगे अह्ममह प्रकाश मा० ३ १० २९। ३० में विचित्र बात कही है । 
नृत्ताय सूतम, अतिक्ुष्ाय मागधस | 
को । यूजु० भ9 ३० | 


(शटड) जातिभारकरः-< 


नाचनेके लिये सतको पैदा कीजिये हंसानेके हिये मागधक्ों १० रेरे वेदमन्त्रोंमें बणसंकरताकों चचों 
लेशमात्रभी नहीं है केवल कम छिखा है “और जो पंडित महीधरजीने अपनी टीकामें सूत मागधोंको वणे 
संकर हिख दिया सो स्मृतियोंकों देखकर अमसे लिख दिया, क्या खूब प्रन्थकतां वेदको बहुतही विचार 
गये हैं, सवातनी भी बनते हैं और अथ दय[नन्‍्दी उडातेहैं जब रश्वर्से वाचनेके लिये सृतके उत्पन्न होने 
की आना है तब यह सत क्या वस्तु हैं, वाचनेके लिये मनुष्यकों पेदा कीजिये ऐसा वेदमें ढिखना चाहिये 
था वैश्य या बह्मण क्षत्रियकों पैदा कीजिये ऐसा होता तो ठीक था परऐपा न लिखकर सन्ततति वह सूत 
कौन है, जिसे नाचनेके लिये पैदा करे, नाचना तो मलुष्पमात्रही सीख सकते हैं फिर सूतही क्यों इससे 
बिदित है कि सतही कोई मुख्य इनकी जाति है, फिर यहां नाचनेके लिये यह अथ भी नहीं बनता भन्न 
चहुध्यन्ते देवतापदम, द्वितीयान्ते पुरुषपद बो द्धव्यम्‌( यहां ) चतुथ्येन्त देवतापद और द्वितीयान्त पु 
पद है तब यह अग होगा इत्तदेवताके लिये सतको ग्रहण करे, यदि आपका अर्थ सत्यमा्वे तो सुनिये | 

'.. प्रमदे कु्मारएत्र/ ६ गीताय शेलूषम्‌ ६ तपसे कीलाडम अवदाभ्य: 

पाजिउम८गन्पवप्सरोज्यों बरात्यप्ूटअयस्यथशकितवस्त ८सन्दय जारप् 

९ कीलालाय सराकारण! श्वैरहत्थाय पिशुतए १शविरविक्त्ये क्षततारम 

१३यमायासू १ १४वी भत्साथे ऐेल्कलम्१७सुत्यव गोव्यच्छप्त१८अन्त- 

काय गाधावधटू १८ दष्छृताण चरकायाथम | पाप्सने संखंगप्त १८ 

नृत्तायानन्दाय तलवम्‌ २० मागणः पुँखली कितवः छोषो5शूद्रा 

अब्राह्मगारत शआ्ाजाएत्थ[:। यंज्ज०७ अं० ३० लबन्न ९२३ 
यदि तीसवें अध्यायके मंत्र इसी प्रकारके अधेवाले श्वर नृत्य करनेके लिये सूतको पैदा 
कीजिये तो इसी प्रसंगके इन मत्रोंका अथ ब्रह्म० प्रकाशके लेखानुसार यह होगा कि कुमारी कन्याके 
पुत्रको प्रमद ( विशष आनंदके लिये पेदा कीजिये ) कहिये तो विशेष आनंद कारी कन्याकेही पुत्रमें होता 
है और पुत्रोंमे नहीं, और कुमारीक्षा पुत्र कानीन संकर क्यों नहीं, आप कहते हो बेदमें संकरजातिका 
वन नहीं, इसी अध्यायमें * रथकारं ” आदि संकर जाति बोधक पढ़ पढे हैं,फिरमीत गानेके लिये शैद्धप 
६ नट ) का तप करनेके लिये कुछारस्यापत्यं कौछाछम, कुम्हारके पुत्रकों, नदीके लिये पौजिष्ठ-अन् 

जको, मन्धव अप्सरोंके लिये जत्यको,आयके लिये कितब-द्यतकारको, सन्धिके लिये जारको, कीलालके 
सुराकतोको, वीरहत्याके लिये चुगलखोरको, विविक्तिके लिये क्षत्ाकों, यमके हिये युगलपन्तान 
एक साथ उत्पन्न करनेवाढीको उत्पन्न कीजिये, बीमत्सके लिये पुस्क्सकी सन्तावको, अन्तकके लिये, 
गोघातीको, रत्य और आनन्दके छिये तरंब-बाजा बजानेवाढेको; दुष्क्ृतकेः ढिये चरकाचायको 
पाप्माके लिये सलगम्‌ दुष्टकी सन्‍्तावकों और ( त्रेतायैकाल्पिनस्‌ मे० १८ ) त्रेतके हिये कल्पना करने 
वाढेको उत्पन्न कीजिये “ ऐसे अभ होंगे इस प्राथनाकी तो बलिहारी है तपस्या कुछालकी सन्तान ही 
कर सकती है ब्राह्मणादि नहीं, क्यों साहब पौज्िषप्ठ कौन है! वह नदीके लिये है, तो वह नदीका क्‍या 
करें वा सवय नदी बच जाय और, गात्य गंधर्वाप्सराओंका क्‍या करे वा मन्धवे अप्सरा बन जाय बतकार 
जार और सुराकर्ता चुगलखोर, गोधाती, इनके उत्पन्न होनेकी भी आवश्यकता है, क्या यह चार वणके 
एपकर्म नहीं कर सकते, यदि कहो कर सकते है, तो इनकी प्राथेना करके खोटी उथ्पत्तिसे क्या ल|म है; 


भपारकीसंबर्लितः |[ ( २८५ |] 
यदि कहो चार वण यह काम नहीं कर सकते तो यह परथक्‌ जाति क्यों नं समझी जाये, और यह मी 
तो कहिये कि चरकाचार्य वैध चिकित्सान करके दुष्कर्म करनेके छिये उपत्न किये जाएँ अच्छे कम, - 
बताये और सैलम-दुश्की सन्तान पाप करनेके लिये उत्पन्न किये जाय, कैसी मयेकर ग्रथेना है बीम. 
त्स्ता जादिके लिये, पाप चोरी जौर जारीके लिये भी प्राधना है, हा वेद मगतनन्‌ ! तुम्हों व्यास्याता 
ऐसे भी होगये, इसीसे मासतें कह है ( इतिहासपुयाणाम्यां वेद समुपहूँहयेत्‌ ! विभेरसमश्नुाददों माप 
प्रहरिष्यति ) इतिहासपुणणोंसे वेदका विस्तार करें, थोड़े पढेसे वेद डरता है कि यह मुझपर प्रहार करैगा 
शत सध्यायमें लत रवकार कमेकार अन्यज चाण्डाल कानीन यह सब लेकर जाति है, कुमारीपुत्रसे क्या 
ढाम है, कुमार अवस्थाहीमें पुत्रकी चाहना है धन्य ऐसे अथाकी ,बल्हारी है यदि कहो हम श्रुति सृति 
कुछ नहीं मावते तो निरक्ततेही अगर फंसे, यदि केवल व्याकरणते प्रकृतिप्रत्यवमात्रसे अर्थ करोगे और रूहि 
शब्द नहीं यानोगे तो सब सेसार चलनेबाछ गंगा गौ बत जायगा, जौर सम्मृ्ण विद्वत्ममाज तथा 
कविसमाज ब्रह्ममद्र वत जायगा, ठव कोई जाति ने रहेगी इससे शाल्राबुतार शतपथानुसार यहां 
चतुच्यत देवता हैं ट्वितीयांत पु्त है इसमें अमु भमुक देवताकी प्रीतिके ढिये जमुक २ पुरुषकों यह 
त्यापत करना, ऐसा अंधे ही वन सकता है, कारण कि यहां पुरुषमेघक्ा प्रकरण है और ( बह्णे ब्राह्न 
णम) अक्कके निम्ित ब्राह्मणकों ( शत्राय राज्थम, गख्यनों वैश्य, तपसे बहन) धत्की औरीतिके हिये 
क्षत्रियकों, मत्तके लिये वैश्यको, तपके लिये शूद्रकों स्थापत्र करना चाहिये, जब इस अध्यायमें जातिका 
स्पष्ट प्रकरण है तब दूसरे शब्द रथकार, चूत, मातथ, आदि जाति वाचक क्यों व समझे जांय, जब चारो. 
वर्णके मनुष्य ही यह काम कर सकते थे तब हतसे प्रथक्‌ बृत आदिका ग्रहण व्यधही होजाता 
इससे यह अध्याय बहुतती जातियोंका वोधक है, नहीं तो त्रेताके डिये कत्मना कस्लेवालेकों ईश्वर कलि- 
युगमें पैदा न करे, कारण कि ज्ेतातक तो विचारत्थित ही नहीं रह सकता और स्वयं वेदही मागधको 
भगत और सत्राह्मण मानता है, जैसा पीछे ( म|गवः पुंशढी फितवः छीबो अग्नद्रा अन्ाबगाले प्रजा: 
पत्याः ) अर्थीत्‌ मागत्र पश्वक्ली क्रितत क्डीब यह अश्ूद और जज्ाजण हैं, प्रजापति देवताकी प्रीतिबाडे 
हैं इस बचतसे मागध जाति झुद्ध ्रह्मण नहीं है भव रही यह बात कि स्तर्षियोंे, एक समय कोई 
मागध ऋषि होगये हैं. तो होसकता है, मगध देशरमें उत्पन्ष कोरे मागध कहांये हों, वे मागध जातिके 
ब्ृंदीजन नहीं होसकते वा उनकी सन्तान बेदी नहीं होसकती, दिखीपकी सुदक्षिणा रानी भी मागधी 
कहाती थी, तो क्या वह बन्दी कुछकी थी कमी वहीं इसी पका ३ #षि भी कोर ब्रा्ण होगये हैं 
पर यह मागध वेदीजत उसकी सन्ताव हैं ऐसा कोई पमाण हमारे देखने नहीं जाया इस कारण। 
दोहा-बदी मागध सूतगण, विरद बढ़ाह सोतिकीर। 
और-वबाऊ वारी जद नठ, रात निछावर पाय। 
तु० रामायण | 
“सततागपशसम्याधां श्रीमर्तीमतुलप्रभामू 

है बा० रा० सर्ग ९ बाहकाण्ड। 
तुल्सीदासजी कहे हैं बंदी मर्गिध सूत यह वेशकी प्रशेशाकरने ढगे, 238 गज 28 

सोने यम्ी विनर ली, बालीकिरे शिखा है न व नि यए ग रामकी निछावर ही, बाह्मीकियें लिखा है अयोध्यामें बहुत कृत वा ! 


? प्रह्दीधरको अम नहीं है नये अत करनेबालेको भ्रम है । 





(१८६) जातिमास्क(- 


महाराजके यहांसे उनकी बहुत कुछ मिलता था,किर अयोध्यामें संकरे नहीं था ( न चुज़ती ने संकरः ) 
इसका अमिप्राय यह है अयोध्या राजधादीमें सेकर जातिकी उत्पत्ति नहीं थी, यदि संकर जाति न थी 
तो महाराजका सृत सुमन्त्र कहांते आगया, इससे सिद्ध हे कि जब वेदमेंहौ संकर जातियोंका बणन है तत् 
यह चार वर्णोर्मे अनुलोग अतिलोगसे उत्पन हुई है, तब अ््मवैव्तपुणणके मतसे जो भट्ट जातिकी उ- 
तप्पत्ति लिखी है जबतक इसके विरद् प्राण न मिठे तवतक हम इसको यश्ञकुण्डोत्पन्न सृतसे बैश्यागम 
सम्भूत मान सकते हैं, यदि व्रल्मट्ट जाति इन भाठोंसे प्रथक्‌ है तो उसको जातिसम्बन्धी प्रभाण दिखाने 
की आवश्यकता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्रभाण रूपबर्णमें किसी अकारकी आनाकानी नहोंगी 
सौर यदि वह एक पदवीमात्र मानते हों तो वह कोई जाति नहीं है. समस्त कविसमुदाय मह 'हो समैसा 
उसपर हमारा कुछ कहना नहीं है । 

भट्टतण अपने पांच भेद बताते हैं ब्रह्म, महाराज, भट्ट, वारुण और बाड्य, उसी पुस्तकें लिखा है 
इस जातिके मुल्यवाम वारुण, ब्रह्मुपुत्र; कविवंशी, अद्यमट और ब्रह्मगव हैं| और इसकी छः पद्धति हैं । 
मागेव, भास्कर, मह्ट, भद्दारक, राव और पाण्डु। 

बस इतनाही वर्णन अमीतक हमको मिला है बीचके पांच नाम ब्ह्माजीके पुत्र कविकी शैलीपर छिखे 
हैं बह हमने भाटोंसे नहीं छुने अत्तु जो कुछ भी हो यह जाति द्विजातिमात्रसे सत्कार ग्रहण करती आई 
और राजोंके यहां तो सदासे इस जातिका मान होता आया है रजवाढोंगें वेशावलीकी रक्षा इसी जातिने 
की है, पर्तु अन्य ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें इनकी सहमोज्यता नहीं है, दशविध जआाह्मणोंके तिवाय भन्य आहृण 
भी इनके साथ मोजन नहीं पाते इनका पद ब्ाह्मणोंसे हटा हुआ प्रतीत होता है । इनके संस्कार होते हैं 
जितना खोजनेसे और कमी मिरू सकेमा बह भी लिख दिया जायगा। 

हैं यदि भाट जातसे ब्क्नमग्रोंकी कोई पृथक्‌ जाति है और वे अपनेको तथा अपने आपको भाशोंसे 
कोई प्रथक्‌ जाति मानते हैं तब इसपर हमको कुछ भी वक्तव्य नहीं है हमने अहयमैवर्स पुराणके आधारसे 
माठ वा मह्दी उत्पत्ति रिख्ी है मा० पृ० १३में-बरणधर्मविवेकधमशाल्ले प्रथमे तरंगे इस नामसे एक्‌ 

'छोक लिखा है, ४ 
(| 5 ञे १0 6 
अपरः कावेसस्मृतों अह्यमद्ेति विश्वतः | 
त्रयस्ते छोकविस्पातास्पच्छाज्रेण प्रकीतिताः ॥ 

और तीसरे कवि पैदा हुए जो अहमट करके प्रगट हैं सहशाज्ोंसे तीनों. छोकोंमें विस्यात हैं । यह 
रेछोक त्रक्नभद्ठ और कविकी एकताका तम्पादक भव्य है पर जिस ग्रन्थके नामसे यह रोक है व तो इस 
नामका कोई ध्मशात्न है न.यह किसी निवन्वमें दीखता है खय प्रम्थकर्ताते हमने पूछा उसका भी सन्तोष- 
जनक उत्तर न मिला हमको तो यह रोक जाधुतिक ग्र्थकर्तीहीकी कृतिका विदित होता है. (सच्छाल्नेण 
मवीतिंता )यही इसकी जाधुनिकताका प्रमाण है, जो कुछ भी हो बह्ममट्ट वेशकी कहीं परंपय मिलेगी तो 
हम इसको भी हिल देंगे, जमीतक शरुतिसतियें हमको अहमह जातिके विषयों कोई अ्माण नहीं मिला है 
श्स लिये हमारा लेख स्तुति प्रशंसक मार्टेके पति है। 

श्ति भह्ेषत्ति: | 


माषादीकारवलिते! | (२८७ ) 
पंथ द्वादशमिषगौजताह्मणाना चतुविंधकायस्थानामुपततिमाह । पात्ने पाताहखण्डे # 
; सूत उबाच । 
एकदा वहालाके तु यम्रः प्रोवाच क॑ प्राति ।' चतुरशीतिरक्षाणां 
शासनेह नियोजितः ॥ १॥ असहायः कर्थ स्थात॑ शक्तोमि परष् 
हाथ; कथ स्थातु शक्रीमि पुरुषपभा। 
बह्मोवाच | 
पाप्स्यते पुरुषः शीघमित्युक्ता विससज तम्र ॥ २॥ 
भव बारह प्रकारके गौड ब्राह्मण और पन्‍्द्रह प्रकारके करायस्थ जातिकी उत्पत्ति कहते हैं | जो हा 
पुयणके पातालखण्डमें दूतजीने कही है | कि, एकदिन यमराज अल्लाजीके पास जाकर बोले कि, भाएवे 
मुझको चौरासीलाख योनिकी शिक्षाके उपर स्थापन किया है ॥ १ ॥ पर्तु यह काम जैं दूसरेकी 
सहायताके बिना कैसे कर सकता हैँ, तब अ्ाने कहा कि, हे यम्र | तुमको शीमही दूसरा पुर मिलैया । 
यह कहकर यमराजको विद्ञकिया ॥ २ ॥ 
घर्मराजे गते अक्मा समापिस्थों बभूव ह। तच्छरीरान्महाबाहुः ' 
_ इयाप्तः कमलछोचनः ॥३॥ लेखिनीपड़िकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः। 
स निर्मतोध्मतस्तस्थों नाम देहीति चात्रवीतू ॥ 8 ॥ 


ब्रह्मोवाच। 
गरुछ पुरुष भद्गं ते तप आचरतामिति । हइत्याज्ञत्तः स पुरुषों ययो 
पीरेयदेशकान ॥ ५ ॥ उजयिन्याः समीप तु क्षिप्राव्राश्व ते शुभे । 
पञ्रक्रोशाकषके क्षेत्रे तपस्तपत महत्तरम ॥ ६ ॥ ततः कतिपये काले 
ब्रह्मा छोकपितामहः । उजगिरयां ततः श्रीमानाजगास मुदान्वितः9॥ 
यजनाथाय यतैश्व नावासंसारसंगुतः । चित्रगुप्तोपि प्मोत्मा क्या: 
प्राप सुरक्षणाः ॥ ८ ॥ वैवस्वतमनोः कन्याश्वतलः शुभरक्षणाः | 
अष्टी सुरुपा नागीवाः पितृभक्तिपरायणाः ॥ $ ॥ ताला सम्रभव- 
स्यत्रा दादरैव जगठिययाः। अह्या वर्षसहस॑ तु यशीरिषठा सुदक्षिणेः 
॥ ३० ॥ चित्रगुपतमुवाचेद वाक्य धर्मोथमेव च। 


३ 8 अल परम 





त्राह्मणोत्पत्तिमातिण्डमे पांताहस"ंडके भामसे यह शोर लेख हैं ५६ हमने वहां नहींपागे ६६ 


अन्य होंगे । 


(३८८ ) जातिमास्कर।- 
. ब्रह्मोबाच । 
चित्रगुत महावाहों मत्ियोप्स्मत्समुरूवः ॥१ ॥वित्रगु्त सुगुपतांग 
तस्मान्नान्वा घुविश्ुततमम कायात्समुद्गरतःसवक्ग प्राप्य लखरम ॥१२॥ 
यमराजके जानेंके पश्चात्‌ ब्रहद्माजी समाधि चढाकर बैठे तत्र उनके शरीरमेंस आजानुवाहु 
इयामवरग, कमलके समान नेत्र, और हाथमें दवात, कम, पढ़ी, लिये ऐसा एक पुरुष निक्कक कर ब्रह्मा" 
जीकै भागे खड़े होकर कहने ढगा कि, ने नाम दो ॥ रे-४ ॥ तब बक्षाने कहा कि, हे पुछुय | तुम 
जाकर तप करो इसमें तुम्हाय मा होगा, यह छुन वह तथास्तु कहकर बढ़े देशोंकों चहा गया ॥ ५ ॥ 
वहाँ उजयिनी नगरीके समीप क्षिप्रानदीके किनारे जो पॉचिक्रोशका क्षेत्र है वहां वेंठकर बड़े मारी महात्‌ 
तपक्नो करने लगा | ६ ॥ इस प्रक्ास तय करते हुए उत्तकों बहुत दिन बीत गये तब्र छोकप्रितामह 
त्रह्मा प्रसत्ष हो उत्त नतरीमें भाये || ७ ]| और अनेक प्रत्गारकी वस्तुएँ संधुक्तकर एक हजार वर्षका यज्ञ 
आरंग करदिया | उसमें चित्रगुप्त सुन्दर रक्षगत्राढो कन्याओंको ग्रात्ष होता हुआ ॥ ८॥ झुम्त लक्षण 
वाढी चारवैबस्वत बनुकी, और पितृमक्तियरायण आठ कन्या नानोंकी | ९ ॥ इस प्रकार उत वारह 
कन्याओंते जगल्िय बारह पुत्र उन हुए, और ब्रह्मा मी उस सुन्दर दक्षिणवाढ्े हजार वर्षक यंज्ञको 
समाप्त कर ॥ १०॥ चित्रगुत्तते व अथ युक्त चचन कहने ठगे कि, हे चित्रगुप्त | मुझको तूं बहुत प्रिय 
है क्योंकि तू मेरी कायासे उचन्न हुआ है ॥ ११॥ हे चित्रगुप्त तुम्होरे सब अंग रक्षित हैं इससे तुम इसी 
नामसे विख्यात होगे मेरी कायाते उत्पन्न होनेसे--- 
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तत्माव्‌ कायश्थविस्णतों छोके ले तु अविष्यलि। एसे वे तब 
पुत्राश्न काकपक्षवरा: शुभाः ॥ १३ ॥ सर्वे घोडशवर्षवाः शुभावाराः 
शुभानवाः । परित्राततद्गचारः कायस्थः पंजतों खूब: ॥ १४ ॥ 
पर्मराजगुहे गरछ काय से कु सुब्रत | सदसस्स्जन्तृर्नां लेखकः 
संवदव है॥ १५ ॥ उद्ान्दास्यामि स्गन्वे ऋषिशक्तिपरास्तव । 
एबमुक्ला तु विप्रेन्यी दो छोकपिताप्नह: ॥ १६ ॥ सांडव्याय 
दो पूत्रे सुरुपणविवद्धमम् । संडपाचलला्षिध्ये मंडयेइवरसल्षियो॥ 
)१७॥ या देवी वर्तते मंडपेइवरी जगदम्विज्ञा । गृहील्ा गंतवान्‌ 
द सोधपे ऋषिमाडिव्यसंज्ञकः ॥१८॥ नाज्ा श्रीनेगमः सो5पि कायस्थों 
देवनिर्मितः | माड्व्यास्तत्र श्रीमोडा गुरवः शंसितत्रताः ॥ १९॥ 
गयमात्तईप वहव ऋषिभंक्तिपरायणाः । जाता वे नेगमास्तत्र 
शैतेशाधध सहस्नशः ॥ २० ॥ बह अं 


बह हक सब अंग्ोंको आएं होगे | १२ ॥ इस 'ढिये तुम्र छोकम कायस्थ नामसे विख्यात 
” और ये काकपक्ष घारण कलेबारे जो तुम्होरे बारह इत्र हैं ॥ १३ ॥ वे योड्श वर्षीय उत्तम 


भांपाटीकासंवरहित: | (१४६) 
३४२४ पारुत करवा हैं, इस हिये क्ायस्‍थ पांचयों वगे मान्य है ॥ १३ ॥ अब तु परे 
3 हक गैय काम फरो, प्राणियोंका पाप पुण्य सब कार लिखना ॥ १९ ॥ और यह तुस्होरे बारह 
हर ( ऋषियोंको देता हैं) कारण कि यह ऋषिमक्ति पणयण हैं यह कह अत्षाने बारह पुत्रोंकी ऋषियोंको 
देदिया ॥ १६ ॥ उसमें प्रथम माष्डव्य नामक कषिको पुत्र दिया, उनका स्थान मंव्पपरेतके पास' जहां 
मंहपेश्वर शिव ॥ १७ ॥ और संब्पेश्वरी देवी हैं वहां चिजरयुत्के पुत्रको ढेकर मांडव्य ऋषि चढ़े गये 
॥ १८ ॥ तब उत्त पुत्रस जो वंश चछा वह नेगम कायस्थ जाति कहाई, और मांडव्य ऋषिकी जो 
सन्तान हुई वह मांडव्य श्रीगीड कहाई अथोत्‌ कोई माल्य्य श्रीमौड भी कहते हैं, वे उनके उपाध्याय 
हुए || ९ ॥ उनकी भक्तिमें तत्पर सो हजार नैगम कायरथ रहते हुए ॥ २० ॥ 
कक मम ० [2 हि *. 
गोडस्तेहपि च मांड्व्यकिष्यासे गुखः रहता: । शिष्याणां चेव 
रक्षेक प्रसंगात्समुदीरितम ॥ २१॥ तस्मादर्ष गंतास्‍्ते वे लंसित 
वासयन्पुरम। द्वितीय तु सतत तस्य गोतमाय ददी ततः ॥ २९ ॥ 
गौडेझवरी तु या देवी वर्तते जगदास्बिका। श्रीगोडः सो5पि कायरथो 
बहुधा विभुतःशुचि॥२शगौतमो दत्ता स्तेषां गुैण तानृपीन्‌ विश) 
श्रीगौटास्तत्र शिष्यान्वे गुरवस्ते तपरिविनः ॥ २४ ॥ तृतीय तु सुरते 
तस्य भ्रीहर्ष दत्तवांस्ततः । श्रीहर्षेइवरसात्निध्ये गतवानूषिसततमः ॥ 
॥ २५ ॥ सरोरहे शुभे देंशे झमे व सखूतदे। सरोसहेदवरी यत्र 
वर्तते जगदम्विका ॥ २६ ॥ | 
ये श्रीगौड मांडव्यके शिष्य एकलाल में, यह प्रसंगालुसतार वणेन किया गया ॥ २१ ॥ उनमेंसे आधे 
हमित नगर जाकर रहने के, पश्चात्‌ अर्माने दूसप पुत्र गौतम ऋषिकों दिया ॥ ९९ ॥ वे जगदस्वा 
गौेश्वरी देवीकें। पास रहनेगालें विस्यात श्रीगौड कांस्य वहाये || २३१ ॥ और गौतमजीकी 
आासे उनके शिष्य श्रोगीड जक्षण उनके उपाध्याय हुए वे बडे तपली होते हुए ॥ २४ ॥ बब्याते 
तीसर पुत्र श्रीह्वकों दिया, वह चित्रगुप्तके पुत्रों ठेकर सरोरह देशमें सरवूनदीशे तीर जहां श्रीरिधवर 
महादेव और सरोरहेश्वरी देवी हैं पहांको गये ॥ २५ ॥ ९ ॥| है | 
श्रीगोडारतस्य थे रिष्या गुवै् संप्रकरिषताः । अवालताद 
कयस्था नावारुपा हनेकशः॥ २७ ॥ भीगोडनां व ढक 
सा 5 एे बम्प २ | 
शिष्याणां सेप्रकीरितम । तस्माद् गतास्केपि हवसव जाहबी" 
- 8, ३] हर 
तहे ॥ २८॥ चतुर्थ तु छुते तस्थ हारीताय दी ततः। गृहेला गत 
वान सोएपि देशे हयोणके शुभ ॥२६॥ हारीतेश्वरसाल्िध्ये हरित- 
स्पाश्रमे ग॒मे । ह्याणेशी यत्र देंवी वर्तते जगदम्बिकों ॥ २० ॥ 
पश्चात्‌ वहां श्रीहके शिष्य श्री गौड युह 88, और श्रीवापतत्य कामस्थ अनेक हुपे बहा 85 
॥ २७ ॥ श्रीकौड जो एक ढाल ज्षण में उसे झावे उन वायशमोंके गुद हुए और आगे जहर 
१९ 
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गंगाके किनारे जाकर रहने लगे, इसलिये वे गंगापुत्र हुए ॥ २८॥ जलाने चौथा पुत्र हरीव ऋपिको 
दिया, वह ऋषीश्चर चित्रगुप्तके पुत्र॒कों ढेर हयाण देशमें जहां हारीतेशवर महादेव, और जगदम्तरा 
हर्याणी देवी हैं और जहां हारीत ऋषिका आश्रम है वहांको गये॥ २९ ॥ ३० ॥ 
कायस्था: श्रेणिपतयः विवृताश सटसशः । हयाणाश्ेव ओगोड| 
गरुत्वे संप्रणोदिताः ॥ ३१ ॥ पंचम तु स॒ते तश्य वाल्मोकाय ददों 
ततः । गहीतवा गतदान सो हावुदारण्यक शुभ ॥ ३२ ॥ दंशाबुदे 
महारण्ये वाल्मीकाश्रससंज्ञके। वाल्मीकेश्वरसा क्षष्ये कायसथों देव- 
निमितः ॥ १३१ ॥ वाल्मीकेशवरिका यत्र द्तेते जगदस्बिका.। 
वाल्मीकाशव कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम ॥ ३४ ॥ वाद्मीकाश्रेव 
गरवो मनिना संप्रकलिपताः । रक्तशद्गीश्व इत्येते पारवे एश्चिमतः 
' शुभ ३५ | योजनहयम्नाने तु दूरे तिषतन्ति चाश्रम्मे । किपतकाले च 
' सप्राह यज्ञकम समाचरन ॥ २६ ।॥। षष्ठ तस्प सुत ब्रह्मा वासह्ठाय 
ददों पनः । गहीता गतवान्‌ सोषपि वसिष्ठो मनिसत्तमः ॥ ३७॥ 
अयोध्यामण्डले देशे वसिष्ठेश्वस्सन्रिधों । सरयृतटमाप्ताय वलेते 
जगदम्बिका ॥ ३८॥ 


'.. तसश्वात्‌ ऋषिके बंशमें जो हुए वे हयाणा गौठब्राह्मण हुए और उस पुत्रके वंशवाले अ्रणीपत्ति 
कायस्थ हुए ब्राह्मण इनके उपाध्याय हुए ॥ ३१ ॥ ब्रह्लाने पांचवा पुत्र वात्मीककों दिया वह उसको 
लेकर अबुंद बनमें गये || ३२ ॥ जावृके पास जहां वात्मीक ऋषिका आश्रम है और जहां वाल्मीकेश्वर 
माहदेव हैं तथा गार्मीकेश्वरी देवी हैं वहां, रहने लगे पश्चात्‌ वहां वरात्मोक कायस्थ इद्विकों प्राप्त हुर 
(| ३६॥ यह यजमान और वाह्मीक व्रालण गौडगुर वृद्धिकों प्राप्त हुर ॥ ३४ ॥ और कितने ही 
ऋषिसे कत्पित रक्तश्नद्ग चामक हुए | वे वहांसे पश्चिमके॥| ३५॥आठको सके ऊपर जिनका आश्रम है जाकर यज्ञ 
करने लगे || ३६ ॥ पश्चात्‌ ब्ह्माने छठा पुत्र वस्िष्ठ नामवाढे ऋषिकों दिया वे उसको लेकर जयो: 
घ्यंके समीप सरयूनदीके तठ पर जहां वसिष्ठेशवर महादेव हैं. और वसिष्ठादेवी हैं वहां गये ॥३७॥३८॥ 
भर (8 कर ८ 
वासिष्ठाश्रेव कायस्था गरवोएपे शुविस्मिताः। वासिष्ठा ऋषोरी- 
प्वाश्व वालेप्टस्थ सहात्ममः ॥ ३९५ ॥ सप्तम ते सतं॑ तस्य ददों 
साधरय ततशगहात्ता गतदान्‌ साध ब्रह्मांप: सखाश्रम शभर ४०॥ 
तारभय शन्त दश सारसश्वरसान्रधों । सोरभ। देवता तत्र वदते 
जभदास्वका ॥. ४१ ॥ सारभाश्रेद कायसरथा: सोरभा गरवः स्मता।॥ 
अहम तु खत तरथ दाल्भ्याय दृढां तंत: ॥. 8४९ ॥ गहाता गत- 


ब्केत 


. बान सोधपि स्वाश्रम्त मुनिसंयुतस । देशों दु७भकों यत्र दारुभ्या 
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घ्शे | 
हे अगर दाहम्येशबरताज्रध्ये दाल्भ्यश्रित्रगुतजः । दाल- ह 
॥ इते या देवी बतते जगदस्विका॥82॥ तर्िष्याश्रेव दालम्या . 
गुरु हे अकीतिता: । तदुलज्ना ह्विजाः सृत शतशोथ सहलशः ॥४५॥ 
पी उन दोनेकि वंश बासिष्ठ गौड ब्राह्मण उपाध्याय हुए और बलि क्ायत्य उनके यज्मान हुए यह 
पहात्मा[ अबिषे शिष्प हुए ॥ ३९ ॥ पुनः ब्रद्माजीने सातवां पुत्र सौमरि ऋषिको दिया, सौमरि उस 
चित्रगुप्तके को लेकर अपने आशम्रममें भाये॥ ४०॥ सौरमेश्वर महादेव तथा जहां सौरभी देवी है 
वह सौर देश है उसमें यह ऋषि आये ॥ ४१ ॥ पश्चात्‌ उन दोनों गुर और रिष्यके वंशमें सौरम 
कायत्य यजमात, और ऋषिके वंशके सौसम गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए, पश्चात्‌ ब्रह्माजीने आव्वां 
पुत्र दालम्य नामबाढ़े ऋषिकों दिया | ४२ || उस चित्रगुप्के पुत्रको ठेकर दाहम्य ऋषि दुलेढक 
देशमें दालम्पा नद्दीके तट पर || ४३ जहां दालम्पेश्वर महादेव और दाहम्या देवी विशृजमान है. तथा 
जहां दालम्य ऋषिका भाप्रम है वहां भाये | ४४ ॥ जो दाहम्य ऋषिके शिष्प थे वे दाहम्य गौड़ 
व्राक्षण हुए, और दालभ्य नामक कायस्‍्थ उनके यजमान हुए | हे यू जो कि दाहम्य गौडके वंश 
सहत्ावधि उत्पन्न हुए ॥ ४५॥ ह 
केचिदहिस्थली प्रापाः केचित्कुण्डलिनों! गता॥ याजयम्ति सम दाल- 
भ्याव्‌ कायस्थावित्रगुप्तजानू ॥ ४६ ॥ नत्रम तु सुत॑ तस्थ हंस 
तम्षिसत्तमः । गृहीता प्रययो हसो हंसदुर्गस्थ सल्निधो ॥ ४७ ॥ 
सुखलेनो महादेवों विद्यते गुणवत्तरः । हंसेशवरस्थ साक्निध्ये 
ऋषीणां प्रवरः सुधीः ॥ ४८॥ हैसेरवरी यत्र देवी वर्तते जगद- 
स्विका। तद॒लन्नाश्व कायसथाः सुखसेना हनेकशः ॥ ४९ ॥ तत- 
स्तेम्यों ददों हंसाभारिष्यांश याजनानि वा | विध्रासतु सुखदाश्रव ' 
सुखसेना महोजसः॥ ५०॥ क्‍ 
उममेंसे कितने एक तो अहिस्यीमें गये और कुल्डहितीमें गये जौर पश्चात्‌ चित्रगुप्त दाहम्य 
कायस्थोंकी वे यजव करने ढंगे ॥ 8६ ॥ अह्याजीने ल़्ां पुत्र हंघनामक ऋषिकों दिया वह ऋषि 
सिन्रगुप्तके पुत्रको ठेकर हसनामवाढ़े दुगके समीप ॥ ४७ ॥ सुखसेन देशमें जहां हंसेश्वर महादेव हु 
और हसेश्वरी जगदम्बा देवी हैं वहां वे बुद्धिमाव ऋषिभ्रेष्ठ गये वहां चित्रगुप्तके वंशमें जो उत्फ हुए वे 
सुखसेन कायस्थ हुए ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ और हंसऋषिके जो शिष्य ये वे सुखसेन गौड ब्राह्मण उनके 
उपाध्याय होते हुए बडे तेजल्ी हुए ॥ ६०॥ े 
याजयन्ति सदाचाराः सुदंशेषु व्यवास्थता: | गा कर पुन्न तु 
भट्टास्यमुनये ददौ॥ ५१॥ गृहीला गतवान्‌ सोषपि भह्टकेश्वरस- 
ल्लिधौ। भट्टेखरी यत्र देवी वर्तते जगदास्विका ॥ ५९ ॥. भहेशवरों 
महादेवों यत्र शूली महेखरः। भदकंशाश कायस्थास्तदुसन्ना ब्त- 
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कद: ॥ ५३ ॥ तान गरुत्वेन सपाय भट्टनागरसंज्ञकांः | एकादश 
ते पत्र तु सारभाय दंढदा ततः ॥ जज ॥ 
संदाचारस उत्तम देशमें यजन करते हुए अल्लाने दुशवां पुत्र भट्ट नामवाढे ऋषिकों दिया ॥ ११ ॥ 
वह भट्ऋपि चित्रगुप्तके पुत्रको ढेकर जहां भट्ट महादेव और भ्ट महेश्वरी हैं बहांको गये ॥ ७२ ॥ 
वहां चित्रगुप्तके वशर्म जो उत्पन्न हुए वे महवागर कायरथ कहाये यजमान हुए ॥ ५३ ॥ और मध्क 
पिके जो शिष्य थे वे मध्गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए अद्याजीने ग्यारहवां पुत्र सोरम नामबाढ़े 
ऋषिकों दिया, ॥ ९१ ॥ ह हि रक 
स्यमण्डलदेशे त सोरसेश्वस्सब्निधों। यत्र सोरेश्वरी देवों वतते 
जगदाम्बिका ॥ ५५ ॥ सयध्वजाश्र वहवों जातास्तापे) सहंखशः 
कांयस्थास्तत्र [वेख्याताः स्वधमोनेरताः सदा॥ 5६ ॥ संयध्वजाश्व 
तच्छिष्या गुरुखे ते प्रकल्पिताः ॥ द्वादशं तु खत तस्य साथुराय ददों 
ततः ॥ ५७ ॥ माथरेशरसान्निष्पे माथरा विस्तताः पुत्र | - 
माथरदशा महादव! वतत जगदास्वका ॥ ५५८ है मसाथरायाश्व 
गरवा वत्न्त बहवः समता! । एवं दा ते तात्‌ पत्रान्‌ ब्रह्मा 
लाकापतापमह ॥ ५९ ॥ उवाच वचन खऋछद्ण ब्रह्मा मंधुरया 
गिरा । पृत्रल्ले पालवीयाश्र छेखकाः सर्वदेव हि ॥ ६० ॥ शिखास्‌- 
त्र॒धरा झोते पटवः साधुलमताः । 
| तौस्म ऋषि उस चित्रगुप्तके पुत्रकों लेकर सूथमंडरू देशमें जहां सोरमेश्वर शिव और सौरमेश्वरी 
दे हैं वहां गये ॥ ५५ ॥ वे सूथरमडलद्ेशमें निवास करनेके कारण उत्तकी सन्तान सूर्यज- कायस्थ 
हुई यह सहल्ों विल्यात अपने धर्ममें निएत हुए ॥ ९६ ॥ और सूथेध्वज मौड ब्राह्मणउन ऋषिके शिष्य 
उनके उपाध्याय इस नामसे विर्यात हुए पश्चात्‌ ब्रक्नाजीने बारह॒बरं पुत्र माथुर नामवाढे ऋषिको सम 
पण किया | ९७ ॥ वे माथुर ऋषि चित्रगुप्तके पुत्रकों ेकर माथर देशमें जहां मा्थरेथवर महादेव 
मधु नगरी तथा माथुरेश्वती महादेवी है वहां गये | ५८ ॥ पीछे माथुर ऋषिके जो शिष्य ये 
वे माथुर चौरे गौड ब्राह्मग उपाध्याय हुए और उनके यजमान माथर कायस्थ हुए, अह्माजीने इस प्रकार उन 
बारह पुत्रोंकी यथाक्रमते देकर मधुर वचनसे ॥ ५९ || कहा कि; 'चित्रगुप्तके वेशका पुत्रके समान पालन 
करना यह लेखक होंगे।। ६० ॥ और ये सब कायस्थ शिरके ऊपर शिखा और यज्ञौपवीत घारण करने 
बाढ़े चतुर और साथुसम्मत होंगे | | 
सूत उवाच- 
पवरुबता विधायादा यज्ञ ब्रह्मा थ्या स्का ॥ ६९॥ सांदिश्यां 
साहतः श्रम्मीनथ ये चित्रगुप्तकाः । तेषां मध्य ते ये चंका: 


दण्वतु तंस्प कारणमू ॥ ६२॥ गोडदेशे महारण्ये गंगायाश्रो 


भाषार्कावलित) | (३९३ ) 
“१९३ ), 


तरे तटे । महारक्ष्या कतो यज्ञस्‍्त्र ये वे वृताः शुभाः ॥ ६३ ॥ 
चल्वारः परमायज्ञा मुख्याः कर्तणि साधवः । तेषां शभृषकारतत्र 
लेखकाः कायजाः पुतः ॥ ६४॥ ते तु छक्ष्याः प्रसादेन चंकाः 
श्रीवत्सलाः परे । कर्माणीह तु यान्‍्येषां या गतिखिषु वर्णत॥ ६५॥ 
द्विजातीनां यथा दाने यजनाध्ययने तथा। कतव्यानीति कायस्थेः 


१०८ + 


सदा तु निगमॉडिखेत ॥ ६६॥ क्‍ 
सूतजी कहने लगे कि, वह लोकपितामह जहाजी ऐसा कह यज्ञ समाप्त करके उपरान्त साकिीके साथ 
अपने लोकको गये अब जो विश्रगुप्तके वंशमें चक्र नामवाढ़े हुए हैं उनका कारण सुनो ॥ ६१॥६२ || 
गौडदेशमें एक बढ़े स्मणीय सुन्दर खाममें गंगाके उत्तरतठके ऊपर महारुक्षीने यज्ञ किया, वहां जो बर- 
णक्ो प्राप्त हर थे ॥ ६९ ॥ उनमेंसे चार मुएय हुए, उनकी सेवा करनेको ठेखक कायर्थ तर होते 
हुए ॥ ६४ ॥ पश्चात वे कायस्थ ढक्ष्मीके अनुप्रहसे श्रीवत्सलचंक कायस्थ नामसे विद्यात हुए इनका 
कम त्रिवणके अन्तर्गत है ॥ १९ ॥ अर्थात्‌ कायप्थोंने दाव देना, यज्ञ करना, जव्ययत करना तथा निगम 
लिखना || ६६ ॥ मा 
किक १५ ५ (पक. (0 
प्राणपाठकाः सर्वे सर्वे तत्स्मृतिशंसकाः । आतिथ्य श्राध्चकाल॑ 
५ ३९५ हि ० 
सरवेषां धर्सलाधनम्‌ ॥ ६७ ॥ इच्छया पनरुद्वाहइमितरः परिवजयेत्‌ । 
शूलारोहनिंमिततेन कायस्थानृषिसत्तमान्‌ ॥ ६८॥ साँड्व्यस्ताओ्‌ 
शशापेद कोपसंरक्तलो चनः । अल्पोप्पराधों में जातस्तवया बहुतरी- 
कुतः॥ ६९ ॥ वध्यस्तं पर्मेतर्शीर पापीयान्‌ भव लेखक । श्रुला 
शाप चिन्रगुप्त ऋषिसेवां चकार है ॥ ७० ॥ 
पुएण और स्वृतिका पाठ करना, अतिथिसेवा और श्राद्यादि धमेसाधत करना है ॥ ६७ || और जो 
यह पंचम चित्रगुप्त कायरथ है इनकी इच्छापर दूबरा विवाह है अन्यथा वहीं । और कायस्थेंके लिये जो 
कृहिमें शाप हुआ है उसको कहते हैं. एक दिन चोरोंक्े सहित वर्तमान मांडव्य ऋषिको किसी एक पजाने 
शूलीके उपर चढाकर उनका प्रताप देख ऋषिकों नीचे उतार दिया || १८ ॥ तब मांडव्य किन 
चित्रगुप्के पास जाकर कहा कि वाल्यावस्थामें मैंने जो कुछ थोडा अपराध, किया था उसका दंड तूने 
बहुत दिया इसते ॥ ६९ ॥ है लेखक तू धर्मसे वध करने योग्य है, इसलिये तू पापी होजा चिंतरगुप्त इस 
प्रकार ऋषिके शापकों सुनकर मयसे व्याकुछ हो उनकी सेवा करने लगा | ७० ॥ 
ऋषिरवाच । ह 
[ ० [6 कर ४५ 
मम शापस्तु विफलों. न कदाचिहऋविष्यति । तथाप्यनुग्रहों से वे 


लज्ञातीनां भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
तव मांडब्यने कह हे चित्रगुप्त | तू सेवा तो करता 
तोभी मेरे अनुग्हसे तुझकों नहीं। तथा तर जातक 


है पर्तु मेरा शाप निष्फछ कदापि नहीं होवेगा 
के ढोगोंगो अवह्य फढीमृत,होवेगा | ७१ 


(२९४)! है मातिभास्करी- 


: एवमुंक्रोंएपि सेवा वें चित्रगुप्तश्वकार ह। कलो झापो मथा दत्त 
»  - का क छ के 
संवैषां स भविष्यति ॥ ७२ ॥ तेषु सूर्यध्वजा ये वे तेषां पसः 
प्रंगाश्यति | वेश्यादुच्चतरा वृत्तित्राह्मणक्षत्रियादधः ॥७श॥ वहाशापा- 
2.» े ५ पे 
मिम्नतानां पातित्य॑ च. कली धवस्‌ । वाह्मोकारनां कियान्धमः 
स्थास्यत्थेवे सुनिश्ययम ॥ ७४ ॥ इति चित्रगुप्कायर्थभेदः प्रथमः ॥. 
इससे पश्चात्‌ पुनः वह चित्रगुप्त ऋषिकी सेवामें तत्पर होगया, तब ऋषिने कहा कि, तीन बुयमें तो 
पुण्यात्मा रंगे फिर यह कलियुममें शठ पापी होजायेंगे ॥| ७२ ॥ चित्रगुप्तने वहुतसी सेवा की तब 
आषिने उससे कहा क्नि तेरे जो बारह वंश हैं वह धमनाशके लिये प्राप्त होवेंगे उनमेंसे जो सूथध्यजवंश है 
बह धर्म वाशमें प्रहृत होवेगा, वाकी सवोकी दइत्ति वैश्यवणसे श्रेष्ठ तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंतरे नीची 
होगी उसका पाठव करने || ७३ ॥ आलह्मणके शापसे तुमको कलियुगमें प्रतितपना निश्चय प्राप्त होगा 
परन्तु वाल्मीकि ब्राह्मण और कायस्थ इनका कुछ पर्म स्थित रहेगा ॥ ७४ ॥ इसप्रकार चित्रगुप्त काय- 
स्थोंका पहिला भेद समाप्त हुआ । । 
अथ कव्पमेदेन द्वितीयचित्रगुप्तकायस्थों ्पत्तिमाह-पात्रे सृष्टिखण्डे || 
कु . ९ हर 
सुध्यादो सदसत्कर्म ज्ञतये प्राणिनां विधिः । क्षण ध्यायन्स्थित- 
स्तस्थ शरीरान्त्रिगंतो बहिः ॥ ७५॥ 
( अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी 'उत्पत्ति कद भेदसे कहते हैं ) | कु 
_ सृष्टिक आरमममें ब्रह्मा प्राणियोंके पाप पुष्य कमके ज्ञान होनेके लिये क्षणमर ध्यान करके वैंठे कि 
इततेहीम उनके शरीखंसे एक पुत्ण बाहर निकलकर स्थित हुआ ॥ ७५ ॥ 
दिव्यरुपः पुमान्‌ हस्ते म्रषीपात्र च छेखनीम । दधानश्रित्ररूपेण 
का [०] कप [पु 
रक्षिता देवतेन हि ॥ ७६॥ चित्रगुप्त इति ख्यातों धर्मरजसमीपतः । 
ब्रह्मणा सह देंवेश्व क्षणं ध्यातवा नियोजित:॥७५प्राणिनां सदसत्कर्म- 
लेखनाथ सुबुद्धिसान[|मोजनादों बल्स्तस्थ भागोईपि परिकीर्तितः७८ 
बह्कायाड्वों यरसात्कायरथ इति गौयते । वक्षग्रजापतेः कन्यां 
| 4० अल. कप क 
दाक्षायप्यासिधा तत,७९॥उपयेसे ततः पुत्रों जातस्तस्थ महात्मनः। 
विचित्रगुधनामासो बुद्धिचातुयवीयवान्‌ ॥ ८० ॥ 
उस विचित्र दिव्य स्वरूप, दवात कलम हाथमें लिये देवताओंते रक्षित पुर्को देखकर देवताओंने 
उसका वाम चित्रगुत्त खा || ७६ ॥ उस पुरुषको. ब््माने क्षणभर ध्यान करनेके पश्चात्‌ देवसहव॒ते" 
गाव धमेगणके पास स्थापन क्रिया |७७ || इस प्रकार प्राणियोके सदसत्‌ कर्म छिखनेके लिये उस 
बुद्धिमान्‌ इस्तको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके मोजनके लिये वल्िका भाग नियुक्त किया || ७८ ॥ अल्या 
की कायाते उत्पन्न होनेके कारण “कायर्य” इस प्रकार कहते हैं पीछे चित्रयुप्ते दक्षपणापतिकी शाक्षा- 
यणी नामबाढी कन्याके साथ ॥ ७६ | विवाह किया, उससे एक विचित्रगुप्तनामक. पुत्र उत्पल हुआ 
बह बडा बुद्धिमान्‌ पराक्रमी हुमा | (० || ७ 


भाषानीकालंवालित | (२९५), 


ततस्तेन मना! कन्या यथाविषि विवाहिता । स्वक्षामिधानतस्तर्पाँ 

पमंगुप्ती बमव ह॥ ८१.॥ ा 

उसने मनुधकी कयाके साथ विवाह किया, उससे धर्मगुप्तनामक पुत्र उ्न्न हुमा ॥ ८१ ॥ 

पमगुप्ताव गांधायां रुद्रगुप्तोप्भवत्मुतः । तस्मादप्सरसो जाते 

पुत्नाणां च चतुषयम् ॥८१ाधुरो गोठसंज्ञश्ष नागरे नेगमस्तथा । 

तेषां वामानि चलारि चतु्णा च यथाक्रमम॥८१॥कायरथशैकशाकश् 

कौलिकश्व महेखरः । एतेयां कश्यप गोत्र तेषां पसमथों शृणा॥८»॥ 

हमे दिकालमेतेषां त्रिकार संपिकदनए । अष्ठम्यां व चतुद्दृर्यां 

चंडीमतपरायणा: ॥ ८५॥ 

ध्मगुप्तका पुत्र गंधारीमें रूगुप्त हुआ, उसकी अप्सण ली हुई जिसके चाखुत्र हुए ॥ ८१॥ 
जिनके नाम मादुए, गौढ, नागर और नैगम करके विज्यात हुए। उनके दूसरे नाम आते ॥ ८३ ॥ 
कायरथ | शाक २ कौछिक ३ और महेथर ४ हुए इस प्रकार इल सबका काझ्प गोतर है । अब घमे 
तुनो ॥ ८४ ॥ निधय दो समय स्ताव करना, विकाठ सेख्या बन्दव कजा,और बही तथा चतुदेशीको 
दुर्गाबत करना ८९ | ! 

पौमबाखतामैव नवरात्तरतास्तथा । तर्पण पंचपज्ञानां विधान 

चयथाकुमम्‌ ॥ ८६॥ ० है 

अथ चान्द्रसेनीय कायस्थोतत्तिमाह 
सकांदे रेणकामाहात्थे ॥ 

एवं हलाजुन रामः संपाय निशिताञछरान्‌ ' 00; तान्हन्तु 

सर्वानिवासरान्तृपान ॥८७॥ तदा रामभवात्सवे नानाविषषर दूपाः। 

ख॑ र॑ स्थान परित्यज्य यत्र कुंत्र गताः कि ॥ ८८ ॥ 

पंगढबाखा अत, ततोण और पंचयज्ञ कजा ॥८६॥ यह चित्रयुप्त कायकींका दूर भेद समाप्त 
हुआ । ( जब इकसेन राजाके वंशर्थ कायहथोंका मेद कहते हैं )-परघुरामणी सहहाजककों मास 
पीछे पृष्वीके कषत्ियोंको मारतेके ढिये तीक्षणवाण ढेकर दौढते हुए | ८७॥ तब के 
क्षत्रिय राजा अनेक तखके वेग वनोक अपना ९ लत छोड जहां तह चठेगये ॥ ८८ ॥ तो 

सगभो चस्द्रसेनस्य भार्या दाल्म्यात्षम गता। तता रामः प्राय 


दाल्म्याभ्रम मनु तम8 (८९॥पूजितों मुनिना राम भोजनार्थ समुबतः 


.. पलोजबावत्तरे तंत्र गृहीलापोरशरन करे ॥ ९० ॥ रामस्तु याचयामाल 
 हदिस्‍्य खमनोरथत/तस्मे प्रादादणिः काम भागवाय महात्मने ९१ 


ड़ छ !_ है ३ और प्रीतों 
पावयामास रामाहे काम दास्म्यों महांमुनिः । वतों मी पसपनं 


(२९६)... जातिभास्करा- 


भोजन चक्रतुमुदा॥९२॥भोजनाम्ते महाभागावासनें चोपविश्य च। 
तांवुलानन्तर दाल्म्यः पश्नच्छ सार्गव प्राति ॥ ९३ ॥ 
उस समय चेद्रसेन राजाकी ल्ली तमवती थी सो दाल्स्य ऋषिके आश्रममें चढीगई, ऋषिने उसका 
संरक्षण किया, पीछे परशुराम दाहम्य कपिके आश्रममें जाये ॥ ८९ ॥ तव मुनिने उनकी पूजा की और 
मॉजनको विठाया तो आपोशन हाथमें ठेकर || ९० ॥ परशुराम अपने मनोवाजिछित बातकी प्राथना करने 
लगे तब दाहुम्य मुनिने कहा आप जो मागेंगे वही मैं आपको दूंगा ॥ ९१ ॥ ऐसा कह रामके पाससे भी 
आपने एक इच्छित मांग लिया सो रामने तथास्तु कहा पीछे दोनोंजने परम प्रीतिसे मोजव करनेके॥९२॥ 
उपरान्त उत्तम आसनपर बैठ ताम्बूल मक्षण कर प्रथम दाहम्य परशुयमकों पूछते हुए ॥ ५३॥ 
या ग्रार्थितं देव तत्व शंसितुमहाति । 
रस उदोध- 
ववाश्रमे महास्ाग सगर्मा ली मम्रागता॥ ९४ ॥ चन्द्रसेनस्प राज- 
दंस्तां देहि ल॑ महासु॒ने। ततो दाल्भ्यः प्रद्युवाच ददामि तव वांछि- 
तम ॥९५॥ यन्मया धार्थित देव तन्‍्मे दातुं खमहोसि | ततः खिय॑ 
समाहय चन्द्रसेनस्‍्य वे सुनिः ॥ ९६॥ भीता सा चपलाएंगी कर्े- 
माना सपागता | रामाय प्रददो तत्र ततः प्रीतसना अश्षृत्‌॥ ९७॥ 
और कहा हे यम तुम क्या मांगते हो तो कहो तब यमने कहा कि, हम तुम्होरे आश्रम जो चन्द्रते- 
नकी त्री सगर्भा भाई है ॥ ९४ ॥ उसको मांगते हैं वह दो, तब दाहम्यने कहा हे राम ! तुम्हारा 
वाम्छित पदाथ मैं देता हैं ॥ ९५ | पीछे आप मुझको मी इच्छित पदाये देवा यह कह मुनिने चन्द्रसेन 
की ज्ीको वुदया॥९६१॥वह कम्पापमान होती हुई उतको दी तब उन्हंनि प्रसत्न होकर कहा कि॥९७॥ 


शाम उवाच | 
पत्तया आ्ितं विप्र ओोजवावलरे पुरा। तब्से शंस महाभाग 
ददासि तव वाव्छितम ॥ ९८ ॥ 
हे दाल्म्य भोजनके समय जो तुमने मुझसे मांगा था हे महामान वह बताओ में तुमको देता है ॥९८॥ 

दाल्स्य उवाच- 

भार्थितं यन्‍्मया पद रात्त देव जगदगुरों । सीगभर्थममुं बार तन्‍्से 
दातुं लमहोति ॥ ९९॥ ततो रामोधबीदाल्म्ये यदर्थमिह चागतः ) 
क्षत्रियांतकस्श्ाह तस्वं याचितवानाति ॥ १०० ॥ 
दाहम्यने कहा हे राम ] आपसे जो मैने मांगनेकी इच्छा की है सो यह है कि, चन्द्रसेनकी ज्रीके 


गमेमें जो वारुक है वह मुझको दे देना ॥ ९९ | तब रामने कहा कि मैं तो क्षत्रियोंका अन्त करने 
गा हूँ निश्त तल्वके कारण में यहां जाया था वही तुमने भांग द्थिं | (०० ॥ 


भाषारकासंवलितः । (२९७, 
पाते चला विग्र कायरथ॑ गर्भपत्तमम|तस्मात्कायरथ इत्याख्या 
भविष्यति शिशोश्शुभा॥१० !जायमानस्तदा बाढ: क्षात्रधर्मा सवि- 

हर कि ९ & [| 
प्याति। दुह्ाह क्षात्रधसानु ल॑ वारायतुमहोति॥१०शाततो दाल्म्य: 
रू के एक 
अत्युवाच भाग अति हित: । सा कुरुषवात्र सदेह दुर्बृद्धित सवि- 
[का ७ ३ [5] ५ 
प्याते ॥१०३॥ एवं रासो सहाबाहुहिला ते गर्भमुत्तमम | निर्जंगा- 
साश्रमात्तरपाक््षत्रियान्तकरः प्रझ: ॥ १०४ ॥ 
परन्तु है ऋषि | तुमने कायाके मीतरका गर्भ मांगा है इस लिये इस वाढकका नाम कायस्थ होगा॥ 
॥ १०१ ॥ है ऋषि ! उतन्न होनेके पश्चात्‌ यह वाहक क्षत्री धर्मी होवैगा इस हिये तुम इस दुष्टको 
उस धर्मसे रोकना || १०२ ॥ तब दारुम्य प्रसन्न होकर कहने छगे कि, इस बातमें आप कुछ भी 


संशय न करिये यह दुश्वुद्धि नहीं होगा ॥१०३॥ यह सुन गर्भ छोड़कर क्षत्रियहन्ता महाबाहु समभ राम 
जाश्रमके वाहर चढ़ेगये || १०४ ॥ 


स्कनद उवाच- ह 
कायरथ एव उत्तन्नः क्षत्रिणयां क्षत्रियात्ततः। रामज्ञया से दास्म्पेन ' 
क्षत्रपमोद्वाहिष्कृतः ॥९०५॥ दत्तः कायरथधम्मोंसस्ते यः चित्रगुत्तस्य 
समृतः। तदंशजाथ कायस्था दात्श्यगांत्रास्ततो३भवन्‌ ॥ १०६ ॥ 

० लिप [4९ ० [.म.] 
दाल्मोपदेशतस्ते वे धर्मिणः सत्यदादिनः | सदाचारतता नित्य रता 
हरिहराचंने ॥ १०७॥ देवविश्नपितर्णा वे ह्तिथीनां च पूजकाः । 

९ एँ 
यज्ञदानतए५शीला ब्रततीयरताः सद्ग ॥ १०८॥ 
इति चान्द्रसेनीयकायस्थयभदेस्तृतीयः |... 
स्कन्‍द कहने लगे यह मर्भस्थ बालक क्षत्रियवीयसे क्षत्रियाणीके उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रिय्मी हुआ 
पर्तु परगुयमक्ी भाजासे दाल्म्य ऋषिते उसको क्षत्रियधर्मसे प्रथक्‌ कर || १०९ ॥ चित्रुप्त कायस्‍थके 
धर्मम किया उसके वंशमें जो उत्पन्न हुए वह दारुथ्य गोत्री कायुस्थ हुए ॥ १०६ | ऋषिकी भाजसे 
कायस्थ धमिष्ट सत्यवादी शिव और विष्णुके पूजनमें तत्पर होते हुए |१०७॥ और देव बाह्मण अतिथि 
पुजन, श्राद्वतण, यज्ञ दान तप जत तौर या्नाकों भी प्रकार करने लगे || १०८॥ हस प्रत्नार 
नद्॒सेनीय कायरथोंका तीसरा भेद समाप्तइआा॥ 
अथ संकरकायस्थानां जातिनिरूपणम्‌ । 

+ लू |» अप रे 
माहिष्यवनितासूनु वेदेहायं प्रसुयते!स कायर्थ इति प्रोक्तस्तस्य कमे 
विधीयते ॥१०९॥ छिपीनां देशजातानां लेखन सममाचरेत्‌ | गण- 
कर्त विचित्रत्व॑ बीजपाठीप्रभेदतः ॥ ११०॥ अधमः शूदजातिम्यः 
पंचसंस्कारवानसौ । चातुर्व्यस्य सेवा हि लिपिलेखनसाधनम 
॥ १११॥ व्यवसाय! शिव्पकर्त तंजीवनमुदाहतस | शिखा बशो- 


(२९८) जातिमार्कर३- 


पवीत व वखमारक्तमंभला ॥१११॥ सपशेन देवतानां थे कायरथ॥ 
परिवर्जयेत्‌ । इतिसंकरजातीयकायस्थमेद्श्वतुर्थः । 

भव वगसंकर कायस्थ जातिका भेद कहते हैं, जो द्वादश जातिमेंका चौथा माहिष्य और उसकी बी 
' कह मिश्र जातिमें ग्गरहतरीं इन दोनोंसे जो पैदा हुआ पुत्र है उसको कायत्य कहते हैं॥ ! ०९॥ उनका 
का अनेक देशकी लिपि लिखना और बीजपाटी गणित जानता ॥ ११० ॥ श्रूदबंगते अधम इनको 
पांच संस्कारका अधिकार है जो ,क्ि चाखणक्री सेत्रा कजा ॥ १११॥ ब्याणार, कारीगरी, चातुयकाम 
' करना ही इनकी जीविका:है, शिखा, जनेऊ, छालवन्न, जरुसे || ११२ ॥ देवताका स्श इनके लिये 
बात है ॥ इस प्रकार आह्मणोतपत्तिमातण्डके मतसे चार प्रकारके कायस्थ पाये जाते हैं अल्कायासम्भूत 
चित्रगुप्तकी सन्‍्तान चान्सेनीय और संकर इन चार्ेके संरकारोंमें भेद है, किन्हीक्की सम्मति है प्रथम कहे 
तीन प्रकारके कायसथोंका समान धम है यथाहि--- 


चान्द्रसनीयकायस्था व्रह्मकायोंद्धवादयः | 
चित्रग॒ुप्ताआान्द्रसेनास्तेषां धर्म: समो भवेत्‌ ॥ 
इन तीनोंका तमाव धर्म है और यह बारह संस्काराढे हैं संकर कायस्थके पांच संस्कार हैं यथाहिं--- 
सकरकायस्थरथ पच सलरकारा अम्नन्श्रका! । जातकमरांन्नाशनश् 
वर्षन कणवेधनस ॥ विवाहः पंचमस्तस्य न्याय्यः संस्कार इृष्यते । 
सकरकायस्थके पांच संस्कार जातकाी, अन्नप्राशन, मुण्डन, कनछेदन और विवाह यह बिना मंत्रके होने 
चाहिये परन्तु कलम पातित्य भी इनको दिखाया है, मधमांतकी रचि इस जातिमें अधिक है, इससे 
वणदोप जाता है, इसकारण जहां २ कायर्थ जातिके लिये यह लिखा हो कि, इनको देवताका हरे न करना 
चाहिये, वहां संकर कायस्योंके विषयमें वे वाक्य समझने चाहिये जहां जहां पातियता दीखै वहां सब 
सस्कारविना मंत्रोंके होने चाहिये यह सब लक्षणोंसे रक्षित हो जाते हैं. हमने इस प्रन्थमें उत्तम मध्यम 
अवपता योतक जो प्रमाण इस समय जाति किचनावालोंने लिखे हैं, उतार दिये हैं, और सरकारी 
सिरटोकी मी सम्मति रिख दी है अपनी सम्मति सबका ऐक्य मत होजानेपर लिखैंगे अब बंगाढमें किस 
प्रकारसे कायत्थ जातिका विवेचन प्रंथकारोंने किया है सो लिखते हैं- 


वेंगीय कायस्यजाति । 
कायर्थ जाति कि बर्णमें है इसका विवाद अनेक ग्न्थोंमें अनेक प्रकास्से लिखा हुआ है। कोई 
तहत है क्षत्रिय है कोई कहते हैं शहर हैं, और अनेक कहते हैं इन दोनोंते अतिरिक्त हैं, इस कारण हम इस 
विषय कोई अपना मत प्रगठ नहीं करते । केवह शात्लोंके वचन पाठक्रोंके सामने रखते हैं. । जिसके 
दउनत पाठक निश्रय कर सकते हैं | कायरथ जाति शल्न धारण नहीं करती द्विन्तु लेखनकोमें निषुण 


| वहुधा मदमांसमें रुचि अधिक रखते हें पर अब छोच्ते जाते हैं | क्रोई यज्ञोपवीत धारण करने लगे 
ह। कुछ्की अ्रष्ठताकी परीक्षा वैश्य जातिमें लिखचुके हैं ॥ ह 


हावादाशता जन्म चातः कायरथनासभृत्‌ | ककार॑ बाह्य विद्या 
दाकार वत्ासतताकप ॥ १ ॥ आयन्तु नकद दो तंत्र क्ग्र हूँ 


मांपावीकासंबलित/ । (१९९ ) 


तिशति। कायर्थो+तः समास्यातों मषीशे प्रोक्त्वाश् यम ॥ २॥ जावे. 
क्षण भुगुपदे जन्मलाच्छोमना चियः । शठश्र शरता किंचिदनेक- 
प्रतिपालक्त्‌ ॥ ३ ॥ जन्मरावषरि दिज्ञाचौयां मतिरेव निरन्‍्तरम | 
कुशासनादि सकह॑ गृहीत्वा मस्तकोपरि ॥ ४ ॥ अनुगच्छाम सतः 
तमिति चिन्तामनाः सदा । शठलवाचतुरता्व विप्रसेवानुरक्षण- 

, से पाउंठत्येव मषीशः स सदोद्ेगीतिभावहन्‌ ॥ ५ ॥ 


इति आधारनि्णयतंत्रमू । 
व्रह्माजीके पादांशसे जन्म लेकर इन्होंने कायत्थ नाम धारण किया है। ककार शब्दसे ब्रह्मा, आकार 
शब्दसे नित्य || १ ॥ और आयका अर्थ निकट है । अल्लाकी कायामें स्थित होनेसे यह कायस्थ 
नामसे विस्यात हुए यह मस्तीश नामसे भी पुकारे गये ॥ २ ॥ बृहस्पतिकी दृष्टि और शुक्रके अंशसे 
जमके हेतुवाले कायत्थ विलक्षण बुद्धिमान हैं । इसमें वीर और कुछ शठता होती है तथा बहुतोंके 
पालक होते हैं ॥ ३ ॥ जमे जाह्मणसेवामें रत हैं कुशासनादि मस्तकके ऊपर ग्रहण करके॥ ४ ॥ 
संदा ब्राह्मणोंके पीछे अनुगमनकी इनकी इच्छा रही, शठता चतुरता प्रयुक्त मपीश कुशासनादि वहन 
पूपक सदा दविजसेवाकी वांछा करते हैं ॥ ५॥ ह 
। सुतपा उबाच । 
हे सुयज्ञ नृपश्रेष्ठ बाह्मणातिप्रियो नृप। परयेतान्‌ विप्रशृत्यांस्वमा- 
सनादिशिरोधतान्‌ ॥॥ एतद्घोरकलत्रेते भविष्यन्ति द्विजाचेकाः। 
जात्या मसीशाः कायरथा ब्राह्मणदवरभानसाः ॥७) सहावियों पास- 
काश्व गुणतः क्षत्रियोपमाः | को हि क्षत्रियाभावद्वेश्याभावाच्च 
सत्रत ॥ ८ ॥ एंते भवत्या भविष्यन्ति विप्राम्नानातहिष्णवः । विध्- 
न 42 / ०5 कर 
प्रिय! विप्रभक्ता विप्रम्ानग्रदा यतः ॥ ९॥ महाविद्यातितशवते क्षत्र- 
कर्मकृतः कछो । मष्पामेवेशतास्थेति सपीश इतिसंज्ञकः ॥ १० ॥ 
ब्रह्मणो विप्रम॒त्तेंस्तु पादांशि सम्भवन्ति तत्‌ । कायरथा इति सन्ञाः 
स्युः सुयज्ञेषां शिवा मतिः ॥ १६ ॥ 
इति आचारनिणंयतन्त्रम्‌। 
हे ब्राक्मणोंमें भतुण्त दपश्ेष्ट स॒यज्ञ | मत्तकगर आपसनादिधारी इन ब्राह्मणोंके भ्ृत्योंकी अवलोकन 
करो ॥ ६ ॥ इस घोर कहिकालमें यह बआह्मणेकि पूजक होंगे, जातिते मतीश कापस्थ ब्राह्मणों ईश्वर- 
बुद्धि खेंगे | ७ ॥ महाविधाके उपासक गुणोंसे क्षत्रियोंके मान हे छत । कलियुग वरैय 
क्षत्रियोंगे अमावसे ॥ ८ ।आह्षणोंका मात यही सहेंगे । विश्रश्िष, रह मक्त तथा आह्णोंके 
मान देवा, महावियाके उपातक, धत्रकके कजेबले मतिद्ा गरुताई कंगे इसे इन सा 


(३०० ) . + »  ज्ञातिमास्कर- 


मपीश ॥ ९ ॥ १० ॥ और विम्ूर्ति अल्लाके चरणोंसे उत्पन्न होनेसे ये कायस्थ:हैं इतकी मेंगलब 
मयी मृति है ॥ ११ ॥ भर भी लिखा है 


आदो प्रजापतेजाता सखाद़िय्राः सदारकाः । बाहोश्व क्षत्रिया जाता 
उ्वोषेश्या विजातिर।१९ पादाच्छद्राश्र॒ सम्भवासेव्णत्य च सेवका;। 
हीमनामा सतस्तस्य प्रदीपस्तर्य पृत्रकः ॥ १३१ ॥ कायस्थस्तस्य 
पत्रो।भूदभ्षव लिपिकारकः | कायस्थस्य त्रयः पृत्रा विख्याता जगतीत- 
ले॥ १४ ॥ चिप्रगधश्रित्रतना विवेत्रश्व तथेव च। चित्रगुप्तो गतः 
सगे विचित्रों वागसन्निधो॥ १५॥ लिप्रलेना पथिव्यां वे इति शुद्ध 
प्रचक्ष्यदे। वस॒धोंषों गुहामित्रों दत्तः करण एवं व। सत्युक्षयश्र स॒प्ते- 
ते चिन्रलेनसुता भुवि ॥ १६ ॥ 

इति जातिमालाधृतामरिपुरणम | 


प्रथम प्रजापतिके मुखसे सल्लीक ब्राह्मण उत्तन्न हुए । बाहसे क्षत्रिय, उस्ते वेशय ॥ १२ ।। चरणोंते 
तीनों बर्गेकि सेवक शूद्र हुए, शूदका पुत्र हीम, हीमका प्रदीप ॥ १३ ॥ उसका पृत्र छेखक कायकर्ता 
कायस्थ हुआ । कायस्थके तीन पुत्र पृथित्रीमें विस्यात हुए ॥ १४ ॥ चित्रगुप्त चित्रतेन और विचित्र 
चित्रगुप्त लतमें, विचित्र नागछोकर्में, ॥ १५ || चित्रसेन प्रथिवीमें रहा इस प्रकार यह शूद्र कहाते हैं । 
बतु, धोष, गुह, मित्र; दत्त, करण, मृध्युज्ञय ये सात चित्रसेनके पुत्र भूमिमें विस्यात हुए ॥ १६ ॥ 


क्षण ध्यानस्थितस्थास्य सवेकायादिनिर्गतः | दिव्यरूपः पुमान्‌ हस्ते 
मसापात्न॑ च लेखनी ॥ १७॥ चित्रगृप्त इति ख्याता पमराज- 
सम्ोपतः ।:प्राणेनां सदसत्कस्म लेख्याय स नेरूपितः ॥ १८ ॥ 


नल्लकायोज्धवी यरमात्कायस्था वर्ण उच्चते। चानागोत्राश्व तहर्या 
कापस्था भाव सान्‍्त वे ॥ १९॥ 


इति पद्मपुरणम । 


त्रह्मजीके क्षणमात्र ध्याव करनेसे दिव्यरूप एक पुरुष हाथमें झेखनी और मसीपात्र हिये प्रगठ इआ 


॥ १७ ॥ त्रह्माजीने उसका चित्रगुप्त नाम रख धर्साराजके समीप भेज दिया, वह प्राणियोंके सत्‌ असतू 
कमर लिखने लगे ॥ १८॥ 


तरन्नाजीको कायासे होनेते यह कायस्थ कहरूये अनेक गौत्रके इनके वंश प्रथ्वीमें विस्यात हुए हैं 
॥१६॥नौर पुराणों री कागर्थोंकी उत्पत्ति लिखी है परन्तु जितने वचन इस समय तक हम छिख चुके 


£ इन पचनोस द्वितीयवण होना सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय नहीं होता और इन्हीं वचनोंके प्रणामते काय 
ध्थाका निह्ट जाति भी कहीं कहसकते कारण कि -- 


/ विद्यावांश शचिर्धरो दाता प्रोपकारेंकेः । 
नर हक क्षमाशीलः कायर्थः सप्तंलक्षण: ॥ २०॥ 
उवात्रान, पवित्र, धीर, ता, के 
हैं || २० ॥ वेगालमें राठी हे व 2 सजा पा बे है। परे 
3078 यक्ञमें कान्यकुब्ज देहसे ब्राह्मण भाये थे, इन पांच ब्राह्मणोंके साथ पाँच पु्ष और 
बी वे क बजर हो बज के 
बा गा क्ीकोसि पाठ्कंगण भी अकार प्राप्त कर सकेंगे इसी कारण वे 
फारका नीचे लिखते हैं ॥ 
सुक्तालिकृतास्वर एव छती िविदेवपदास्वुज्चारुरतिः । 
मकरल्‍्द इते प्रतिभाते यातिह्िजवस्य कुछोरूव भदगतिः ॥ २१५ 
सच धोषकुलास्वुजमानुरयं प्रथितेन्दुयशाः मुरठोकबशः । सतत 
समुखी सुमतिश्व सुधीः शरदिन्दुपयोंधबुधिकुन्दयशञाः ॥ २९ ॥ 
वसुधाधिपचक्रवत्तितों वस॒तल्या वसुवंशसम्भवाः । वस॒धाविदिता 
गुणाणवे नियत ते जयिनों भवन्‍्तु नः ॥ २३ ॥ दशरथों 
विदितों जगतीतले दशरथः प्रथितः प्रथमः कुले | दहदिशां 
जयिनां यशत्ता ज॑ंगी, विजयते विभवेंः कुछसागरे ॥ २४ ॥ 
यशखिनां यशोपरः सदा हि स्वेसादरः। प्रभत्तसत्तगत्रः शरत्सु- 
घांशमयशः ॥ २५ ॥, प्रतापतापनोत्तपद्धिषालियोषिदालिका। 
विभाति मिंत्रवंशसिन्धकालिदासचन्द्रकः ॥ २६ ॥ द्विजालिपाल- 
नाथको९प्यली च हर्षसिवकः । कुलास्व॒ुजप्रकाशकों यथान्धकारदी- 
पकः ॥ २७॥ अय॑ गृहकुलो हुवोी दशरथामिधानों महान्‌ कुलाम्वुज्ञ- 
मधुत्रतों विविधपुण्यपुंजान्बित३ । निशम्ध गुहमाषितें तकठलसय 
हास्य ध्यभूव स वेगगमनोयथी विषिषमानभंगो यतः ॥ २८ ॥ 
यह पुण्यातमा इतहत्य आह्मणोंका चरणसेवी मकर्दकी तुत्य सौरम्ययुक्त मकरंद है | यति ब्विजोंसे 


उत्पन्न महगति ॥ २१ | यह धो! प कुछके खिलानेको सूर्य हैं और घोष वाम है। चन्द्रमा 


बन्दित कुलमें उ 

के समाव इनका यश विख्यात छुरकोकका वक्ष १ एनेवारा है, सदा मुमुख बुद्धिमान शरदके चन्द्रमा- 

रूप सागरमें श्सका यश कुन्दके समान हे ॥ २११. ॥ हे राजन्‌ | चक्रवारते वालुकीके वंशर्में उन शुण 

समहोंसे भूमिमें विख्यात ये वसु हैं निलजयी हैं[॥| २३ ॥ भूमिमें दशरथ बडे विख्यात हुए वह कुहमें 

प्रथम विख्यात हुए जिस जयीने यज्ञसे ढशों दिला जीती, वह कुछ सागरमें विभवोंसे जयकों प्राप्त होने 
बाला यह दशरथ हे ॥ २१ ॥ यशाज्लियोंका यह "वारण करनेबाला सदा सबका आदर करनेवाला प्रमत्' 


हैँ 


( १०१ जातिभारकर+ 


सलोंका मद दूर करता शरदके चन्द्माकी समाव यशाली है ॥ २५ ॥ जिनके प्रतापका सूप तपतो 
है, शत्रुओंकी ज्वियोंको शोक कतों मित्रका वेश शोमित होता है। यह मित्रवेश समुद्मे काडिदासरुप 
चन्द्माहै, सिनधुमें जैसे चल्‍्न शोमित हो यह तैंसे है ॥ २६ ॥ यह आ्णोंका पालक हे सेवक है; 
कुछ कमलका प्रकाशक है जैसे अधकारमें दोष प्रकाश करताहै || २७ ॥ यह गुहकुलमें उत्पन्न दशरथ 
नामवाढा है। अपने कुलकमरुके खिलानेकों अमर अनेक पुण्यसमूहसे युक्त है। गुहके वचन सुन सत्र 
समासद हँसे और वह अपमान समझ पूर्व वंगको जानेकी उच्चत हुआ ॥ २८ ॥ इस कथनसे यह साथा- 
रण लोक नहीं विदित होते | 
श्स + की की 6 
अहे च पुरुषोत्तमः कुडभृदयगण्यः झती। सुदत्तकुछसंभवी निखिल- 
शाजाविद्योत्ततः । विलोकितुमिहागतो ह्विजवरेश्व राज्य भ्रभो 
चकार नृपतिः स ते विनयहीवतों निष्कुछप्‌॥ २९ ॥ 
इति कुलदीपिका । 
उन सहचरोंके मध्यमें एकने इस प्रकार परिचय दिया कि, है प्रमो ! हमाय नाम पुर्षोत्तम, में उत्तम 
दत्त वंशम उत्पन्न, कुल्यारियोंमें श्रेष्ठ, झती, सब शाख्रका ज्ञाता, क्रियावान्‌ हूं। ब्राह्मणेंके सहित आपके 
दर्शन कप्तेको आया हूँ। यह बचनखुन राजाने उसको विनयहीन देखकर इलदहवीन ( अकुछीन ) कर 
दिया ॥ २९ ॥ इस ध्ृष्टताके कथन्में भी विदित होता है कि, यह कोई निद्ृष्ट शृत्य नहीं थे । जो कुछ 
भी हो कान्यकुब्जसे वेगालमें गये । इन पांच कायस्थोंके नाम मकरूद, घोष, दशरथ, वछु, कालिदास, 
मित्र; दशरथ वा विराट गुह और पुरुषोत्तमदत्त थे | यथा ऋमसे इनके गोत्र सुकालिव, गौतम, विश्वामित्र, 
का्यप, और मौहूत्य हैं | राजा आदिय्यूरने ब्राह्मणोंकी समान इन पांचोंकों पांच ग्राम और यथोचित 
वृत्ति देकर इनको वहां स्थित किया । बंगाली कायस्थमण इन्हीं पांच महात्माओंकी सन्तति हैं | 
इसके पांच छः पुह्ष बीतने पर वछालसेनने कौलीन प्रथा चलाई उन्होंने ब्राह्मणोंकी समान कायस्थों 
में भी जिनमें आचार विचार विद्या प्रति गुण देखे उनकी ही कौछीन मयोदा प्रदान की । इ्सकेही 
अनुसार घोष, वष्चु और मित्र इन तीन घरोंको कौलीन मर्यादा प्राप्त हुई | दत्तसे राजाने पूछा उसने कहा 
संत आये हैं इसे अधिक क्या परिचय होगा ! राजाने उद्धत उत्तर छुन उसको कुलीनतासे बाहर किया 
गुहके परिचिय देते समय समा गुहनामप्ते हँसपडी इस कारण यह पूर्व बेगालको चढानया । 
कायस्थोंने अपने २ आदि पुस्तोंसे अविष्टित वास स्थानका एक सम्राज कहयन। किया और एक अपने 
को उसी समाजका परिचय देते हैं। ड़ 
धोष॑बंशके छठे पुत्म प्रभाकर जौर निशापति यथाक्रमसे आकना और बाढी वामक स्थानमें निवास को 
ह९, इस कारण धोपबेशीय आकता और वाली ये दो समाजवाले कहाते हैं । ४ 
वपुवंशके पंचम पुर शक्ति और मुक्ति यथा क्रमसे वागान्ता और माइनगर में निवास करते हुए, इस 
कारण वुवेशके वामान्त और माइनमर ये दो समाज हैं| 
मित्रवेशके सष्टम हुई और गुइ यथाक्रमसे वडिशा और ठोक्नानामक स्थानमें निवास करनेलगे | इस 
करण मित्रवशकी बढ़िशा जौर ठोका यहदो समाज हैं। 
दततराक प्रधात सम्राजवाढी और नाडदा और शुहवंशका प्रवाच सम्राज चच्चोहर है | 
वेगालके मध्यमें यह विज्यात है | 


भाषादकासंवित: | [ ३ कई | 


ब्छ क हर € ५ अष्ट विद मौहिक ह 
गज कतिसन्ताश्वरवेततिकृता मोलिका ये हि सिद्धास्ते दत्ता: 
सेनदासा: करगुहसहिताः पालिताः सिहदेवा: । ये वा पाद्याभिमुख्याः 
स्थितिविनयजुषः सप्तातिस्ते द्विपूर्वा हौडाया वीह्षय राज्ञा चरणाुण- 
युता मोलिकलेन साध्याः ॥ ३० ॥ 
इति दक्षिणंगठीयघठकारिका। 
गौडदेशमें दत्तसेन दासकर गुहपाठितसिंह और देव वह आठ घर बहुकाहके निवासी कौर्तिमान्‌ 
सिद्दमौलिक कहाते है वे होडदि पाद्य प्रधान गियम मयोदा सत्र कायस्‍्थोंके बहत्तर धरोंको एक पाद- 
मात्र गुण दिखाकर साध्यमीलिक किया ॥ ३० ॥ 
अधथ द्विसप्तति साध्य मौलिक । 
होडः स्व॒रधरधरणीवान्‌ आईं च सोमः पेसुर सामः । भझ्ौ बिन्‍्दो 
गुृहवललोपः शर्स्मा वर्मा हुईं सुई चन्द्रः ॥ रुद्रो रक्षितराजादित्यो 
विष्णुनांगः खिछ॒पिछगूतः । इन्द्रो गुप्तः पाढो भव्रओमश्चाइकुर 
वन्धुरनाथः ॥ ३१ ॥ शांई हराश्व सनो गण्डो रोहा राणा राहतसामा 
दाह दाना गणउपमावाः। खामः क्षाम्रा घरवेतेषा । वीदस्तनश्वार्णव 


आओंशेः ॥ शाकिभूतोी बह्मःशानः। क्षेत्रों हेमो वर्धवरंगः । गुहः का- 
तिंयेशः । कुण्डुमेन्दी शीढी धनु्गंणः॥ ३२॥ 
इति शब्दकत्पद्ुमधृतदक्षिणएठीयघटकारिका | 


वे वहत्तर यह हैं | होड, लर, धर, धरणीवान्‌, अरैच, सोन, पैर, सुर, साम, मंज, विन्‍्द, गुह,बछ, 
लोव, शर्मा, वर्गों, हुई, मरे, चन्द्र, रद, रक्षित, जा, आदित्य, विष्णु, नाग, छल, तिल, भूत, छह, 
गुप्त, पाठ, मद्र, 5*, भेकुर, बंधुर, वा, ॥ ३१ [र; हेश, अनगण्ड, राह, रावा, राहुत, कक 
दाना, चाण, ठ्पमाना, खाम, क्षौम, घर, वैतप, बीद, तेज, अणव, आश, शक्ति, भूत, बेह्य, शान, क्षेम, 
हेम, बंधन, रंग, गृह, कीते, यश, कुण्ड, नंदी शी, पु भौर गुण हे | | 

दक्षिण गठीय और बंगालके कायरथोंके मध्यमें विशेष पृथकृता नहीं है तो भी दूर स्थानमें रहनेसे 
इतकी मित्र रे सम्प्रदाय होतई इस कारण उन दोनोंमें आदान पदानका चहन नहीं है | 


उत्तरादीय कायस्थ । 
उत्तरणठग निवास करनेते इनकी उत्तराढीय संज्ञा हुई है | उत्तराठीय कायस्‍्थनण अपनेको 
| 


दक्षिण राठीय और बंगाली कायस्थोंके आदि पुरुषोंसे प्रगट होना सीकर नहीं करते | वह के हैं 
कल्नोजवासी ब्रह्मणोंके साथ और पांच जन करण आये थे | यह उन पांच करणकी संतान है परन्तु 
इसका प्रमाण वहीं नहीं देखा जाता है और करण एक सेकर जाति होती है। जैसे कि, . अग॒ढे इोकसे 


यह बार्ती प्रगट होती है कि, ऐसा होनेसे संकर जाति होजावगी । 


(३०४) . ... नातिमास्की- 


आचाण्डालात्तं संकीर्णा अम्बकरणादयः ॥ शूद्राविशेस्तुं करणो- 
इत्यमरः | 

चाण्डाल पर्न्त वक्ष्ममाण अम्बष्ठ करणादि संकीण प्रतिक्ोध और अबुलोमते उ्नन्न होनेसे सेकर 
जाति होती है । शद्वा तरीमें वेशयसे उत्पन्न पुत्र ढेखन वृत्तिवाढा करण कहलाता है । इस कथनसे उनका 
जो आशय हो उसको वेही जानते हैं। 

उत्तराठीय कायस्थोंके सन शुद्ध साढे सात घर हैं | उनमें पुक्ालिन गोत्र घोष, बाह्पगोत्र सिंह, 
विश्वामित्रगोत्र मित्र, काश्यपगोंत्र दत्त और मौहूत्यगोत्र कर और दास ये पांच घर कान्यकुब्जसे जाये 
हैं, और शांडिह्यगोत्र घोष और काइ्यपगोत्र दास ये दो घर और मौहूत्यगोत्र कर और मरद्राजगोत्र 
सिंह ये दो आधे घर हैं। सत झुद्द ढाईघर बेगालके आदिम कायश्थ हैं इनमें सुकाहिनगोत्र घोष वा्त्य 
गोत्र सिंह कुलीन हैं, अवशिष्ट साढ़े पांच घर मौलिक हैं| ५ 

उत्तराठीय कायसथोंगें एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन््रणमें कुटुलके घर भोजन नहीं करते थे 
केवल निमन्त्रित-होकर घममें कतोके स्थानमें आय प्रस्तुत व्यंजनकों देख “उत्तम हुआ हैं” यह कहकर 
लौट जाते थे । आज कह यह प्रथा अनेक स्थानते उठ गई है ॥ 

बरेन्ध कायस्थ । 

बोरेन्द्र कायस्थ वड्ालंमें वहुत पहलेसे वाप्त करते हैं. । उत्तर काहमें ये संत्र इस देशमें आये थे 
और किसीसे न मिलकर अपनी सम्प्रदाय जरूगही चलाते रहे । बारेंद्र देशमें निवास करनेसे 
च्रेन्द्र कहाये | है 

व्रेन्द्र कायरथ साढे सात घर हैं| उनमें दास, नन्दी, चाकी और शर्मा ( भाषाधर ) ये साढे 
तीन घर कुलीन हैं, देव, दत्त, तिह और नाग ये चार घर चुद्ध मौलिक हैं, 'संख्यामें बहुत थोडे हैं। 
न दिया, मुरशिदावाद, और गाजश्ञाही जिलेमें इस श्रणीके कायस्थ मिलते हैं । 

इस प्रकारसे बद्नालके कायस्थोंका वणन वहां के छपे ग्रन्थोंमें पाया जाता है इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतमें इसजातिका वित्तार बहुत है । और बडी समायें इन जातियोंमें होती हैं, परन्तु अमीतक भी 
मद्यादि सेवनका सवेधा ्याग नहीं हुआ है और शिखा सूत्रके बिना तो सहस्तोंसे ऊपर हैं, परन्तु इस 
जातिकी बुद्धि वहुत तीत्र है, और लिखनेका काम वहुतकालसे इनके हाथमें चझ जाता है और इनमें 
लोग बडे ऊंचे पढोंपर नोकरी करते हैं, मुसत्मानी शासनझाढमें जब कि दूसरे वर्णके मजुष्य याववी 
माषा वोढने और छिखनेमें परहेज करते थे, उत्त समय ऋयश्थ जातिने ही अखी फास्सी पढ़कर 
उसमें निपुणता प्राप्त की, और उनके साथ मिहुकर कांम्र करते रहे परन्तु हिन्दू राज्यमें इस 
जातिको इतना उच्चपद पाना नहीं पाया जाता,हां उस समयभी इनके हाथमें कुछ छोटीकक्षाका राजकाज 
पाया जाता है, इनके विषय्में याज्वस्क्यजी अपनी स्ृत्िमें लिखते हैं | 

चोरतस्करदृवृत्तमहासाहसिकादिसिः । 
पीडयमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्व विशेषतः ॥ 
यातवै--रांज ७ ४७ छलो० ३३६. 


राजाको उचित है कि उचके चोर दुराचारी और डाकू और विशेषकर: कायश्थोंसे पीडाक़ो प्राप्त हुई 
अपनी प्रजाकी रक्षा करे, उशनास्मृतिमें लिखा है | 


आाषादकार्सवालित/ । «- २३०६) 
कॉपस्थ इते जीवेतु विचरेश्व इतत्ततः । 
नापितके बणन करनेके पीछे दिद्ा है, कि यह कायशकी जीविका स्रीकार करता हुआ इधर उधर 
अमणकर अपना उदर णहत करें, दोनों छोकोंसे यह बात पाई जाती है कि यह जाति पुरातन 
राजदखारमं ऋषियोंद्रा। विरोष समादरकी दृष्टिसे नहीं देखी मई थी, उशनाज्मति अध्याय ८ रोक 
३२१३५ में जो कुछ लिखा है उप्के देखनेसे विदित होता है, कि कायसथ जातिके तीनों अक्षर उनके 
खमावका सूचन करते हैं व्यासल्लृति अध्याय १ रछोक १०।१२ में और मी विशेषरुपसे लिखा है। 
त्राह्मण्यां शूद्रजनितश्राण्डालख्िविधः स्घृतः। वद्धको नापितों गोप 
आश्ञायः कुम्भकारकः ॥ वणिक्षैशतकायस्थमालाकारकुटुस्विनः । 
वेश्टो मंपचाण्डालदासश्वप्चकोलकाः ॥एते-नत्यजाः समाख्याता ये 
चान्पे च गवाशवाः । एवां सम्साषणात्लान दशेनाद्रविवीक्षणल्‌ ॥ 


त्राह्मणी मा और शूह्पितासे तीन प्रकारके चाण्डाल पेदा हुए है, बढई नाई अहीर चमार कुम्दार 
बनजारा किशत क्ायस्थ माढी बसफोड स्थार॒मार चाण्डाल बारी मेगी और कोढ यह अन्त्यज हैं, इनसे 
और दूसरे गोमांसमक्षियोंसे बात करनेपर खान और धर्वदर्शनले पवित्र हम जासकता है । 

भव अन्य सम्पतियें लिखते हैं-- 

शब्दकर्पहुम बूह॒कमहाकर और जातिमाढा पुक्ञकोंगें कायरथोंकों बूंद लिखा है यह पुस्तक प्रमाण 
रुपसे मावी जाती है, व्यवष्या दर्षण्मे जो यामाचरणहिख्वित हिन्दूधमेशाहपर टीका है कायसथोंको गूह 
लिखा है पृ० १०१२ से १०३६ तक छापा सन्‌ १८३७ कायर्थजातिकी १२ श्रेणियोंमें अम्बड और 
करण यह दो श्रेणी हैं, मठुजीक कथनाउुसार यह दोनो एक प्रकारकी संकर जाति है। 


सरीष्वतन्तरजांतांस दिजेरुत्णादितान्‌ सुतान्‌ । 


सदशानेव तानाहुमोतृरोषबिगहितान्‌ ॥ 
मनुवा 0 |( 9 इलो० ५ 


द्विज॒ पिता और उससे नीचे वर्णकी स्लीमें जो सन्‍्ताव होती है धर्म शाह्रमें उदकी गणना उनके 
मातापिताकी जातिमें नहीं की कारण कि वे अपनी मांताकी वीच जाति होनेके कारण अपने मातापिताकी 
जातियोंके दीचकी जातिमें खले गये है, याशवलय मिताक्षरामे उनको नाम इस प्रकारसे दिये गये 
हैं मूपीमिक्त्ति माहिष्य करण या कावस्थ कोर उत्े कर सेनामें चवाग सिखाना, गावा, 
ज्योतिष, पशुपाहत और राजाओंका बासकर्ग है ( ब्रह्मगषिश्यकल्यायामन्व्ो वाम जायते ) जाल 
अम्बेंहठ और उम्र ( क्षत्रिये शूद्रकन्यामें उतने ) होता है । अस्बष्ठ 


धै अम्वष्ठ होता है 
॥५0/0856 माता पिताकी जातियोंके मध्यकी जातिमें रखी मई है,और यह निह९ 


एवम नकल नल उम्रजातियोंकी गणना इनके 


ख्लोक संकरकायरथविषयके हैं ( सम्पादक ) 
हे कनेक ध्तुवाद १८२५ ईैं० जिएंदें ३े ४० ३४० | ३४१ | 
५ १०५ ५ 


(१०६ ) ' ब्ञातिमास्कर)- 
कोटिमें समझे जाते हैं इसी प्रकार क्षात्री और वैदेह की उत्पत्ति उनके माता पिताकी जातियोंके मध्यमेंकी 
जातियोंके दीच गई है परन्तु इनके स्परासे अपवित्रेता नहीं होती । 
याजवलयजीकी भी यही सम्मति है, मिस्टर रमेहाचन्द्र दत्तने इस विषयमें अपने विचागंशकों इस 
प्रकार किया प्रमठ है । - 


पिता माता कृत्रिम जाति 
ब्राह्मण बरेहय -.. अम्बष्ठ 
वैश्य शूट क्रण 


कायस्थ वैश्यज[तिसे छोटे हैं और यह शूद्र जातियोंके नायक हैं इनका दूसरा नाम डिखनेवाली जाते 
भी है, तथा इनका पेशा लिखने पढनेका है ( आरसीदत्तकी ऐनसिय्रण्ट इण्डिया जि० ३ पृ० ३०९ ) 

इतिहासके इस बातका प्रमाण मिलता है कि जो कायस्थ ब्राह्मणोंके साथ कन्नौजसे वंगाढुकों गये थे वे 
सेवक थे पूर्वीय वंगालके कायरथ अब भी सेवकाईका काये करते हैं जौर सवकाई शूद्रजातिका काम है । 

भारतवषके दूसरे भागेकि कायस्थोंमें छोटा नागपुर और आसाम केकोलीत, वम्बर प्रान्तक्े प्रभु, 
मैसोरके कान्नाकत, और शाममीम मदरासग्रान्तके करनाम, और दक्षिणके दूसरे, भागोंके चेलाकर वेहुगा 
मुद्‌लियर और पिछले शद्वजातिके हैं शोरिंग जि० २ १० १८१ तथा जि० पृ० १३० और जोगेन्द्रनाथ 
भट्ट बायकी हिन्दूकाट्सएण्डेसकूटस इ० १९२।१९४। १९७। के 

अनेक कायर्थ अपनेको पांच वर्णमें मानते हैं पर जब्त उन्होंने जाना कि मलुजीकी शुद्ध चारदी वर्ण 
माने हैं तबसे अपनेको क्षत्रिय कहना स्वीकार किया है | 


कायश्थजातिकी रीतियां । 


जिस ग्रकारसे क्षत्रियका घर्म अजापालन और शजल्लग्रहण है वैसा व होकर कायस्थोंका कम केवल कल- 
मकी नौकरी है, कायश्थोंमें एक शाखाका व्याह सम्बन्ध उसी २ शाखामें होता है अर्थात्‌ सकसेने काय- 
स्थोंका वाह सकसेनोंमें, माथुरोंका माथुरोंमें, सूर्यश्यजोंका सू्यध्वजोंें होता है, क्षत्रियोंमें वैसा नहीं . 
होता अभात्‌ राहौरोंका गठौरोंमें कभी व्याह नहीं होसकता और न इनका व्याह क्री असली क्षत्रियोंमें 
हुआ है र्िः जन्मपृत्युमें भी परिचताका कायस्थोंमें मेंद है, ब्राह्मण १० क्षत्रिय वार वैश्य 
१९ जौरतिरहृतके बहुत मागोंमें कायथ तीनदिनके पश्चात्‌ शुद्धि मानते. हैं इसी- प्रकार दिवाली 
दरशहरेके पूजनमें भी कायप्थोंका क्षत्रियोंस भेद है, कायत्थ जातिमें वंहुतसे पुरुष यज्ञोपवीत घारण 
नहीं करते, पर क्षत्रियोमे एकमी यज्ोपवीतके विना नहीं रह सकता, न क्षोई कायस अपने यहां 
क्षत्रयोंकी समान कमी वसन्त पूजा करता है, तथा वहुतते ट्विंज अत्र तक कायस्थोंकी छुई हुई 
वत्तुका भोजन नहीं करते है और वेगाहें जो ब्राह्मण कायसथोंसे दान ढेते हैं, वे शहर याची कहे जाते हैं 
बंगाडी कायस्थ अवतक अपने नामके अन्तर दासपद छुगाते है, और ज्लियें अवतक नामान्तमें दासीपद 
उगाती है, युरोपियन लोगोंकी इसमें जो सम्पति हैं यह थोड़ी और भी छिखते हैं।.. 
_ पर जानमालक्स कहते हैं कायरथ जातिमें आचार बहुत कम पायाजाता है, कारण कि हिन्हुओंमें 
उनकी गणना नीचवर्णमें है, मेमाहरं आफ सेम्टेड इण्डिया १८२९३ जि० २ प्ृ० १६५. हु 


१ हाटनका अनुवाद जिल्दू १ ४० ३४२। 


भांपारीकार्सवाटित: । (१०७) 


जम्स स्कितर अपनी संनू (८२९ की, व फारसी किताबें अहवांत कौम शूदें यानी क्रायरयोंका! 
वृत्तान्त पत्मपुराण, गछडपुणण, महाभारत और वायुपुराणके अनुसार है । 
हे प्रोफेसर कोल्बुक कहते हैं कि सबे साधारण कायरथ शब्दको करण शब्दका पय्योयवाची समझते 
हैं, करणजाति कायर्थ नामको स्वीकार करती है पर्तु बंगाल प्रान्तके कायस्थ अपनेको असदी शूद्र 
होनेका प्रतिपादन करते हैं, जिसका नाम जातिमारा नामक पुस्तकें दिया है, कारण कि इस पुस्तकों 
कायस्थ जातिकी उत्पत्तिका वर्णन गोपको असली श्वूद्र बयान करनेके पश्चातही कियागया है, और फिर 
बण सेकर जातिका वर्णन कियागया है एशियाटिक रिसरचेज जिहद ९ पृ० ९७. 

सर एच एम इलियट ढिखते हैं कि कायश्थ जातिका स्थान जातियोकी मध्यश्रेणीरें है, और यह 
असली त्रद्र जातिकी स्थानापन्न और एक मिश्रित्त जाति समझी जाती है, रेसेज आफ दी हैं. शी. २, 
१८३६९, जिल्द १ क्रोडपत्र सी, भाग १ १० १२१९, 

प्रोफेसर कोवेलने नीचे हिखाहुआ फुटनोट कायश्थ शब्दपर दिया है, “शूद्दोंकी एकजाति” और फिर 
लिखा है “कमसे कम बंगाल्मान्तके धूट्र हैं” जिनका कर्म प्राचीनकाढसे चछा जाता है, एलफ्निन्टनकी 
हिस्टी आफ इण्डिया सन्‌ १८७४ ३० १० ९९६१. ह 

रेबरेण्डशेरिंगने कायस्थेंके विष्यमें कहा है कि कायस्थ जातिकी गणना श्ेंसे ऊंची है, या शुद् 
और वैश्योंके बीचमें है हिन्दूष्टराइवस ऐण्ड कास्टसू जि० “१ अध्याय ८ पृ० ३०५. 

सरेडनाजिल श्वेटसन जिन्होंने मिस्टरवर वजिके वाक्यकों उड्भत किया है वे लिखते है हिन्दुस्तानकी 
समभूमिमें वसनेवाले कायस्थ शूद्ठ है और यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी नहीं हैं पंजाब एथवा- 
प्राफी १८८३ ३० पैरा ५६०, 

मिस्टर कुकूकी उद्दृतकी हु मिस्टर रिजलीकी सम्मति 'इस प्रकार 'है कि यह कोयस्थ जाति युद्ध 
प्र क्षत्रियोंकी अपेक्षा स्वमावतः शान्तित्रिय वैशयों और शूह्ंकि पेसजोढसे बनी है और इस जातियों ब्राह्म- 
णोंका ढेशमात्र भी अंश नहीं है ट्राइवूस ऐण्डकास्टस आफ दी एन उबछू० पी०अवध० जि०३० १६५, 

कलकत्ता हाइकोटेके विचारसे यह बात कईवार प्रकाशित होचुकी है कि कायध्य शूद्र है, _रजकुमा- 
रक्षक वे अन्‍य पुरुषका ताम विश्वेशवर दयारू (८८४8 के मुकुदमेमें विचार हुआ और हाइकोटके वि" 
यमें विहास्मान्तके श्रीशस्तव्य कायस्थेकि विषयमें उलेख हुआ है जिनके विवाह सम्बन्ध संयुक्तप्रान्तके 
कयस्‍योंमें होते हैं, और वे उनसे पृथक नहीं है इण्डियनल्ारिपोट १० कठकता ० ९८ ( (८८४ 
और . ।+ ि: 0 08], 2888 88. ) ह 

एक्ष मुकदमा रामलालशु्॒ई बनाम अलवचसमित्र १९०३ ३० में हे और बैक की हक 
वैदवाहुआ तब हाइकोरटने यह निणय:किया कि बेगातप्ानतके कावल बह है, कद 


हे ९०३ ) ३० पर 
मिहद ७ १० ६१५ (१ है कि पंडितों द्वारा जो वब्यवस्थाएं दी जाती हैं, वे अनुकूठ और ग्रतिकूल 


व्यवस्थाओंकी दशा यह 
दे पाती होती हैं पै० दक्ष्मीवाययण और पे० रामचरणकी सन्‌ १८७३ की पुस्तक अनुकूउतामें 


थे इसके विपरीत है | 
और हक्ष्मीनारायणरचित काय्य क्षत्रियत्वकेह्नहुमकुडर ६ हि 
न्‍ हर की मनुष्यगणनातरी रिपोशमें चार करमेंटियोने इस जातियों तीसरी कक्षा रखा हे हे चार कमे- 
ठियोने इसकी नीचेकी कक्षामें संखा है। तीन कमेटियोंकों इस जातिके उचित स्थानके विषय बे 
और २५ कमेटियेनि इस ज्नौभी कक्षामें रखा है, औसमें कोई सनदेह हहीं है. कि अविवांश सम्नति 


३०८ % जातिमार्करः< 


कारण - कायस्थ जाति उपर कहे हुए भनुसार चौथी कक्षार्में रक्खी गई है पस्तु भमतौरपर 
कायस्थ और क्षत्रियोंमें किसी प्रकारका सम्जन्ध नहीं पाया जाता है, इस चौथी कक्षामें वे जातियां मी 
सम्मिलित की गई हैं जो क्षत्रिय होनेका दावा करती हैं, और सामाजिक सितिमें अच्छी समझी जाती है 
य्षपिं उनके क्षत्रिय वननेके कथनक्रों सबावारण नहीं ख्रीकार करते हैं, और यहां पर यह विदित करदिया 
- गया है कि कायस्थजाति इस कक्षामं खखीगर है ( वंगारसेन्सेज रिपोट १९०१ पृ० ३६६ ) 
कायस्थजातिमें संकरता सावारणरूपते जिनका पम्बन्ध दोते है पाई जाती है यदि तीन द्विजातियोसे 
नहीं है तो शूदद समझे जाते हैं | कुछ र्पोर्टीम यह बात स्पष्ट खूपते छिखीगई है किसी मी हिन्दू जातिके 
विश्व पुराने इसवातकों स्वीकार नहीं किया कि कायस्थ द्विंज है। इस बातपर छोगोंक्री पृणाततरा विश्वास है 
कि का्रथोंने द्विजातियोंकी रीतियोंक्रों बहुत थोड़े दिनोंपे लीकर किया है, व्रिशेषतः जनेऊ पहरनेकी 
रीतिको पर विशेषकर तो संध्या करनेका कोई नियम अबतक भी पाझन नहीं होता है, सेन्सेनरिपोर्ट 
१९०१ मे, ऐश, 9. 800 00% भाग १ पृ० ११२। २२३। 
वंगालपान्तके मजुष्यगणनामे सुपरेण्टेडेन्टने इनको द्विजातियोंक्री कक्षा्मे खूब है (पर वे क्षत्रिय है 
[ वैश्य यह बात नहीं -छिखी गई ) और न अपने निणयके समथनमें कोइ प्रमाण दिया[*जो सोलहवीं 
शताव्दीके किसी हिन्दृषभाणकों इस विषयमें उद्गृत किया है कि “सब सहयद्गोंमे कायरथ सबसे उत्तम कहे 
जाते हैं । बंगाल्सेन्सेज रिपोट अध्याय १ प० ३८१। 
यहांतक हमके सर प्रकारके छेख जो कायध्य जातिके सम्बन्धमें मुद्रित हुर मिले हैं हमने उत्तार दिये 
हैं बारह प्रकारके कायस्‍्थोंका ठेख तथा सृष्टिखण्डवाढा लेख पत्रपुराणमें खोजना चाहिये हमने,ब्राह्मगोथत्ति 
मा्तंण्डके आधारस लिखा है जब स्पष्ट प्रमाग हमें मिलेंगे तब निश्चय लिखदेंगे अभी श्स वातको विचा- 
रकोटिम छोडते हैं | 
कुमी । 
कुरमी जाति भी अन्य जातियोंके समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करती है और अपने 
आपको कूम ऋषिकी सनन्‍्तान मानती है इनकी लिखी वंशावली मी हमारे पास है,पहले हम सरकारी रिपोर्ट 
आदिकी बात लिखकर पीछे शात्मप्रमाणानुसार व्यवस्था लिखैंगे,सरडेनजिल इवटेसन इनकी गणना दासोंमें 
करते हैं, वे डिखते हैं 'कुसी या कुम्मी' काइतकारोंकी एक बडी जाति है जो दक्षिण और हिन्दुस्तानके 
पूर्वी भागोमें बहुत पायेजाते हैं, कुनविन एक नेक जाति हैं यह कुदाली हाथमें ढेकरर अपने पतिके साथ 
खेतको निराती हैं देखो (पंजाब एथना ग्राफी सन्‌ १८८३ पैरा ६६३ ) कएनछ टाड इनकी गणना 
खंतिहर आए पशु पाढन करनेबाढी जातियोंमें अहीर खारू और अन्य एसी जातियोंके साथ करते हैं। 
सन्‌ १८६९ की मनुष्यमणनाकी रिपोर्टमे ऐसः लिखा है कि कुरमी किसी क्षत्रियके दासीपुत् 
जिसका नाम बहू था किसी पेरयकी दासीपुत्रीप विवाह किया वह अपने समुरके: साथ रहता था 
पस्तु यह नहीं चाहता था कि में अपने समुरक आश्रथमें रू, इस कारण वह वहांसे माय गया, और 
कारतकारी तथा व्यापार करना आरंभ स्विया, शब्द कुरमीके संस्कृत में यह अथे हैं कि जो अपने 


जीवनका विद अपनी कमाईसे करता है वही दशा इस कुमी जातिके उत्तर करनेवाडेकी थी 
( फेन्सैज रिपोट ६० ४२ ) 


कुस्जी किसी क्षत्रियके दास और दातीते उतन्न हुई सन्तान बयान कीगर है ( खयोटे १८६५ सफर 
७९) कुजी “एक भदहीरे बार लब्के थे, बीत, कुर्मी, पुलिन्द और निषाद, इन बार लडझेंसे 


: ब्ाबादीकासव्लितः | (३०९), 


5 चार जातिएां वी, कुसमी-विसी क्ष्रीके दासीपुत्र बहने बिसी वैधकी दासीपु्री 
बिवाह किया इसकी ,तानने इपिकर्स किया तमीसे यह कुरमी कहाते हैं सछतमें इस शब्दके 
“थे जीविको उपाजेन केके हैं, ( तेस्सेज रिपोड १०११६सन्‌ १८९५) 
मिए्टर बुक कहते हैं सव वातोंका विचार करके इन कुर्मेयोंकों वर्तमान काहमें कारतकारी कसे- 
बाली जाति, कहना बहुत ठीक है, कुमी इस जातिसे समय समय पर मिलती हुई जातियां मसरन्‌ कोरी 
काछी सती माली और दूसरी जातियां जिनका सम्बन्ध खेतीके कामसे है निकडी हैं ( कुककी गा्लस 
एण्ुकाटस जि० है पृ० ३४८ ) देखो। 
मिस्टर शेरिंग छिखते हैं । कुनबी खेती करनेवाली जाति है हिन्दुस्तावके अधिक भागोंगें यह जाति 
है इस नामते या कुममी वामसे पुकारी जाती है ये लोग असली शूदर हैं ( शेरिंगकी जातिकी पुत्तक 
जि० पृ० १८७ ) 
मिछर कुक कहतेई इन छोगोंमे विधवा विवाह प्रचलितहै जिसको घरेजा या कराब कहते हैं, केवल 
मरेहुए पतिके बढ़े माईके साथ विषय ल्रीको धरेया करनेका निषेध है ( कुककी ट्राइवस ऐण्ड काहठस 
निल्द ३ ० ३९२ ) 
“साधारण रीतियर कुमियोम परदेक्ी रीति नहीं पायी जाती न इनको यशज्ञोपवीतका अधिकार है न 
इनका किसी क्षत्रिय जातिके साथ सम्बन्ध होनेका प्रमाण पाया जाता है | 
सन्‌ १९० १ की मनुष्यवणनामें कुर्सी जाति+- 
संयुक्रपान्त और अवबकी मनुम्य “गणनाक्षी रिपोटमें छिखा है चौत्रीस जाति विवेधक कमेटियों ने 
कुमियोंकी उस कक्षासे कममें उखा है, जिसमें वे अपने होनेका दावा करते हैं, और चार कमेटियोंने 
शनक्नो चोथी कक्षा (थे जातियां जिनका सम्बन्ध क्षत्रिय ज[तिसे है ) में खा है, ओर दो कमेटियोंने 
उनकी गणना छठी कक्षामें ( जातियां जिनका सम्बन्ध वैश्य या बनियोंसे है) की है यह वात कि इनमें 
विधरवामिवाह ( या धरेजा ) प्रच्ित है श्नके निकृष्ट भोर शूद् होतेका चिह समझा जाता है इस बातका 
वणन पहले हो चुका है कि इस कुरमी जातिमें कुछ समासदोंकी नई समायें बनाई गई हैं, जिनकी 
इच्छा अयनी जातीय दश्शामें उन्नति करनेकी है, और जिनको अप जातिमें विधवाविवाह होनेक्ी बात 
अछीक्ृत है ( तेन्सेज रिपोर्ट १९०१ भाग १ ० २२४ ) 
दूसरे स्थानपर सेन्सैज आफ इण्डिया १९०१ जि० ११० ५२९ में ढिखा है विहकके अवधियां 
था अयोध्या कमी और संयुक्त प्रान्तके कनौजिया कुर्मी विधवा विवाहकी रीतिको रोकनेके कारण अमि" 
मान करते हैं, और प्रयत्न करते हैं कि वे किसी प्रकारसे क्षत्रिय मान हियेजांय, यद्यपि अश्विया कर्मी 
खास कुर्मयोंसे पथक होगये हैं, तथापि उनको कोई क्षत्रिय या राजपूत्र लीकार नहीं करता है। 
बगविवेञ्नचेद्रिकारम ढिखा है कि-- 
शबजुकारासाजी: से बृश्नुश्षिनुकारिण: । 
कुविन्दकात्मजी जातो करी कुम्नीतिसंज्ञका ॥ 
शक्कर पुत्र चित्रकार हुए जोर कुबिन्दके पुत्र कैरी और कु्मी कहछाये, बहुधा ४०8३ बह 
इस जातिकों शूर बतानेमें है, पंडित प्रीमतैनजीने इस जातिशो अपनी अशदश सूतिके ट 


(११० ) हु जातिमास्कर।- 


ग़रेष दासगोपालकुछामत्रादइंसीरिणः । 


भोज्यान्ना नापितिश्रेव यश्चात्तानं निवेदयेत्‌ ॥ 
पराशर० । ११। २० 
यहां कुझमित्रपर कुमीकी संभावना पंडितजीवे की है। 
इसके विरुद्द कुर्मी जाति अपनेको क्षत्रिय कहती है और यह मी कहती -है कि हमारी जातिमें बहुत 
बड़े आदमी हैं जो कोर हमको क्षत्रिय न कहैमा हम दावा करदेगें हमने, वेशावल्ली बनवाढी है, इसके 
विरुद्व कौन कह सकताहै, अतः हम इस अवसरमें उनलोगोंसे भाई शाज्ञमें जो लिखा होता है, वह 
सबको प्रमाण होता है, इसकारण यदि शास्त्र आपको क्षत्रिय कहें तो हमको “इसमें कोई आपत्ति नहीं 
है। कुर्मी क्षत्रियत्रद्पण पृ० २ पं० ४ से कगादि वेदों, केच आदि उपनिषदों, शतपथादि ब्राह्मणों 
सांख्यभादि पड़ंदशनों, मानवआदि धर्मशाल्नों, महाभारत आदि इतिहासों, तथा अन्य प्रमाणिक अन्धोंमें 
न तो क्षत्रियसे मिन्न पुर की संज्ञामें पुं० कर्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है, न यह लिखा है कि कूर्मी क्षत्रियसे 
पिन्न धन्य वण हैं २ पुं० कूर्मी शब्द भूपति, वीयवान्‌ वीरकर्मों इन्द्रका वाचक है, और उत्कृष्ट क्षत्रि 
यकी समुचित संज्ञा है। ३ ( स एप कू्म इम एवं लोका; ) (श० का० ७।९।१) के अनुसार प्रथिवी 
आदि लोक कूम है ( पृ० १ पं० ! )( बावा पृथिच्यो हि कूमें! ) (श० ७५ ! ) के भबुस्तार 
प्ररूपसे चौः-स्वग और प्थिवीका नाम कूमे है | (० ३१० ९ ) ( कूम्रेमुपदधाति रसो वे कूमे: ) 
कूर्मका अथे रसका है, विधकोशमें “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादों विषशंगयो: | शुगारादौ द्रबे वीयें देह- 
धाल्यम्वुपारदे” कूमका अथात्‌ रस अथात्‌-वीये है( १० ४ पे० $ ) (पर्वीश्िद्धित्वे तु विकूमिन्‌ ) (॥६० 
में० ८ सृ० ९९ ) | ( इन्द्रसशिपोनघवातस्त्रोमहाबातस्तुविकूमिकधाबान ) ( ऋ"० में० ३ सू० ३० ) 
सायन माध्यमें तो विकुर्मिका अथ ( संग्रामे नावाविधिकमणां कतो ) संग्राममें वाना विधि कर्मोंका करने 
वाह है, छतद्र जिसकी संज्ञामें कूर्मी शब्दका प्रयोग वेदमें मिल्ताहे श्षत्रियही है'स यः स कूर्मोडसो आदि 
तय” और “भपावै कूमें: श० ७।७। १” के जनुसार जादित्य सृये और दपा अर्थात्‌ इन्द्रका नाम 
कूमे है । अतएव कू्म शब्द उत्डृष्ट क्षत्रियकी संक्षामें प्रयुक्त होता है ५ जिन कुछोंमें - कुरमी उत्पन्न हैं 
उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तकोंते लियेगये हैं, कूम वेश, कुशवेश, छववंश कूर्म ( ऋषि ) कुछ कुर। 
वेश यदुवंश इल्ादि | 
यहीं पंच नम्बर सव वंशावछीके सारभूत हैं, इसपर हमको तथा दूसरे जाति निंगय करनेगाढोंको 
यह कहना है कि कुर्मी शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते हैं, तब आपको वेद उपनिषद दीन 
धमशात्न और महाभारत जादिसे दिखाना था कि वह कुर्मियोंकी वेश्ावली है, इस्वाकु आदि सर्ववंश, व* 
इलाभादि चन्द्रवश, किसी एक वंशमें इनका समावेश होना दिखाया जाता, सो ग्रन्थकारने महाभारत 
मनु उपनिषद्‌ साम यजु इनमेंसे एककामी पत्ता न छिखा कि अमुक स्थानपर कुर्मीजाति बाचक शब्द- 
जाया है, और वह कुर्मयोंके बंशका वोधक है, ऐसी गोलबातोंसे जातिका निर्णय नहीं होता 
महामासतमें किसीमी द्षत्रियकों कुर्म| नहीं छिखा, श्रीकृष्णने गीतामें अजनको एक जगहभी कु्मी कहकर 
हीं पुकार वहुत क्या समस्त पाण्डव कुछमी कहीं कुओी नहीं कहांगयां, तब क्षत्रियपर एु० कुर्मी शब्द 
का सिद्धि कैसे ( कुर्मी शब्दके वीगेबान भूपति आदि अभ जो.आपने लिखे. हैं इसमें आपने प्रमाण कोई 
नहीं दिया और बीयवान्‌ आदि शब्द विशेषणप्रयुक्त है, तब बह क्रिसीकी जातिको बतानेशल़े नहीं गुणको 
बताते हैं, इससे संज्ञा या जातिको कहनेवाढा कु्मी शब्द नहीं | 


भाषाटीकासंवहितः | (३१११) 


मेँ ज्ञो कई शृद ८5 
के ठो, पे, श्र धर, रा माई जो कण कह की है कक कद हे 
( कच्छप )का उपबान होता है, यह हलक हैं. चोर वैदिक करमकाप्डों कूप 
देती है, हम कच्छाओ स्थापना की जाती है ( कूमेम उपदधाति ) इसका अभ 
“है हैं केठपकी स्वापन कर्ता है, न कि यह किसी कुमोछो स्थापत क्रिया जाता है, और विश्व- 
कोझमें अब रस खाद विक्त रागता है तथा विष वातु पारद जादिका है सही है:यह रसका अप है न कि 
कूमका, जय भी लड़ कि हैं कुर्मझ्ा अप रस और रस अर्थ वीर पारद खाद तिक्त विषादि हैं तो कृ्म- 
जी अब रस दी वि आदि अयबाड़े होगगे, यह भय तो ऐसे जैसे कोई अंबेते खीरकी व्याख्या करने 
लगा, उसने एज खीर करनी होती है, उत्तर श्वत, १० श्वेत कैसी होती है, उत्तर जैसी एई, प्र० रुई कैसी 
दवती है उत्तर जमा बगहा[ १० बगल कैसा होता है, तब उसने ठेढा हाथ कर वताया ऐसा होता है 
तत्र अंबा वरोष्ध बहुत ठठी खीर होती है में नहीं खाऊंगा, ऐसा ही इस वेशावलीमें रसका कृप-भर्थात्‌ 
रस बीव, वीय अयत्‌- मिर तिक्तादि, तिक्तादि क्या कु जाति, ऐसा किया है शतपथ्र आ्नणमें कूर्म 
शब्द आबा है जो ऋच्छपका उपधान बताता है, और उसका अर कई प्रकारका करता है 
जो शतपथके पाठ लिखे हैँवे मी अत्तव्यस्त हैं “त एप कू्प इम एवं लोकः” ऐसा पाठ इस पतेमें नहीं है, 
यहां “सौ थे कम ” से आरंभ कर बहुत आगे “तावानात्मा स एप इम एवं छोकाः” पाठ है न कि कूमे- 
दे माथ, ने यहां कृमका किसी क्षत्रियपरक अथ है कारण कि इसी प्रसंगमें कहा है स यत्कूमों 
ताम एतड़े रुप छल गरजावतिः प्रजा असूजत ” ( शु० ७ ।५९ | ९ )" यदकरोत्तस्मात्कृपः 
क्यों ने कूमस्तल्मादाहुः सवा: पजाः काझ्यप!! इति ७। ९ ।९ “आगो वे कूपेः प्रणो हीमाः स्वोः 
प्रजा; करेति” अथीत प्रजापतिने कूमेझप धारण करके प्रजाको निर्माण किया, जो किया जाता है. वह 
कृम है, वा जो करवा है सो कूर्म है, कश्यप कूर्म है इससे कूम है कि वह सब प्रजाको बनाता है, इससे 
सत्र प्रजा कास्यय कहाती है, आणवाम्र मी कूक्ा है, क्‍योंकि प्राण ही सब्र अजाकों “करता है अब 
पन्थकार शतपंथके इस प्रसेमकों विचारे कि अकरोत अथमें कूम है इसी अथमें कश्यप भी कूम है, अब 
आप बताई कप्मप क्षत्रिय हैं या आलण ? जब ब्राह्मण हैं. तो फिर क्षत्रियक्ी आवश्यकता क्या है ब्राह्मण 
बनने चाहिये, अथवा जब छू नाम प्राणका है तो सत्र जीव मात्र जिनमें जाग हैं आपके मतों 
कुर्मी कहे जाने चाशिये, और यहां तो कुमी शब्द मी नहीं लिंद्र तो यह करता चाहिये था कि हु 
बंद अमुक पुरामपे चछा सो वहां तो प्रृष्यी, छोक़, शराग, हपा, चुढोक, सबही कूम 
है और अक्रोत अथमें हैं, भौर क्रिर यहमी विचारनेकी वात है कि म्रजापतिने कूमरूप 
धारण किया, और प्रजा स्वी तो कूझिप कौनसा था, क्या कुमोय्रोंकी रूप धारण किया था 
कुर्ी या दूसरे मलुष्णोंमे विकक्षणता क्या थी इससे सिद्ध है कि पहला स्प़ प्जापतिका कम ( बच्छप 
शव॒तार ) है यहां तो अकरोत्‌ अभैमें कूम कुमी हर, जब ऋतेदवे अब इल्‍5 भी कूर्म है यहां यही 
जाति कुर्मी है, तब तो कुछ अथसिद्धि होती परन्तु यहां तो वंशावढी 


हिंखना उचित था कि शद्रकी पा 
निर्माताके मताबुसाए कूरीशत्द ने संपामकरी करो अर्थ होनेे विशेषण वा शुणवाचक्ष है इसमें जातिका 


कौई लक्षण नहीं निकलता | है 
६ वंशावली जो इस पुस्तकमें दीगर है उससें पहले कृम्रश छिखा है ऐसा तो कल इतिहात 
पराणमें नहीं लिखा कि संसारमें सबसे प्रथम कूर्मंश चढा, कंशचित्‌ प्रजापतिका पंशह कुर्मीवेश 


समझा गयाहो,पल्तु प्रजापतिके पुत्र तो सनकादि ब्राह्नग इ; है जप इस्त शब्दकों केवल क्षत्रियही मानते 


(११९१) |... जातिभास्करोन 


हैं, फिर आपने ठवकुश यदु राहौर महाराष्ट्र आदि ४२ कुछ और महाराष्ट्रेके २९ कुल सबमें कुर्मी 
उत्पन्न हुए बताये हैं, जब सभी कुलोंमें कुमी हैं. तो यह सब एकही कुछ क्यों नहीं, कमी कुछ क्यों 
लिचडी है जो यदु, कर, ठवादि सबमें सम्मिलित हैं, फिर नम्बखार पर झूम कि हिखकर उनको 
कुलभी ऋषि माना गयाहे, तब फिर प्रइन उठ सकता है कि यह पहला कुमे रा कौन है, इसमें कौन २ 
राजा हुए कारण कि सबसे प्रथमका इ्ष्वाकु गजा तो सूयेबंशी है, इस कूमे वेशका आदि डर कौन है, 
फिर यह चौथा कूर्मऋषि वेश कौनसा है, यह ऋषि ब्राह्मण है वा क्षत्रिय, और वह पहला कूम कौन है, 
इस ऋषिसे विल॒क्षण है वा कोई जतुविशेष है, यदि सब ही कूम हैं तव महाभारत, भागवत, वाह्मीकि 
छः दरशन तथा अन्य प्राची ग्न्थ वा काव्योंमें रामच्छमणादे किन्हीकों तो हे कूमे वा कौम ऐसा 
सम्बोधन दियाजाता, कहीं अजुत भीम वा किसी यदुवंशीके लिये कूम शब्द नहीं मिहताहे तव यह वंशा- 
वली सत्यकी तराजू पर ठीक नहीं उतरती यदि कहो कि दो तीन कवितोंमें कई नर कि साथ कूरम पद 
आया है, इससे यह कुर्गी हैं सो यह बात मी ठीक नहीं, वंशावढीमें कूर्मी शब्द अनेक संग्रमोंका करने 
वाला बताया है यहां मी वही अथ लिया जासकता है, तोभी कुर्मी जातिके यह बरेश हैं, ऐसा नहीं 
माना जासकता यशामें क्षत्रियोंकी एक जाति कछवाहोंकी है; कच्छपका पर्याय कृम है इसी आशयसे 
कबिने उनको कूम लिखा हो तो क्या असंगत है ! 
क्षत्रियोंमें यज्ञोपवीत सवका होताहै अबभी छाखों कु्मी यज्ञोपवीतरहित हैं प्रामादि साधारण स्थितिपरक 
कुओ जातिमें आचार विचार कुलीनोंका सा नहीं दीखता, अभी तक हमारे एस इस जातिके क्षत्रिय होने 
का प्रमाण शात्ानुसार नहीं आया है, यदि कहींसे हस वंशके क्षत्रिय होनेका प्रमाण हमको मिलेगा तो 
हम सहषे उसको अगले संस्करणमें हुमा देंगे, परन्तु गोलमारू वा पक्षपात हमको सब प्रकारसे व्याज्य है, 
किसीका नाम चन्द्र हो तो चन्द भाम होनेसे वह पुरुष घन्द्रवंशी नहीं कहा जासकता, कई विद्वानोंकी राय 
है कि यह संकर जातिहे, मिस्‍्टर मेलकाम साहब अपने ग्रन्थमें इस जातिको :शूद्र बताते हैं, और एक 
स्थानपर तो एक अग्रेजने इनका भोजन बहुत अपवित्र लिखकर इनको शूद्र बताया है; अकवामुरू हिन्द: 
में पिता शूद्र वण और माता अहीरनसे इनकी उत्पत्ति लिखी है, इत्यादि वाक्योंते इस समयतक इस 
जातिके क्षत्रिय होनेका पुष्ट प्रमाण शात्रोंमें नहीं पाया जाता । हमारा यह अमिप्राय नहीं कि कोई जाति 
अपने असली पद या यथार्थ रुपको प्राप्त न हो,अवश्य हो और अपनी असल्यतको. प्राप्त हो, परल्तु 
हम यहमी नहीं चाहते कि कोई जाति ऐसामी काम न करे कि वह उस वर्णका तो नहीं, पस्न्‍तु दूसरे 
वणमें जाना चाहे और अपनी असलियत भी खो बैठे, इधर वह क्षत्रिय भी न बने और अपनी 
जाति रुपको भी खो बेठे तो बडी कठिनाई उपस्थित होगी, जिस ज़ातिमें परम्परा सम्बन्धसे संस्कार 
हित नहीं हुआ है, जिस जातिमें विधवा विधाह जैसा गहित वा संकर कर्म प्रदत्त नहीं हुआ है, जिस जाति 
के आचार विचार द्विजोंसे मिलते हैं,वा जो जाति बहुत कालसे जत्यताको प्राप्त नहीं हुई है, वह अवश्य 
दविजसंजक है, उन भाचार विदारोंको कु्मी जातिमें मिकानेसे पता मिक्सकता है कि कमी जेतिकी 
सब साधारण रह सहन कैसी है, हमते एक महाशयने कहा, है कि. कुर्मी जातिमें बहुतसे भेद हैं यदि यह 
वात सत्य है कि वहुत प्रकारके कुर्मी होते हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वर होते हैं, तो हमको इसमें 
यह वक्तव्य है कि अपनी क्षात्रधर्म सम्बन्धी उन्नति करें, केवल घनकी बेहुतायतसे जाति नहीं बना 
करती, हां | इस वातका हम झमीं जातिके महातुभाव सजनोंको हृदयसे पन्यवाद फरते हैं कि उन्होंने 
शब्ज्षादा स्टूछ और वोडग हाउत़ बनाकर अपनी जाति तथा सर्व साधारणका बहुत उपक्रार किया है; 


भाषारकासंवलितः | (३११ ) 
वैसा अन्य जातियों कहीं किया, भगवान्‌ इनको उन्नति पद अतिष्ठा और उच्च कोटिकी स्थिति गर 
कर यह हम हृदयते चाहते हैं | 
खाती कक्षा । 
वद्यपि हम रथकार मोमांसा प्रकरण इस विषयक वगन कुक हैं, कि रथकार जातिको एक 
यज्ञ अविकाए है, और तम्मतरतः रथभ्रारही यह वढ़ई और ख़ती तक्षा भादि नामपे प्रसिद्ध है, परन्तु 
हमारे सामने एक पुक्तक जाहिलोथत्ति है, इसके देखनेते विदित होता है, कि इस समय खाती जाति- 
का प्ाह दूसती ओर जारहहै, उस पु्तकों ढिखा है ( 7० ३ ) रजाूताना माल्यादेशर्म खाती, 
पंजाब तगण, दक्षिगमें खुतय, परम वह३, बेगाल उडीसामें वाई कहाते हैं, इस वातसे यह प्रतीत 
होता है कि खाती बढ आदि शब्द एकही इस जातिके वोबक हैं, आगे इस पुश्तकमें लिखाहै ( ० ६) 
क्षि जातीका नाम जोग जाज्विंड। है, हम लोग बढई नहीं दिन्तु वढईका काम करते, वढई द्विज 
अर्थात्‌-आ्राग्गव/ हैं, फिर भागे चरकर लिखा है (१० २३ ) मतु, मरीचि, अंगिण, अत्रि, पुरुह, 
पुरुत्य, कतु, शगु, बशित, अचेता, नारद आदि अगरह गोबके ब्राह्मण गिनको संख्या (४४४ थी जो 
योग झाक्के एणजाता थे जितकारण इनको जोग जाब्विडा संज्ञा हुई, इसकारण यह ओह्णगण विश्वकर्मा 
बंशी भरह्मण नामसे विख्यात हुए | हसपर हमकी यह विचार करता है, जब विराट या मनु या ब्रह्माजीके 
यद अठार गोतर्यातक ऋषि हुए, तब यह विश्वकर्मक्े वेशन कहाये यह जम कहाँका है, इसका म्माएं 
क्या ? और योगजाता तो भनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहींको जाहि जोम जांगढा हुई यह केते, तथा 
यदि योग जानदेसे जोगजाति वनी यह भी एक कर्मनाम हुआ, ने कि जाति नाम, फिर इल ऋषियोंके, 
गोश बाढे और भी आ्मगकुर हैं, वे जोग जांगिग क्यों न हुए और विश्वक्मसि यहां क्या समझाजाव, 
परमेश्वर या देवताओंका शि्षी, यदि परमेश्वर व्याजाय तो सब सेसारही विश्वकर्मांकी सन्‍्तान हे, 
यदि विश्वकर्मा कोई ऋषि वा शि्मी है तो अभी कह उत्मचमी कहीं हुआ फ्रिर यह के विश्वकृमाके 
वंश्थर कैसे हुए, दूसरे पुस्तकों इस विषयका कोर प्माण मी नहीं दिया कि यह अंडा ऋषि विश्वक्मकि 
दद्यवर हैं, इनकी सन्तान जोग वा जद्लिरा बनती है, आगे इस पुसकों डिला है (2० ४8 2 
(;रैक्ृप्णने कहाहै, कि योगशात्र सिखानेस और पवित्र होनेके कारण तुम्हारी जोग जांगिडा संज्ञा है, 
विह्मतसवके जाननेवाठे भाप ही हैं हे महाएँी ! तुम किसी दूदेश भूमिमें एक वगर वसाओ जिसमें 
मेरी प्रवा और कुहुस्त क! रहित होजाये” श्रीक्षण महायाजके वचन छुनकर वह सब जांग्रिडा आरह्मण 
ह्ण पहले शित्पकर्म सम्न्धी शाह्रोंके उपदेशक 


दिल्पशाक्वानुतार द्वारिकाके वनानेमें महंत हुए, यह तर है 
मे, द्वारिका वनानेके समयतते यह लोग शिक्पप्म्मन्वी का्ठादिके पद तक्षण अथाव्‌ चौर फोडक 


त्रवानेके कारण तक्षा बढई तखाण और खाती कहाये, श्यादि इस वंशावलीमे कोई प्रमाण तो इस 
विपयका नहीं दिया गया है, कि यह खाती जातिके छोग पहले ब्राह्मण थे कैवेक दन्‍्तकथा लिखी है, 
किसी भी धरशाल्ों यह ठेख वहीं पाया जाता कि शिक्षक कज्लेवाली ब्राह्मण जाति थी, और न 
प्रीकृष्णने यह बात मथुणवाती व्राह्मगोंपे कही कि दम जाकर किसी देशको बनाओ, वहाँ तो यह 
हिखा है कि विश्वकर्मा द्वार नगर निर्माण किया का है। रु 

हाति सम्मस्य मगवान्दुए दादशवोजतर | | 

अन्तःसमुद्रे नगर कस्तादझुतमंचौकरत। भागवत | 


(११४ ) ,. जातिमास्कर/- 


दृश्यते यत्र हि ल्वा्ड विज्ञान शिव्पनदृणम ॥ ५१ ॥ 
(द० उ० आअ० ७५० ) 
कप बिक € रा 
तंत्र यागप्रभावेण ताला संदंजन हार ॥ 

अर्थोत्‌-सम्मति करके भगवानने बारहयोजनका नगर समुद्रके मध्यमें विश्वकर्माद्वा। निमोण कराया, 
जिसमें विश्वकाशका शिल्यनैपुण्यभी भांति प्रगठ होता है मगवावने योगगप्रभावसे सब द्वारिकावासियोंको 
वहां पहुँचा दिया, यह तो श्रीमद्भागव्तें है, इसके सिवाय जाज्लिंडा उत्पत्तिमें यह अग्रामाणिक कथा 
“लिखकर तो ब्राह्मण जातिका अपमान करना वा कराना है कि कृष्ण भगवानने ख़य ब्राह्मण जातिके 
छोगोंसे तस्ते चिर्बायें, और उस उत्डष्ट जातिको सदाके लिये खाती बना दिया, शिव शिव ! ! और 
फिर यह बढ़ेही आश्वयकी बात है कि द्वारिकाका निमोण तो अनम्थासी व्राह्मगोंने किया परल्तु द्वारिका 
निर्माणते पहलेका जितना शिल्प है वह कौन जाति करती थी, भौर उत्के पास शित्य था या नहीं, 
यदि कोई जाति थी तो श्रीऋष्णने उ्त जातिके होते हुए ब्राह्मणोंसे यह काम क्यों कराया कुछ समझें 
नहीं आता न कोई प्रमाण इस विषयका है कि ऐसा हुआ, ग्रन्थकार बताबैं तो कहांका छेख है ! दूसरी 
बात यह है, कि मथुरामें वह कौन जाति थी जिसे श्रीकृष्णने बढई भादि कामके लिये कहा, यदि 
कहो कि मैथिछ जाति थी, क्या वह मेथि् ब्राह्मणों परही कु हुए, मथुरिया चौबेमी तो थे, और उससे 
पहले तो मैथिलोंकी खाती संज्ञा न थी, और सब मैथिलोंने ही ऐसा किया तो राजगीरी लुह्मरपण 
पत्थरदी नक्काशी आदि सब कम पेथिल ब्राह्मणोंके ही होने चाहिये, फिर जैसे खाती वैसेही राजड॒हर 
इनमें कुछ भेद न होगा चाहिये, तत्र खाती ही ब्राह्मण क्यों १ छुह्यर और मिस्तरी सब ही ब्राह्मण होने 
चाहिये, और मैथिलोंसे पहले छुह्मर बढई आदि कोई मी शित्प न होता चाहिये, पर इससे पहले 
शित्प पाये जाते हैं, इससे ब्राह्मणोंका यह कम है यह वात शाज्रके विरुद्ध पाई जाती है, यदि मथुरासे 
गये ब्राह्मण खाती हो गये तो द्वारिकार्में यह वेश -बहुतायतसे पाया जाता पर पैसा नहीं है, और 
मिथिरामें तो कोई मी अपनेको मेथिक मानता हुआ वढ़३, खाती वा शिक्वी नहीं मानता, 
जौर न कमी यह समझें भा सकता है, कि कृष्ण भगवानने आल्मणोंको शिव्पी करके 
फिर उनको सदाके छिये खुती कर दिया हो, कारण कि उनका तो पहले ही से इनकार 
[ और फिर सनन्‍्तानमें एक भी ऐसा न हुआ जो आज तक योग विद्याका उपदेशक हो, यह तो 
स्ष्ट इस बातको प्रगठ,करता है कि महायोगेश्वर होकर भी श्रीकृषष्णने स्वयं योगज्ञाताओंका छोप कर 
दिया, पर ऐसा कोई बुद्धिमान्‌ समझ नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो, न इसमें कोई प्रमाण है, न खाती 
जातिपर विपत्ति पडनेका इतिहास पायाजाता है, कि उनके जनेऊ तोडे गये हों बहिकि शिक्पियोंका सर्वत्र 
भाव रहा है, हमने अनेक खातियोंको देखा है कि, पनकह-वर्ष पहले उनके यज्ञोपवीत नहीं थे, अब भी 
ति अनुसार यथा ,समय यज्ञोपवीत नहीं देखा जाता, दूसरी ब्राह्मण जातियें यज्ञोपवीत विना कमी न 

रहीं, वहुत अब भी ऐसे हैं जिनको गौत परिज्ञात नहीं वे दुसश ही गोत्र कहते हैं, परन्तु शाज्नोंमें जो 
तक्षा र्थकारादि जाति लिखी हैं वह इससे पहली और सप्रभाण हैं, यदि यह खाती जाति तक्षा वा 
रथकार शात्रीय नहीं हैं और पेशेत्र हैं तो पेशा अनेक जातिके .छोग कर सकते हैं इसमें यह 
केसे होगया कि ब्राह्मण जातिका एक समूह सदाके लिये तक्षा. बन गया, और कोई आपत्ति 

न होनेपर भी इस रामराम्ममें वही गाड़ी प्रहिये बनाती चढ़ी जाती । मैमेसे क्रम एक चौथाई 


भाषादिकासबीरत: । '. (३१५) 


भाग तो उपदेशक होता, जिससे आपेत्वकी झलक आती, श्यादि कारणोंसे छोगोंको इनके 
व्राह्मणत्वपर सन्देह परिपक्ष होजाता है हम यहांपर कुछ विशेष न ढिख कर यह बात विद्यानोंके विचार 
पर छोदते हैं, कि वे स्वयं निणय करें कि शात्रसे और दन्तकथाओंसे क्या सम्बन्ध है, लोग बढ़े र्‌ 
तकेके साथ अ्रनधोंको देखते हैं, पक्षित्त समझते हैं, पुराण नहीं मावते है, पर अपना साथ होनेपर चारों- 
खाने चित्त रहते हैं, दन्तकथा भी प्रमाण होती है, अत्तु हम क्रिसीकी उन्नतिमें बाधक नहीं खाती 
ज[तिका सम्बन्ध खातीके यहांही होगा चाहै वोह कोटबधीश वा पट्शात्री क्यों न हो विद्याकी वृद्धि 
शिलशात्के विज्ञानमें यह जातियें भन लगावैं तो कुछ देशकों छाम होसकता है, यों घरमें बेंटेका नाम 
राजा भी खखा जासकता है, पर उसको राजा मान हें तबही तो राजा है, मैथिर ब्राह्मण श्रोत्रिय आदि 
इनको त्राह्मणत्व खीकार नहीं करते इसकारण हम भी इसको विचार कोटिपर छोड्ते हैं । यह अपने गोत्र 
इस प्रकार लिखते हैं-- 

भरद्वज, उपमन्यु, वरिष्ठ, कास्यप, मौहृल्य, जातुकर्ण्य, शाग्डित्य, कौंडिन्य, गौतम, अधमपैण, 
वच्छतत, चामदेव, ऋश्षु, लोगाक्षि, वत्स, गविष्टिर, विदस, दीपेतमा यह अठारह गोत्र अपने बताते हैं. जो 
किसी विप्र वंशावक्ीकी नकल विदित होती है बहुत लोग श्नमें गोत्नज्ञान रहित हैं इनकी अछे इस 
प्रकार हैं | 

लदोंबया, नादोरिया, काकोडिया, वा काकडिया, रुथोरिया, डेंठवाढू, वा डंढोरिया, ठोर, मैन, 
बुढर, रोढीवाढ, दम्मी, वाढा दाने वा दायम्‌ ॥ १ ॥ 

उबाने सामलोदिया, वा सामठोढिया, सामीवाल, गाले संगरखानी, ठांडे, कठारिया मगेणया॥२॥ 

हस्याने मानडिन्या वा माडन्या, मंडीवाक, पीमाडिया, माडीवाल, मरदिया, मोसामा, वा रोसामा ॥३॥ 


सामखाढ, सीकर, पामर्या, परमर, पर्वाढ़, सुई चानी, सेक्ाल, डिडोल्या, धामा, वद्‌ढे, वनडेढा, 
डेडोंढा, जायलवाढ, गोगोरेया, घराणे, चवावा ॥ 8 ॥ 

बमेखाल, खाल वा सास, राजुतनी, चन्देवा, वैमन वा धिमुत्याराजोत्था, ताढूचिडी ॥ ९॥ 

मिहयाढू, आसपाढ वा छुपाल, सीरूडी वा पीरुढी, रीक्षताल, काकटेन वा काकृठायन, छरोत्य, 
सहारन, ( शारन ) नारनौलिया, केोया, धनेरदा ॥ ३॥ 

जाढे वौन्दवाल, वद्गानियां, वढवारू अथवा वाडेबात्या, वन्द्वान्या, वेरीबाल, जालवाल, वूंदिया, 
दडवाल || ७ ॥ 

उमैनवाल, कहोनया, कादिन्या, मरेंलेबा, भोहिया, सम्मी, कपुखवाल, (करपूरिया ) मवीठिया, कया; 


सामडीवाल, मोखरीवार ॥ ८ ॥ है 
चरखिया वा चरखीवाठ, ठाठबाढ ( ठोठवाल्या ) सैवाढ, ठाठाडिया, मोकखाछ, चिचोया, सीवाल, 


पामुरिया, सिरवन्या, रावत, सैमा, खतडया ॥ ९५ ॥ 
नीशल, तिगन्या, खण्डेवाल ( खडलवार ) कौशत्य, गद्यी, मेंढे, दजड वा विजड, चस्सढ ॥१०॥ 
विजोडिया, गोठरीवाछ, मेंडावरिया, बदुरढी, आातली वा अठिल, रेठ ॥ ११ ॥ 
भद्दानिया, दसोदिया, तेशन, दन्द्रबाढे, तरनी, बवेरवाल, झटवालया, रीवाब्य, कासढीवाढ॥ १९॥ 
ढागवाल, वालधनी, कोव्थ्या, रीसैया, कोल्कुथव्या, मालवा, मालवा, चसपाछ, सीपड, अहद" 


बाल, रोमडीवार ॥ १) ॥ 


(३१६) ' जातिभास्कर।- 


क्रिया, प्रवालिया, किजा, वन्धरी वा वन्‍्धरीवाढ, खोकी, फरी, बझेडया, कमव्पुर्या, मेरानिया, 
सीकर्या ॥ १४ ॥ 

क्षाडे, झलझत्या, वडुआ, दकुदनी,वलद्वा,वीजाणी वा वीजन्या,केसवान्या, वालदिया,पढबाढू॥ १९॥ 

लामढीवाल, चोपछ, वा चोवाक, वीजडिया, मार्गिया, गोदवाढू, चेचेबाल वा चेचेवा, अठकोलिया, 
दमव, नेपापूय्या ॥ १६ ॥ 

सीछवाल, देवीवार, धम्मी, धम्मीवालसे दीवाढ, कादेय्या, वा कोदश्या जाजी, सोतानिया॥ १७॥ 

लोहारिया ( छोहानिया ) अडाश्या, सगरया, रूढबारू, हरतोलिया, अमेरिया, जिरीपाछ, तोन- 
गुयया॥ ९८॥ 

यह वेशावलीमें खातियोंकी अछ छिखी है,एक आश्रय इस अछमें यह है कि वढूदवा माहेश्वरी वेश्योंकी 
भी भ्ठ है, और इन छोगोंकी मी है तथा चेचेत्रा मविष्ठः मोत्रमें मी है और चेचावा कश्यप भी है 
और मी कहीं २ दो नाम एकसेही हैं, यथा शाग्डिल्यमें बन्दवा वान्या वह्वानियां इस जातिमें जो बल्नी 
नथ पहरती है वह कराव नहीं करती, जिसकी दाक छिदी नहीं होती वह करसकती हैं, इनके हाथका 
जल पीलिया जाता है निमन््रणभी ब्राह्मण जीमते हैं, इनके भेद विसोतर मेवाड़ पूर्विया दिछलीवाल 
जांगडा आदि हैं अनेकों विद्वानोंकों इनके ब्राह्मणत्वले इनकार है । इसमें तो सन्देह नहीं माना जासकता 
है कि वढरके कामोंमें वहुतसे दूसरे छोश भी सम्मिडित होगये हैं, जिनमें असली और दूसरे कौन हैं, 
इनका भेद निकालना कठिन होनवा है । 

खेरादी । 

यह एक भी वढ़ई जाति खातियोंके समन है, यह खेराद पर पाये हुके आदि उतारते हैं कोई २ 

यत्नोपवीत भी पहरते हैं । 
राज-अद्यलिकाकार शी सपी । 


रजपूतानोमें यह ज[ति विशेष रूपसे पाईइजाती है अन्यत्रभी यह जाति पाईजाती है, यह कहीं कुमार 
कहीं राज और कहीं राजकुमार कहाते हैं, यह छोंग मकान” महरू मन्दिर कोठी बेगढे आदि 
वनानेमे बहुत चतुर होते हैं, पैसा बढ जानेसे यह ठेकेदारीमी करते हैं, कहीं खेती कहीं व्यापार 
और कहीं जिमीदारी भी करते हैं, खेती करनेवाके खेंतैडकुमार कहाते हैं, जयपुर राज्यसे इस जातिके 
किसी महापुर्तको उस्ताकी पदवी मिली है, इनमें पररेकाछुमें तो यज्ञोपवीतका अभाव था, पस्तु 
दूसरी प्रकारकी हवा चढछती है, जिसके द्वारा कोई अपनी स्थिति पर रहना नहीं 

चाहता श्स समय शिल्यकी महिमा गाते २ छोमोंने विश्वकर्माजीसे अपना वंश मिलकर इस 
वातकी चेश की है कि यह जितने शिह्पकार हैं लव जाक्षण है, और इस विपयके कितने ही 
ग्रन्थ इस समय बनाये गये हैं, उनमें प्रधाणोंका उछठ पुछुठ या कुछर्का कुछ लिखकर जातिके लोगों 
की अमम डालकर उस धतको व्यर्थ ही खगब करदिया है, परतु जो हम ४ जतुर्थंडमें लिख चुके 
कि ( विशवकमा वे शद्मावां गर्भावाने चकार ह ) विश्वकर्तनि मत्ये छोकमें शूद्धामें मर्माधान किया 
उससे इत्यलोकमें नी प्रकारके शिल्पकार भगठ हुए हैं इन नौ शिलिपयोंमें कमकार, सूतरधार, और खणैकार 
इद हैं पुणमोंमें भी छपेहुए हैं, पर तौ भी पक्षपातके मारे विश्वकमाबिश कमेझारे स्थानमें चरी- 

कर पाठ करदियां और सूजकारके अब चट के दौडे कमसे कम इतना तो विचार लिया होता कि विश्व- 


 भांपाटीकासंब्िंत/ । (१६७) 


कमोजीने शिल्पी पैदा किये वे शिल्पकार होने चाहिये न कि नट, नठों। कौनसा शिल्प है; वह विभाव 
बनाता है, या मकान बनाता है या गहने बनाता है, परन्तु इस'समय तो छोगोंमें दयामन्दी रंगका रझ्मा 
ढगा रहा है, उनके जैसा गुएने पाठ बदरा है अथ बदढ है वैसाही चेलोंने सीखा है, वास्तुशात्रोपदेशि- 
काके ख्थानमें “ शिश्पशाल्रोपदेशिक! ”” अथक॒तामें रथकतों कह देना फिर कौन वडी बात है, और यह 
बडाही:आश्चर्य है कि दयानन्दी छोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते कमसे मानते हैं. तो सैकड़ों वर्षोके 
ब्रढई राज आदि शिव्पकर्मो खाती बढई मिल्नीही होने चाहिये। 
और जब मनुआदि पर्मशात्रोमें पक्षिप्त छोकोंकी भरमार मानी जाती है महामारत चौगुवा बढ़गया 
है पुरण गण हैं, तो फिर नहीं ग्रथोंकी शरणमें जुकर अपनी जाति बनाना बड़े शोककी बात है, 
अपने मतलवके विगाउके लिये 'कारकाने!० १ यह मनुका रछोक अन्थकारको प्रक्षिप्त सु, और जब 
प्रयोजन बनता हो तो ब्राह्मणोतपत्ति मारण्डमें रैबागमके नामसे उतोरे इछोक प्रभाण मान हिये जांय, जग 
इसकी तो खोड की होती कि यह रीवागम कोन ग्रेथ है, शिवमहिमाकों कहनेवाढे सभी रैवागम हो 
सकते, हैं, पर विश्वकमाजीका वंश बनानेवालेकों इससे क्या उनको तो सृत्रधारका तक्षा अथ॑ वहीं लिखा, 
हुआ मी न सुझकर नट सद्या , वहां सष्ट लिखा है ( सूष्धारो द्विजावां तु शापत पतितों भरत । शी 
च्‌ यज॒काप्टानि न दो तेन हेतुना ) अथात्‌-सूत्रधार इस छिये पतित हुआ कि उसने यक्ञसम्बन्धी काष्ठ 
शीघ्र तयार करके न दिया, अब सोचनेकी बात है उन्नधारका अर्थ नट कैसे हो सकता हैं, जब विश्व- 
कमनि बूह्ोंमें वीयोधान किया तो यह शिव्पकार पारशव क्यों नहीं माने जायें बस इसका उत्तर' इसके 
सिवाय और क्या हो सकता था, जैसा कि प्रन्थकारने लिखा क्नि हमार वेश विश्वकर्मोके अवतार विशे- 
पस्ते नहीं चला, जब वह देवा अग्रथामें ये यह वंश तब चढ़ा है, यदि यह कथन मा हिया जाय 
तब विज्ञकर्मा वेशियोंसे फिर यह परत होसकता है कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि देव 
अवस्यावाले विश्वकर्माजीसे यह बंद चढ़ा है, उसकी वृशपरूपरा क्या है, और वह है तैथे वह खर्ग- 
बाढे विश्वकर्मोकी सन्तान मत्ेलोकर्मो कैसे आई प्रमाणसे तो आठ बसुओोंमें प्रयूषके पुत्र देह कहाते 
हैं उनके बुद्धिमान दो पुत्र हुए | रा 3.2 5 
देवलस्थापि हो पत्रो क्षमरावन्तो मसंनीषिणी ॥ वृहस्पतेस्तु भगिवी 
बरखी ब्रह्मवादिनी ॥ योगसका जगद्ृत्सवमसक्ता विचचार हे 
प्रभासस्य तु सा भार्या वसुनामहबस्य वे ॥ विश्कततो महासागो 
जश्न शिर्पद्रजापति/कतो | शिव्प्सहल्ाणा त्रिदशाना व वाद्धांक॥ 


मतपष्याश्ोपजीवन्ति यस्य शिल्प महात्मनः ॥ 
वृह्तिवी एक बहन जो योगिनी थी और असक्त होकर जगतमें विचस्ती थी, बह आव्वें बसु 
प्रभासकी भार्या हुई, उ्ें विश्वकमोने जन्म हिया पह शिव्पप्रजापति हैं, यह सहतों म्कासके शिह्प- 
कर्ता हैं, और देवताओंके वारईकि कहते हैं, हीं महात्माके शिल्ससे मनुष्य आजीविका करते है 
इलोकते स्पष्ट यह अतीत होता है कि विश्वकर्मके शिव्पशाह्षसे हर आजीविका करते हैं, हक 

बशधर आजीविका करते हैं, उसके वेशधर मलुष्य लोक तभी हे के वह मनुष्य छोकमे आनकर 
अपना वंश स्थापन करें जैसे कि बद्यवेवासे सिद्ध है; और स्वगेकोकम तो उसे 


| 


(शश्टा लातिमास्कर्ी- 


स्य पंत्राश्तु चत्ारस्तयां नामाने में श्ृणु 


अजकपादहिनुश्नस्वष्टी रुदेश्च वॉयवान ॥२२॥॥। 
वि० अ० १ झभ० १५ 


द्वाष्ट्री तु सवितुभायां वृडवारुपधारिणी । 
असृूयत महाभागा सान्तरिक्षे+खिनावुभा॥ 
( महाभा० भादि० अ० ६६१ इो० ३६ ) 


विश्वकर्मके चार पुत्र हुए, अजैकपाद, अहिवुष्न, लश और रुद्र इनमें त्वष्टाके विश्वरूप भौर 
लाप्ट्री कन्या हुई, बाष्ट्रीमें दर्यसे अन्‍्तरिक्षमें जश्विनीकुमार हुए, लवष्टके विशवरूप देत्योंकी मग्रिनी 
रचनामें उत्पन् हुए, इनको इन्द्रने मार और ल्वष्टका वंश समाप्त हुआ, अब यह विचार कतेब्य है कि 
इन लगीय विश्वकर्माके चार पुत्रेमेंते आजकलके शिव्पी किसके वंशधर हैं, और उन वंशघरोंका 
प्रमाण कहाँ है, काएण कि ल्वष्टमें तो शिव्य था पर उसका वंश ही नहीं चला, शेत्र तीनों पुत्रोंके वंश- 
घर कौन हैं सो छिखना चाहिये था, परन्तु एकवात मी इसमेंसे व लिखकर यों ही कहदेना कि हम 
विश्वकमके वंशवर हैं इससे ब्राह्मण हैं क्योंकि शिव्पयकार्य करते हैं; चरक ऋषिकी बनाई चरकसंहिता 
यदि अम्बष्ठ जाति पढ़कर कहनेलगें दा अन्य वर्ैयादि कहनेलग कि हम चरकर्ंशी हैं ब्राह्मण हैं कारण 
कि हमने चरक पढ लियाहै, यह वात जैसे नहीं मावीजाती इसीप्रकार शिव्पका ज्ञाता विश्वकर्मोका वर्ण 
नहीं माना जायना, और आह्णसे भी जैसे अम्यवर्ण प्रगट होतेह इसीप्रकार विश्वकर्मास मी ब्राह्मणाति- 
रिक्त वेश होसकत हैं, जेसे बारह आदित्योंमें लष्टा हैं तथा अदितिके पुत्र आदित्य और आदित्यसे 
तृयंबश अथीत्‌ क्षत्रिय वंश चला तो सव सोचना चाहिये कि कश्यप भदिति प्रजापति हैं तब इनकी 
सन्तानमी ब्रान्णही रहती चाहिये सो न होकर भी क्षत्रियवंश चढा, इसीप्रकार विश्वकमाके वंहमें भी 
अन्यवण शित्मी हो सकते और एक बात यह भी है कि आठ वशुओंको विष्णु रहस्यमें क्षत्रिय लिखा है | 
इससे विश्वक्रमोजी ब्राह्मण भी नहीं रहेंगे, परन्तु हमको यहां इस वातसे प्रयोजन है कि शिव्पकाये 
त्राह्मणोंका कम नहीं कारण कि यदि शिक्यकर्म ब्राह्मगोंका कर्म होता तो मनुजी शूद्रके लिये यह 
वचत ने लिखते कि-- 


ये: कमेसिः संचरितेः शश्रष्यन्ते दिजातय: 
ताध कारुककग्मोण शित्फाने विाधविधात च ॥ 
( मनु० १७ । १७० ) 
यदि गूद्र सेजपमसे द्िजातियोंकों सन्तुष्ट करनेकी सामथ्य न रखता हो तो जिन शिलपके कर्मोंते 
दिजातिय्ोंकी जुश्नषा होसके वह वढ़रके कम तथा और दूसरे शिक्व कमोसे ब्राह्मगादि तीन वर्णोंक्ी 
शक्षाा कर, चौकी बनाना, यज्ञपात्र बनाने तथा इश्टका बनाना आदि अब इन खछोकोंसे यह वोत धष्ट ही 
प्रतीत होती है कि शिव्पकर्म ब्राह्मगोंका कमे नहीं पर शिव्सकासे द्विजातिकी श॒श्रणा होसकती है,और वह 
शिश्रक्म द्विजातिस इतर संकर वा शूद्रजातिका कम मी है । विशकमनरशकै अन्धमें यहां शूद्रद्धा पता तक 
उठ दिया हैं, वाल्मीकि रामयणमें मी त्राहणेंस सतिरिक्त शिव्पियोंकी जातिको पढ़ा है | वथाहि--- 


भोषाटकासंबर्ित: । (६१९) 
कर ६ पी 6 हर दिए 
उताउत्रवादहिजान वृद्धान्‌ पत्ञकसंस निशितान । स्थाएत्ये निछितां 


श्रेव वृद्धान्यरसधामिकाद ॥ कर्भातिकान्‌ शिल्पकारान्‌ वर्हकीन खब- 
कॉनापे। गणकान्‌ शिल्पिनश्रेव तथेव तटनतंकान ॥ 


0 ( बाल ० सग० १३ ) 

अथोद्‌-जाको भाज्ञाते वशिष्ठजीने यक्ञकर्में निष्ठाबाले दृद्ध ब्राह्मणोंकी बुदय और रथकारोंको 
जो परमपामिक ये तथा कर्मगार ( हर ।शिसकार ( शित्यकारीगर )वढंती ( तक्षा) भूमि खोद्नेबठे 
नणक तथा दूसरे शिलोके ज्ञाता और इसीप्रकार दूसरे नट और नतकोंकों मी दुलाया।यहां यह सब शब्द 
अलग २ पढ़े है तथा ( चेव ) इस कथनसे यह किसीके विशेषण नहीं हैं किन्तु पृथक हैं पर विश्वकर्मा 
वशबस्जी कहते हैं इ्ध्राह्मण वंशोलत्र महुष्योंसे कहा, महात्माजी यह इद्ध्राहृमण यहां कौन है क्या युवा 
त्राह्मणोंका वंश नहीं होता है, क्या यहां इद्ध ब्राह्मण विश्वकमाजी हैं जो अमरकोकसे चलकर महुष्यकोकर्ं 
आकर बूढ़े होनये, और अवतक तो तक्षा और राजगीरी की अब आपके मतसे नट नतेक मी ब्राह्मण 
वंशोप्पन्न होगये | आपने तो ब्राह्मण जातिसे कोई कर्म भी न छुब्बाया द्वापरमेंही नट नतेक वना दिया पहले 
विद्या पढाई, फिर राजगुह बनाया, फिर विद्याहीन पोष बनाया, फ़िर पादीपांडे फिर बबरची बनाये फिर वसूल 
हाथमें दिया, फिर कन्नी वछलीके लिये जोर लगाया, आखिर मट नेक और कुां:खोदनेवाढा बनाया, 
भव कपडे घुलाने शेष हैं, सो कोई ( वसोपकि्रमसीति ) जैसा मंत्र पढकर इनसे कपडभी घुढुवा ढीजिये 
न होतो कोई छोक वनवा या वना लीजिये जेसा कि ( १० १९३ में ) “तेपां मध्ये तु विस्यातः खाती 
श्रष्ठटरो गुणेः | विश्वकमकुलोतपनः शौचाचारसमन्वितः ॥” इलोक विद्यमान हैं, यहां इलोकावह्ि खाती 
बेशकी हैं इसका वर्णन कहा है, या यह आह्मणवंशधर ऋषियोंकी परिषाठीसे नकह उडाई गई है, इन 
प्रमाणेंसि यह स्पष्ट है कि शिल्पादि कम ब्राह्मण जातिका नहीं हे; और न ब्राह्मणजाति कमी इसको 
करती थी । जाह्विडोपपत्तिमें तो विश्वकमानी निराकार ब्रह्म हैं, उनकी सन्तान खाती है और विश्वकर्म 
बंशावीमें विश्वकर्माजी वसुके पुत्र हैं उनकी सन्ताव वढई थवर आदि ब्राह्मण हैं, पर वह ऐसे ब्राह्मण है 
जैंसे सष्टिकी आदिमें सद्याथप्रकाशमें जवान २ ज्लीपुछ्प एकदमसे इख़रने प्रगट कर दिये ऐसे ही शायद 
विद्वकर्मीजीने जनेऊ पहरे अपनी सन्तान मत्यलोकर्मे भेज दी होगी, शैवारमके अदुसार यह उपग्राह्मण, 
नहीं, अ्मवेबरके अनुसार विश्वकर्मासे शरद्वाम उत्पत नहीं तब आकाशसे गिरपड़नेके सिवाय इस विश" 
कर्मी बंशके वन किये, शिल्पियोंकों क्या कहा जा सकता है, भव भी सहस्लोके यज्ञोपवीत नहीं है और 
देखादेखी कहीं जनेऊ ढाल आये तो सन्ध्या जपका तो पताही नहीं है, दीवारका सूत अठ्कत्ता पास 
होता है, न विचारोंकों अवकाश मिलता है इसलिये हमको हुखके साथ कहना 'पढ्ता है कि कोई भी 
जाति हो वही रहैगी जो वह है उतमेंसे एक दो पुरुष यदि उस जातिकी असहियत खोकर उसे कहीं 
ठेजांव तो बह इधर उधर दोनों स्थानसे अष्ट होकर किसी कामकी नहीं रहेगी, हां इसबातमें हम बहुत 
प्रसत्र हैं शिव्पज्ञात्र सम्बन्धी कार्यालय खोढेजांग, शिक्षके काहिज खोडेजांय वहां इन शिल्पियोंको उचच- 
दिक्षा देकर देशकी उन्नति करके दिखाई जाय, ताजमहछ तथा दक्षिण जैसे मंदिरोंकी इमारतें बनानेकी 
रीतियें सिखाई जांव, इज्जीनियरी सिखाई जाय, तब कुछ जाति उन्नतिकर सकती है, ब्राह्मण वननेसे 


विश्वकावेशकी उन्नति व होगी, ब्राह्मण बतकर मी वही पुराने गाडीके पहिये बनते रहे वा वही मकानोंकी 


ठेही मेही तिंदरी बनती रहीं तथा त्राक्षण बनकर भी बडी झ्मारतोंके वनानेमें यदि इल्लीनियरोंके काट 


($२१७ ) , ज्ञातिभास्क- 


वचन सुनने पड़े तो फ़िर इस वंशकी क्या उन्नति होती, आपको अपने कुलमें इज्जीनियर शिलशाह्षवेत्ता 
बनाने चाहिये, तव वंशका गौरव बंढेगा, दयावन्दके सरलमाष्य होनेपर किसी दयावन्दी तक्षासे एक 
विमानमी ने बने सका, पर अंग्रेजोंनि विना आाह्मण बनेही व्रिमान और मशीनें तयार करके अपने शिलसे 
विश्वकर्मके सहित समप्त देशकों चकित कर दिया, यही आप छोगोंका कर्तव्य है, ईश्वरमजम दान पुण्य 
अध्ययन तीर पर्वीदि सव कुछ आप कर सकते हैं, यही अब समयहै जाति उन्नति करो, जाति परिवत्तिन 
मत कसे, खातीका व्याह खातीमें होता; असली मैथिलका मैथिलमें होगा, अनेकों भेद ब्राक्मणोंके होते 
हुए भी खाती ब्राह्मण थवरई ज्राह्मण यह उपाधि तो कहीं देखनेमें नहीं आई, इससे खकममें दक्षता( कार्य- 
कुशलता ) तथा विद्या यह दोई वस्तु उत्कर्पता बढानेवा़ी हैं, इनको काममें छाना चाहिये | 
धीमार। 
इस नामकी शित्पकर्मा एक जाति है, इनमें धर्माश तथा आचार विचार भी पाया जाता है | 
गाहोर। 

: यह जाति शाहजहांपुर तिलहर आदि पूर्वी स्थानोंमें पाई जाती है, यह छोंग अपनेकों बेश्य बताते हैं, 
पर्तु इनमें अमीतक भी क्विस्ती २ के ही पास यज्ञोप्रीत पाये जाते, साधारणतया ब्राह्मग इनके हाथका 
भोजन नहीं करते हैं, किसी २ ने इस जातिको द्विज नहीं माना है, अमीतद इसजातिने अपने विषय 
वैद्यलके कुछ प्रयाग उपस्थित नहीं,क्रिये हैं, यह लोन कहीं अपनेको माहौर कहीं माहर कहीं 
महावर और कहीं मथुरिया कहते हैं, परन्तु माहुर जाति और माहौर जातिमें भेद पाया जाता है, कोई 
यह कहते हैं यह महुबान शब्दका माहोर बन नया है अश्रति-यह महुत्रेका अके खेचनेवांडी जाति थी, 
वा यह महुएका व्यापार करनेसे महुतार कहाई, पीछे विमेडकर माहोर या महावर शब्द होमया,हम देखते 
हैं गाहोर शब्द अन्य जातियां भी अपने साथ लगाती हैं, यथा माहौर सुनार, महौर कोढी, माहौर कहार 
माहोर कल्वार,माहौर किसान आदि अनेक्न जातियोंके ताथ पायाजाताहै,तव इतना तो अवश्य बोध होता 
है, कि महौर या महावर कोई उत्कृष्ट शब्द अवह्य है, जिसके विमित्त दूसरी जाति अपने साथ छगानेका 
उद्योग करती है, सी एस डबदू सी महोदय इसको कलबार जातिका एक भेद मानतेहं, और दुसरे मी 
बहुतसे लोन ऐसाही कहतेहे, पर इससमय इस जातिकी स्थिति देखनेसे पता रूगताहै कि मद्य आदिक्षा 
दा|पार इसनातिमें वहुत काठसे दिखाई नहीं देता, और लोग अच्छे आचार विचारसे रहतेहं किन्हीका 
यह भी कहना है कि महाउर नाम एक क्षत्रियत्रंशमें राजा होगयाहै ( जितका वाम हम ३६ राजवंशमें 
दे चुके है) उसकी हम सन्तान हैं ओर क्षत्रिय कंमके त्यानके कारण हम महांउर वैश्य कहातेहं श्यादि 
अतिका विवरण देते, पज्तु अमीतक इसजातिसे पुष्ट प्रमाणोंकी कोई पुस्तक नहीं विकली इसकाएण 
हम कोई विशेष निर्णय नहीं करसकतेई । विचारकोटिमें इस जातिको रखते हैं। 


वाथम वेश्य । . 
,,, |) नामकी एक जाति अपनेको वैश्य कहतीहै, यह लोगमी शाहजहां पुर आदि स्थारनोमें पायेजा- 
है, शौण्डिकोंकी पुष्तकोंमें एक कलवार जातिका भेद इसजातिको छिखा है उस प्रान्तके निवासी भी 
हक कहते पर इस समय इस वाथम जातियें मथका सेवन वा व्यापार कोई बात नहीं पाई जाती 
हु पदाचरणकी जोर ध्यान रख रहें, वाथम शब्द किसी शा्षमें अभीतक नहीं देखा गयाहे न वंश व- 
उस बातपर ध्यान दियागयाह कि किस वेशकी यह शाखा हैं केवड व्याकरणकी श्युपपत्तिसे कोई 


भाषायका सहित) | (३११) 


जाति सिद्ध नहीं होसकती कारण कि धातु प्रथयत्ते अततेक्वत शब्दगी लात मै 
विवरण जत्र विशेष प्राप्त होगा तब सा 2 2003 शेसके कर 
इसी प्रकारपे और भी किवनीही जातियोंकों क्षत्रिय वैश्य होनेका दावा है, जैसे मेह छुदार, अहीर 
बड़ गूजर भादि हमने चौथे मिश्र खण्ड इन जातियोंपर भी कुछ २ विच्ञार ढिखल दियाहै, विदुजव देख 
कर इसका निणय कर सकते हैं | 
नल गोप | 
व्रह्ममवर्त पुराणमें लिखा है- 
कृष्णस्थ लोमकूपेस्थः सो गोपगणो स॒नेः। 
आविषभूव रुपेण वेशेनेव च तत्समः ॥ 
( ऋर७ बै० अ० ९ रहोक० ४१ ) 
अर्थात्‌ ऋष्णके छोम कूपोंते गोपोंक्री उध्धत्ति हुई.है, जो रूप और केशते उन्हींके समाव थे और 
जब भगवानकी ननन्‍्दरायजीते वात हुई | 
“हे वेशयेन्द्र सति कछो ने नश्यतिं वसुन्धरा” 
(ब्र० पु० १२८११) 
हे वयेन्द्र | कहिका आग्म्भ होनेसे कहिधर्म प्रचर्षित होंगे पर बधुन्धरा नट्ट नहीं होगी इससे मर्द“ 
जीझा वैश्य होना पाया जाता है, पस्तु कृष्णनी जब भन्दजीके घर थे तब उनके संसकारको नम्दजीके 
पुरोहित व आये गगजीको वधुदेवजीने भेजा यह बड़े आश्चयक्ी वात है, पर्तु फ्रिर उसी पुरानमें 
हिखा है जब श्रीकृष्ण गोढोककों गये तंव सब गोप ग्वाछोंकों साथ ढेते गये और झप्ृतत:्ंश्टिसे दूसरे 
गोपोंसे गोकुछको पृण किया । यथाहि- 
योगेनामतदृ्या च कृपया च कृपानिविः । 
गोपीसिश्व तथा गोपेः परिपर्ण चकारः सः ॥ 
( व्रह्मवे 9 पु ) 
मंगवान्‌ जब गोलोककों जोनेलगे तंत्र अपने साथ गोष गोपियोंकीं के चंढने छगे तब अग्ृततदृष्टि- 
द्वारा दूसरे गोपोंसे गोकुछ (गे किया, गोपहनमात्र इनमें एक वैश्य तक्षण पाया जाता हैं। 
लोधाजाते | 
लौधा जातिकी इस समयकी स्थिति जो पाई जाती है उसके देखनेते विदित होता है कि यह जाति 
मी सस्‍्कारहत्य है, उसमें साधारण स्थितिमें कहीं कोई यय्ोपवीत पहरे नहीं दिखार देता जीवन मरणमे 
कोई विशेष झृष्य तीन वर्णोके समान नहीं होताहै, करावमी होता है परन्‍्तु यह जाति भी और जातिके 
समान अपनेको क्षत्रिय कहती है, पर प्रमाणमें केवक अनुमानका सहाग ढेती है, जततक शात्र किसी 
विषयमें अपना मतामत प्रगट त करे, तवतक कौन क्षत्रिय है कोन नहीं इस विषयमें दया कहा जा सकता 
है, होधोंकी वंशावहीमें लिए है उदमशीर होता क्षत्रिय है इसहिये उयमबारे होनेसे छोषे क्षत्रिय 
है, क्या अच्छा अजुभान है वैश्य शहर कोई उध्यमी हैही नहीं और वैश्य उद्यम शी होनेसे क्षत्रिय क्यों 


नहीं, तारीज बुरन्द शहरें गज र्मणसिहने इसको सेवी काममें मेहतती लिखा, छोषा शब्दों 
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हुब्बक, वा लोहमा वो दक्ष विशेष छोधसे विगढय वताते हैं। राजा लक्मणसिह कहते हैं कि ( किसी 
जमानेमें इस कौमके लोग छोष जेनढसे छा लाकर वाजारोंमें वेचा करते ये, इसवाले हक हा 
(प5 ३ से ६ तक ) कोई ल्ववाका जपश्नश माचते हैं, एक जगह उसी लिखा है यह लोहि जाल 
वेहघर ोनेसे लोहिया थे, पीढें ठोंपा कहाये, किए दूसरी जगह तारीख बुइन्द शहर १०३६ में ठिखा 
है लोधोंकी पैदायश इस देशके असली बाशिन्दों जौर आयेके मेल मिरापसे हुई होगी, क्योंकि 
पुराणोंमें एक जगढी कौमका नाम कहीं वोदा कहीं सोदा कहीं छोदा और कहीं रोदा ढिखा है, और 
दिल्लीसे पश्चिम दोनों ओर यमुना किनारे वहुत वडा जेगह था,पसकरीने कयाप है कि झलके छोषे उसी 
जंगलीकौमकी औढाद होंगे।इनका गोत्र माहुर है । बंावलीकार कहते हैं सदा कोम ठाइसाहबके मतसे 
सैगदी है और सौदा पमार वंशकी शाखा है ( जि० १अ० ४१०५४ ) सौदा राजपूत लोद़वाम्े रहते हैं । 
(जि० २ | एृ० २६१५ ) घोषवलसे दक्षिणकी ओर लोग राजपूत रहते हैं, उनकी राजबानी छोद़वा 
है ( जि० २। १० २७८ ) महुमशुपारी सन्‌ १९०१ पुश्तक मिस्टर वनेकी लिखी हुई ( जिल्द १६ 
भाग ९ किक १७२ ) छोषा कप्तीर तादाद मजदूरों और अदना कास्तकारोंकी कम है जिसका वहुत 
कुछ मेड दो और कौर्मों ( कित्तान और खांगी ) से है, जो इन जगहोंमें मिहुते है जहां छोंचे कमर हैं, 
उनके खली किर्कोंके नामोंकी समानता और उनके रहनेकी जमहोंसे यह मेल साफ़ तौर पर जाना जात 
है, इस देशके और मागोंम छोधोंसे बुंदेल खण्डके लोघोंकी प्रतिष्ठा बहुत वडी है, और वे राजपरतोंका एक 
किसका छोवी भी है, जो मध्यहिन्दके छोषी राजपूतोंसे सम्बद्ध होना बताते हैं । ह 
आगे बंशावलीमें: लिखा है कि मथुरियां छोवे प्रायः दूसरे लोधोंसे उत्तम होते हैं, संभव है कि यह छोग 
मथुराते जो चन्त्न॑शकी राजधानी है आकर बसे हों, इनका कर्मप्गोत्र चख्वंद् शाखा मरढुदती 
(माध्यन्दिनी)आसान बाते स्थाम ( साम ) वेद स्सम क्षत्रिय मधुरापुरी निक्तस वंशोद्धव छोषोंकी उत्पत्ति 
न लोगोंमें विवदाविवाह या नियोतकी रीति प्रचलित है जो वेदोक्त आपद्धम है। 
वत्त इतनाही इस वेशावडीक सार है जब हम छुब्धक शब्द तथा राजा 'लक्षषणसिंह और मलुष्य 

गगनाकी रिपोटपर विचार करते हैं तत्र॒ छोबाजाति ऋषिक्र्पा ओर दो जातिके मेल्से बनी हुई प्रतीत 
होतीहै, और इस जातिमे धरेजा वा कयब है तो यह कमी भी क्षत्रिय वण प्रतीत नहीं हो सकती है, 
वंशावलीके निमाता समराजी स्पारके हैं उतको यह लिखना चाहिये था कि आपद्धम सदाही विद्यमान 
रहता है या कमी मिट भी जाताहै, आपके ध्यानमें छत्रिकर कस्ते हुए भी जाति क्षत्रिय वनजाय और 
उसकी निहता आपद कहकर दृर्क९ दी जाय, पर्तु धरेजा काखकी आपत्ति अगरंजोंके झुराज्यमें 
योंद्ी त्मों बनी रहै, यह क्या उत्कर है, जब कोर अपश्रश शब्द होता है तो उसमें प्रायः अक्षर घटा 
करते हैं वढ। नहीं करते, पर आप छिखते हो लोहि राजासे छोहवा हुआ फिर छोच हुआ यह कैसे संभव 
हो सकता है हां टाड्साहवके मतत्ते जो आप लोइ राजपूत कहते हैं हमक्नो इस बातपें कुछ इनकार नहीं 
पर यह सदूत क्या है कि मदुमझुमारीके पुस्तकवाढे और राजा लक्षण सिंहजीकी पुप्तकव्रढे जेगढी 
कौमके लोपे एक ही हैं उनके और इनके वीचमें वहुत अन्तर है, इस जांतिमें कहीं कहीं 
इमीं भी सम्मिलित हैं | दूसरे छोग ठाकुर साहत्र सी कहे जाते हैं, पर वे लोग 
अंमेपरनें सम्मेहन नहीं करते, उन राजपूतोंके जो लोदंशी हैं हाथका जरू पिया जाता है 
पर इनका नहीं, अब यह सिद्ध हुआ कि छोधा. जातिके दो भेद हैं एक पंवारकी झाखा दूसरे 
भाव झतायेके मेलबाले, इनमें जिसका खान पान उन ठाडसाहबके लिखित लोश्न जातिके पुस्मोंसे हो वे 


धापाटीकासंवित: | (३२१३ ! 
3 वेशके, और जो संस्ारहीन कृषिकर्म तथा मैंगूर और धरेजा करनेवही आति है तथा जिवका 
व्यवहार इसरूपका है वोह दूसरी प्रकारकी संकरताकी जाति हो सकती है। 


लोहथम । 
यह भी एक जाति है जो अपनेको क्षत्रिय वणेमें मानती है यह कहते हैं बृह्ृल राजाकों इंण्णदेयने 
लोहथमकी उपापि दी थी । 
पहरी | 
यह एक चौहाव वच्ञी क्षत्रिय ज|तिका भेद है, इनका निकास जेंपुरके राव्य खंडेलसे हैं, जो आर 
पी सी रेहके माधोपुर स्टेशनते पांच कोस दूर है, यह पहले राजामोंके शरीरुक्षक थे, इससे श्नको 
पहरीकी पदवी दीगई थी कहा जाता है यह जाति मी परजुरामके मयसे पश्चिमोत्तर प्रान्‍्ततक आगई थी 
अब्र भी देहरादूव आदि प्रान्‍्तमें पाई जाती है, इनके विषयमें कहाजाता है क्ि-- 
क्षत्रियमूलकपोत भये भृगुनाथक छोपिलिये व हरी ॥ 
जेहि देशदूरे तहां वाहिसगे नृपनारि अधीर नहीं ठहरी ॥ 
गृहकाज तजे अरु जाती तजी जित जाय वे बापिकर गहरी ॥ 
तेहि नामसे वंश विख्यात भये ओर आस प्रसिद्ध भयों पहरी ॥ 
दोहा-पहारावंश चोहाणका, उत्मति खंडेला पराम । 


कूलदेवी चक्रेश्वरी, जप जो भगवत नापत॥ 
इनका गोत्र पहाञ्या खांप चौहान निकास खडेला देवी चेधवरी माता है । 
तगाजाति । 

जिला बिजनौर जिंहा मुशदाबादमें एक तगाजाति पाई जातीहै. इन लोगोके आचार विचार ठाकुर 
राज[त जातिे मिलते छुरते हैं, हमने देखा है कि दसहेे पर हस जातियें शत्ष इज होता है हुरी या 
तलवार खडी जाती है, पर्तु अभी तक विशेष विवरण प्राप्त वहीं हा है, इससमय इस जाति छोग 
अपनेकों आर्मी मानने ढगे हैं कोई अपनेको ध्यागी ब्राह्मण कहतेहें, इसके दो अथे होते हैं त्यागेहुर 
वा दान न छेनेवाले जो कुछ भी हों. विशेष विवरण वेश मिलनेपर किया जायगा. 

मिश्रतण्डश्रतुर्थः । कर 

इस खण्डमें वहुतसी जातियोंका समावेश है; इसमें हिखी समस्त जातिये अनेकों यह व सम कि हम 
चतुर्थ कक्षामें हैं किन्तु इसमें चतुथ दर्णेके सिवाय अन्य वणकी जातियोंका भी प्ले है, इसीकारण 
इस सण्डका नाम हमने मिश्रतण्ड रदिया है ! इसमें यूह, शत, संकरजाति, खेतिह, किसान) हह- 
बाई, क्षत्रिय, बेएय, लुबजाति, स्मातसंकर, जातिकिेक लिखित सेक तथा त्रह्मेरेवत ढिखित अप 
बा अम्यदेशीय क्षत्रियादि अनैक जातियोंका वन किया गया है तथा देवताओं वर्णन ऐ ४२६ 
भेद उनकी अशकत्यवा जातियोंके सश्कार भारतके मुल्य मत वा पंथ चोंसठ कहा वर्णेकि विवाह 
वाहन दि अनेक विषयोंका बगव किया गया है।इसके अनेक विषय बहुतही हक ड़ के 

प्येक पुर अपने मृहपुस्त वा जातिक्ञातिकी बहुत बडी आवहयकता है, के न के ने 
हविस्का सम्पर्क किया जाय तो ंपिर मध्थेकी अवस्थावाढा हो जाता है, इसी अति जे के 


(३२४) ह जातिभारकर- 


+ 


मलुष्यकों संकरतासै मंय भाननां चाहिये, एकही जातिके शफरीके पेड हैं परन्तु बीजकी उत्कशटता अपे-, 
कषठतासे उनके फोम कितना तारतम्य हो जाताहै, भण्युद्केसाथ संसग निश्चय अशुद्धिका कारण 
उत्पन्न कैंगा, और मनोमाहिन्यका हेतु होगा, इसकारण प्रत्येक मलुष्यको छुद्ध सेसग और आत्मोत्नतिके ., 
कार्ममें दत्तचित्त रहना चाहिये, केसे उत्कृष्ट अपकृष्ट होजाता है, किसप्रकार झुद्ध॑जाति निक्ृष्ट बनकर संकर 
वंशकों प्रभट करती है, इस बातकों जानकर मनुष्य अपनेही ब्णमें झुद्धतासे बनारहै, इसी वातके बता , 
नेको चतुर्य खण्डका भारंम है, पाठकगण देखेंगे कि क्रिसप्रऊारसे एकजातिके द्वारा दूसरी जातिके जी 
वा पुरूके संसगैसे सांकय होता है, इन सब बातोंकों विचार कर दोषोंसे बचें यही हमारा प्रधान उद्देश्य 
है, जातिविवेकका बहुतसा अश वरणसंकर जातिविवेकाध्यायमें प्रकाशित भी होचुका है । 
चतुर्थंस्रंडो वा मिश्रखण्डड । 
अब प्रथम क्रम आप्त शूद्र जातिका वणन किया जाता है शुद्ध शूद्रजाति प्रायः दुलूमसी हो रही है, 
सैस्कार हीन सैवकाई कर्मा शूद्व जाति है, परन्तु अब इसमें अनुछोम, प्रतिकोम और मिश्रित तीव भाग 
पाये जाते हैं, तीनों बर्णों द्वार अपनेसे निद्षष्ट वणकी ल्लीमें जो सम्ताव उत्पन्न होती है वह अनुलोम 
बहती है, और उच्च ब्णकी छीमें नीच वणके पुरुषसे जो सन्‍्तान होती है वह प्रतिलोम कहाती है और 
आतुल्ोम प्रतिक्ोम मिलकर जो सन्‍्तान हुई वह मिश्रित कहाई,इनमें अनुछोम उत्तम, प्रतिलोम मध्यम और 
मिश्रित अधम हैं, इनमें- म 
दिजानां षोड्शेव स्थुः शूद्वार्णा दावशेव हि | 
प्चेव मिश्रजातीर्ना संस्काशः कुछघर्मतः ॥ 
बाह्मण क्षत्रिय वैश्योंके सोलह, शूद्रोंके बारह और विश्र जातियोंके पांच संस्कार होने चाहिये। गर्भाषान, 
पुंसवन, सीमन्त,जातकम,नामकम,निष्कमण, अन्नप्राशव, चौढ, कणवेथ,यज्ञोपवीत,वेदारंम, केशान्त समा" 
बतन, विवाह, आवसध्याधान, गाहँपत्याहवनीय, दक्षिण अग्निस्थावन यह सोलह संस्कार व्यासस्मृतिमें 
लिखे हैं, इनमें ट्विजाति ल्लियोंके कणवेध पयन्त नो संस्कार बिना मत्रके होते हैं, पर व्यासजी अपनी 
सृत्िमं ( शूद्रत्यामन्त्रतो दश ) शूद्रके दरशही संह्कार हैं ऐसा कहते कणवेधपथन्त नौ और दरशवां 
संस्कार विधाह यह विना ही मंत्रके होते हैं, मिश्र जातियोंके नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन और 
विवाह यह पांचही संस्कार है अब मेकरोंके रुक्षण कहते है- 
संकरल्िविषः झोक्तः पुरातनमहणिसिः। तत्ादों धयमतः शोक्तों वर्ण- 
संफरसंज्ञकः ॥ १॥ रथकारादिसंप्रोक्तो वर्णसंकीणसंकरः। वर्णसं- 
कीणसंकीणसंकराशितयः स्वुतः ॥ २ ॥ ' 
हवन तीन प्रकारके वणसंकर बहे हैं उत्तम अधम बरणका अपृत्य बणसंकर होता है यथा 
मृधावसिक्तादि, और संकरोंसे उत्पन संकीणसंकर जैसे माहिष्य और करणीमें रथकारादि, और वर्णसकी. 
णैसकरकी सन्तान वर्णसंकीणसकर होती है || २ ॥ 
लृत्यन्तरे-- 
आतिलास्थानुलास्थेन वर्णेश्वजेः लवर्णतः । 
.... पषटवेवान्थे प्रजायन्‍्ते तखासूतेस्वमन्तक्रैः ॥ 


भाषायकासवलित। (३१५) 


जातिविवेके-+ 
[३5 है] ] + ै] ५ 
पाष्टिगतासु तत्संख्षेः पट्च्रिशच्छवर्संसुषया । सेदाः संकरजातीनां 
बहवः स्थुस्तथापर ॥ ४ ॥ तेषां मेद्तुमेदाश्र प्रभवन्ति को यगे। 
अतस्पातवास्त जापन्त तान्वक्त का प्रगलभते ॥ ५॥ आनटोस्थेन 
दृणाना बढ़ सवान्त वतगः कन्ात | भझातछास्यत पट ते स्थारिति 
हदश सदत; ॥ ६॥ एतंद्राइश प्रशक्षा। स्पश्वतवंणावात्राश्रता: | 
द स्थुसष्टाष्धया भद् षाष्ठद्राइशसबता: | ५ षाष्टपम्पता संवास्ते 
अज्ञालज्नका: समता: ॥ ७ ॥ 
मनु ०-एवे घट सहशान्‌ वणोन्‌ जनयन्ति स्योनिषु | 
सातजात्यान्पसूयन्ते प्रवाासु च योविषु॥ ८ ॥ (४० १०। ९७ ) 
भाषावः-सछृद्न्तरमें लिखा है प्रतिक्षोम ओर अनुलोम वर्णोसे उत्पन्न हुए बारह प्रकारके 
पुत्र और फ़िर उनके सम्बन्ध उत्पन्न पुत्र साठ प्रकारके होते हैं, ये सब वणोभासक होते हैं, 
और फिर इनकी सन्ताव अनन्त होती हैं ॥३ | किर वे साठ भेदोंकों प्राप्त हो १३६ होती 
हैं, तथा ओर भी बहुतसे भेद हो जाते है ॥| 8 ॥ कलियुगमें उनके बहुतसे भेद और अनुभेद हो यये हैं, 
और वह इतने असंख्य हैं कि उनको कोन कहसकता है॥ ५ ॥ वर्णेकि भनुलोमसे छ; प्रकारकी सन्तान 
होती हैं, वह मुर्दावरसिक्त आदि हैं, और छः प्रकारकी सन्तान प्रतिकोमे होती हैं, वह बूत आदि हैं, 
इस प्रकारत वारह भेद हुर ॥| ६ ॥ यह बारह जब चार वर्णोसे संयुक्त होते हैं, तब ४८ प्रकारके भेदवाढ़े 
होते हैं, उनमें बारह भेद और मिलकर साठ पकारके हो जतते हैं,ःअथाद वारह मूर्घावसिक्त, अनुलेम- 
द्वारा, क्षत्रिया और वैस्यामें उत्पन तीन ग्रति छोमसे ब्राह्मणीमें एक सब चार हुए, “अम्बठके अनुलोमसे 
दो, प्रतिकोमसे दो ८ हुए, निषादके अनुछोमसे १ प्रतिलोगस तीन प्ब वारह हुए, माहिष्पके अनु- 
लोमसे १ प्रतिकोमसे दो सब घोलह हुए, उम्रके अनुलोमसे १ प्रतिलोमसे ३ सब बीस हुए, कर्णके 
अनुलोमते १ प्रतिकोमसे ३ सत्र चौबीस हुए, इस प्रकार पहले पटकसे २४ दूसरे सतादि छत्े 
चारों वर्णोकी ल्लियोंगें उत्पन्न होनेसे इसी क्रमसे चोबीस, इस्त प्रकारसे ४८ बारह दोनों पटक वाले 
इसप्रकार सत्र साठ हुए, इन साठों संख्यावालों द्वार आमासोंमें उत्पन् पुत्र प्राशसंशक कहाते हैं ॥ ७ ॥ 
मनुजी कहते हैं, यह पू्तीक्त 5: सूतआदि अपनी २ योगियोंमें और अपनेसे उत्तम योनियोंमें अपनी समान 
पुत्रोंकी उत्पन करते है, और उन पुतरोंक्री वही जाति होती है भौर उनकी माताकों होती है इनकी सन्ताव 
पिताकी जातिसे नीची होती है, यथा शुद्गाते वैश्पोंमे अयोगत होता है, और आयोगवी माताकी वैस्ये 
जातिमें और उत्तम क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें यह पर्वोक्त छह्ों उत्पन होते हैं ,भोर शूद्ध जातिमें भीअपने सच 
उसन होते हैं, अथीत्‌-इनसे जो सन्ताव होती हैं वह भपनी माताकी तध्शा होती हैं, पिताकी सदा 
नहीं, किन्तु माताकों जातिमें पितासे अधिक निन्दित पुत्रकी उत्पत्ति आगे मनुजीने कही है, इससे यह 


भी माताकी समान पितासे हीन पुत्रोंकों उत्पन्न करते है, नीच वर्णते उत्तम वणकी बल्ले प्रतिकोम 
विधिसे उत्तन्न हुए आयोगत्र भादि दुष्ट क्मवाले होते हैं, और दुष्ट कमवाढ़े मातापिताओंसे उप्तन्न हुआ 


(४२६४ .. जातिमास्कर+ 


आयोगव इस्प्रकार अविक दुष्ट होता है, जेसे अह्नह्याण, अशुद्ध मातावितासे उत्यन हुआ अद्नहझयाय पुत्र, 
और चुद ब्राह्ण जातिकी ल्लीमें उत्पल हुआ पुत्र, चाहे दुष्कर्मा मातापिताते उत्पन्न हो तो भी मातापि- 
ताते अधिक दुष्ट नहीं हो सकता, कारण कि उसके मातापिताकी उसमें झुद्दजाति बनी रहती है, और 
सत्संगसे वह सुधर सकता है ॥ ८ ॥ 
प्रतिकूल वत्तेसाना बाह्य बाह्म॑तरान्पुनः ।. 
हाना होनान्प्रसूयन्ते वणोन्यंच दशेव तु॥ ९॥ 
( मनु० १०। २१) 

“7 इसपर मेधातिथि और गोविन्दराजने यह व्यास््याव किया है, कि चारों वर्णोंसे बाह्य अथोव्‌ शूद्रसे 
उत्पन्न हुए चाण्डाल क्षता और आयोगब यह तीनों प्रतिहोम विधिसे चारों व्णोंकी ल्वियोंमें गमन करते 
हुए अपनेत्ते अत्यन्त नीच पन्‍्द्रह जातिके वर्णोंको उत्पन्न करते हैं जिनकी परस्पर उत्तमता ओर नीचता 
होती है, भर्थात्‌-चाण्डाल शूद्वाप्रें अपनेते हीन, और चाण्डालपै बैश्या और क्षत्रिया और आह्नणीमें 
उत्न्न हुए पुत्रोंसे उत्तम पुत्को उत्तन करता है इसी प्रकार वही चाण्डाल पैश्यामें जित पुत्रकों उत्पन्न 
करता है वह शूद्वामें उत्पन्न हुएते नीच, और क्षत्रिया ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रोंते उत्तम होता है, और 
ब्रही चाण्डाल क्षत्रियामें जिस पुत्रको उन करता है, वह पैश्यामें उत्पन्न हुए पुत्रतते नीच और बाक्षणीमें 
उत्पन्न हुए पुत्रसे उत्तम होता है और वही चाण्डाड ब्राह्मणोंमं जिम पुशत्रकों उत्तव करता है वह 
क्षत्रियामें उत्पन्न हुए पुत्रते नीच होता है, इसम्रकार चाग्डालसे चारों वर्णोकी ल्वियोंमे यह चार जत्यन्त 
नीच पुत्र होते हैं, इमी प्रकार चार क्षतता और चार आयोग होते हैं और वे चाण्डाल, क्षत्ता और 
अयोगब शूह्से मिन्न जातिके होते हैं अथात्‌-शूद्र नहीं होते, इससे इन चारों वर्णोकी ल्लियोंमें बारह 
प्रकारके पुत्र हुए और तीन इनके पिता चाण्डाल क्षत्ता और आयोगव यह शूद्गसे पंद्रह जाति उत्पन्न होती 
हैं, तथा जो निद्ृष्ट जाति वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणसे उत्पन्न हुई हैं, उनमें भी एक एकके पन्‍्द्रह पन्रह 
भेद होते हैं, इसते सब मिलकर साठ जाति होती हैं, इनमें चारो वर्णोको मिणनेसे १४ जाति होती हैं 
और यह परपपर त्वियोंके समागमसे अनेक प्रकारके वर्णोंकी उत्पन करतेहँँ, इस मेघातिथि और गोविं- 
न्दराजके अथेको कुर्डकभह्ट आदि समीचीन नहीं मानते, वे कहते हैं कि पहले सूतभादि प्रतिलोमसे 
उल्न्न हुए छःका बणन है उसकेही विस्तारके निमित्त यह इछोक है, और इसमें यह कहाहे कि प्रति- 
लोमते वर्ततेहुए बाह्योंसे अत्यन्त हीन होते हैं, इससे यहां प्रतिकोमते उत्पन्न हुओंमें ही तात्पर्य है, अहु- 
लोमसे उल्यन्न इओेके विषयमें नहीं है, इससे वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण इनसे उत्पन्न हुए पन्‍्द्रह २ होते 
हैं, साठका कहना ठीक नहीं, सम्भव मात्रते भी साठ नहीं कारण कि दुष्ट तो वह १५ ही होते हैं, जो 
शूद्कके पुत्र आयोगब क्षत्ता और चाण्डाल यह तीन और जो इन तीनोंसे उत्पन्न बारह हैं फिर यह कहना 
भी तो ठीक नहीं, कारण कि शूद्द द्वारा ग्रतिकोम विधिसे उत्पन्न हुए निक्ृष् .इन तीनोंकी सन्ताव जैसे 
निकट वही हैं, इसी प्रकार प्रतिकोम विधिस उत्पन्न हुएमी तीन हीन होते हैं, और उन चारो वर्णोंकी 
जियोगें उदचन्न हुए अत्यन्त हीन कहने युक्त थे, और मतुजीने इसी .अध्यायके ३० वें रोक ( यय्ैव- 
यूहो० ) में कहाहै, कि नीच बण चारों वर्णोकी ज़ियोंमें अत्यन्त नीच वर्णकों उत्पन्न कर्ता है, उस 

रेढोकक्ा से मेधातिब्िने भो यही कियाहै, और चौसठ संझ्यामें चार वर्गोंकी गणना भी अनुचित है 

ऐ नि पहनी सकणण है, इक शुद्ध बर्णेती गणना नहीं दाहिने, भोह गह जी युकि सलृत 


भाषाटीकासवारितः | (३२७) 


नहीं है कि प्रथम आयोगव क्षत्ता और चाण्डल यह तीनों पन्रह प्रकारके बर्णोत्रों उध्चन्न कण हैं, यह 
प्रतिज्ञ करके मी उनके बारह पुत्र गिनामे, फ्रिए उन तीनों आयोगव क्षत्ता और चाण्डालको 
मिलाकर . पच्हकी संझ्या परी की, और जो अपने सहित पनन्‍्द्रह वर्णोकी छेते हैं यंह 
भी संगत नहीं है, कारण कि जवतक बारह पृत्र न हों तबतक यह पन्हह प्रकारके नहीं होतकतें, और 
इनमें अपने सहित इसबातको उपरसे मिलावा पड़ैगा यह भी एक दोप होगा श्सकारण उक्त ठीकाका- 
रोंका अर असंगत प्रतीत होताहै तब इसका भथ वह होताहै कि प्रतिलोमसे वर्ततेहुए प्रतिकोमज 
वाह्य भर्थात्‌ द्विजोंसे उत्पन हुए प्रतिलोगजोंसे निहृष्ट और झूढसे उत्पन्न हुए आयोगव क्षत्ता और 
चाण्डाल वह तीनों चतुबंणकी खजातिकी ज्लियोमें भव्यन्त निकृष्ट पन्‍्द्रह प्रकारके पुत्रोंकीं उत्बन करते 
हैं, अथात्‌-जैसे निक्ष्ट पुत्र इनसे चारों वर्णोंकी ल्रियोंमें होता है, बैसाही अपनी जातिमें होता है, कारण 
कि इसी १० अध्यायके ( एते पट २७ ) इस इछोकमें सजाजीय ज्ीमें उत्पन्न हुआ भी पुत्र पितासे 
निहष्ट होता है, जैसे आयोगवसे चारों वर्गोंकी और आयोगवी-इन पांचों ल्ियोंमें अपनेते निह्ष्ट पांच 
पुत्र उचन होते हैं, इसीपकार क्षता और चाण्डाल इनदोनोंते भी पांचों ल्वियोंमें पांच २ पुत्र उत्पन्न 
: होते हैं, इस प्रकार यह तीन बाह्य ( नीच ) भथन्त नीचे पन्दरह पुत्रोंको उत्पल करते हैं, इसीप्रकार अतु- 
लोमजोंसे ' हीत वैश्य क्षत्रियते उत्तन हुर मागघ, कैदेह, सूत यह तोनों भी चारों वर्णोकी भर 
अयनो सजातीय ब्ित्रोंमे अेतते नीच पन्दह पुत्र उत्तन्न करते हैं, इससे यह सद मिलकर अत्यन्त 
नीच तीस जाति होती हैं, अथवा इस इलोक्रका तात्यये यह है कि बाह्य और होंन शब्दते 
प्रतिक्षोमसे उत्पन्न हुए ग्रहण करने, अर्थात्‌-चाण्डाढ, क्षत्ता, आयोगव, बेंदेह, मागध, सूत यह छहों, 
बाह्य अतिलोम विधिते ल्लियोंमें वर्तते हुए अत्यंत वीच पन्द्रह पुत्रोंकों उत्पन्न करत हैं, जैसे चाण्डाल क्षता 
भादि पांच ब्ियोमें और क्षता आयोगब आदि चाए बियोगें और आयोगब वैदेही आदि तीन छ्लियोंमें 
तथा बैंदेह मागधी और जती ल्लियोंमें और सूत सूतीमें, इसप्रकार पन्द्रह पुत्रोंकी उप्नन्न करते हैं और श्स 
इंजोकर्मे पुतः पदसे यह आशय निकलता है कि उल्टी गणनासे सूतादि चाण्डालपर्यन्त जो नीच 
हैं वे अनुछोम विधिसे मी अथोव्‌-सूतसे मागघ, बैदेह, आयोगव, क्षत्ता, चाण्डल इनकी कल्याओंमें 
पांच और मागपतते बैदेह, आयोगवस् क्षता, चाण्डछकी कन्याओंमें चार, और वैदेहसे आयोगब 

क्षत्ताकी कन्याओंमें तीन और आयोगवसे क्षत्ता चाण्डालकी कन्यामें दो, और क्षत्तासे चाण्डकक्षी कन्यामें 
एक, इन पुत्रोंकों उत्तन्न करते हैं, इसप्रकारसे यह सब मिलकर तीस प्रकनारके नीच होते है) ९ ॥ 

याज्वत्क्यजी कहते हैं। द 

सवण्णेभ्यः सवर्णास जायन्ते हि सनातयः । 
अनिन्‍्धेषु विवाहेषु पुत्राः सन्‍्तानवद्धनाः ॥ 
ह ( याज्ञ० जाति० छो० ९० ) 
सबर्ण: द्लीमें सवर्णाते समान जाति उलन्न होती है, प्रशत्त विवाहोंसे उलन्न हुए पुत्र सम्तानेक्े 

वहामित्राडे होते हैं, इस वचनसे विवाहिता ल्ियोमेंदी पवोक्तविधि मानी है, और आगे ( विज्नास्वेष विधिः 
सतः ) उक्त बचनसे विल्ञापद सम्बन्धि शब्द है इससे अपने दूसरे शब्दकी अपेक्षा करनेसे सबण पतिके 

संग जिसका विवाह हुआ हो उससे सबणों खीकोही जनावैना, इससे इस इछोकमें एक सवंग पद छ- 

्टाग है, इससे यह अर्ग सिद्ध हुआ कि उक्त विषिसे विवाही हुई सबणोमें स्रण विवाहनेवाले बरसे जो 


(३२८ ) जातिमास्कर- , 


उत्पन्न हों वे समान जातीय होते हैं; इससे कुंड, वोलझ, कानीव, सहोढेज, आदि सत्रण नहीं हो सकते 
और सबण अनुल्ोमज प्रतिकोमजोंते मित्र उनका अ्हिसा भादि साधारण पर्मोमें अधिकार है, कारण 
कि इसबचनसे यह कहा है जो कि अपनेत्त अथात्‌ व्यमिचारसे उत्नन हुए हैं, वे सव झूद्रोंक समान 
धमवाले कहे गये हैं, भर्थव्‌-वे द्विजोंको सेत्रा आदि ही करें, कदाचित्‌ कोई शक करे कुड और गोल- 
कोंको आराह्मण न मागोगे तो श्राद्ध उनका निषेव क्यों किया, ऋरण कि प्राप्ति होनेयर विंवेव होता है) 
और इस न्यायका विरोध होता है, कि जो जिप्त जातिऊे मनुष्वतै जिस जातिकी ब्वीमें उत्तन्न होता है, 
वह इसप्रकार उसही जातिवाढ होता है, जैसे इफसे गौमें उत्पन्न हुई गौ, और अश्वस्ते घोडीमें उत्पन्न 
हुआ धोडाही होता है, तिस से ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण यह विरुद्ध नहीं, और कानीन पौन- 
भैब आदि पुत्रोंके प्रकरणमें जो यह वचन कहा है, कि यह विधि सजातीय पुत्रोंके विषयमें कहो है, उस 
वचनका भी विरोध नहीं है, यह शंका उनकी ठीक नहीं, श्राद्धमें निषेव इस अमकी निवृत्तिके लिये है कि 
व्राह्मणप ब्राह्मगीमें उत्पन हुआ द्राह्मगही होताहै, जैसे अत्यन्त अप्राप्त पतितका भी श्राइमें निषेध है और 
न्यायका विरोध नहीं है, कारण कि वहांही न्याय विरोध होता है जहां .जाति प्रग्नक्ष जानी जाती है, 
व्रह्षण आदि जाति तो स्ततियोंते जानी जाती हैं, जेसे ब्राह्मणलके समान होने पर - 
भी कुडिवका वरिष्ठ और अत्रिका गोंतम गोत्र इसछतिसे होता है तैसे मनुष्यकरे समान होने, पर भी 
व्राह्मण आदि जाति छतिसे ही जानी जाती हैं, और माता पिताक्की भी जातिका क्षण यही है, 
कदाचित कहो कि अनवस्था होगी, सो नहीं संसारके अनादि होनेते शब्द और अथेका व्यवहार 
है, सजातीय पुत्रोंकी यह विधि मेंने कही, इस उक्त वचनका व्यास््यान भी उक्तके अनुबाद रुपसे करेंगे 
क्षेत्रज पुत्र तो नियुक्त विधिको शाह्रोक्त युगान्तरमें होनेसे और शिष्टाचारसे मात्ताका सजातीय 
ही होता है, जैसे धतराष्ट्र पाण्डु बिहुर क्षेत्रज माताके सजातीय॑ हुए, और शुद्ध विवाहोंमें सन्‍्तान बढ़ाने 
बाढे रोगहीन दीप आयुवाले धर्मग्रजासे संयुक्त पुत्र होते हैं । 
अब अबुढोमको दिखाते हैं--- 
विश्वान्मृद्धोवसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः ख्रियाम्‌ । 
अस्वष्ठः शूद्र्थां निषादों जातः पराशवोषएपि वा ॥ १० ॥ 
. (या० ९२) 

अर्थात्‌-त्राह्मणसे विवाही हुई क्षत्रिया ल्लीमें जो पुत्र होता है, वह मूर्धावसिक्त होता है, और विषाही 
हई वैश्यामें जो पुत्र होता है, वह अखष्ठ होता है, और विवाही हुई शद्वामें निषाद पुत्र होता है, यह 
मत््योंके मारनेवार निषाद नहीं है, जो प्रतिकोम से उत्पन्न है किंतु यह निषाद वह है जिसको पारशव 
कहते हैं, और जो इंखऋषिने कहा है कि ( ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्यादितः क्षत्रिय एवं भवतीज्यादि ) 
अथांतू-ब्रह्मणद्ाया क्षत्रियामें उत्पन्न क्षत्रियदों होता है, और क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्त हुआ कैय और 
बरसे झूद्वामें उत्पन हुआ शूद ही होता है यह उनका वचन इतकारण है कि उनको क्षत्रियके करने 
योग्य कम करने कुछ इस डिये नहीं हैं कि मूद्रोव॒त्तिक्त आदि जाति ही नहीं होती, इससे इन मूद्रांव- 
सिक्त आदिकोंको यज्ञोपत्रीत उन्हीं दण्ड धरम यज्ञोपत्रीत आदिसे होता है, जो क्षत्रिय जादिकोंकों कहे हैं 
और इनको मो क्षत्रिय आदिकोंके समान यज्ञोज्नीले पहले सथेच्छ आचरण करता कुछ विशेष 
घुड्िकी भोेक्षा नहीं है॥| १० | 


भाषादीकासंव््षित; । (३२९ ) 


5. बिक 
वेश्याशूद्रधोस्तु राजन्यान्पाहिष्योगों सुतो स्ह्ता । 
वेश्यात्ु करणः शूद्रयां विज्ञास्यष विधिःस्मृतः ॥ ११ ॥ 
' (याज्ञ० ९१) 
विवाहित हुई वेश्य और शूद्रकी कन्यामें क्षत्रियसे माहिष्य और उम्र नामक दो पुत्र होते हैं और वैश्यसे 
विवाही हुई शद्वामें करण होता है, यह समृण मूर्द्रावसिक्त आदि कन्याओंका विधान विवाही हुई 
ज्ियोमें ही जानना, और मूद्धावसिक्त, अम्बष्ठ, माहिष्प, निषाद, उम्र, करण यह छः पुत्र अनुलोमज 
जानने भर्थात्‌-उच्च वणसे नीच वणकी कन्यामें उत्पन्न होते हैं। 
अथ प्रतिढोममाह ।' 
2 कक ब्बे च  # 
बाह्मण्या क्षात्रयात्तृता वह्याह्शहकरतथा । 
शुद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वेध्मंबाहिष्कृतः ॥ १९ ॥ 
# $ ५ कप 223 ) 
क्षत्रया सागण वश्याच्छूद्ात्क्षत्तारभंव च | 
शुद्रादायोगव वैश्या जनयासास वे सुतम््‌ ॥ १३॥ 
(यज्ञ० ९३ ) 
क्षत्रियसे बराक्षणीमें जो उत्पन्न हो वह सूत, और वेश्यसे जो उत्पन्न हो वह वैदेहिक, और शूद्धसे आह्म- 
णी्म जो उत्पल हो वह सब्र धर्मोसे रहित चाण्डाछ होता है, इसको किसी बमेका अधिकार नहीं है ॥ 
॥ १२ | क्षत्रियक्री कस्वा वैश्यसे मागध नाम पुत्रको उप्तन्न करती है, वही कन्या श़ूद्से क्षताकों और 
कैयकी कन्या गूद्से आयोगव नाम_पुत्रकों उत्पन्न करती है, यह 6: छत, वेदेहिक, चाण्डाढ़, भागघ, 
क्षता, और आयोगब प्रतिकोमज पुत्र कहाते हैं, मनु और शुक्रतोतिमें इनको आजीविका छिखी है सो 
आगे कहेंगे अब संकीणसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं ॥ १३॥ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्ंजायते ॥ असत्सेतस्तु विज्ञेया: 
प्रतिलोमान॒क्ञोमजाः ॥ ११ ॥ 
(य० ९९ ) 
माहिष्य जो क्षत्रियते बैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो उससे करणी(जों क्या वैश्यसे शूद्वामें उन हुई हो ) 
प जो पुत्र उन होताहै वह रथकार कहाताहै, उस रथकारके इंखऋषि,जो यज्योपपीतादि मानते हे 
और कैह्यकी अनुलेम सन्तानसे उत्पन्न हुआ जो रथकार है,उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि उस्कार होते हैं 
और घोडोंकी प्रतिष्ठ, र्थवृतकी दृत्ति, सारथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढ़ना यह उसकी 
आजीविका है, ध्सीप्रकार ब्राह्मण और क्षत्रियासे उतपल हुए मूधोवसिक्त माहिष्यादि अबुरोम सेकरमें भी 
भिन्न जातिकी और यद्षोपवीतादैकी आति जानती, कारण कि यह दोनों द्िजातियोंते उत्मन् होनेते 
द्विजाति कहाते हैं, और दूसरी छतियोंमें इनकी संज्ञा जाननी ज़ह संकीण संकर जातियोंका वन दिखाने 
मात्रही है, कारण कि सेकर जातियें अनन्त हैं, इससे यहां इतना ही कहना उचित है कि, प्रतिलोगसे 
अनुशेम ( जो उच्च वर्णक्े पुछते वीच वर्णकी ज्लीमें उन हुए हैं श्रेष्ठ है यहां रथकारपर थोडा विचार 
किया जाता है अभरकोशने इस जातिको शूद् मकरणमं पढ़ा है | यथा- , ह 


ढ 


( १३१०) .... जञातिमास्क: 


रथकारस्त माहिष्यात्करण्यां यसय सेसवः ॥ 
(अमर० ३१।१०।४ ) 
तक्षा तु व्धकिस्लप्ता रथकारश्व कान्‍्ठतट ॥ 
. (अमर०२।१०।९) 
माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षा बद्धेकी लट सथकार काप्रतट्ू यह सव एकही नामवाि 
हैं,उशना स्ृतिमे लिखाहैं- 
/ 4 कर 
व्राह्मपयां क्षत्रियाचोराद्रथकारः प्रजायते ॥ 
वृत्त च ग़द्वत्तस्य दिजल प्रतिषिद्धयते ॥ १५ ॥ 
भर्थाव-त्राह्मगीमें चोरी क्षत्रियद्धारा जो पुरुष उत्पन्त होताहै वह रथकार है उसकी वृत्ति शूदके 
समान है उतमें द्विजल नहीं है, तब यह विचार उदय होताहे कि जिस रथकारके कुछ संस्कार माने जाते 
हैं बह याजवत्क्यवाला और यह उशनावाला क्या एकही है, हमारी समझमें यह आताहे कि यह उशवना« 
वाला रथकार कोई दूसरा है, कारण कि छृतिकार वेदके एककर्माधिकारी रथकारकों न जानते हों यह 
संमव नहीं होसकता है, इसकारण उशना रथकार किसी अन्य प्रान्तका दूसस हो सकता है उसमें ट्विजत्व 
नहीं होसकता, याज्रवल्क्यवाले रथकारके विचारमें पृवमीमांसा अ० ६ पाद १ में इसप्रकार लेख है-(चातु- 
वरणातिरिक्तय रथकार्याधानेपविकाराधिकरण रथकार्यायः ) 
सूतर-वचनाद्थकारस्याधानेडहय सवशेष्त्वात्‌ || ४४ ॥ 
सलि०-न्याय्यो वा कमेंसयोगाच्छृद्रत्य प्रतिविद्धलात्‌ || ४९ ॥ 
प०-अकमत्वानु नेत्र त्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
उ०-आनथक्य च संयोगात्‌ ॥ ४७ ॥ 
बु०-गुणार्थेनेति चेत्‌॥ ४८ ॥ 
आशका-उत्तमनिमित्तलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आ।०निवारण-सौधन्चनातु हीनलवान्मन्तवर्णालतीयेरम्‌ || ५० ॥ 
सथोत्‌-चारों बणोस मित्र रथकारको अम्निक्रे स्थापन करनेमें अधिकार दिखानेका यह प्रशरण है 
विवाहके पीछे अग्निहोत्रके निमित्त द्विजोंमें आन्यावाव होता है, और द्विजोंमें यज्ञोपबीत सिद्ध है, अग्या- 
धानके प्रमाणसे वसन्तमें ब्राह्मण, प्रीक्में क्षत्रिय, शरदमें वैद्य और ( वर्षासु रथकार आदधीत ) वर्ष 
पतुर्मे र्थकार अन्नयावान करे,इस कथनसे रथकार तीनों वर्णोति प्थकू तो भवश्दी तिद्ग होता है॥ १९॥ 
जब थूद्रकों वेदोक्त कमका अधिकार नहीं तब रथकारको झूद्ध होनेसे अधिकार नहीं होवा चाहिये 
इसकारण यह मानना उचित होगा कि उपरोक्त द्विजोंगें जो कोई सथवतानेके कर्मक्ो करता हो उस योगिक 
रथकारके निमित्त अन्याघावकी जाज्ञा मान ढीजाय ) ४९ ॥ इसपर उत्तरक्ष यह है कि वेदादिशाक्ों- 
में तीन वर्णामें र्थादिका वनाना किसीजा मी कम नहींदे किन्तु शिक्पद्वारा जीविकाका निषेव है इससे 
द्विजेंमें कितीको रथकार मान छेना ठीक नहीं ॥ ४६ ॥ पेंतालीसोें सूत्रमें कहा पूरे पक्ष ठीक नहीं है उत् 
पर युक्ति यह है कि जद त्राह्मणादि वर्णोके सा वसन्तादिका संगोत नियत है तो उनके संग वर्षाका 
कपन अपगत होगा, इससे रथकारकों तीवबर्णासे - मित्र ही मावना होगा || १७ ॥ यदि कोई शंका 


है 


भाषाटीकासंवलित: । '.... (१११॥ 


करे कि तीय वर्गोकों शित्पकर्तका निषेध रहो तथापि कोई द्विजोंमेसे यह की करनेही छरी तब इसी 
योगिक गौणायसे उसको रथकार मानकर उसके ढिये वर्णमें अप्निका स्थापव कहा हो ऐप्ता भी श्रतिका 
अमिग्राय हो सकता है इस दरशामें ्राह्मणादिके निम्ित वसस्तादिका नियम होनेपर भी तम्रक्ौण्डिन्य न्याय 
के तुल्य रथकार ब्राह्मणादिके लिये वर्धाका आधान रहै और खकमेंपजीवियोंके लिये वसन्तादि ऋतु 
रहे यथा-( दधि ब्राह्मणम्यो दीयतां तक कौण्विन्याय, कौडिन्योइपि ब्राह्मणस्तत्म तन्रदाने दविदानस्य - 
निव्तक भवाति महामा० ) जैसे किसीने ऋहा ब्राह्मणोंको दही दो पर कौण्डिन्यक्ों तक्र दो, यहां 
कौण्डिन्य भी ब्राह्मण है मद्दा देनेसे दही देनेका विषेष नहीं होता तो क्या कौण्डिन्यक्रों दही और महा 
दोनों दियेजांय, ऐसी शंका होनेपर सिद्धान्त किया गया कि यदि वक्ताकी इच्छा दोनो बस्तुओंके देनेकी 
होती तो ऐसा कहा जाता ( तक च कौण्डिन्याय ) कि कौण्डिन्यकों तक्र भी दो, पर वहां चकार न होने 
से सामान्यतास कहे उत्सगरूप दधिदानका तक्रदान अपवाद रूपसे निवतक होगा, इससे कौण्डिन्यको 
केवल तन्रहीं दिया गया, इसीके अनुसार सामान्य व्राह्मणादिकोंके लिये वसन्तादि ऋतुओंगें अग्निका 
स्थापन सामान्य उत्सोहूप मान लियाजाय तथा स्थकार ब्राह्मगादिके छिये वहां वर्ण ऋतुमें अभ्निल्थापन 
वसन्तादिका अपवादरूप निव्तक समझ छियाजाय ॥ ४८ ॥ ऐसी शंकाका उत्तर यह है कि जब शिल 
कम ब्राह्मणादिका नहीं तब यदि आपत्काढमें कोई किसी कामको करले तो इततेसे वह की उसको 
एश्रक्‌ रथकार जाति वनानेको निमित्त नहीं होतकता, कारण कि कर्मोंकों ऐसा निमित्तत्व माने लगें 
तो क्षत्रिय वैद्य जिस समय संध्या पूजा हयनादि करें उससमय ब्राह्मण मानेजांय, ब्राह्मण जब बहका 
काम करें तो क्षत्रिय मानेजांय, इसप्रकारसे तो फिर जातिका कोई क्रम न रहैगा,इससे आाह्मणादि रथकार 
नहीं होउकते, जिनके कुछोँमें परम्धरासे जो काम चछा आाताहे उनकी वह जाति मानी जाती है जैसे लहर 
झुंभार आादि इससे रथकारादि जाति आह्मणादिसे मित्र है, इसकारण तीनों वणसे कुछ नीचे और शुद्ध 
बणसे ऊपर वेदमन्त्रम कहे होनेते सोधन्चना नामके पुरुष यहां रथकार पदवाच्य भानने चाहिये उन्हीकों 
वर्षाआतु्में आधानका अधिकार रहे. ( सोधन्वता ऋमषः तरचक्षतः)बष्ट ० (७।३॥ ४।इस मन्में कु ताम 
रथकारोंका है, इनके जावानके मत्र ( ऋभूणाम्‌ ऋ० ३ | ७ । ९) और ( नेमि नयान्ति ऋमतओ यथा) 
पहियेकी पुट्टी वा हालका ताम नेमि है, उसके प्राप्त करनेवाढे ऋभु नाम रथकार हैं. मनुने अन्याय १० 
रो ० २३ में लिखा है- | 
' वेश्याज्ञ जायते ब्रात्यस्मुधन्वाचार्य एव च . 
( भनु० १० । १३ ) 
संस्कारदीन पैश्यही सबर्णा ल्लीमें सुधन्वाचाय पुत्र होताहै, यह कापुरुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत 
कहारेहैं, संभत्र है. कि इसके शब्दोंके अपम्रश शब्दोंका कुछ पता ल्गजाय न भी छगे तो भी रकार 
बेढई, खाती यह तीन वर्णोमें किसीप्रकारते नहीं ठहर सकते,और जब सहतों वर्षो यज्ञोपवीत नहीं तो भी 
ब्रत्यता सिद्धही है, परत प्रदि यह उत्तम कमोबुष्ठान कहें तो द्विज धर्मो कह सकते हैं, कारण कि मीमा- 
सावे वर्षाम आधानका अधिकार दिया है ( सच्शानेव तानाहुः ) के अनुसार द्विजातिकी सच्श हो सकते 
हैं । रथकार, वढर, तक्षा आदि अनेक शब्द जब रथकारके पर्यायवाची है तब उनकी व्यवश्था इसी 
रथकार शब्दके साथ आजातीहै, परन्तु आगे चलकर एक तक्षा पद और भी जाया है वहां पर मी थोडय 
हिचार करेंगे । एक खाती जाति, गाड़ी लौर गाडीके प्रहिये बंबाना इनका क्रम है, बह छोग तर्ण, 


(इड्२ ) दि जातिभास्क:- 


० मलिक. सम्तो 
। 


तखाव और खाती नामसे अपने सम् 
जहांतञ्ञ हमारा विचार है और इनकी वंशाव्ली 
बम शाद्का उठ ग्रंथ नहीं दिया नया हें कि खातो,तक्षा आदि शित्यकर्मा ब्राह्मण जाति हैं इस लिये हम 
खाती जाति उनके मनोइनुकूल कहनेमें अप्नथ्र है.हां यदि वे कोई घमंशा्का प्रमाण देंगे तो अब 
हम उसको ग्रन्थ छिखंग कब इतनी बातसे कि हमको मुसत्मानोंका मय होगयाथा परछारामका भय 
होंगया था जातिते द्राह्मण हू पुष्ट प्रमाण बहा समझ जाता । 

जात्युक्षों युगे जेयः पंचमे सतमेशप वा | 

व्यत्यये करमणां साथ्यं पृवेत््चाधरोत्तरम ॥ १६ ॥ 

(य० ९६ ) 
मूवीवपिक्तादि जातियों उत्कषे पर अथात त्राह्मणत्व आदि जातिकी आ्रति वातवें,पांचें और छठे जन्ममें 

जननी इस विकत्यक्ी व्यवस्था यह है, क्रि त्राव्मणने तरद्रामें जो निषादी उन की है यदि वह ब्राह्मणको 
विवाही जाय और उसके जां कन्या हे वह भी बआह्यग्ता विवाही जाय, ता इस अकारसे छठों 
कन्याते जो पुत्र उद्चच होना सातवी पीढीम वह ब्राह्मण होता ओर आल्वगसे वेश्यकी कन्यामें 
उत्पत् हुई अच्बग्ठा ब्रह्मगक्नों शिवाद्दी जाब और उद्रके उसने हुई कन्या क्रिर ब्राह्मणक्नो विवाही 
जाय तो वह भी पांचती छठी पीढोन ब्राब्मगक्नो उत्तव करेगी, इसीअक्नार क्षत्रियते विवाही 
उम्रा और महिष्या भी ऋमसे ठठो भोर पांचत्री पीढ़ी क्षत्रियक्ों उसने करतीं, इसी प्रकार 


श््प 
नये 
न्ध्पा 
5| 
सा 
/>१८ 
गया 
श्राः 
० | 
2 
नशा 
श्थ् 
डॉ 
शप्त 
| 
-0$ 
>«332 
० 
” 
न्ध 
ब्श्ा 
: कं 
्े 


वैदयसे विववाही करणी पांचदी पीढीरें वेदयक्को उपन्न करनी, इसी शक्कर अन्यत्र मी जातिक्षा| 
उत्काप जावता, ओर यदि इसोप्रक्रार कमोद्षा ववस्य को जाब | अवानू-बूर्शेक्त वण संकरोंक्ी कन्याओं 


दे जे 
विवाहनेवा ब्राह्मग, क्षत्रिय, वेश्य, अपनी २ जाति के ऋोक्नो न करतेहों, जेसे ब्राह्मण यदि क्षत्रिय 
कमसे जीविका करताहे उससेभी निवाह न चले तो वैश्य इत्ति करता हो अथवा श॒द्र वृत्ति करताहो 
यदि क्षत्रिय, वैश्यमी निज २ दृत्ति यागवर वेज़-द्ादइसिसे निर्वाह करते हों तो आपत्तिक्षेद्र होनेवरमी 
उन ३ कर्मेको न स्ातलेसे पांच छठो या सातत्री पीढीमें उस जातिकी समताको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 
व्राह्मग वदि भूद् इचिते जीता हो उसको न छोडकर जिम्त पुत्रको उत्पन्न करे तो सातदीं पीढीमें 
वह पुत्र झद्धकी समताकों प्राप्त होगा, इसी प्रकार क्षत्रियपुत्र छठी पीढामें वैश्यकी समताकों और वेश्थपुत्र 
पांच पीढीमें शूदकी तमताकों प्राप्त होदा है, और उत्करष वृत्तिस जीनेवाढा वैश्य छठी पीढीमें 
क्षत्रियी समतावाके पुत्रक्ों और अआद्डत्तिस -जोता हुआ क्षत्रिय छठी पीढीमें झूदकी समता वाढ़े 
पुत्रको और वैश्य इत्तिते जीता हुआ पांचदी परीढोमें वेदबकी समरहावालेों और एसेही वेश्य 
पांचवीं पीढोमें झूदक समान पुत्रक्तो उन करता है तबा खबर उत्तर वर जो संकरसे उत्पन्त होते 
हैं वे पके समान ही जानने, अथोत्‌+भबर जप्त्‌ और उत्तर श्रेष्ठ होते । इससे पहले अनुलोमज 
और प्रतिक्षोमत्त दिखाबे, और रयक्रारादि संक्षीण संक्षरोते उत्पन्न हुए दिखाये | भव इस 
अपरोत्तर पदसे वगसंकरोंस उत्तन हुए दिखाते हैं, जैसे क्षत्रिय, वेरय, शद़ोंसे मूद्रावतिक्ता कन्यासे उत्पन 
3 भार जम्बद्माव वेस्‍्य, सूइसे उत्तन हुए पुत्र, और विशरीमें झूद्ते उत्तव्न हुए पुत्र अबर 
पडानज हातहू, इसीपक्ार नूवावत्तिक्ता, जस्श्ञ और निय्रार्दम ब्राह्मगसे उत्पन्न हुए पुत्र, माहिष्यि 
ओर उम्रक्ी कन्याम आह्यग, क्षजेत और वैखले उतलतन हुए पुत्र उत्त अवुद्योगत होते हैं, इसी प्रकार 
| यह अवर ग्तिद्योमज और उत्तर अनुदोेमज बदत्‌ जौर तत्‌ जानने, जर्थात-अवर 
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भांपादीकासवढित:।.... ( ३३३ ) 


निक्षष्ट और उत्तर उत्तम होते हैं,एक वर्णके व्यवघानमें सरमें कुछ दोष नहीं है तो अन्य बगके व्यवधानमें 
भी कुछ दोष नहीं है, इससे एक चाण्डालही सशेके भयोग होता है, और अनन्तर बर्णौमें उपन्न दविजा- 
तियोकि संस्कार माताकी जातिके अजुसांर होतेहें ॥ १६ ॥ 
अब अठारह जातियोंका धर्म कहते हैं । 
छंद पुराणमें चातुमोस्यमाहात्यमें लिखा है- 
अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा॥ विषिनें क्रिया नेव स्पृ- 
तिमागोंईपि लेव च॥ १७॥ तासां बआाहाणशश्रष्षा पिष्णुध्यानं शिवा- 
चनम ॥ असन्त्रात्पृण्यकरणं दाने देय च सवेदा ॥ १८ ॥ न: दानस्य 
क्षयो लोके अद्धया यस्ादीयते ॥ अभ्रद्धयाशुवितया दान वेर्थ 
कारणप ॥ १९४ 
| ( अध्याय ९ ) 
अठार प्रकारकी जो नीच जाति हैं उनके लिये विधि, किया और स्मृतिमाग नहीं है ॥ १७॥ उनको 
मेत्रके बिना आह्मणकी सेवा, विष्णुका ध्यान और शिवका अर्चन करना चाहिये, यही उनका पुण्य साधन 
है ॥ १८॥ जो दान श्रद्धासे दिया जाताहै छोकमें कमी उसका क्षय नहीं होता भश्रद्धा और अञ्ुचि 
शेकर जो दियाजाय वह वैरका कारण होता है ॥ १९ ॥ जब उन अर प्रकारके नीचोंको कहते हैं| 
शिल्पी च नरतकैव काइकारः प्रजापतिः । धर्मकश्रित्रकश्षेव सूत- 
को रजकत्तथा ॥ ९० ॥ गच्छका्तन्तुकास्थ चक्रिकश्रसकारकः | 
' श्ननिकों ध्वनिकश्रेव कोल्हिको मत्यधातकः ॥ ओनामिकस्तु चा- . 
पडालः प्रृत्यप्वादशेव ताः ॥ ११॥ 
शिल्पी, नतक, काह्टकार,प्रजापति ( कुम्हार ) धर्मक चितेरा जुलाहा, धोवी, धावक ( दूत ) तन्तुकार. 
( बत करनेवाला ) तेली, चमार, बधिक वा मद्यनिकालनेवाढा, नगाडची, कोल्किक (कोल ) मच्छीमार 
औनामिक और चांडाढ ॥ २१ ॥ इनके मध्यमें तथा और दूसरे जन- 
शिल्पिनः खणेकारश्य दारुकः कात्यकारकः॥ : 
काडकः कुम्मकारश्व प्रद्वत्था उत्तम्राश्ष घट ॥ २९ ॥ 
शिह्मकार सोना बनानेवाके, बढ, कांसीकों बनानेवाले रूपकारादि शिक्री और कुम्हार यह प्र" 
तिसे उत्तम होते हैं ॥ २२॥ हर 
खरवाह्ु धृवाही व हयवाही तथंब चे॥ 
गोपाल इष्टकाकारों अधमाधमपंचकम ॥१३॥ 
खिद्वर, ऊँट और टू ढादनेत्राे, रेजगारके निम्ित्त गौमोंके पाक खाले और ईटपज-यह अपम 
जाति है पे कालमें यह एक प्रकारकी जातियें थीं ॥ २३ ॥| 


(६६४ | जॉतिमेस्कित- 


रजेकश्वर्कारथ नटों वरुढ एव च॥ 
. कैवर्तभेदमिल्ाश्व समेत चान्त्यजा: स्मृता:२७॥ 
धोवी, चमार, मठ, बढ्ढ, कैब, मेद और भील यह सात अन्त्यज कहाते है ॥२४॥ 
तारा प्रकृतीनां च गरुपजाः सदोदिताः 


३ हा कर 


विष्राणां प्राकृता नित्य दानमसंतर पर वध) ॥२०॥ 


इने सब प्रकृतियोंको मतवानके मजन गुर्पूजव और दानमें अधिकार है॥ २५ ॥ 
अथाधदशसमूहा: । 
- भणिकास्थपटस्वणस्थन्द्न लोहकारकाः ॥ 
सिंदोला सोषिरों नीली कत्तो किशकशोल्विकी ॥ २६ ॥ 


३ भ कि 


. पांशलः कम्नचाण्डालों रामकों वधलस्तथा ॥ 
कुबकटश्ाथ ठद्ठार; शअशपचा६ष्टादश रसृतः॥२७॥ 
भणिकार, कॉंस्यकार, सणकार, रथकार, छोहकार, सिन्दोढ, सोशिर, नीलक्षार, कर्चा, किंशुक, 
शौल्िक, ( तांवाकूउनेवाला ) फतिये कम, चांडाल, रोमिक, बंधुल,( शूद्से निपादीमें उत्पन्न )कुक्कुट, 
ठहर और श्वरपच यह अष्टादश समूह कहाते हैं ॥ २७ | अब सात ममहोंकों कहते हैं- 
मालाकारः शाम्वरश् शाल्मठों मोकलस्तथा॥ 
कारावारः पुल्कसश्र श्रणाकः सत्त च प्रजा ॥२५॥ 
माली, वाजीनर, शाल्मल, मौकछ,चमार, ( पुस्कस निणादसे शूद्वामें उत्पन ) और कब्लर यह सप्तसः 
मूह कहाते हैं तथा २४ इछोकर्मे कहे रजक जादि अन्त्यज भी सप्तसमूह कहाते हैं | २८॥ . 
अशेकादशसभूहः । | 
तेरवाब्छिसक्रयादा हस्तकायइव हिसकः ॥ 
सासेहिको भारुड्श मातंगो डोम्बगोपकोी ॥ २९॥ 
एताः प्रकतयः प्ोक्ता एकादश मनीषिसिः 
वर्णातामाश्रसाणां व सबेद! त वहि।स्थितिः ॥३० ॥ 
अच्त्यों यावन्त्यजों चेव तथोः स्तानं विशुद्धये ॥ 
आद्या ये अन्त्यजाः पंच तेषामाचमन स्पशी ॥ ३१॥ 
तेखा, छिर, अंयाद, हस्तकाव, दिसक, सांतिये, ( सर पक्रइनेबा़े ) भारुड, मातंग, डौम और 
गोपक यह ग्यार्ध जाति एकादश समूहमें हैँ इनमें डोम और गोपकके छूनेते तो स्नान करना और 


पचिकि छू जानेते आचमन करना चाहिये। यह ग्यारहवों वर्णाश्रमके निवासभून ग्रामादिसे बाहर हैं ॥ ३ १॥ 
“व पंच समहोंकोी कहते हैँ- 


भाषारकासवित |... ($१५ 
चाण्डालः पुंकसों म्लेच्छः इवपाकः पतितस्त॑थों ॥ एते पंच समा- 
स्याताः पेचपातकिनां समाः ॥३१॥ आरामिको मणीकारः तन्‍्तु 
वायश्र छोमकः ॥ नापितो दासकश्चेव प्रकृत्या मध्यमाश्र पट ॥३३॥ 
बह्महा मद्यपः स्तेयी तथेव गुरुतत्पगः ॥ एते महापातकिनों यश्व 
ते! सह संबसेत्‌॥ ३४ ॥ कारुकोद्रुकश्रेव चारुकः कांस्थघटकः ॥ 
लाहल्‍कुम्भकारश्र प्रकृया उत्तम्राश्व घट ॥ ३५ ॥ 
चाग्डाल, पुर्कस, म्लेच्छ, श्रपाक और पत्तित यह महापरातकियोंके समान हैं || ३२ | यह मिलकर 
साठ हुए बागवान, मणीकार, जुलाहा, छोमक, नाई और दास यह छः प्रकृतिस मध्यम हैं || ३१ ॥ 
ब्रत्नहयाय, मदपान करनेब्ाला, सोना चुरानेवाढा, गुरुछ्लीगामी और इनका साथी यह महापातकी 


हैं॥ ३२४॥कारक ( शिल्पी ) दारक ( बढई ) चारुक कांसी कूटनेवाला, हुह्दर और कुम्हार यह छ 
प्रकृति उत्तम हैं ॥ ३५ ॥ 


लोकानां तु विवृद्धयर्थ मुखबाहुरुपादतः | 
ब्राह्मण क्षत्रियं बेहयं शूद्रश्ग निरवरतयत ॥ 
( मनु० अ० १ इलोक० ३१) 
विधाताने लोकोंकी वृद्धिके लिये श्रह्मणको मुखसे, क्षत्रियकों भुजाओंते, वैश्यकों जघाओंसे और 
श़ूद्॒को अपने चरणोंसे उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणः क्षात्रेयों वेश्यल्लयों वर्गों द्विजातवः । चतुर्थ एक्जातिस्त 
श॒द्ों नास्ति त पश्चमः ॥ ४ ॥ सवंवर्णेष तुल्यास पत्नीष्वक्षतयों 
निष । अनलोम्पेन संभूता जात्या ज्ेयार्त एवं ते ॥ ५ ॥ 
(मनु! १० ) 
... ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये ३ वर्ण द्विज हैं, चौथा वण शूद्र है, इनके सिवाय पांचवां बण ही 
नहीं है ॥ ४ || सब वर्णोमें समान जातिको शात्लकी रीतिसे व्याही हुई और परपुरुषके संपकसे बची हुई 
कम्यामें अनुलोमतासे अर्थात्‌ ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रिया्में, वेशयसे वैश्यामें और शूद्धसे श्टामे 
उत्मन्न पुत्र अपने पिता माताकी जातिके ही होते हैं ऐसा जानता चाहिये | ५ ॥ 
त्रीष्पनन्तरजातास दविजेरुत्पादितान्सुतानू | सहशानेव तानाहुसा- 
तदोषविगाहितान ॥ ६ ॥ अनन्तरास जातातबा वीरधरष तनातनः । 
दयेकान्तरास जातानां धर्म्य विद्यादिम विधिम ॥ ७॥ ब्राह्मणा- 
देश्यकन्पायामस्वष्ठो मास जायते । निषादः शूद्रकेस्थायों ये 
पारशव उच्यते ॥ ८ ॥ क्षत्रियाच्छूहकन्यायां क्रूराचारविहारवान्‌ । 


क्षत्रशूद्रवपुजन्तुस्या त्तास प्रजावते ॥ ९५ ॥ 


( ३३६ आतिभारकर- 


द्विजोंद्राय अनुलोम कमसे अंनन्तर वर्णेा पत्वीम उत्पल अथोत्‌-अह्नणसे क्षत्रियाम क्षत्रियसे वेश्या 
और चैग्यसे ब्रद्वामें उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिक़े तुल्य नहीं होते 
हैँ ॥ ६॥ जरत्तर जातिकी ब्ियोंमें उन सन्तानोंकी सनातन विधि कही गई। अब पतिस एक वर्णकों 
अंतरकी और दो वर्क अन्तरकी पत्नीमें उप पुत्रोंका वत्तान्त कहता हैं | ७ ॥ आ्मणते वेहयकी 
कन्यामें अवष्ठ जाति उत्पन्न होती है और ब्रह्मणसे शुद्धकी कन्यामें निषाद जातिका पुत्र जन्म लेता है 
जिसको पार कहते हैं ॥ ८ ॥ क्षत्रियते शद्रकी कन्यामें उत्पन्न होनेवाढी सन्तान क्ररचेश, निन्दित 
कम करने वाली क्षत्रिय और शद्के स्वमावसे युक्त उम्रजातिकी होती है ॥ ९ ॥ 


विप्रस्प त्रिष वर्णेष नपतेवे्णयोईयों: ॥ वेश्वस्थ वर्ण चेकस्सिन्षड़े 
तेपपसदा+ ससताः ॥ १० ॥ क्षत्रियादिप्रकन्यायां सूतो भवति 
जातितेः ॥ वेशयान्म्ागधर्देहों राजविप्राइ्नालुतोी ॥११॥ शूंद्रा- 
दायोगवः क्षत्ता चाण्डलश्चाधप्तों न्रगाप ॥ वेदयराजन्यविप्रास 
जायन्ते वर्णसेकरा:॥ १२॥ 

व्राह्मणकी कन्याम क्षत्रियते उत्पन्न सत, क्षेत्रियामें बेश्यसे उत्पन्न मागध, और ब्राह्मणीर्म वश्यसे उत्पन 


| होनेवाल पुत्र चंदेह जातिका होता है || १०॥११ ॥ बहा गदसे आयोग, क्षत्रियामें दद्से क्षत्ता, और 
गद्रसे ब्राह्मगीम चाण्डाल ये सब वर्णसकर उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ । 

5 लि. प ५ 
एकान्‍्हरे खानलोप्यादस्मष्ठोयों यथा स्पतेशक्षितवदेहकी तदत्या- 
तिलोम्बेषपि जन्मति॥ १३ ॥ पुत्रा केपनन्तरखीजाः ऋमेणोक्ता 
दिजन्मनाम ॥ तामनन्तरनाश्वस्तु सातुदोबास्चक्षत ॥ १४ ॥. 
ब्राह्मगाइुगकन्यायासावृतों दास जायते ॥ आभीरोष्स्वष्ठकन्या- 
याद्चायागठ्या त ध्वज) ॥ ९५॥ 
जैसे अनुलोम ऋ्मालुततार एकान्तर वरगज अम्बठ और उग्र जाति कह गये हैं, उसी माँति प्रतिलोममी 

अनाजुसतार एकान्तर बगज, क्षत्ता जोर बेढेह हैं| १३ ॥ द्विजातियोंके जो जनुल्लोम ऋ्मसे जनन्तर जातिकी 
ल्रियोमें उत्पन्न पुत्र कहें गये वे पतिसे छोटी जातिकी माता होनेके कारण अवन्तर नामिवाले कहें ज॑ति हैं 
॥ १४ ॥ जाह्षणसे उम्रकी कन्यामें आइत जाति, त्राह्मणंसे; अम्बंकी कन्यामें जामीर और ब्राह्मणसे . 
आयोगवकी कन्यामें विखण जातिका पुत्र उपन्न होता है || १५॥ 


आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डाल्श्राषमों नणाघ्प्रातिलोस्यपेन जायन्ते 
शूद्रादपसदाखयः ॥१६ ॥ वेश्यान्मागघतदेहा क्षत्रियात्यृत एव तु ॥ 
भतापसते जायन्ते परप्यपसदाखंब/॥१७॥ जातो निषादाच्छद्राययां 
जात्या भवाते पकतशदाजातो निषा्ां 0" भवाते रुकसभाशूद्राजातों निषायां तु स वे कुक्कुटकः स्मृतः१८ 


हि १ यहां उशना विवाहिता बैश्या छेते हैं, अस्व अस्वृष्की इतति चिकित्सा है। २ यंह पर्व॑तोंपर रहते हैं 
ठ्र्फ नहातु हु || | हि 


भाषादीकासवलितः । (३ ३७ ) 


गुद्रद्वारा म्रतिकोम ( उल्दा ) ऋप्नते उल्चन्न ( उपरोक्त ) आयोगव, क्षता और चाण्डाल मनुष्योंमे 


३ (हे होते >> आई इसीमाँ कु 
अधम ओर पितरके कार्यो रहित होते हैं ॥ १६ ॥ इसीमौँति प्रतिरोग ऋमसे वैश्मद्ारा उत्पल्त मागघ, 


बेदेह, और क्षत्रिय द्वारा उलन सत जातिमी पित॒काबेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १७ ॥ निषादसे बूंडे 
पुक्कत्त जाति और शद्से निपादीमें कुक्कुट जाति होती है ॥ १८॥ ह 
रा! हक ८ कर (६७. 
क्षत्तजोतस्तथाग्ार्यां बबपाक इति कीर््यते ॥ वेदेहकेव लम्बध्याम॒- 
तन्नो वेण उच्चते ॥ १९ ॥ द्विजातयः सव्णालु जनयन्त्यत्रतांस्त 
लव व्वक र ० रण 3. है #०्थ, ९, # पे 5 श्ड 

यान्‌ ॥ तान्साविश्रीपरिभ्रष्टान्‌ बात्यानिति विनिद्शित ॥ २० ॥ 

क्षतासे उम्रामें उत्तर श्रपाक जाति, और वैदेहसे अंबष्ठामें बेण जातिके पुत्र होते हैं ॥ १९ ॥ हिजा- 
तिके छोग अपनी सवर्णों ल्लीमें जिन पुत्रोंकी उत्पन्न करते हैं वे उपनयन संस्कारसे रहित होनेपर त्रृत्य 
कहेजाते हैं || २० ॥ 

वात्यात्ु जायते विप्रात्पापात्मा सूजकण्टक!॥ आवन्त्यवाटधानों च 

पृष्पथः शेख एवं च ॥२१॥ झछ्लो मछश्न राजन्याद्वात्यान्निच्छिविरेष 

च ॥ नटश्व करणश्रैव खतो द्रविड एव चं ॥ २९ ॥ वेशपात्त जायते 

त्रत्यात्युपन्वाचाय एवं च॥ कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः सालत 

एवं थे ॥ २३॥ व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ॥ स्वकर्त- 

णाञ्र त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः॥ २४ ॥ 

ब्रा ्राह्मणकी सबर्णा छ्लीमें पापकर्मा भूजेकण्टक जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जिसको आवन्य, 
वाटवान, पुष्पय और शैख कहते हैं | २१ ॥ आल क्षत्रियक्ी सत्रणो छ्वीमें उत्मन हुए पुत्रकों झलमछ- 
निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड जातिके कहते हैं ॥ २२ ॥ बात्य वैश्यकी सवणो ज्रीमें उत्पन्न 
पुत्रकों सुधन्वा भाचाग, काह्म, विजन्मा, मेत्र और सात्वत जातिके कहते हैं ॥ २३ ॥ व्यमिचार कर 
नेते विवाहके अयोग्य सगोत्र आदिमें विवाह करनेते और उपनयन आदि अपने कम्मोंकों त्यागनेसे आज्षे/ 
णादि वर्णोमें बणसकर हुआ करते हैं ॥ २४ ॥ 

संकी्ृगेनयो ये तु प्रविकोमानुडोमजाः ॥ अन्योन्यव्यतिषक्ताइच 

हक ० ७० रे र 

तान्प्रवध्यास्पशेषतः ॥ २५॥ सतो वेदेहकरचेव चाण्डालशच नरा- 

धमः ॥ मागपः क्षत्तुजातिशव तथाधयोगव एवं च ॥ २६॥ एे . 

पट सदशान्वर्णाअनयन्ति स्वयोनिषु ॥ मातृजात्यां प्सूयन्त प्रवरासु 

च योनिषु ॥ २७॥ ५ र 

सेकीण योनि अर्थात्‌-दोवर्णके मेहसे प्रतिकोम और अलुलोम होते हैं तथा परुपर अन्यकी ल्िय 
आपक्त होनेते जो वर्णतकर उस होतेदें उनको यथार्थ रीतिसे कहताहँ ॥ २५ ॥ पृत और दैदेह 
मनुष्योंमें अवम, चाण्डाल, मागध, क्षता और जायोगव ये ६ प्रतिकोम वणसंकर अपनी जाति, माताकौ 


वरतेंहें करे 
जाति और अपने श्रेष्ट जातिकी कन्यामें अपने समान जातिके फुत्रको उत्पन्न बरतेहें । गेसे शद्टसे 
२२ 


(३१३८ ) जातिभास्करः- 


वैयकी दीमें आयोगव होता है तो वह आयोगब जातिकी छीमें, माताकी जाति वैश्यामें और श्रेष्ठ 
जाति बआ्रह्मणी तथा क्षत्रियामें आयोगव जातिका पुत्र उ्चन करता है || ३६-२७ ॥ 
हि] + बिक | फे ५ ] 
यथा त्रयाणां वर्णानां दयोरात्मास्य जायते ॥ आनन्तयोत्य्वयोन्पां 
त तथा बाह्यब्वाय क्रमात्‌ ॥ २८द॥ ते चाप वाद्यान्सबह स्तताप्य- 
घिकदाषतान्‌ । परस्परस्थ दारष जनयातें।वंगाहतानू ॥ २९॥ 
थेव शो ब्राह्मण्यां बाह्य जन्तु प्रसयते। तथा बाह्मयतरं बाह्मइ्चा- 
तु्वेण्यें प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
जैसे ब्राह्मणद्ाया क्षत्रिया, वेश्या और शूद्रामें उत्पन्न सम्तानोंमेसे क्षत्रिया तथा वेह्यामें उत्तन्न हुई 
सन्तान ट्विंज होतीहै वैसे ही आह्णसे व्राह्मणीमें उत्पन्न हुई संतान द्विंज होतीहै और वेरेयामें उस्पन्न पुत्रसे 
क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र, क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रसे जाह्नणीमें उत्तन्न हुआ पुत्र श्रष्ट होताहै, ऐपेही प्रतिोगऋमसे 
त्राह्मणीमें क्षत्रिय द्वार उत्पन सन्‍्तानसे वैश्यद्ार उत्पन्न सन्‍्तान वैश्यद्वारा उत्पन्न हुई सन्तानसे शूद्रद्वार 
उत्पन्न हुई सन्‍्तान नी च होती है ॥ २८ ॥ ग्रतिोमज वर्णसंकर जत्र परस्पर जातिकी ब्ियोंगें अथात्‌ 
यूत बैदेहकी स्लीमें अथवा वैंदेह वूतकी ब्वीमें पुत्र उत्पन्न करते हैं, तब थे पुत्र भपने पिता मातासे अधिक 
दूषित और निंदित होते हैं, || २९ ॥ जैसे शुद्रते ब्राह्मणीमें चाण्डाल उत्चन्न होता है, वेसेही वर्ण- 
संकर द्वारा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंकी ज्नियोंमें चाग्डाढसे भी वीच पुत्र उत्पन होते हैं ॥ ३० ॥ 
प्रसाधनोपचारज्ञमदास दासजीवनम । सेरिन्ध्रं वागुरावृत्ति सूते 


दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ मेत्रेयर्क तु वेदेहो साधक संप्रसयते । नन्प्रश- 

सत्यजल या घण्टाताडाऋणादय ॥ १३ ॥ 

डाकू जातिसे अयोगवश्ी द्वीमें उत्पन्न हुए पुत्रको सेरिन्त्र जाति कहते हैँ वे छोग केशरचना, देह 
दवाना आदि सेबकाईके काम करनेमें चतुर होते हैं, दास नहीं होने परमी दामकम करके निवाह करते हैं, 
और एरगको फन्‍्देसे फांसकर जीविका चलाते हैं, ॥॥ ३२ ॥ वैदेहसे अयोगबी छ्रीमें उप्तल हुई सन्ताव- 
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को मैत्रेय जाति कहते हैं वे छोग मिष्टमाषी होते हैं और सर्योदयके समय धण्टा वजाकर जीविकामे लिये 
राजा आदिकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३३ ॥ 
निषादों मागव सते दासे नोकर्म जीविनम । केवर्चसिति थे प्राहुरा- 
यावत्ताववासनः ॥ ३४ ॥ सतवखभृत्स वाराष गाहताद्वाशनास च। 
सवस्त्यायागवाष्चते जातहानाः पथक्त्रवः ॥ ३५ ॥ काराबवारों न- 
पादात्त चसकारः अलयत ॥ वदहकादस्थम्रदां बाहप्राम्ञातश्या ॥ 
॥ ३६ ॥ चाण्डालात्पाण्डसोपकस्त्वक्तारव्यवहारवान्‌ । आहिण्ड- 
को निषादेन वेदेद्यामेव जायते ॥ ३७ ॥ 
निषादसे अयोगवीर्म उत्पन्न हुई सन्तानकी मागेव और दास जाति कहते हैं, वे लो नाव चलाकर 
अपनी जीविका' करते हैं, इस लिये आयोवत्तके छोग इनको क्ैतत कहते हैं || ३४ || जूठन खानेत्ाली 


भाषार्कार्सवेलितः । (३३५९ ) 


जौर मुद्दे का वत्न पहिसलेवारी, अयोगवीमें जमादाताक़े भेदसे सैर, मागेतर और मैत्रेय ये ३ होन 
जातिंव उदयन होती हैं॥ ३९॥ निषाद पेदेही ज्ञीमें उधनन्न होनेबाली सम्तानकों कारावर कहते हैं 
चमका कादना इसकी हति है, वैदेहसे काम अब और नियादीमें भेद उसन्न होते हैं, ये प्रामते 
तराहर निशस करत हैं || ३६ ॥ चाण्डालसे पैरेही छ्लीगें पाण्डु सोपक जाति, और निषादसे मैरहीमें 
भहिण्डिक्ष जाति उपपन्न होती है, वांसका का, चटाई भादिका बनाना इनकी जीविका दृत्ति है ॥३७॥ 
रु हक कि कप + 

चाण्डालेन तु सोपाकों मुलब्यसवबूत्तिमनान्‌ । पुकृस्षां जाते पापः 

सदा सजनगाहतः ॥ ३८ ॥ निषादल्ली तु चाण्डालासपुत्रमन्त्यावला- 

# ।+ कि. ्प जन -५ 

यिवस््‌। ससशानगोचरं स॒ते बाह्यावामपि गहितर॥ ३९ ॥ संकरे 

गज मर ता्‌ 8० ५ # ५ 

जातपस्‍लेताः पितुम्ातृप्रदरशिता;|प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः 

स्वकत्रामिः ॥ ४० ॥ त 

चाण्डालसे पुक्कप्ती छ्लीमें पापी कम करनेबाढ़ी सोपाक जाति होती है, वह सजनोंते निन्दित और 
जछादका काम करके अपना ति्राह करती है॥ :२८ ॥ चाण्डाढ्से निभादकी दीसमें अन्या- 
पसायी जाति उत्पन्न होती है वे लोग झशानके कामसे अपना निर्वाह करते हैं, ये जाति सबसे नीच 
होती है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार यह वणतंकर जाति और इनके माता पिताका नाम बरणन किया गया, 
इनके सिवाय जो कुछ हिपी हुई जातिये हैं या प्रगट हैं वे कर्मोत्ते पहिचानी जाती हैं || ४० ॥ 

सजातिजानन्तरज्ञाः पट मुता द्विजवमिणः ॥ 
गुद्रणां तु सपमोणः सर्वेशपध्वंसजा: रहता: ॥ ४१ ॥ 
त्राह्मगते ब्राह्मगीमें, क्षत्रियत्त क्षत्रियाें, वैश्यते वेश्यामें, ओर अतुछोम ऋमसे ब्राह्मगपे क्षत्रियार्मे, 

आनगते वैश्यामें और क्षत्रियत्त वैश्यामें उत्चन्न ये $ प्रकारके पुत्र द्विजधमपर चलनेवाले अथोतू-यश्गोपपी- 
तके योग होते हैं, किन्तु द्िजोंके समृण प्रतिकोमज पुत्र अथोत्‌ क्षत्रियते आह्णीमें और वेश्से क्षत्रिया 
तथा ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र शूद्रर्मी हुआ करते हैं ॥ ४१ ॥ 

तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छान्ति युगे युगे ॥ उक्त चाएकष चे सनु- 

प्येव्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ शनकेस्तु क्रियालोपादिमताः क्षत्रियज्ञा- 

तयः ॥ वृषरुर्ख गता छोके ब्राह्मगादशेनेव च ॥ ४३ ॥ पोंड्काशों- 

डूद्॒विडाः कस्वोजा यवनाः शकाः ॥ पारदा प्लहवाश्चीनाः कराता 

दरदा: खशाः ॥ ४४ ॥ 
* मनुष्य सब युगेर्मि तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समात ) और वीयके प्रमावले (ऋष्यरन आदिके 
समान ) अपनी जातिते श्रेष्ठ जातिके बन जाते हैं और क्रियाहीन होजानेसे बडी जातिके मनुष्य हीद 
जातिके होजाते हैं ॥४२॥४३॥ पौंडक, औड़, द्रविड, कस्बोन, यत्रत,शक, पारद, पुत्र,चीव, कियत, 
दरद, और खश देशके रहनेवाले क्षत्िय,पह्लोपवीत भादि क्रियाओंक्रे लेप होनेसे और उन देशोंमें जराह्मगके 
ने रनेके कारण भरे धीरे शूद्द होगये हैं ॥ १४ ॥ 


(३४० ) जातिमास्कर।- 


मुखवाहूरुपजानां या छोके जातयों वहिः ॥ 
म्लेच्छदावश्वायदावः सर्वे ते दस्थवः स्मृताः ॥| 
आाहण, क्षत्रिय वैश्य और श्रद्र छोगोंमें चाहें आयेमाण वोलनेवाढ है अथवा म्ठेच्छभाषाबाले हैं 
क्िमाके ढोप होजानेके निमित्त जो वाह्य जाति होगये है वे दस्यु अर्थात्‌ डाकू जातिके के जातेहं ॥१५॥ 
जज $ गल १ ९0 
ये हिजानामपसक्त ये चापध्वंसजाः स्पताः ॥ ते निन्दितव्तेयेयु- 
ईिजानामेव कम्तामे ॥४६॥ मेदांप्रचम्चुभदगुवामारण्यपशाहिसनस॥9७॥ 
द्विजातियोंकी ऋमसे अनुलोम ( बडी जातिके पुरुषते छोटी जातिकी कम्यामें) उत्पन्न सन्‍्तान अथवा 
प्रतिकोम ऋमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बडी जातिकी कन्यामें ) उत्चन्न सन्‍्तान द्विजोंके कमाते मिन्न 
निन्दित कर्मोते अपनी जीविका करती हैं || ४६॥ मेद, अन्त्र, चुंचु औरमदूगु जातिकी दृत्ति बनेढे 
पशुओं वध करना है [| ४७ ॥ ह 
० (३ आज. + #5९ 5 ५ की ० 
ज्ययपुछ्ताना तु विदछ्धाकांवधबधनह। पिरवणाना चस्चकायष वणाता[ 
भाण्डवादबप ॥ ४९ ॥ चेत्यदुसश्सशानेय शेलेपपवनेषु च । वसेयु- 
रते विज्ञाना वचयतः स्वकृप्नालि; ॥ ५०॥ 
_ क्षत्ता, उम्र जोर पुक्कसकी दृत्ति विलमें वसवेवाले जीवोंका मारता तथा वांवना । घिखणकी वृत्ति 
चमडेका काम करना, और वेण जातिकी इत्ति उृदड् आदिका वजाना है॥ ४९ ॥ इन जातियोंके 
मनुष्य अपनी २ वृत्तिका अवहम्बन करके मसिद्ध दृक्षोंकी जडके पास, परवेतके समीप, रमशान तथा 
उपबनमें वास करें ॥ ५० | 
चाण्डाल्खपचानां तु वहिग्रॉसात्रतिश्रयः | अपपात्राश्व कतेव्या 
घनसेषां खगद॑भस्‌ ॥ ५१ ॥ वार्तालि सृतचेछाने भिन्नमापडेषु 
भोजनम-। काष्णोयसमलंकारः परिव्रज्या च वित्यशः ॥ ७२ ॥ 
चांडाढ और श्रपचको ग्रामसे वाहर वसाना चाहिये, ये निषिद्ध पात्र रखने योग्य हैं, और कुत्ते 
गदहे इनके घन हं ॥ ९१ ॥ ये मुर्देके वच्ध पहिलते हैं, टूटे बतनोंमें भोजन करते हैं,. छोहेके महने 
पहनते हैं और एक जगहसे दूसरी जगह अमण किया करते हैं॥९५२ ॥ 
न तेः समयमन्विच्छेत्पुरुषो घर्मसाचरन्‌ । 
व्यवहारों मिथस्तेषां विवाहः सहशेः सह ॥ ५१॥ 
धम कार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये और इनका विवाह ठेन देव अपने समानबाढोंके साथ. 
होना चाहिये ॥ ५३ ॥ | 


अज्नमेषां पराधीन देय स्याद्धिब्नमाजने | राज्रो न विचरेयस्ते ग्र 


के |. प्रभिकिक 2 मे घृ 

कप हा ० ए ०, रे हि 

नगरेषु च ॥ ५४ ॥ दिवा ररेयुः कार्याथ विहिता राजशासनेः । 

लय च्च्ं बह, चर 0 शशि ५०० ह 
अबान्च शर्द चेब निहरेयरिति स्थातिः ॥ प५ ॥ 


भाषादीकासंवरलित! । (३४१) 


इनको अन देगा होगे तो दांत टूटे बरतनोंमें दिखावा चाहिये और रा गांव अथवा नगर 
श्वक्ो नहीं आने देना चाहिये || ५४ ॥ ये लोग राजाकी आतासे अपनी जातिका चिह धारण करके 
किती कार्के लिये दिल गांवसे या नवरमें जाबें जौर चनाथ मुलेको गांव बाहर फेंके ॥ ९९ ॥| . 
वध्याश्व हन्युः सतते यथाशाख् नृपाज्ञवा । 
वध्यवदासांसि गृहीय॒ शब्याश्राभरणोनि च ॥ ५६ ॥ 
 शाक्ञकी आाज्ञानुत्वार जिसको राजा वधकस्नेका दंड देत[ है उसका ये वध करे, भृतकके व्न, शब्पा 
और उसके गहनेको ये ग्रहण करें ॥ ५६ ॥ , 
वर्णपतसविज्ञाले वर कलछुषयोनिजय || आर्यहुपमिवाना् कर्तसिः 
स्वबिभावयेत्‌ ॥५७॥ अनार्थता दिष्ठुरता कूरता निष्कियात्मता । 
पुरुष व्यजयन्तीह छोके कठुषयोनिजम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनाय वणलकर जो अपनेको छिपाकर सा्पके वेपते रहते हैं उनको नीचे लिखहुर कर्मोसे पहचा[गना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ कठोखता, निष्ठुरता, क्ता और शाल्रोक्त कासे हीत ये बगतंकर जातिको छोकरों 
प्रकाशित केले हैं, अर्थात्‌-जिनमें कठोरता आदि हों उनको वणसंकर जानना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
फित्यं वा सजते शीर्ल सातुवोभयम्ेत वा ॥ ने क्रपथत दुर्थोनिः 
प्रक्मति स्रां नियच्छाति ॥५९॥ कुछे सुस्येषपि जातस्थ यर्ण स्पायोनि- 
संकरः ॥ संश्रयत्येर तच्छीर नरोःहपमपि दा बहु ॥ ६०॥ 
ये लोग पिताओे अथवा माताक़े वा दोनोंदीके समात्याड़े होते हैं, ये अपने दीच लगाव कमी नहीं 
ठिपा सकते ॥५९॥ बढ़े कुछमें उत्पन्न होनेयर भी वणेसंकरमें थोडा अभतरा बहुत खमाब अपने पिताका 
अब ही झता है ॥ ६० ॥ 
यत्र लेते परिध्वेसा जायन्ते वर्णेदूषकाः ॥ 
राष्ट्रकेः सह तद्राट्टू क्षिप्रसेव विनशयाते ॥ ६१ ॥ 
त्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागो$नुपरकृतः ॥ 
खीवालास्युपपतों च॒ बाह्यानां तिद्धिकारणम ॥ ६२ ॥ 
जिस पम्प वगदपक वणतंकर उन होते हैं यह राज्य शीमही प्रजासहित नष्ट होजाता है ॥९ १॥ 
बिना पुरकारकी आशा ब्राह्मण, गी, ली और वाल्ककी रक्षाके लिये प्राण्याग करनेसे वगैसंकरोंको 
सगेकी प्राप्ति होती है॥ ६९ ॥ 
... अहिंसा सत्मस्तेय शोचमिन्द्रियनिभक्‍्रहः ॥ 
एस सामातिक घम चातुवण्येंध्र्वान्मनुः ॥ ६३ ॥ 
महु महाराजने हिंसा न करना, सत्य वोडना, चोरी न करना, पवित्र रहना और इसको चंशों 
रखना ये धरम चार्ये वण और सकर जातिके लिये मी कहे है।। ६३ ॥ 


(३४२ ) जातिमास्कर+- 


[0५.4 


शबद्वायां ब्राह्मणाजातः श्रयता चत्प्रजाबत ॥ अश्रयान्श्रवता जात 
गच्छत्यासपसायगात्‌ ॥ ६४ ॥: शूद्रा ब्रह्मणतामांत ब्राह्मणश्रात 


शद्रताम ॥ क्षात्रयाजावमंबन्त वद्याद्श्यात्त4थंव चे॥ ९९ ॥ 

ब्राह्मणसे श॒द्रामें उत्पन्न हुईं सन्तान श्रेष्ठ संबन्ध होनेके कारण सातवीं पीढीमें नीचसे श्रेष्टजाति- 
वाली हो जाती है॥ ६४ ॥ जैसे राद्र छ्वीमें ब्राह्मणत्त उत्पन्न'हुआ पुत्र निषाद जातिका होता 
यदि त्राह्मणकी उठा द्ीमें कन्या उत्पन्न होवे और वह ब्राह्मणसे विवाही जाय और उसकी कंन्‍्यासे फिर 
ब्राह्मणका विवाह होते, इसी प्रकार सात पीढीतक वरावर विवाह उक्त नियमसे होनेपर सातवीं पीढीमें 
निपादीका पुत्र ब्राह्मण हो जाता है। इसीमांति शृद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शृद्र हो जाता है । 
क्षत्रिय और वेश्यसे उत्पन्न हुई सन्तानके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये ॥ १५ ॥ 

अनायांयां समक्‍त्नञा ब्राह्मणात्च यहच्छया । ब्राह्मण्यामप्यतायाद्य 

श्रयस्त्व कात चद्धवेत्‌ ॥ ९६ ॥ जातोी नायामनायायथामायादाया 


भसवेहण: ॥ जाताप्यवायादायायासनाय होते निश्चय: 0 ६७ ॥ 
: - ब्रह्मणसे दृद्र ज्रीमें इच्छापवेक उत्पन्न हुई सन्‍्तान और शाद्गसे आह्मणीमें उत्पन्न हुई सनन्‍्तान इम दोनोंमें 
कौनसी अ्रष्ठ:है || १६ ॥ आाह्मणसे शद्रामें उत्पन्न हुआ पुत्र पाकयज्ञानुष्ठान गुणयुक्त होनेसे शुद्धसे 
ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्रसे निश्चयही श्रेष्ठ होता है || ३७ ॥ 

तावभावप्यसंस्कायांविति प्मों व्यवास्थितः | वेगुण्याजन्मनः प्वेस- 
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चर; शतलानतः ॥ ६८ ॥ सबाज चंव सक्षत्र जाव सपयत तथा । 

तथा|याजात आयाया सवसस्कारमहींत ॥ ९९ ॥ 

धमकी व्यवस्था है कि ब्रा्मणसे श॒द्धामें उत्तर पुत्र ( पारशव ) अथवा शूद्रेस ज्ाह्मणीमें उन हुआ 
पुत्र ( चाण्डाल ) इन दोनोंमें कोई भी संस्कारके योग्य नहीं है क्योंकि पारशव निन्दित क्षेत्रमे जन्मा 
है और चाण्डाल प्रतिकोमज है॥ ६८ ॥ जैसे उत्तम क्षेत्रमें अच्छे वीज वोनेंसे उत्तम ही घान्य उपजता 


है, वेसेही हिजाति द्वारा अनुलोम क्रमसे ट्विजकी कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र उपनयन आदि संस्कारके 
योग्य होता है ॥ ६९ ॥ 


बोजमंक प्रशेलन्ति क्षेत्रमन्‍्ये मनीषिणः । बीजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेये 
तुव्यवास्थातिः ॥७०॥ अक्षेत्रे बीजम॒त्सष्टमन्तरेव विनश्याति। 
अवीजकमपि क्षेत्रे केवल स्थण्डिल भवत्‌ ॥ ७१॥ यस्म्राद्दीजप्रभा- 
वेण तियग्जा ऋषयो५सवन्‌ ॥पजिताश्व प्रशस्ताश्व तस्मादीज प्रश- 
स्पते ॥ ७२॥ 

पृंडिततण कोई बीज और कोई क्षेत्रदी प्रशोसा करते हैं, कोई बीज और क्षेत्र दोनोंकी किया करते हैं, 


हे मत मंदस नीचे कही हुई व्यवस्था उत्तम है || ७० || ऊषरमभूमिमें अच्छा बीज भी नहीं जमता है, 
नजिक दिना उपजाऊ भूमिमी निष्फलहीसी होती है, इसलिये वीज और क्षेत्र दोनों प्रधान हैं |७१॥ वी... 


भाषादीकासंवलितः । (३४३) 


होके प्रभावसे तिरर् योनिमें उपचन हुए ऋष्याद्न भादि मुनि पृूजित तथा सुतिके योग्य हुए, इसीलिये 


बीज श्रेष्ठ कह गयाहे || ७१ ॥ 


विप्रान्मृद्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः खिपास । अम्बडः शद्रायां 
विषादों जातः पारशवो<पि वा ॥ ९१॥ वेश्याशुद्रयोस्तु राजन्यान्मा 
ः हिष्योग्रों सुतो स्मृतो। वेश्यात्ु करणः शूद्र्धा विज्ञास्पेष विधिः 
स्म्ृतः ॥ ९९॥ माहिष्येण करणयां त र्थकारः प्रजायते। असत्सन्त- 


सत वत्नयाः जातलामानुलांगजा। ॥ ९५ ॥ 

( याजवल्यस्मृति अ० १। ) 
क्षेत्रियामें ब्राहणसे उ्नन्न मूद्रोवपिक्त जाति, वैज्यामें अम्बष्ठ और शूद्वामें निषाद जाति ( धर्थात्‌- 
पारा ) उत्पन्न होती है ॥| ९१ ॥ क्षत्रियत्ते वेश्यामें उपन्न हुआ पुत्र माहिष्य, शूद्रासे उत्पन्न उप्र और 
वर्यसे शूद्वामें उसन्न पुत्रकी करण जाति होती है, यह विवाही हुई ज्रीके लिये है।। ९२ | माहिं- 


घ्यसे करणकी द्वीमें रथकार उत्पन् होता है। इनमेंतते नीच जातिके पुरुमसे ऊच जातिकी छीमें उत्पन्न 


पुत्र बुरे और ऊंच जातिक्ने पुछ्णते नीच जातिकी ज्वीमें उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं॥| ९५९ ॥ 
शब्रकन्यासम॒तत्नो बाह्मणन ते संस्कृतः॥संस्कृतस्त भवेद्सों छासं- 
स्कारेसु नापितः ॥२३॥ क्षत्रियाच्छुद्रकन्यायां समलन्नस्तु यः सतः। 
स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विश्रेन संशयः ॥ २४ ॥ बेश्यकन्या- 
समदभतों ब्राह्मणेन तु संस्क्षतः । स ह्यार्दिक इति ज्ञेयों भोज्यो 
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विप्नें संशय: ॥ २५॥ 

( पारगशर० अ०११। ) 
ब्राह्मणते शद्गकी कन्यामें उत्पनहुए पुत्रका यदि आ्राक्मण संस्कार करे तो वह दास जातिका 
कहलाता है, यदि संस्कार नहीं करता है तो वह नापित ( नाई ) होता है ॥ २३ ॥ क्षत्रियते शद्रत्री 
कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्र॒को गोशछ जाति कहते हैं, उसके घर ब्राह्मण पक्कान्न मोजन करतकताहै॥२४॥ 
आह्मणसे वरैयकी क्यामें उत्पननहुए पुत्र॒का यदि ब्राह्मण संस्कार करता है तो वह आद्विक कहाता है 
उसके घर ब्राह्मण निःसन्देह भोजव करे | २५ ॥ 
ब्राह्मग्पजाीजनत्पत्रान्वणन्य आनुपृतयात्‌ ब्राह्षणघतमागपचाण्डादः 
न्तेभ्य एव क्षात्रेया मद्धावासकक्षात्रवधावरपुल्कसान्तस्यएव वद्या 
भृजकण्टकधाहिष्यवेश्यवद्हान्तस्य णश्व पारशवयवन्करणशूद्र[« 

8 
उद्चद्वत्येक ॥ ७॥ 
ह (गौतमल्तृति अ० 8 ) 


ह्णकी कन्या ब्राह्मगी ब्राह्मण पतिसे ब्राह्णओ क्षत्रियते सूतको वेश्से मागधको और शआृद्गे 
चाण्डालको उत्पन्न करती है, क्षत्रियकी कन्या क्षत्रियाणी ब्राह्मणसे ' मूवावसिक्त, क्षत्रियसे क्षत्रिया 


(३४४) जातिभारकए- 
वैज्यसे धीवर और झद्से पुकत ( पुल्कस ) को उद्यन्न करतीहै, वेश्यकी कन्या जाह्मगसे . शज्जकण्टक 
क्षत्रियते माहिष्य, वेश्यसे वेश्य, और शूद्धसे वेंदेहक्ों उत्पल करतीहे, शूद्रकत्वा आाह्मणसे पारशव, क्षेत्रि 
बसे यबन, वेश्यसे करण और बद्धसे शद्कों उच्तन् करती है, यह किन्‍्हीं आचार्योका मत है ॥७॥ 
वइयेन ब्राह्मण्बामुल्न्नो रोमको भवतीत्याहु: । राजन्णायां 
पुल्कतः ॥ २ ॥ 
( वसिष्ट० अ० २८ | ) 
ऐंसामी कहते कि, आह्मगीमें बेहयले रोमक णाति पुत्रक्रा और क्षत्रियामें पृश्कस जातिका पुत्र उत्पन्न 
होता है ॥ २ ॥ 
सवादिय्रप्रसूतायां सतो वेणुक उच्चते | ह 
( ओशन० ६ खं० ) 
नृपायामेव तस्येव जातो यश्वम्ेकारकः ॥ ४ ॥ चाण्डालादेश्यकन्या- 
यां जातः श्रएच उच्चत ॥ ११ | श्र्मांससक्षण तेपां खान एवं च 
तंदछम्‌ ॥ १९ ॥| 
त्राह्मणीमें सूतसे उन हुआ पुत्र बेणुक, और क्षत्रियार्म उत्पनहुआ पत्र चमकार जातिका होताहै 
(9 ॥ चाण्डालसे वेश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रकों श्रयच कहतेह, ये छोग कुत्तका मांस खाते हैं 
कुत्ताही इनका वर है ॥ ११॥ ४ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताप्रोपजीविनः । तस्वेव नृपकन्यायां 
जातः साचक उच्यत॥ १४ || सानकरव नपायां त जाता उद्वन्धका 
र्मता। । चिणजव॑युर्वल्लाण अर्प्श्याश् सचन्त्यद; || १५ ॥ 
आयोगवसे ब्राह्मणीमें उत्पन्नहुए पुत्रकों ताम्रोपजीबी, और आयोगवसे क्षेत्रियक्षी कन्यामें उत्पननहुए 
पुत्रको सूनिक कहते हैं || १४ ॥ सूनिकसे क्षत्रियामें उत्पतर हुआ पुत्र ठहवन्धक कहाता है जो वल्न 
धोताहे वह सदी करने योग्य नहीं होता ॥ १५ ॥ 
नृपायां वेश्यतश्ोयोत्याडिन्दः परिकी्ितः॥ पशुवृत्तिभवेत्तस्थ हन्यु- 
सर्तान्दुष्टतत्वकान्‌ ॥ १६॥ पुल्कतादेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते 
॥ १८ ॥ नपाया शद्गतश्चायाजाता रक्षक उच्यते। वेइयाया रक्षका 
जाता चतंका गायकां सबत्‌ ॥ १९॥ 
चोरासे वैश्मद्वारा क्षत्रियाम उत्पनहुए पुत्रकों पुलिन्द जाति कहते हैं, जो दुष्ट जीव और पश्ुुओंको 


मारकर उनका माँस बेचकर अपनी जीविका करताहे ॥ १६१ ॥ पुल्कम्से वश्यकों कन्या उत्तन हुए 


पुज़को रजक, चोरीति शहद्वोरा क्षत्रियामें उत्पनहुए पुत्रकों ( रहूरेज ) और रंजकसे वसैयामें उत्पनहुए.. 
पुत्रको नत्तक और गायक कहते हैं ॥ १८-१९ ॥| 


भाषागेकासवालित। । (३१४५ ॥ 


वढ्हकात वच्चाया जाताश्वपापजोविन। ॥ २१॥ भपपासव तदस्थपेव 

जाचक! पाचक स्मतः | वेश्यायां शद्रतश्रोयोज्जातश्रक्की च उच्यते 

॥ २२ ॥ तेंलापट्रकन्नारा तु छब॒ण सावयब्पुत् ।वाधना ब्राह्मण 

प्राप्प तृपाया तु समत्रकृपछ ॥२३ ॥ 

वेदेहिकत आलह्मणीमें उद्चन्न हुए पुत्रको चर्मोपजीबी, और क्षत्रियामें उत्पन्न हुएको सूचिक और 
पाचक कहतेई ॥ २१ ॥ २२॥ शूद्ददाय बेहयाममें उत्पन्न हुए पुत्रकों चक्की (तेली ) कहते हैं । यह 
तेही, खी और रूवण ( नमक ) से अपनी जीविका करता है || २३ || 
.. जातः सुबृण इस्युक्तः सानुोमद्विजः रहुतः॥ अथ वर्णक्रियां कर्वन्‌ 

नित्पंद्द्वात्तक्ी कियाम्‌ ४४ अश्व॒ र५ हास्तन व वाहयेहा नपा- 

ज्वया। सवापत्यप च सषज्य कुयाज्जावत्तु वात्ततु ॥ २५॥ 

त्राह्मगसे विधिपूर्वक वित्रह्दी हुई क्षत्रियकी कन्यामें उतन्न हुआ पुत्र सुबण कहलाता है, वह जबु« 
लोप द्विज है और नेमित्तिक ट्विजके कर्ोक्ो कंण्ता है, राजाकी जाज्ञते रथ, घोढ हाथीका चडता 
वा सेनापति होकर तथा औषधि द्वाग अपना नि्ाह करता है ॥ २४ ॥ २९ ॥ 


नृपायां विध्रतश्रोरयात्संजातो यो मिष्क्‌ स्पतः । अभिषिक्तनपस्पा- 
ज्ञां परिपाल्पेत्त वेयकप्॥२६॥आयुवदसथाहांग तत्रोक्त पमेमाचरत्‌। 
ज्योतिष गणित वापि कायिकी वृत्तिमाचरत्‌ ॥ २७ ॥ 
क्षत्रिय कन्यामें चोरीतते जो ब्राह्मणसे पुत्र होताहै उस मिषकू कहते हैं वह राजाकी जाज्ञासे वेधक 
करता है [| २६ || वह बष्टांग आयुर्वेद पढ़े और तंत्रके कहे घमोकों करे, ज्योतिष वा गणित विद्या 
भी अपना निवोह करे ॥ २७ ॥ 
न॒पायां विधिना विप्राज्जातो न॒प इति स्मृतः॥ नृपायां नृपसंसगों- 
स्रमादादगूढजातकः ॥ २८॥ सोछपि क्षत्रिय एवं स्थादमिषेके च 
वर्जितः ॥ २९॥ अभिषेक बिना प्राप्य गोज इत्यमिधायकः ॥ 
त्राह्मणपै विश्हीहुई क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र गजा केहरा ता है, राजाते क्षत्रियामें उत्तन्न हुए पुत्रको 
गूढ कहते हूँ वह क्षत्रिय है, किन्तु राजतिलकके योग्य नहीं है, राजतिलकके योग्य होनेके कारण उसको 
गोज ( गोझढा ) कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ 
सव त राजवत्तस्प शस्पते पदवन्दनम | पनभुकरणे राज्ञों तृपकालन 
एवं च॥ ३० ॥ वेग्यायां विप्रतश्नोयत्कुंभकारः स उच्चत ॥ रे२ ॥ 
कुछालवृत्त्या जीवेजु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ २३ || , 


(३४६ ) जातिमास्क७- 


इनको राजाके चरणोंकी वन्दना करना श्रेष्ठ हे; यह गोज राजाओंके पुनर्भू करणमें अथोत्‌ . 
दसरा विवाह करनेमें राजाके समान हैं, अर्थात्‌-नके यहां राजा अपना दूसरा विवाह करेब्रे || ३० ॥ 
चोरीसे ब्राह्मणद्ारा वेश्यामें उत्पन्न पुत्र कुम्हार कहता है, मिट्रीके क्तन बनाना उसकी जीविका है और 
इसीप्रकार आह्मणसे वैश्यामें चोरीसे उत्पन्न नापित ( नाई ) होते हैं ॥ २२ ॥ ३३ ॥ 


नपाज्जातोधथ वेश्याया गह्याया वाष॑ना सुतः। वेइ्यतृत्तता तु जावंत 
क्षात्रर्म न चारयेत्‌ ।| ३८॥ तस्यां तस्थेव चोयेंण माणिकारः 
ग्रजायते। मणोनां राजतः कुयान्मुक्ताना वधनाक्रधाम ॥३९॥ 

+ | > पीलिल... के 2880० रे हर 4 (१ 
प्रवालानां च सात्रत शाखातां वलयाक्रपाम्‌ । शूद्रस्य विश्वलसग।- 
ज्ञात उम्र इति स्मृतः ॥ ४० ॥ नृपस्य दण्डधारः स्थाइएड दण्डयेषु 
संचरेत्‌। 

क्षत्रियसे विधिपूत्रंक विवाही हुई वैश्यकी कन्याके पुत्र वेश्यकी वृत्तितिं अपना निवोह करें, परन्तु वे 
क्षत्रियके घमंपर न चलें || ३८ ॥ चोरीसे क्षत्रियद्वारा वेहयकी कन्यामें उत्मन्न पुत्र मणिकार ( मीचा* 
कार ) होते हैं वे मणियोंक्रों रंगत हैं, मोतियोंकों छेदते हे, मूँगोकी माला और कडे बनाते हैं, ब्राह्मणते 
शूद्वामें उत्पन्न पुत्र उग्रजाति कहाते हैं || ३९ ॥४०॥ वे छोग राजाका दण्ड धारण करते हैं और दडके 
योग्य मनुष्योंको दंड देते हैं । 
तस्येत्र चोय॑संवृत््या जातः शाण्डिक उच्पते ॥ 9१ ॥ जातदुष्ठान्समा 
रोप्य शुडकर्तणि योजयेत्‌ ॥ श॒द्राया वेश्यसंसर्गादिधिता सूचिकः 
स्तृतः ॥ ४९२॥ 
चोरीसे आह्मणद्वाया शद्वामें उत्पन्न पुत्र शुण्डिक कहलाते है, राजाकों चाहिये कि इनको जन्महीसे 
कुष्टोंक अधिपति बनाकर शुण्डाकर्म ( शूलीदेना ) में नियुक्त करे | कैयकी विवाही हुई शूद्यामें उतपन् 
हज पुत्र सूचिक ( दर्जी ) कहलाता है. 8१॥०२ ॥ 
सूचिकादिप्रकन्यायां जातस्वक्षक उच्चते ॥ शिल्पकर्माणि चान्यानि 
पभासादलक्षण तथा ॥ ४३ ॥| नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यवंध- 
० रे 
कः ॥ श॒द्रायां वेश्यतश्रोयांत्‌ कटकार इति स्मृतः॥ ४४॥ 
सूचिकसे त्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको तक्षक ( बढईर ) जाति कहते .हैं, छोग कारीगरीका 


काम्र और मकान बनाते हैं ॥ ४३ || सचिकते क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र मत्ययवंधक और चोरीसे वेइयद्वारा 
अहम उत्पन्न हुए पुत्र कटकार कहलाते ॥ ४४ ॥ 


(७ ली पु हर 
भाषादकासंवर्हितः । (३४७) 
उंग जति |. किताब [ जकक कल जाति | पिता | मात्ता । जोविका | स्््ति 
३ | ब्राह्मण व्रह्माके मुखसे है मनु ,याक्षवश्क्य, द्वरात 
और वसिष्ठ । 
यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और मनु, याय्व्य अत्रि हारौत 
क्ा7क्षा पान तन दान लेना शेख गोतमऔर वरसिष्ठस्थति 
है । व्रह्ञाक | बाहुसे | मिल, यकवललय, हारोत और 
वासष्ठ । 
। अल्नशत्रधारण और प्राघोक मनु, आत्रि इत्यादि । 
ही सकी आस, कल हक पवन लटक. 8,240, 
३े। पश्य | बह्लाका जंघासे पता मनु, याजवत्क्य, हारोतओर 
बसिष्ठ 
खेती, पशुपालन, वाणिज्य. मिनु, यात्नवत्क्य, गोतम और 
और ब्याज । वसिष्ठ । 
४। श्र ब्रह्माके चरणसे है मनु, यहेवल्वब,हारीत और 
वसि४ । 
द्विजातियोंकी सवा इनके. मिनु। चाहवत्कय, भत्रि 
| जीजोग गण ____ अभावमें शित्पकम (इत्यादि ॥ 
। ब्राह्मण __वद्य कन्या । चकित्सा सनु#र्सत्त 
वश्या । वरिष्ठ वोधायन और याज- 
#चिवाहिता वत्क्य । 
क्या | | ७ _ क्या खिता लक सनाओरशल िशनस। औशनस। 
निषाद ब्राह्मण | शूद्रा कन्या. | मछलामारना मनुस्मांत | 
वा ्शृ्ा ० यात्वत्क्य,गीतम, बाधायन 
3222 पारशवी बनेलेमगोंकी वध करता.  आशनस स्मृति । 
। का श॒द्ध । शिवादि आगमविदा और गन 
| मेडल वृत्ति । 
७। उद्र | क्षत्रिय श्र कन्या ॥विलूम रहन वाले जीवोका हिंसा | मबुस्तीत । 
। विवद्दिता भरद्ठा कक 6०००० 
| फ्ा ह्छ्छक्डडखख वर्सिह्र और बोधायन | 
[| _ह_॒ कद ्ऊाशिटपग+5 ) क्र चीवदार ओशनस । 
« दूत क्षत्रिय, ब्राह्मण कन्या रथ हांकना मनु और इहटिष्य !. 
द्रहमती याज्ववत्क्य, गोतम, वसि्ठ 
और बोधायन 
लि व्राह्मणा ० ओशनस 
“पथ वॉणिज्य मबुत्तति । 
मर ० याजवत्क्य 
प्रशेसाकरना चुहृद्विष्णु । 
शूटर >--+४६--5झा775 
दि ० गोतम, ओशनस 
द अ++>+5झ++-+:77 क्र न--ससससअर 
देत्मा  पिशेसा और वेरयका सेवाकरता  बोधायन 

















शुरू 





75 विवाहिता शब्द है वहां विवाही हुईं जहां विवा विवाही है वहां व्यभिचारते उस हैं। 








































(१४८) जातिभास्करः- 














“सं जाति | | पिता । माता | जीविका स्मति 
१०। बदेह । ब्ेश्य ब्राह्मण | अन्तःपुरका रक्षाकग्तना । मनु, (हह्विध्ण॒स्मति का 
। हँ डे ० णज्ञवत्क्य, धौधायन 
श्र वेश्य ० गोतम 
। 7 ,.. 72 बकरा भेष ओर श 
99 9) गो पालनकरना आऔशनस' 























आयोगव। | शहर | वह्या |. काठछीलना...... म्नुक्तत्ति 
न न ० याज्ञवल्क्यस्माति 
। ीी ह र्वतारण चहद्विष्णु 
। वेश्य क्षत्रिया ० बी धायन 
22 >> विखबुनना तथा कांसीको आफ ओंशनसत्ममति । 
-१९| क्षता | । शूद्र | क्षत्रिया ।बिलमें रहनेवाढे जावोका बा  मनुस्टति 
करना 
7 9 , ० याश्षवलक्य 
१) 9) हे ७ ए७छएए७) बोधायम 
१३ चाण्डाल |. शूद्र कक मुर्दों उठाना और शूढ्वा देना प्रनुस्मति 
9) 77 


| 


याव्षवत्क्य, व्यास, गौतम 
वसिष्ट, वॉधायन: 


















































परम आावामरधपस-च- मम अल अंप ललााकपमाम लक सनम 
हर  इ[(वैधयोग्यका शूढी देना | वृहद्निश्ण 
हे दिए मल उठाना औशनस 
१४ आब्ृत | | ब्राह्मण | उप्रकन्या | । "“मनुष्यतति 
| आभीर| | त्राह्मण | अम्बंधकन्या | | मजुस्य॒ति 
3३ घिवण| | ब्राह्मण | आयीगव कन्या |. चमडेका काम १६ विरण। | आह |आयोगवकन्या| चमडेका काम | मबुरति 
१ » पुक्स | निषाद | शूद्र | बिलके जीवोंका वध मनुत्त॒ति 
| ली रे | व्याघका काम .ह “४ |» | व्याधकाकाम/' | वोधायन,बृहद्विष्णु 
१८|कुक्कुटक| | हक | चनिषादी | ० | ६ मलु,वोबायन० 5 | निषादी | | मनु, वोधायन० 
१९| खपाक | | छ्षत्ता | उप्रा | मुद्दे फेकना और पा | डउप्रा | मुददेफेंकनाआर शुल्व देना |  मलुस्मृति 
3 «॥-33353५०७७७५०४७७५५७ ५३४७-७७» ३७७५७» +3+3भ०० ७७७४०.» ५» ऊना क>०५+ " ३..७७७७३०७४ ७७७०७ (०.७०००५७००१७७ अन्‍य 3०००० टेक टपानकन्कान+न+-> “०3५७ 
| कं | उप्र क्षतात्नी | ८४८ ]  वौधायन 
का बैदेह | अम्बष्ठा सृदंग आदि बजाना मनुस्थति बौधायन 
बैणुकऋ शूट क्षेत्रिया वर्सिष्ठ 
बंधफोर सूत व्राह्मणी औश्यनस 
३१ भूजेकंटक 'बमूकटकजियकों___ |... [्उदइ्ृनदूया जआछवि 7 | भाई आिलोओं । मनुस्थ॒ति 
मुजकंटक आवन्त्य प्रात्य ब्राह्मण सबण खत “| फकैमछति 
| वादघान | | 
| ओरगैख | [| 
क्ल््ल्लडं>़ऊंइनििजन निज जत-त+नन०बतत०००००००ह न्‍अकम-+»कम-»माथन»कन्ज-न»०»-०७७७०४००«५4७०जआ#ाम ० कम“ माआ# 
_ | कहतेहें ब्राह्मण | वेश्या 3 नरम कीट पलक ता. का लि... ऑिग शललिलकोकि. कशललिएए % कि लिएलिल & िल ] 
ऐे३| झछ मे | | अत्य | सवणोत्ना ० |... मलुस्मृति 
|निच्छिविनट क्षत्रिय | ० | 
| करण खस | | ॥ 
जार द्रदिड | | 














ह ७ ० 6 
भाषादीकासंवलितः । | (३४९) 
संग बति | [खत गा | उकी | सी - । जाति | कं जाति. | ता | गत | बह छत पता | माता | जीविका । छत 
३३| घुधन्वा त्रात्य स्तन न्फ 
। आचाये | । चैडव | चबणो सत्र | “० । सनुस्‍्ताते 
कांप | | | व 
हेन्‍्मा | | | 
| मैत्रओर | | | 
२६ स्तर | | डाक | आयोगवी | सगादिवव और सैवाइति | म्नुत्तति 
२५| मेत्रेय | | बेंदह | आयोगवी | प्रातःकालके समय राजाको | मनस्यतति 
हे! अलिलीक मी अल मिलिलजर 2... अकसर नकल 
२६ मायव दास | निषाद | आयोगवी | नाव चलावा फल 
याकबत। आओ] तथा कैव्त | | | | ये 
२७| कारावार | | तिपाद | दही | चमडेका काम | सत्ता 
२८पाण्डसीपाकं | | चाण्डाछल|। वेदेहा | 2 वंसका काम | पहुछात 
रथ हिडिक | | लयाद | वही | 0 भलुसमा: आहिडिक | | ह#िपाद | वेदेही | मत्स्य 
३० सापाक | | चाण्डछ| पुक्सा |  जक्वादका काम | आबुछति 
शव अन्ताव- |. | चाण्डाछ | विपादा | सैमशावका काम | फऋाति 
| साथी | [बह | चच्या ० 
पॉफजद] 7 फ। फरात | नेक पुल बब | म्लुलति | | बेदेह | निषादी, | _ पेन पुओंका बच | मनुस्मृ्त ट 
रेड अन्दर | | चदेह | कारावरों | [ वह कारावर | वबनेलपशुओका वध | सल्ति पह्ुओंका वध. | मनुस्ति 
३४| विश-7+ आजकल “खत 77 [(एइ्[ » | ले पद्रओका वध | मनुस्तति 
पल [7]:5_ 7 सेल पशुमस को न्‍लकलिया-- [उन पत्रओका वध] मनुल्लति 
३६| मधावसक्त)। | ब्राह्मण | _क्षेत्रियां | ० _ यह्वरक्य, गौतम 
रण गहित | पका | कंग | ४ -औरब्ूकड रण महिखि |] प्त्रय | बैज्ञा |. ० “४; उहइलथ जर गातम 
२८ करण ] व | का | रा | व |. बाहर | ० | याज्वत्व्य, यातिम 
रंग त्थकार] 7 भह्िष्यक्रणजातिकों सर ० याब्ववृत्क्य 
| | च्वत््य द्व्द्रा ० वोधायन 
| [ ब्न्निय | श्षत्रियका बिना ग़हबमी ओशनस 
_ | हऋ खचखिटदोवहपीनी | | ##ऑर््न>ददनानन++ | व्याही त्राह्मणी न्री 
उदास । | वा | या | ० िििज | ० [| , पाराशर 
४१| नाई । ब्रादह्यम | शृद्रकन्या | ० | पाराशर 
| | |. विनाव्याह कैशकाटना * | आओआशनम 
आज्ाल [  उब | कृत्य | 7 नी: हद झा फ्तद्य [_:7]__ रुश 
४ बिक | वक्षण | वैशकया | 00... पदक + आधिक | | न्ह्मण | वेश्यकन्या | ० | पाराशर 
ध्यकर] | | किया ७  किजद + | | वश्य | क्षत्रियां | ० | गोतमध्तति 
अयोयन [... प्षत्रय | का | डा: | | गीत 
आन मं ली लकी 7फपा कक 7 [रोमक | | फ्दातमक [| वझ् ब्राह्मण _| | चसिध्ठ 
ग्|बुकत। (कल | कया ६... साप्ञा + | ै वस्य | क्षत्रिया | | वरसिष्ठ ु 
आर विलय कं कि कफिी---- फ्रप्ा + कु [_ सुराका व्यापार | गातम, ओशनस 
टाज्कर] के | व -ायाणउ्ंसगा 77 [बमकार| | सतत व्रिश | | जझनव 
धगबल | बात | पक फा््िींज-प-फणज+ज++ःा ख्ल्व | ्स्ध् | आण्डारू | यकन्या | कुत्तापालनाओरडसकामाँसखाना| के 
पलक (किन | अर जि त++5 | क्रायोगव | | | हे 


फाक्का[ 7 व व्िकण | 
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5९ |मत्त्यवंघधक। | सूचक क्षत्रय | ० | 2 कि 
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अब अन्य प्रन्थोंसे अम्बष्टादिकी जाति और जीविका लिखते हैं | उनमें पहले बारह मिश्रजातियोंक्ी 
उत्मत्ति कहते हैं|, 


उक्तश्व जातिविधक-प्रृद्धवर्तिक्तः १। 
धसात्रयात्रप्रसयागाजातां मद्भधावासेक्तकः । 
स॑ करात मनष्याणा चाकंत्सा क्षात्रयाधकः ॥ १ ॥ 
लघ॑शनसा वात्तश्वाक्ता- ' 
अथ वणाक्रया क॒वोन्नेत्येत्रामात्तेका: क्रिया: । अम् रथ हास्तन वा 
वाहयंद् नपास्या ॥ सनापत्य भषज च कयाजावनवात्तष ॥ २ ॥ 
प्रवेद्मथाष्टाग तत्रीक्त पमतश्वरत्‌ | ज्यातिष गाणत वाप काये- 
'कावीत्तमाचरतू ॥ ३ ॥ 
(६ सकान्दे ) 


भाषाटीकासंबालित: । (१३५१) 


बगकत्जों तिबिवेकर्ें लिखा है क्षत्रयामे जाहमणे मूर्दरावतिक्त होता है, वह क्षत्रियसे अधिक बिना 
जाता है और चिकित्सा उसकी दृत्ति है ॥ १ ॥ रुघुझशवामें उसकी जीविका लिखी है कि वह अपने 
वर्णोकी क्रिया करता हुआ तथा नित्यनेमित्तिक कर्म करता हुआ अश्व रथ हाथियोंके चलानेका कार्य करे 
जीवनके ल्यि सेनापतिका काये तथा चिकित्सा करे ॥ २|| छ्कन्द्में छिखा है णाठों अंगों सहित 
आयुर्वेदको पढकर वेबककों धर्मोनुसार करे, और ज्योतिष और गणितभी उसकी आजीविका है ॥ ३ ॥ 
अथाम्बष्ठ २ | 
वेश्यस्रीदिजतम्प्॒तोम्घष्ठः स्थादनु लोमतः । अन्येभ्यो वेश्यजातिस्यः 
यूट्कमेस्वधिकः स्प्रुतः ॥ ४ ॥ मणिमन्त्रोषधिप्राणिरक्षण च॑ . 
प्रकीतितम्‌॥ वरवाजिगजादीनां चिकित्सा तस्य जीविका ॥ कृष्णा- 
जीवी शखजीवी तथेवागरे प्रततकः ॥ ५॥ 
( जातिविवेके ) 
नृपायां विप्रतश्रोयात्लेजातों यो मिषक्‌ स्मृतः । 
अभिषिक्तो नृप्स्पाज्ञां प्रतिपाल्य तु वेबकम्‌॥ ६ ॥ 
( उशवा ) 
ब्राह्मणपे वेश्यकी व्याही कन्यामें अम्ष्ठ होता है यह अनुछोमत्ते उत्पन्र है यह दूसरी केहयजातियोंते 
छः कममें अधिक है || 9 ॥ मणि मन्त्र औषधियोंद्वारा प्रणियोंक्री रक्षा तथा श्रेष्ठ वाजि हाथी आदिकी 
चिकित्सा करनो उसकी आजीविका है, कृषि, शल्न और वृद्यशिक्षणमी इसकी आजीविका है ॥ ५ ॥ 
डशना कहते हैं कि ब्राह्मणद्यार चोरीसे क्षत्रियकी कन्यामें उत्पल हुआ भी एक प्रकारका अम्वह्ठ है, यह 
भी गजाकी जाजते चिकित्सा आदि उपरोक्त कमोंकों करे ॥ ६॥ 
अथ पारशवानिषाद्‌ । 
ब्राह्मणाच्छूद्रकन्यायां निषादः पारशवोधपे वा ॥ 
स भवेन्मत्स्यघाती च लोके राजाज्ञया सदा ॥ ७ ॥ 
बद्ायां विधिना विप्राजातः पारशव उच्यते॥ भद्ग॒कार्ली समाश्रित् 
पञजनाजीवन स्मृतम्र ॥ ८ ॥ अन्यचच-दिजातेशभूषा पान्याध्यक्षता 
पारशवस्थ च ॥ तसयां वे चोरतंगत्या निषादों जात उच्चते ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मोढाश॒द्राजातः पारशवों मामूदिति निषादसंज्ञाकरणस्‌। 
अब तीसरे पारदाव निषादकों कहते हैं, आह्मणसे झूहकी कन्यामें , पॉर्ार निषाद होता है, छोकरें 
राजाकी आज्ञासे उसका काम मच्छी मारना है ॥ ७ ॥ रुघुशृहत्‌ उशना छतिमें भी यही छिछा है कि 
व्याही शद्धामें ब्राह्मणके द्वारा निषाद पारशब होता है, मद्रकालीके आश्रित हो पूजनसे निर्वाह करें ॥ ८ ही 
भर जगह हिखा है कि पारशवका के द्विजातिकी झुश्रग और धान्यकी अध्यक्षता है, उसी गशद्यमें 


| 
६ 


) जातिमास्क- 


/थ 


( 
चर संवतिस निषादकी उत्पत्ति होती है, व्रालणकी विवाद्दी शृद्मामे उत्पन् पारदाव निषाद नहीं है इस- 
कारण निषाद संज्ञाक निमित्त यह छोक है ॥ ९ ॥ 
माहिष्य; ४ | 
वैश्यायां क्षत्रियाजातों माहिष्यस्वनुलोमतः ॥ अष्ाधिकारानिरत- 
अतुःघध्यंगकीविद: ॥ १० ॥ बतवंधादिकारतस्थ क्रिया: स्थुः सकला 
विशः॥ ज्योतर्ष शाकन शास्त्र ्वरशालं च जीविका ॥ १२ ॥ 
वेश्या ज्ीमें क्षत्रियद्धारा माहिष्य जाति उत्पन्न होती है, यह अष्टांतके अधिकारी हैं और १४ कला- 


ओंको जाननेवाले होने चाहिये | इनकी अतवंदादि क्रिया वैस्नोंके समान होंनी चाहिवे। ज्योतिषदिद्य 
शकुनशात्न रात इनकी आजीविका है | १९ ॥ 


उग्र: ( रावत; राउत, भाषायाम्‌ ) ९। 
जातिविवेके-शृद्रीक्षत्रिययारेपः क्रकर्मोति गीयते । स शाहाभ्वास- 
कुशली संग्रामकुशछों सवेद्‌ ॥ १३ ॥ दया वत्त्या स जीवन्सन शूद्ध- 
घमाशथ्च घलयद॥दजाताबा पाठनाथा यतीनां चांग्र ऊच्यते।१४॥ 


क्षत्रिवत झृद्की कन्यामें क्र आचार विहाखादा क्षत्र और झद्ाते मिश्रित उम्र चातिका पुर्ठ होता 
है, यह शात्र जौर संग्रामके काममें कुझर होता है ॥ १३ ॥ इसीइत्तिति आजीविका करता हुआ यह 
शुद्रवमोंको पालन करें, द्िजाति और यतियोंकी सेवा इसका धर्म है, उम्रको राउत भी कहते हैं ॥१४॥ 
( रजपूत इति स्थातो युद्धकमविश्ञारदः ) यह रजप्ृत नामसे मी विर्यात है । 
वेतालिक। करण चारण ( नद्वा ) ६ । 
वर्पदायण शूद्राया जाता वेतालेकामिय) ॥ करणाएतोी च वज्ञेयां 
न्यूना वे शूद्रधर्नतः ॥ १५॥ राज्ञां च ब्राह्मगानां चगुणवणन- 
त्प्र ५ 4५ ५ 
दतपरः॥ समोीतकामशास्त्व सवरशात्््व जीविका ॥ १६ ॥ 
वेज्के वीर्यसे गृद्गामें वेतालिक होता है इसीको करण भी कहते हैं, यह घद्बमते न्‍्यूब है || १९ ॥ 
इनका जीविका राजा ओर ब्राह्मणोंके गुणवरणवकी है, संगीतशात्ष, कामशात्र और सरशाल्व: इनकी 


आजावका है, इसीक देशाभंदसे मनुर्मे कहे चल, मछ, निच्छिवि, नट आदि नाम हैं ॥ १६ ॥ इस 
अकार यह छः अनुलोह कहे, अब छः प्रतिछोम कहते हैं। 


आयोगव+ ( पायखद इनारा चूनारा ) ७। 
वरश्यआाशद्रतयागाजातायागउसंज्ञकः ॥ स शद्ाद्धीयते धर्म पाषाण- 
डैककर्मकत्‌ | १७॥ स कुयात्कुट्टिमां साति चर्गेनेवास्य जीवनम ॥ 
अन्धान्तर-लाभप सेन्दलकश्वेव सेजिशरंयकारकः । तेवे रग्रण 


>श 8 


भाषादोकासंव हित: । (३५१ ) 


वासांति सदा चित्राणि रंजयेत्‌ ॥ चतुवेणविहीनो।सो चान्त्यजः 
परिकीरतितः ॥ १९ ॥ 
वैश्यकी ज्रीमें शुद्रसे आयोगव पुत्र होता है, वह पर्ममें शुद्रसे न्यून है, वह पाशण और ईटोंका कम 
करनेवाल वा पत्थर तोड्नेकी भाजीविकाबाद्य होताहै कदाचित्‌ यही ईटपज और चूनपज बाते हैं 
॥ १७ ॥ ग्रन्धान्तर्में कहाहै कि यही दृसरे स्थानोंपर सिन्दूल कहाते हैं, यह मेजीठका रंग निकाढते 
और उससे कपडे रंगा करते हैं, यह चारों वर्णोसे मित्र अन्त्यजके समान हैं | १९ ॥ 
क्षता, पारधा, निषादः ८ । 
क्षत्रिणी शूद्रतयोगात्क्षतारे जनयेत्सुतम्‌। स निषाद इति ख्यातः 
सर्वधर्मबहिष्क्ृतः ॥ २० ॥ शुद्राचारविहीनश्व पीपद्धिनिरतः सदा । 
वागुरापाशपाणिः स मृगबन्धनकोविदः ॥ २१ ॥ अरण्यपशुजातीनों 
पक्षीणां चान्तको वने । क्रोधान्वितों मधूमांसविक्रयादवृत्तिरीरिता २२ 
क्षत्रियामें गृद्के संयोगसे क्षताकी उ्त्ति होतीहै उसको निषादमी कहते हैं, वह वर्णश्रमके धर्मोसे 
बाहर है ॥ २० ॥ गूद्गोंके आचरणसे भी विहोत सदा पापकर्मोंमें रत रहनेवाछा जाल और पाश हाथ 
लिये शगोंकों वध औंर बंधन करनेवाढा ॥ २१ ॥ तथा वनके पद्म पक्षियोंका वाशक क्रोपलमाव और 
मधुमांस बेचकर आजीवन करनेवाण होता है ॥ २९ ॥ 
चाण्डाढः ९ । 
ब्राह्मण्यां शद्॒र्वायेंग जातश्राण्डाल उच्चते । अपपात्राश्व कतेब्या 
धनमेषाञ ग्दभाः ॥ २३ ॥ | 
ब्राक्मणीमें शूद्रेक समागमतते उत्पन्न हुआ पुत्र चाण्डाल कहाता है, यह भपपात्र है इतको कोर पात्र 
न छुडतै और गधोंसे मल ढोंयें, इनका परी करना निषिद्ध है ( सर्वेषनेष सर्रैश् सेल स्नानमाचरेत) 
इनके स्मशीसे सब्र स्वान करना चाहिये पीछे ५१-१७ ३छोकतक मलुद्राय इनकी वृत्ति लिख चुकेह२६ 
मागषः १०। 
जातिबिवेके-क्षत्रिणी मागधं वेश्याजनयामास वे सुंतप । स बन्दी- 
जन इत्युक्तो ब्रतबंधादिवाजितः ॥ न्‍्यनता द्वाह्रपममेम्यस्तस्थ जीवन- 
मच्यते ॥ २४ ॥ 
भैश्ये व्याही क्षत्रिया मागधकों उप करती इसीको बन्दीजन कहतेहेँ इनके ततबन्धादि नहीँ 
होते श॒द्ग धर्मोि मी इसमें न्यूनता है | २४ ॥ 
... कथालंकारगयादिषड्भाषास्‌ काकमः ॥ 
गद्यपद्मानि चित्राणि विरुदानि महीमुजाम्‌ ॥ ९३ ॥| 
यह कथा अलंकार गद्य पथ ऋछाओंमें कुझरू चित्र काव्य स्चनेमें कुशछ राजाओंके यहां खुति 


करनेकी जीविका करतेहें ॥| २९ ॥ 
भर 


(३४४) : . जातिमास्कर;- 


बेंदेहिक: ११। 

त्रह्मण्यां जायते बेइयायोपलो वेदाहिकासिधषः ।॥ युद्धान्ते रक्षगं 

राज्ञां कयादनप्स हैं सः | २६।। सामान्यवान तापाष्यस्तासत| सादा 

उ जोविका ॥ वस्पोक्तसवेधमाणा नापिकाराशस्त कर्पाचत्‌ ॥२७॥| 

पण्यांगवानों राज्ञाज्च कुंबात्सग वादेच्छया ॥ रस एव तासा 

प्राणशों नान्‍्यः. कान्‍्तोएपे तत्पातेः ॥ चतुःषष्टिकलाकामशा् 

तदतजावनस ॥ २८ ॥ 

त्राह्मगीम वैश्यते उत्मनन हुआ वैदेहिक होता है, युद्भान्तमें राजाकी रक्षो करना उसका का है, सामा 
न्यू ल्लियोंका पोषण और उनकी आयसे आजीवन ही करतव्य है, इसका मी किसी धर्मविशेषमें अधिकार 
नहीं है, पण्य ली तथा राजाओंक़े समीप हिथिति उनकी इच्छासे कर सकते हैं, उन पण्यक्षियेंकि यही 
पति होतेंह यही प्राणेश होतेहँ, चोंतठ कछा तथा कामशाज्रते इनका आजीवन होता है, यह ग्यारहतरां 
चेंदहक है ॥२६-१८॥ 

सूतत १२ | 

व्राह्मग्यां क्षत्रियात्त॒तों प्रतिलोस्पेव जायते ॥ गजवन्धनमशख्ानां 

वाहन कम सारबेः ॥ २९ ॥ वेश्पधरनेषु मृतस्य नापिकारः काचे- 

हूवत्‌ ॥ जातिवब०-क्षत्रवाणाप्रता पर्म कतृमहत्यशुषत: ॥ काच- 

ञ्ञक्षत्रजातिभ्यों न्‍्यनता तस्थ जायते ॥ ३० ॥ 

त्राह्मगीम क्षत्रियद्वारा प्रतिकामताते सूतनाति उत्पन्न होती है। गजवंधन,अश्लों करा वाहन और सारध्य .- 
इसेक्नी आजीविका है, वैद्यवभर्मे इसका कुछमी अधिकार नहीं हैं | जातिविवेकर्म लिखा है यह सत्र 
क्षेत्रियोद्ध थम कर सकताहै, परन्तु क्षत्रियजञातित यह कुछ न्‍्यून है, यह बारहतं है | ॥२९०३०॥ 

मृधोव्सिकोसस्वटश्व निषादों वह्मतः ऋषात्‌ ॥ माहिष्योतर क्षत्रिय- 

तोधनुलोमः करणोविशः ॥ ३१ ॥ आयोगवश्च क्षता च चाप्डालः 

शूदतभत्रः ॥ देश सागधव दही नपात्स तो विदामज: ॥ | 

मूवबतिक्त, अम्बष्ठ और निषाद यह क्रमसे ब्राह्मणद्दारा क्षत्रिय वैद्य और शृद्रामें होतेहँ, माहिष्य 


और उम्र क्षत्रियते वेरया और दृद्ममें होते हैँ और वैइपसे दद्रामें करण होता है, यह अनुलोम हैं | आयोगव 
दक्षता और चांडार यह डरहद्ाग ऋमतते वेश्या शक्षत्रिया और ब्राह्मणीमें उचचन्न होते हैं, मागध और वै 


वेशद्वाय क्षत्रिया मो व्राह्मामें छोते हैं और क्षत्रियसे आह्मणीम सत होता है ॥३१॥ ३२ ॥ 
अथाशदशसमूह (शालक्य मणिकार मीनाकार ) १३ । 
कक 


जातिविवेके-कायस्थजावेबारितां सालाकारोडमिक्रामयेत ॥ तस्यां 
पसतेन पुत्र स्थात्त शालक्य इति स्पृतः ॥ कान्ताशप्रेषु रचगेह- 


भाषाटकासंव्लित । (३५५ ) 


जदन्तककादिकः ॥ ३१ ॥ से होनः शूद्रधम्न्यों मणोन्विरचये- 
त्सदा ॥ स्फाटिकान्दारपादीश्र कुपोत्तद्व्यजीविकाः ॥ ३४ || 
कायरथ जातिकी स्लीको यदि माली कामवा करें तो उसका जो पुत्र हो वह शालक्य कहाता है, 
बह चोरीते उत्पन्न पुत्र है, यह जिपेंके शपनध्थानों हाथीदांतकी वस्तु बनानेक्ा व्यापार करनेवादा होता 
है, यह शह्तमोसे हीत बिछोर तथा ूकडीके काम करनेक्री आजीविकावाला होता है, रूघूशनावे वेश्य 
क्म्यामें क्षत्रियद्वरा चोरीत उसन पुत्रझ्नो मणिकार लिखा है, यह मीनाकार कहाता है ॥ १३ ॥१४॥ 
कांसारः ( कप्रेरा ) १४ । 
पद्मपुराण कालिकामाहात्स्थे- 

[मर्वशों महारा जः कृतवीर्यात्मजो(ज न तस्यान्वये सप्तयत्ना वीर- 
सेनादयों नुष: ॥ ३५॥ तेषासप्यन्चये शूराः कांस्यवृच्यु पजीवितः ॥ 
कांसारा इति विख्याताः कालिकायजने रता॥।३३॥ अपरश्वेव कातारां 
गोपीनाथेन दर्शितः।वेश्यसीडिजसम्भृता कन्यकाम्बडकामिधा॥१७॥ 
सा लस्वष्ठ दिजाशिष्टा जनयेत्तनय रहः ॥ स कासार इति रुपातो 
सतत कालिकां यज्ेत्‌ ॥ ३८ ॥ कांस्यपात्राणि विद्वाणि रचपेजी- 
बनाय च ॥ शद्रपर्मेण सत्र स्थितिरस्प विवायते ॥ ३९ ॥ काता- 
से दिविधः प्रोक्तो रजजन्मा तथंतरः । तत्रादो राजतंस्कायों अन्त्य 


पंच प्रकातिताः ॥ ४० ॥ 
( इति कासारः ) 

चन्द्रवंशमें कातवीयोशुन वामबाढा एक राजा हुआ है उसके बेशमें वीससेनादिक राजा हुए है, उसके 
अंशके कछ क्षत्रिय कांसीकी इसिते आजीविका करते हैं, वे कप्तेरे कहाते और कालिकाके पूजनमें तत्पर 
रहतेहूँ, गोपीनाथने और एक कपेरेकात्रणन किया है कि वैश्यकी जी व्राह्मगसे जो अम्बष्ठ तामझ क्यो 
उत्पन्न हुई वह अम्वष्ठाद्विनातिस छिपकर जिस सन्तानको उत्यन्न करें चह कपैय होताहै; वह निसतर 
कांलिकाका पूजन कियाकर और आजीविकाके ठिये मि्र २ प्रकार कांसीके वर्तन बनाने, इसकी 
स्थिति शाद्रधरके समान है. । यह दो प्रकारके होते हैं, एक क्षत्रियजन्मा, एक सकर इतमें पहलेके सब 
क्षत्रियतेस्कार और इतरके पांच संस्कार होते हैं ॥ २९-४० ॥ 

कानाद; १५। 


शहाक्षत्रिययोर्जातः पाशेवास्यश्र यो नरः ॥ सा सूत क्षत्रियात॒र 


विद्वांस ताम्रकहनम ॥ संतर्ग इह कांसारेः कुपोत्स तु विशपत्ः ॥ 
॥ ४१ ॥ घटने ताम्रपात्राणों तपयावतेजीवनः ॥ शा कानाट 


इत्युक्तो छोके तांबटर्सज्ञकः ॥ ४९ ॥ 


(२५६ ) । जातिभास्क+- 


शद्वामें क्षत्रियसे उत्पल पारशब होताहै, पारशव जातिकी ज्लीमें क्षत्रियसे ताम्रकुद्दन नाम पुत्र होता है; 
इसकी संगति केरोंके साथ होतीहै, तांवा कूटवा और उसके पात्र बनाना इनका काम है, इनका नाप 
तांवठ कहा जाता हे शात्रमं यह कीनाठ कहाते है ॥ ४१॥४ ९२ ॥| हु 
आवृतः ( कुमार ) १६। 
शद्राक्षत्रययाजाता वानताग्राभधानका॥ बरह्मणाजनयत्पग्रम्नावत 


कंसकारकम ॥ स श॒द्राद्भायत पक्ष घटयन्सृएप्तयान्‌ घटान्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुद्गामें क्षत्रियसे उम्रा वामको ज्री यदि ब्राह्मणसे पुत्र उत्पन्न करें तो वह आाइत वा इुमार नाम पुत्रको 
उत्पन्न करती है वह में गृद्रसे कुछ कम है और मट्ठीके घडे ववाना उसका काम है॥ ४३ ॥ 
पारणशवः १७ | 
शद्ा शयनमाराप्य व्राह्मणा यात्यधागांतम् ॥ जनयंदग्राम्यवमणग य 


तस्था पाशेव सुतम्त्‌ 'सशूद्र इंत दसु्यावस्तद्धनण च वतचप्त ४४ 
शद्राको शयनमें आरोपण करके ब्राल्ण अधोनतिको प्राप्त होताहै और उससे जो पाराव नामक्न पुद् 
उत्पन्न होताहै वह एक प्रकारका झूद्र है और उसी घमेसे उसको बतना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
स्वणकारस्थ तस्थंत्र सावन शाच पावत्रकप्‌ ॥ 
शौच शूद्ृस्य घमेण वर्तेन तस्य च स्मृतम ॥ 
(जा० वि०) 


उस स्वणकार पारशवका स्नाव करना ही शौच झौर पवित्रता है झद्दक समान शौच और उसी धर्मसे 
बतना उसका काये है। 


है शिदि उल्मुक ( लाहकार 2 १८ । 
या मांगध क्षात्रबयाजात उस्मुकसन्लकः 
स लोहकमणा जीवेदरणतो हौन एवं सः ॥ ४० ॥ 
मानधी दी क्षत्रियके सगे जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहै वह लोहेके कमसे आजीवन करे, यह भी 
वणसे हीन है यह छोहकार भठरहघां हे ॥ ४९॥ 
स्थकार ( बढ़ई ) १९ । 
माहष्यण करण्यान्तु रथकारः प्रजायत ॥ ववापत्रयने तस्थ शूद्रप- 
मांद्वाहः काचतू ॥ वतद शब्रवृत्या च छाक शिव्पस्थ शाखवित्‌ ४६ 
( जाति० वि० ) 
माहिष्यद्वारा करणीमें रथकार होताहै उसके यज्ञोपवीत नहीं होता, यह शृद्गघमसे भी कहीं वाहर माना 
जाताहे, वृह्इृत्तिस वतेना और शिव्पशास्रद्माप आजीवन करना इसकी दृत्ति हे पीछे रथकार मीमांसा 
दिख चुकेह )| ४६ ॥ दि 
सिदोढ: २० ॥। ेल्‍ 
वादिनाशुद्गरसंयोगाजातः सिन्दोकामिधः ॥ वर्णतों हौन एवं स्था- 
' ल्माजछारंगकारकः ॥४७]तेन रंगेण वासांसि चित्राणि रचयेत्सदा॥ 


भाषादीकासंवालितः । (३५७ ) 


हस्तलेख्यः धराक्ृतंक द्वधा तखित्रताधनम्‌ ॥ ४८॥ ( स एव 
सूचिकः ख्यातः कंतेरीसचिकाजकः ) 
वेदिनीमें शूद्रके तयोधत पिन्‍्दोछ नाम पुत्र होताहै, यह भी वरण्धमसे हीन है, मजीठका रंग निश्ाछ 
उस रंगे अनेक प्रकारके वत्त रंगता है, हाथते लिखरर तथा प्राकृत चित्रों दाग इसका आजीवन है 
यही रंगसाज है कहीं छीरी कहाता है | ४८ ॥ 
साष्र २१। 
आभीरीकुष्कुटाभ्यां यो जातः सोषिरसंज्ञकः ॥ 
स कुर्यांच्च शरीराणां वसनान्‍्यात्मवत्तये ॥ ४९ ॥ 


से 


आमीरी जी और शुद्ध विषादीमे उत्पन्न पुर्त सोषिर जातिवाल उत्तन्न होता हैःयह २१ बं है यह 
रेशमीने बत्ध वनाकर जीविका करे ॥ ४९ || 
नीली २२ । 
कककटयाभीरसयांगान्‌ नीलीकतों स कथ्यते ॥ ५० ॥ 
कुक्कुटीमें आमीरके संयोगसे नीलका करनेवाला उत्पन्न होता है यह नीली ११वां है ॥ ९० || 
किशुक २३ । 
जातों निषादवीयेंग पिग्वण्यां किशकालिपः ॥ वनान्‍्तरे वसेत्तन्र 
वेशच्छेदनतत्परः ॥ ५१ ॥ तलपात्राणि कुर्वीत वेशपर्रेस्यान्यपि ॥ 
वशावकषता डब्ध तद्रव्य जावतन स्तृतसत श ण२॥ 
ब्राक्षणसे आयोगवकी कन्यामें विर्वणी होती है 'उसमें निषाददे उत्पन्न 'अशुक होता:है, वह बनोंमें 
बांस काटनेका काम करे, और वांसोंकी नहकीके तैलपात्र वनावै, और वांस वेंचे, पी उनकी 
आजीविका है ॥ ११ ॥ ५२ ॥ दीन 
सांखिल्य, गोष्किक, वावरा३ २४। 
मागोनापितयोजातों योइसो सांखिल्यसंज्ञकः ॥हीनः स गुह्केशानां 
कर्योह्पपन्मंजसा॥५श।जलोकांसतु विश्वृंगाणि शराकष्ट प्रयोजयत्‌ ॥ 
वातपित्तकफादीनां विकारष यथाक्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ तनुरोमाणे च 
रहः सवोण्येव तु वापयेत्‌ ॥ मेगलाचारयुक्तः स्थाट्ययतात्मा 


'जतन्द्रयः ॥ ५५॥ 
मागी छीमें नापितसे उत्पन्न सांखित्य होता है, यह निरन्तर गुहास्थानोंके केशोंको वश करनेवाली 
जाति है, बात, पित्त और कफादिके विकारोंमें जोंक और सींगी रूवावा इनका काम है, तथा शरीरके 
लम्य स्थानेंके रोममी वपन करते हैं, यह मंगछाचारसे युक्ष और जितेच्िय रहें, यह बाईसिंगी भी कहा- 
तेई, ( मादलिकक्ी लीका नाम मागो है ) ॥ ५३-५५ | 


( #५८ ) । जातिभास्कछ- 


पांशुछ। २५१ 
मु भसंधोगात्पाशलो नाम ज॑ जप पोष्टिकेति ० 
निषादनारीसकागात्पशुद्धां नाच जचित ॥ स पाष्टकांत सत्ता छह 
शणसंत्रविधायकः ॥ कर्ता च गोणिपदानां जीविका तस्य तद्धनभ॥९६॥ 
निषादकी त्लीमें नापितसे पांझुल नाम पुत्र होता है, यह पौष्टिक मी कहाता है और सनके काम कर 
नेवाढा सनकी वोरी और टाठ बनाकर आजीविका करेबाला होता है ॥ ५३ ॥ (यह रषवां है ) 
भमाठामी इसको कहते हैं । पौष्टिक कहीं दोलावाहक भी कहा जाता है । ) 
सन्‍्दोछ) २६ । कु 
विप्रस्यक्तर्न्यासमारूढ: पतितों वेद ॥ ब्राह्म॒णी कामयढंडो 
यस्तस्यां जनयेस्सुतस््‌ ॥५७॥ सन्दोढः कर्मचाण्डालस्तत्स्पशॉतात- 
कम्महद ॥ महापवेतदुर्गेष वीथीचतुष्पदादिषु ॥ ५८ ॥ हम्यांगे 
पुरम्ताग च रम्ये देवालय तथा ॥ वापीकूपतडागारनां प्रवाहानां च 
स्वेशः ॥ खनने जीवनाथ्थाय ठस्य प्रोक्त मनीषिभिः ॥ ५९ ॥ 
कोई ह्राह्मण संन्बासी होकर पीछे पतित होकर विधवा धरमें डालकर उससे जों पुत्र उत्पन्न करे 
उसका नाम भी सन्दोल है, यह करमचाण्डाल है, इसके स्पशेसे वडा पातक लछमता है, यह महापर्वेत हुगे- 
मत्थात गली चौराहे महरू पुर मार्ग देवालयोंके अगार्डीके बहिसागोंमें बुहारी दें सफाई करें, तथा वावडी, 
कुएं, तालछाव, जलके प्रवाहोंमें खुदाईंका काम करें, यह इनकी आजीविका है || ५७ || ५१ || यह 
कमरचाण्डाल चूहरा २६ वां है ) 
एप रोमकः २७। 
आवतदाया सूताद्व संजातो रोमसंज्ञकः ॥ स क्षारोदकमार्नाय चद्धा 
है| दारख ९ . + ९९% ्< 
कंदारखण्डक | दजात लवण दस्य जीवन लणावक्रयः ॥ ६० 
आदत जातिकी ब्रीमें ततसे उत्पन्न पुर्य रोमक होता है, यह खारी पानी हेकर क्यारियेंगें भरकर 
उसका नमक वनावे, और उनसे उत्पन्न हुए नमककों वेचकर अपनी आजीविका करे ॥ ६० ॥ (इसको 
लोकमें लोणार कहते हें वह २७ वां है ) | 


कम वेधुल। २८ । 
जाता मंत्रयशुक्रेण जांघिकायां तु यः सुतः ॥ 
असा वंधुरुसज्ञों दापपमः सर्वासु जातिषु ॥ 
_.._ सुवणकाराबिपणे घूल्यां हम स पद्याति ॥ ६१ ॥ 
के वीजते हक नामकी ज्रीमें जो पुरुष उत्पन्न होता है यह वंघुछ कहाता है, तब जातियोंगें 
बल यह झुनारोंकी दुकानोंगें बुहारी देकर धूरिमें तोनेके किणके ढूंढा करते हैं यही इनकी वृत्ति हे 
लोकमें इनको झारा कहते हैँ॥ ६१ ॥ 
५ कुक्कुट क्रोषिक, ठांकसाढी २६ | 
नियादकन्धकाशूदसंयोगाजनयेत्युतस ॥ कुक्छुटः करोधकश्नेव इति 
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भषादीकासंवलित) । (१५९ ), 


आका हृतज्ञकः ॥६२ | टक्शाठास सबत्र नाणकानां विधायक: ॥ 
ज/वतायाष्टधातुचाभन्त्यज; सम्रता अेजत ॥ ९३॥ 
निषादकस्या झदके संयोगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह कुक्कुट तथा ्रोधिक नामबाढा है 
वह टंकशालामें लिके बनानेका काम करता है, अष्ट घातुओंके ब्यापारप्ते अथवा आजीवन करे। सोना 
चांदी,वांबा तीज बंग ( रांग ) कांसी तीशक ( लेहमेद ) मुंडान्त लोह यह आह थातु हैं, मेडर छोट और 
किट्क यह तीन उपलोह कहते हैं॥ १२ ॥ ६३ ॥ 
ठ्द्दार २०। 
मेदबशस्य वनिता हस्तकेन यदा रहः ॥ पुत्र टठार॑ सा से बीच: 
स्रांसु जातियु ॥६४ ॥ त्रपुलाक्षाताम्रकांस्येः कुयो्राणिविश्ववणस्‌ ॥ 
तहिक्रयतो रूब्घं तदेव जीवन स्प्ृतप् ॥ ६५॥ 
मेदपरराकी छो यदि छिपकर हत्तकके साथ समागम्त करें तो उसका नाम ठद्वार होता है, यह सब 
जातियोंत निहष्ट होता है, तीसा, छाख, तांग्रा, कांसीके गहनोंका बनाना इसका काम है, और उनके 
ब्रेचनेस जो घन मिले यही उसकी आजीविका है ( यह द्वार बोतार त्तीसबां है ) ॥| ६४ ॥ १५ ॥ 
सुत्र्ण तार ताप्ने वा गोब॑ग कांस्पतीकषणकर्मू ॥ 
मुण्डोत्तमष्टक॑ लोहे कांस्यक पचयोदेति ॥ ६६ ॥ 
सोना, चांदी, सीसा, तांबा, गंगा, श्त्पात, मुण्डलोह, साधारण छोह और कांसी, इनझे गहानेकी 
भी इस जातिकी आजीविका है ॥ १६१॥ 
मांग ३१। 
मेदस्प वनितासंगाच्चांडालो जनयेत्स॒तत्त ॥ स सांगः इवपचों 
लोके अस्पृश्यः सीसकारकः ॥ जीवैका तस्यथ कयिता आद्गोचम 


रज्जाभः ॥ ६७ ॥ 
0 द्ली क्ोडिनी उत्तते जो चाण्डलका समागम हो तो उससे मांग जातिका श्वष्च उत्पन्न होता 


है, यह भी सके योग्य नहीं है, गीडे गौआदिके चमकी रुसी वनाकर इत्ति करना जीविका है ॥६७॥ 
यह दकतीसत्रां है । 
इति अष्टादशासमूहः । 
अथ सप्तपगृहै! ( माढाकाए ) 


जातिविवेके-पेश्याक्षत्रिययोजातो माहिष्य इंति कोत्यते॥ स माहि- 
प्यो निषादखीसंगमाजनयेत्सुतत ॥ ६९ ॥ साहाकारमसी लोके 
मालाकारः प्रकीतितः ॥ कुसमानि च शाकानि वर्येदनवृद्धये 
॥ ७० ॥ से हीनः शबरधर्मेभ्यः समहे सपतके प्रभु! ॥ ७१॥ 


(३६०) जातिभास्कर+ 


जातिथिवेक ठिवा है कि वैशयकी लछोनें क्षत्रियते माहिष्यकी उत्तत्ति होती है वह माहिष्य निधादकी 
द्वीका से करके मिल पुत्रको उ्न्न कर्ता है, उसको छोकमें माछकार वा माली कहते हैं, फूलबाडी 
और शाक वागोंमे ठगाकर हायदि गूथऋ वेचता उसकी द्त्ति है यह झूठ घमसे हीन सप्तसमूहमें प्रथम 
बाउत्तम वाअग्रज है ॥ १९०७६ | दि 
शाँवरीक, साढी रे१ । 
० १०.  अ «पे 
संगता वेनवनिता वत्तकेन यदा रहः | तस्थाः शांवारेकामिख्यः पत्रो 
(तो लोकसम्मतः ॥ स हीनस्खन्तजातिस्यः शविवासोविधायकः ७२ 
बेन अर्थात्‌-बठकी छ्ली छिपकर यदि आवतक ( नायक वेष्णब ब्राह्मण ) के साथ संग करके जिस 
पुत्रकों उचल करे उसको शाम्बरिक कहते हैं, वह धन्य जातिसे हीन और छुद्ध वल्नोंका अर्थातू- 
बत्नोंके शुद्ध करनेके विधान करनेवारा होता है ( यह ततीसत्रां है) || ७२ ॥॥ 

हि शाल्मल २४ तवोली । 
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क्षत्रेणी कन्यका वेश्याजनयामास वंदिनम।॥सा वन्दिनी द्विजात्सूते 
तनये मंग्ुसंज़्कप ॥७३॥ स मंग्रुः कुम्मकारस्थ माहिष्पां 
यदि कामयेत॥ तस्यां च जनयेप्युत्नं स स्पाच्छाठमठामिषः ॥७१॥ 

स हीनः शद्रधर्मेभ्यः पर्णवद्धीविधायकः ॥ तास्वूलवलीसम्भृर्त 
द्रव्य तस्वोपजीवनस्‌ ॥ ७५ | 
क्षत्रियकी कन्या वेस्‍यसे वंदीनामा पुत्र उत्तन्न करती है वह वंदीकी द्वी द्विजते संत करके मंगुनामक 
पुत्रकों उन करती है वह मंगु यदि कुमारीकी कामना करके उससे पुत्र उस्तन् करें तो उसको शाल- 
मछ कहते हैं | यह झूद्वमसे हीन पणवछो अथात्‌ पानीकी आजीविकावाढा होता है, ( यह तम्वोढी 
चौतीसवां है ) परन्तु इससमय जो तम्ब्रो़ो जाति इधर है इसका आचार विचार उच्च जातियोंकाता है | 
इनके हाथका लोन पान खाते हैं, तब यह ताम्बूछ वणिक्रोंक़े भेदमेंसे होतकते हैं, यह छोत अपनेको सेकर 
नहीं मानते हैं, परन्तु हम देखते हैं कि छोन इनके हाथका पान तमाख जब ग्रहण करते हैं तव जंछ- 
'पानमें क्या दोष रहा और इनके यहां बरह्मग छोग भोजन करते पाये गये हैं, तत्र इनका जहू चड़नेसे यह 
दयाज्य जाति नहीं पार जाती || ७३-७९ || 
तेली । 
उप्राप्रशवास्यां यो जातो मोष्कठकामिधः । वहेदलो तेलयेत्रमु- 
त्तमश्चान्यजातितः ॥ ७३॥ जीविका तस्प कथिता शुद्धतेलस्प 
4० | ० 4 ७ ३ 
विक्रषशतिछाहि लाय॑त्ररवाकर गाद्यपसंसवः ॥9थाअतो मोष्कलिको 
॥० लक, 8 4० पर ५ कक 4 ७ बन कप ५. रा 
तित्य वेषोस्थोीं नगराहवाहेः ॥ तथाच'स्वातिः-वेलयतेश्षुयंत्रार्णा 
यावच्छड्दः प्रवतते॥तावत्क्त नकुशत शूद्ान््यपतितस्थच ॥94॥ 
जता छ्रीमें पारशवस मोप्कक उत्पन्न होता है, यह कोछ पेर्नेका काम करें, यह अन्थथज 
जातिसे उत्तम है, झुद्र तेठ और खड़ वैचरा इनफो आजीतिका है, जो कि कोल्पेरने का शब्द पापो- 


'भाषादकासंवलित: । (३६१४ 


सादक है इत कारण मौषकलिकफा नित्रात्त वारसे बाहर होता चाहिये, जैसा कि स्ृतियोंमे 
लिखा है, कोड और गन्ने पेलेशे कोड़का शब्द जब्तक छुनाई आता रहे तथा" जबतक 
जूद्र अन्यज और पत्तित समीप हों तबतक वैदिक कमोंका आरंम न करै ॥ ७६-७८ ॥ ( यह तेढी 
पैतीसत्ना है ) 
इस समय एक तेली जाति जो-राजपताना विहार प्रान्तमें पायी जाती है उसमें छोग धनाव्य कथा 
च्छे २ व्यापारी भी हैं । एक पत्रमी उस जातिका तेडी समाचारके वामसे विकल्ता है, इनके हाथका 
जल छोग ग्रहण नहीं करते हैं, पर सुनते हैं, राजपुतानेमें इनके हाथद्री मिठाई खाते हैं, बेगालमें , 
तेली जाति काढ कहाती हैं शात्रोंमे उशवा और जातिबिबेक ग्रन्थोंमें तो इस जातिके लिये सांकयही है, 
परन्‍तु दूसरे लोग इस विषयमें क्या प्रमाण खते हैं, सो अमी विदित नहीं पर स्ृतिशात्ञ तो यह दोही 
भेद मानता है, संभव है कि एक दूसरी कोई सदाचारी जाति भी तेली नामसे ग्रहण की जाति हो । 
जैसा कि गठोर, चोहाब, जैस्तार, राठी आदि शब्दोंके पीछे मो तेढी शब्दका प्रयोग देखा जाता 
है, संभव है कि विहारादि प्ान्तके तेली कोई भन्य जातिके हों तेलका व्यापार करनेसे तेढी कहाने लगे 
हों, परन्तु गरुद्ध तिठकार जातिकी उत्पत्ति इसी प्रकार है। 


प्राणिकार, चमार ३९। 
निषादविग्वणीजातः प्राणिकारोचरा ति षः । स हीनस्वन्तजातिभ्यो 
जीवन तस्य चोच्यते॥ ७९ ॥ आद्ीणि गोमहिष्पादिचर्माणि तत्र 
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शोषयेत । रक्षण सारससुच्चये-यामरादवहिः प्रकतेव्य . वलु् 
कुण्डमेव च॥ ८० ॥ गोचमेणा महिष्याश्व चम्णा तत्य जीवन ॥ 
उपानदगत्राणानि कुपादरवस्थ पाखरा ॥ <१॥ ु 
निषादसे घिगणीमें उत्पल हुआ प्रणीकार होता है, यह अन्य जातिसे हीन है, इसको इंत्ति गाय 
ऊसके गीढे चमोंकों उदावा है, साससमुच्यय्में इसका लक्षण ढिखा है कि ग्रामते बाहर एक गोलाकाए झंड 
बनाया जाय, उत्तमें यह छोग चमड़े धोया करें, जूते अंग्राग ( शरीर रक्षाके दूसरे पदाथ चमके दस्ताने 
पैस्के पिण्डसीरक्षक पदाथ ) और घोडेकी जोन आदि बबाना इनका कांप है यह चमार (छत्तीसा) है ॥ 
॥ ७९-८९ ॥ (पिशणी मोची जातिकी ज्री कहाती है ) 
*.... युर्कत, कीठी २७। 
| अर न न हक 
जातों निषादवीयेंण दद्॒यां पुल्कलसंज्ञकः । अन्धजानों तू सह्झां 
धर्मेध विविधेष॒ च ॥ ८९ ॥ अरण्यजीवघातेन वृत्तितत्यादेहपापणे । 
कक [अं हा [कक ।+० पीलिकओ 6«प 
तेन पापाद्धिका तस्य कथिता कावेदूषिता ॥ ८३ ॥| 
निषादके वीगेसे श॒द्गामें पुस्कस (पुक्स ) होता है यह सब धर्मेमि अन्यजोंके समान है, वनके 
जीवोंकों मारना ह्सकी वृत्ति है, इस पापदृतिक कारण कविजनोंने शसको दृरित कहा है ८२ ॥ <३ ॥ 
(यह सैंतीसभं है 


# 2, 


| 


2६२) जातिमास्कर- 


इवपच ३८। है 
चाण्डालः पुल्कसीसंगाच्छृपच जनवेत्सुत॒त्। स्थानान्तरं स नगर 
कतुमहत्यराषतः॥ ८४ ॥ गोगदसपदनाथ ग्रामान्रिःसरणं वहि। ॥ 
सा जीविकासय कथिता स्वतों छोकत्रिश्र॒ता ॥ ८५ ॥ 

चाण्डाल पुरुप पुल्कसीके सयोगसे पच नाम पुत्रको उत्पन्न करता है, वह भी नगरके वाहर ही अपना 

स्थाव बनावे ग्रामत्े बाहर मृतक मऊ गम आदिको ग्रामके वाहर छेजाना इसकी आजीविका है, ( वह 
अढतीसबां है छोकमें महार पेट भी कहाता है ) ॥| ८१ ।। ८५॥ 
अथान्त्यजलघसम्ृहः । 
रजक ( धोवी) ३९ । 
और + ५ और. ७ ० के | 
उग्राविदेहिकाभ्यां च जातो मजपसंज्ञकः ॥ रजकः शूद्वतों हीनः 
प्रथमश्रान्त्यजेषु च।८३॥वखनिर्?ेनन कुयोदात्मवृत्त्यथमेव च ॥८७॥ 
( इति मंजूषः, रजकः ) ह 
उम्रा ल्वीमें बैदेहकस मजूप ज[तिका पुरुष उदयन होताहै इसको रजक कहते हैं, यह अन्यज जातियें 
अथम्र है, यह अपनी आजीविकाके लिये वल्लोंकों धोया करे, यह लोकमें घोवी कहाता है॥८६॥८७॥ 
दुर्भर, चमकार, ढोहोर ४०। 
पिग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो दुभरसंज्ञकः ॥ स कु्यांच्छागर्लां 
सम्पग्दढंं च करपत्रिकाम॥ ८८॥ अन्यानि चमपात्राणि जीवनाय 
अकल्पयेत्‌ ॥ अन्त्यजातिषु सुख्योब्लो कीततो जातिलेग्रहे ॥ ८९ ॥ 
विखणीमें आयोगवसे दुर्भर संज्ञक पुत्र होताहै, यह छ|गादि चमरक्री मशक इृठरूपसे बना, यह 
गशक वह है जो ढुकडीते बांधकर जलमें पौगई जातो हैं, इनते पुछ्त नदीपार होते हैं, और भी यह 
चमडेके पात्र अपने जीवनके लिये बनायें, यह जातिसम्रहमें अन्सजोंमें मुझ्य कहा गया है( यह चाही * 
सके है ).॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
बे नंद ४२१ । 

: शिलीन्श्नो क्षत्रिणी गच्छेज्जनयेन्नट्ज्ञऊस ॥ हीगोएसो शद्रधें- 
भ्यो नाटकानि समस्यसेव॥९०।कोल्हाटिकः स एवोक्तों वहुरूपीति 
विभ्वुतः | अन्यः कोईपि नटो भूला न शूद्रें: सम्नतां बजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

_शिलीद् क्षत्रियाकेःसंग गमन करे तो नटसंज्ञक पुत्र होता है, यह शुद्रधर्मोंसे हीन वाठकका अम्यात 

क्वाण होताहै, इसीको कोहछाटक और वहुरूपिया कहते हैं, नाटकक्े खेडसे आजीविका करे कोई 
यदि अन्य वर्ण नाट्य करे तो वह शद्रकी समताको प्राप्त नहीं होता || ९० ॥ ९१ ॥ 
मन किशुक,बुरुड ४२ । 
कुरावन्दांगना सूते धीवरात्किशकामिषस ॥ 
असावन्त्यज इत्युक्तो वेशपात्रानुजीवनः ॥ ९२ ॥ 


माषादीकासवालतः । ( ३६३ ) 


सनक ठाठ आदि बनानेवाढा कुरविन्द कहाता है, उसकी त्ली धीवरसे दिशुक पुत्रको उत्मन करती 
है, यह भी अन्त्यज है, वांसके पात्र पिटारी आदि बनाना इनकी आजीविका है॥ ९२॥ 
3 2 बाज तह 
आयोगद)। पारशवाभ्या यः स्थात्केवतकामिधः । स हीनस्वस्तजाति- 
भ्या जाल स्वीक्षत्य सपेशः॥ मत्स्याअछचरानन्यान्धातयेदात्मदत्तये 
॥ ९३॥ नाव्य कम प्रवहण नया वर्षास वाहयेत्‌ ॥ नदीमुच्ारयेछो- 
कॉस्तेभ्य अच्छदन मुदा ॥ ९४॥ 
आयोगवीमे पारदाव जातिके पुरुषते कैबर्त होताहै, यह अन्य जातिसे हीन जारू बनाकर उसके 
द्वार पक्षी और जलूचरोंको आजीविकाके लिये पकडते हैं, तथा वर्षाकाहमें नद्ीमें नाव डालकर छोतोंको 
पार करते है, उससे इनकी आजीविका चलती है, यह घीवर माह नामसे विख्यात हैं ॥ ९३॥ ९४॥ 
मेद, गोण्ड, गोंद, ४४। 
कारावारी यदा नारी वेदेहाज्जनयेत्मुतम] स मेदसंज्ञ: कथितस्तुल्यो * 
(सौ फछजीविना। वितण्डवेशः से वसेदरण्ये वृक्षपर्वते ॥ ९५ ॥ 
यदि काराबारी बी पेदेहिकसे पुत्र उत्पन्न करे तो उसकी मेद संज्ञा होती है, यह फलजीवीके, समाव 
है, यह कुदाल्थारी वेशसे वन और वश्नोंवाले पवतोंमें नित्रास करे, यह कुदाढी जाति है ( कारावारी,, 
कोली, वेदहक शब्यापालक है ) ॥ ९९ ॥ 
मिछः ( भील ) ४५ | 
कारावारी यदा नारी धीवराज्जनयेत्मुतत । स भिहसंज्ञः कथित: 
कन्दप्नछादिजीवन/॥ वीभत्सवेशः स वसेद्रण्ये वृक्षपतते ॥ ९६ ॥ 
काराबारी ब्लीमें धीवरसे जो पुत्र उत्न्न होताहै, वह मील कहाता है, कन्द मूढ फल उप्तका जीवन: 
है, वह भयावने बेशसे वन दक्ष युक्त पर्वतोंगे निवास करते हैं ।॥९६॥ ( यह ४९ पैंताढीसवां है ) 
अधथेकादशसमहः । 

। तेरा मच्छ ४६ । लि अर 
भदस्य वनितासंगाच्याण्शछो जनयेसुतम्‌ ॥ तेरवामच्छसंज्ञों वे 
प्रोक्तः स च द्विसंज्ञकः॥ ९७ ॥ नृमांसमक्षणं कार्य विक्रय तस्‍्य 
बआीवनम॥ जीविफा सास्य कथिता स व्सेन्नगराद्राहिः ॥९८॥ 
मेदकी ज्लीके संगते चाण्डह जिस पुत्रकों उत्चल करता है, वह तेखा और मच्छ कहता है, यह 

मुर्देंका मांस खाते और बेचते हैं, यह मी नगरसे बाहर रहें, यही इनकी जीविका है। ( यह जैगली जाति 
है) ॥ ९७॥ ९८ ॥ 
शिरस्‌ हाडी ४७ । . हित कि 
अन्धस्य वनितासंगाच्चाण्डालो जनयेत्सुतमू्‌॥ प्लवसन्ी! से हाडात 
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लोक सर्वत्र विभवः॥९९॥ अश्वोष्टगर्द सानां च मतानां कालयोगतः॥ 
कया न्रदररण साआप मासमक्षणजावन: ॥ १००॥ 
अन्वकी बनिताके संगत चाण्डाल्द्वाय जो पुत्र उत्तर होता है वह पलव्तज्ञक स्थिसतेज्ञक्क और हाडी 
-नामवादा होता है ऐसा विख्यात है, अपनी मृत्युसै मरेहर॒ थोड़े ऊड और सददोंकों यह ग्रामसे बाहर 
'छेज्नाय मांसमश्षणही इनका जीवन है | ( यह हडियामांग 9७ वां है ) ॥ ९९ || १०० |॥ 
ऋव्यावि ४८ | 
प्ठवल्नियां श्पाकेन जातो ऋष्यापिरुच्यते । स प्रेतवाहिसरक्षां कुयो- 
(ता जीविका स्मपता॥सीमायां स वसेत्नित्य सी मारक्षणतत्पर;॥१० १॥ 
प्खवकी द्वीमें श्पाकते उत्पन्न हुआ पुत्र ऋव्यावि कहाता है, झमशानमें प्रेताम्रि ( चिताकी अप्नि ) _ 
रक्षाका काये करें, और नगरकी सीमाकी रक्षाकरता हुआ सीमा जहां ग्रामकी हो उस वनम निवास कर 
भी १०१ ॥ ( हाडीका नाम प्लव भी है ) | 
हस्थिक ( शिकारी ) ४९ | 
क्रव्याधिवनितासंगाच्चण्डालादस्तकों भवेत्‌।मृगवहुरुइयेनादिपाक्षे- 
पालनतत्पर/।तिषां विक्रयतो लब्ध धन तज्जावन स्पृतर् ॥ १०२॥ 
क्रव्यावक्ी स्नीमें चाण्डालसे जो पुत्रहोता है उत्तको हस्तक कहते हैं वह शृगके समान ग्ुलशर और 
सयेनादिको पालन करें उनक्षे वेचनेसेही उसकी आजीविका है(यह हस्तिक ० ९वां है वह आखेंटकारी)है! ०२ 
कायक ९० | 
हरतकछा खपाकत कायक जनव॑त्यतम ॥ कपोद्राजावशांधरय 
संदापह्रण सदा ॥ वृत्तरपास्वय कॉथता |नवातां नगरादाहः ॥१०१॥ 
हस्तककी ज्री श्रपाकसे कायक नाम पुत्रको उसन्न करती है यह संदा भीतरी खानोंक्े कूडें उठाया 
“करे और स्थान स्वच्छ किया करे, यही इसकी आजीविका है यह नगरसे बाहर निवास करे॥ १०३॥ 
मर शाशष ९१। 
चाण्डाली स्लेच्छसंयोगाच्छाशेष॑ जनयेत्सतम ॥ वध्याठित्रांगमादाय 
वाणेग्विपणिपु अ्म्ेद।तह॒व्यं जीवेका तस्थ तद्रासो नगराह्राहि॥१०४॥ 
चाण्डाली जौर म्ठेच्छके संयोगसे शाशिष नामक पुत्र होता है, मारे गये अपराधी पुरुषके छिन्न अगको 
“लेकर वाजारम घूमता इसका काम है, उम्र नोकरीते जो दृब्य मिले यह इसक्ली आजीविका है।। १०४७ | 
भारुड ५२। 
पइर्कताडास्वतयागाद्धार॒डा दाम जायत ॥ आम्रद्वार स सरक्षद्रा 
वधापु सचरत ॥ १०५ ॥ वाचमचारयदित्यमहों जाग्रत जाग्रत ॥ 
भसीाराडडमश्नकारे पाराञ्ञांगरयान्राश ॥ १०६ ॥ सा जाविकास्य 
कायेता राज्ञो गाः परिषालयेत ॥ 


भाषादेकासपलित: | (३६५ ) 


पुर्कसी डोमके सयोगसे माहडवामा पुत्र उन होता है, प्रामके द्वारकी रक्षा करना उसका काम है, 
, शातमें नवरक्ी गह्ियोंमें जागते रहो २ कहता हुआ तथा मेरी डिमडिम झनकारोंसे निशामें पुखालियोंको- 
जतावे, और राजाकी गौमोंकी रक्षाकरे,पहइसकी आजीविका है ( यह भारड ९२ वां है)॥१०९।१०१॥ 
| सानिक ( हिसक ) ९३. 
5 ० (३ है थ त्त कप 
: सानिक कमचाण्डालात्तते दासवधूसुतर् ॥ स कुयोंदजमेषाणां 
हा की दर * ३ ०५ 
हिंसां तन्‍्मांसावेकयम्‌ ॥ . तदृव्यं जीविका तस्य स हीनस्लन्त- 
जाततः ॥ ९१०७॥ 


कर्म चाण्डाल्से दासवधूके जो सन्तान पैदा हो वह सौनिक कहाता है, यह बकरे और मंडोंकी दिसा 
करके उनके मांसको बेचा करे, जो हव्य मिंढ़े उससे आजीविका करें यह भन्य जाति भी हीन है, इस 
जातिको कार्तिकभी, कहते हैं यह एक पाये हिन्दूकसाई हैं || १०७ ॥ 

मातंग ५४. 
डोम्बिन्यां पुवर्योगान्मातंगो नाम जायते ॥ भतप्रेतपिशाचादिय्र- 
: स्तरक्षां समाचरेत ॥ सा जीविकास्थ कथिता स वसेन्नगराद्हि॥१०८॥ 

डॉबिनीमें प्लवके संयोगसे मातंग जाति उपन होती है, भूत ग्रेत पिशावादिसे ग्रत्त हुए पर्पोंकी 

मंत्रद्वात यह रक्षाकरें, यह इनकी जीविका है, नगरसे बाहर इनका निवास है || १०८ ॥ 


अन्त्यावसायी डोम्ब ५५. 


निषादवनिता से चाण्डांटाड्ोम्बसंज्ञकम ॥ असावन्त्यावलायी च 
इमशाननिलये वलेतृ/तत्र रक्षां प्रकुर्वीत प्रेतानां वलजीवनम॥१०९॥ 


निषादकी त्लीमें चाण्डढ्से डोम्बनामक पुर्ष होता है, यह भी वीच है, मर॒घटमें इसका निवास है, 
बहां यह, शृतकोंकी चिता रखता हुआ उनके उपरके वच्चोंसे निर्वाह करे, सशानमें काष्ठवेचनेकीमी 


अन्दयवमायीकी जीविका है ॥ १ ०९॥ 
गोपकाः ५६. 
मार्तगीडोस्ब संयोगात गोपको नाम जायते ॥ 
दाहभूविक्रपाहृब्ध धर्न तजीवने स्तृतस्‌ ॥ १६० ॥ 
मातंगी खरीमें डोम्ब पुर्णसे गोपक जाति होतीहै, दाहमूमिसे ( समशान ) ले करप्रहण इसकी आजी- 
विका है॥ ११०॥ 
ब्रह्महा मयप; स्तेंदा[ तथंव गृरुतरप्गः | 
एते महापावाकिनों यश्व तेः सह संवसेव॥ १११ ॥ 
ब्रह्हत्यारा, मय पीनेवाढा, सोना आुरानेबाढा, युरंखीनामी भौर इनका साथी यह पांच महापातकी 
हैं इनके पूरक चार मिलाकर साठ हुए ॥ १६६॥. 


( २५६ ) जातिभास्कर:- 


अब दूसरी संकर जातियोंकों कहते हैं । 
कायस्थ ६९१ । 
माहिष्यवानितापत्र वेदेहायं प्रसयत ॥ स कायस्थ इति प्राफर्तस्थ 
कम विधीयते ॥ लिपीनां देशजातानां ठखन स सम्रभ्यस्तत॥११२॥| 
गणकल् विचित्रथ बीजपाटीपिमेदतः ॥ वत्य|नया वर्तेव स्पात्का- 


यसथस्य वेशेषतः। अपमसः शबदजादंब्यः पचलरकारसावता॥१९३॥ 
माहिष्यकी द्वीमें वैदेहसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह कायरथ कहाता है उसका कम कहते हैं यह 
देशकी भागओंकों सीखकर लिखनेका अम्यास करे, स्नक्का गगअल विचित्र है, बीज थाटोड्रे भेदते यह 
विद्या सीखें कायस्थकी लिखने पढनेकी दृत्ति है, यह शूह्॒जातिते अधमर पांच सेस्काखाढा है. ( जा[तिवि- 
चेकमें यह दूसरी कायस्थ जाति है जो संकरोंमें हैं) | ११२ ॥ ११३ ॥ 
कायस्थापित ६२॥। 
कायस्थादेव कायस्था विधवा ये प्रसयते | 


कायस्थापित इत्युक्तस्तदृत्त्या तस्य जीवनम्‌ ॥११४॥। 
कायस्थ विधवा छीमें जो कायस्थसे पुत्र उत्पन्न हो वह कायत्यावित कहाता है, लिखने पढनेकी इसकी 
सी दढत्ति है ॥ ११४॥ 
कुन्तलछ ( नापित ) ६३ । 
उम्रामागधसयागाज्जातः कन्तदकादवः ॥ स नापत द्ात पक्तः 
क्षारकप्रापधान कृत॥११५॥ रमश्वुइन्त व $चेत नखइन्तनकाबदः ॥ 
वृत्त्यानया ग्राममध्ये तिधन्‌ वर्णेषु लेबकः ॥११६॥ 
उग्र छीमें मागवके संयोगसे कुन्तल होता है, इसीक्रो नापित वा नाई भी कहते हैं, यह हजामत 
चनानेका काम करे, डाढी मूछ बनाने, नखन काटनेका काम करें, इस इत्तिते यह चार वर्गोक्नी सेवा 
करताहुआ ग्रामके मब्यमें विवाप्त करे, यह जाति सच्छूद्नोंग प्रतिष्ठित समझी जाती है, पूत्रैकालमें तो 
इसका वडा मात था, अकेली वह वेटी हजारोंक्ा जेबर पहरे इनके संग आती जाती थी, कनोजिये, 
'सस्यूणरी, उमर, राठौर भादि देशमेदसे इनके भी अनेक नाम हैं, गोडा आदिमी हैं | अब नाघ्योंकी 
'समायें बनती हैं,यह भी अब नाई बनना नहीं चाहते(न्यायी वनतेहुए देखिये कहां तक पहुंचते हैं॥ १ १६॥ 
तोथनापित द४ । 
शुद्रकन्यासमत्पात्नी ब्राह्मणव त संस्कृतदः ॥ अपरो नापितः प्रोक्तः 
शूद्रकप्रा(धिकोर्णषप स॥११आवराणां नापितो धृतः शुद्वेश्योस्यधिकः 


स्प्रुतः । गंगायां सास्करे क्षेत्रे मातापित्रोमृतेहहनि ॥ आधाने सोस- 

पत्च व पट्सु क्षौर विधीयते। ११८॥ 

उपेक्त बिधिएे जूद्ध कन्यामें उत्पन्न होनेते और बराह्मगद्ग संस्कारको आरप्त होनेतते यह दसो प्रकार 
क एक नापित होता है, रह शुद्कंमाओं ते सबिद्न हैं | १ १७ || नरोंमें नापित बहुत चाढक होता है; 


भाषादकासंवलितः । (१६७ ) 


चह झूद्दोंसे अविक है, गंगामें भास्करक्षेत्रमे माता पिताके मृत दिनमें आधान जौर सोमपानक् द्वि 
क्षौर कम करना होताहै, यह तीथनापित इसीप्रकार क्षौ' करके अपनी आजीविका करे |। ११८॥ 
कहीं ( गराणां नापितः क्षतः ) ऐसा पाठ है | हि नावित और क्षतः शद्मोंते भधिक है । 
के य ६५। रच मत 
शद्रादायोगवी जाता वेश्यगभसमकझूवा ॥ आयोगवी सा सैरम्धे 
कायरथाजनयेत्सुतम्‌ ॥ ११९ ॥ स हीनः श्रद्गपर्मेभ्यः सेवा कुर्याद 
दिज्ञातिषु ॥ पादयोः क्षालन त्ेषषा घल्मिल्मानां प्रसाधनम्‌॥ १५०॥ 
अभ्यंगमर्दन चेव चन्दनस्थानुलेपनस्‌ ॥ सगनाभेरिन्दुयोगाचछूंगार- 
रचनाद्धनम ॥ १२१ ॥ जीविका तस्थ सम्प्रोक्ता तत्खी सेरन्प्रिका 


(॥० आप ७ मद ५] 


स्मृता। चतुष्पष्ीकलाभिज्ञा रुपशील।दिसेविनी ॥ प्रसाधनपिचतुरा 

सेरंभीति प्रकीतिता ॥ १९९ ॥ | 

थद्ठद्वारा वैश्यासे आयोगवी ज्री होती है वह भायोगवी कायस्थसे सैर्प्र नामक पुत्रको उत्पन्न करती 
है।। ११९॥ यह शृद्धधमेसे हीव है द्विजातियोंकी सेव करे उनके चणण धोषे, और सेब्योकरि 
केशोंको तेल आदि लगाकर सुधारे || १२० ॥ शरीरमें तेढ लगाना, चन्दन ज्ञान, कछूरी और 
ऋपूर मिलाकर सेब्येक्रि श्रृंगार ववाना यह इसकी आजीविका है ॥ १२१ | हसझी जी पैरन्त्री कहाय- 
तीहे, यह चौंतठ कहासम्पन्न रुपशीर सेविनी तथा अगार बताने और वेशरचनामें चतुर 


होती है ।। १२२॥ 
शिहिन्प्र, मदनः ६५ | 


क्षत्रिणीमहुसंयोगाच्छिलीन्ध्र इति जायते ॥ 
हीनः स शूद्रधर्मेम्यो जीविकास्यांगमरदनस्‌ ॥ १२३ ॥ 
क्षत्रिणीमें मछके संयोगते शिलीस्अ होताहै यह शद्धतरमसे हीव है अग मर्देत करता इसको खाजी- 
बिका है ( यह पैंसठवां है) ॥ १२३॥ 
भाजक, मागघ ६६ । 
स्री पृष्पशेखर नाम ब्राह्मणेन सुसंगता । 
सा सते तब सोएपि भोजको मागधामिधः ॥ 
सूर्यपूजारतस्थास्थ रपष्ठतः भूजकण्ठतः ॥ १२४ ॥ 
पुष्पशिखरा जातिकी ल्ली ब्राह्मगद्धाण समायम करके मोजक मांगष पुत्र॒को उत्पन्न करती है, चह 
जू्ेकी पूजा किया करें ( यह भूजेकंठ ई३ वां है )॥ १९४ ॥ 
देवलक ६७ | ह 
तस्य सागधजातेरतु कन्यका विप्रसंगता । तथुन्नरः शाश्वतीकव. 
कथितो देवछामिधयः ॥ १९५ ॥ प्रतिमां पूजयेद्िष्िणोरसों शखादिदि- 


(३६८ ) जातिभास्क+- 


हितः । सपर्याजनितां तासां द्रविर्ण तस्य जीवितम ॥१२६॥अपांक्ते 
योप््यभोज्यान्नी वर्णत्रयवहिष्कृतः । मनुश-देवाचेनपरों ' जिप्रो 
वित्तार्थी वत्सरत्रयम्॥। असो देवलको नाम सर्वकर्मस गहित॥॥१२७॥ 
मांग जातिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिसे समागम करे तो उसका पुत्र शाध्षतीक वा देवलक नाम- 
बाह्ा होता है ॥ १९५ || वह शैखादिके चिह धारण करके विष्णुक्नी प्रतिमाकों पूजा कियाकरै, और 
जो प्ूजाका द्रव्य जावे उत्से आजीविका करे, यह ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें बैठकर मोजनकरने योग्य नहीं है, 
तीन वैसे बाहरी है | १२६ ॥ मलुमी यही कहते हैं, यदि ब्राह्मण तीव वषतक नौकरी ढेकर देवार्चन 
करे तो देवढक संज्ञा होकर सबकमोंमें निन्दित हो जाता है, प्रजा तो विदा धनलिये करनी चाहिये || 
॥ ११७ ॥ ( यह देवलक वरुआमी कहाता है ) 
६ आभीर ( गीली ) ६९। 
माहिष्यस्री ब्राह्मगेन सगता जनयेत्सुन् ॥ आशभी रपल्यामाभीर- 
८5 ही ३ ९, ढक. [4 4 सी दल 20 अं, सशिक ९ कर 
धातत वीपर्बाता१ २८तषां सो वबलद घाष बहुशस्थजलाशयो। 
आविक गोमहिष्यादिपोषयेत्तृणवारिणा ॥१९९॥हुग्घं दापि घृत तक 
विक्रयीत बनाय च। विशृद्ेश्यो न्यूबतो प्में तस्य सर्वस्य विश्वुता१३०। 
माहिष्यकी ज्ीमें ब्राक्मणद्वाा जो पैदा हो बह आभीर है तथा बआ्ह्मणद्धारा आाभीर पत्ञीमें भी आमीरही 
उत्पन्र होता है इनका समूह घोषमें रहता है जहां बहुतसी था तृण हो तथा समीपमें जरू हो वहां निवास 
होता है, भेड, बकरी, गौ, महिषी आदिको तृण जछसे पुष्ट क्या इनका काम है, दूध, दही, थी, मद्ठा 
धनको ग्रात्तिके ढिये बेचें, यह पर्ममें शूद्र जातिते कुछ हीन हैं। बहुतसे लोगोंका मत है कि आभीर 
चब्दते विगडकर अहीर बन गया है, इस जातिमें अनेकों विवाद हैं इससमय कोई अपने क्षत्रिय वंश 
कहते हैं, कोई इनको वैश्य वर्ण कहते हैं, मनुजी अखष्ठकी छीमें ब्राह्मणसे आभीरकी उधत्ति मानते हैं, 
कोई कहतेहें कि यह बाबा नन्‍्दके वंशके हैं इनके चौंसठ गोत्र हैं जी एक कहावत है ॥ १२८-१३०॥ 
चौंसठ गोत्र अहीरके, घर गोकुठके निकास ॥ 
बेटे बाबा नन्‍्दके, यह केडि करें केछास ॥ 
श्रीमद्भागवतके देखनेसते विदित होता है, कि श्रीकृष्णजीने वैज्की चार प्रकारकी वार्ता कहकर 'गोब- 
चयोशनिश् (६० पू० ज० २४ इढोक २१) मैं कहा है कि हमारी निरन्तर गोद्ृत्ति हे अभात्‌ वैज्यकी 
चार बातोंमेंसे हमारी केवल एक वार्ता है, फिर आगे चुढकर कहा है कि हमारे घर जनपद ग्रामादि कु 
नहीं है हम निय बन शैलके निवासी हैं ( बनशैलनिवासिनः ) इससे इसमें वेश्यतासे कुछ निल्‍्वष्टता पाई 
जादी है, इनके गोत्र पचेरा, दूणवालू, पाड़, गरड, खातोंव्या, छूगेरी आदि हैं, गोकुछमें अहीरोंका कमी 
संस्कार देखनेमें नहीं आया, श्रीकृष्णजीके संप्कारके लिये सर गणजी मथुरासे आये थे, इसलिये आभीर 
शब्द क्षत्रिय कुलका नहीं है आर्य समाजकी बदौंढत यह यज्ञोपवीत पहत्ते हैं, परन्तु ' हमारे पास यदि 
इनके किसी अन्थके प्रमाण आयैंगे तो हम उनको इसम्रन्थों दूसरीवार लगादेंगे इस समय तो इतनाही 


ढिखना ठीक समझते हैं इस समयतक शात्यमें कोई भी प्रमाण आभीरके क्षत्रिय होनेका नहीं मिला है बह 
जाति विचार कोटिमें है। 


माषादेकासंबीलित: । ५०0 ( ३६९ ) 
मठ ७० । 
शुद्धा या क्षत्रिणी सूते बत्यक्षात्रयमेथुनात्‌ ॥ पुत्र: स मह इलुक्तः 
शूद्रधर्मविधायकः ॥ १११॥ से कुयोद्राजपुत्रांथ शखालनिषणान्प- 
नम ॥ तेभ्यों रष्ध्वात्मवृत्त्य्य सघर्समनुपालयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
आत्य क्षत्रियसे छुद्ध क्षेत्रियामें मल्ठ जातिका पुरुष उत्पन्न दोता है, यह शूद्धधर्मा है यह शायपुत्रोंको 


श्ल्न कप शिक्षा देकर उनसे धन लेकर अपनी आजीविका करे ॥ १६१ ॥ १३२ || ( यह राजयुर 
कहाता है ) 


(वारी ) चुच्चूभ ७१। 
वराह्मयां वेश्यजनिता वेंदेहीति निगय्यते ॥सा संगता ब्रह्मणेब 
चुच्चभ ज॑नयेत्तुतम ॥१३३॥ स स्थाच्छन्॒परो राज्ञां छोके वारीति 
कथ्वते॥ समास्तेषु च वर्णेबु कुयी्यानीयविक्रपम्‌॥ १३४॥ तस्वेव 
जीविका प्रोक्ता श॒द्रर्मा स जातितः ॥ 
त्राप्तगीमें बेशसे वेरेही उत्पन होती है, वह वैदेही ्राह्मणते संगति करके चुच्चुम पुत्रकों उतने 
करती है, यह राजापर छत्र ढुगानेवाढा छोकरें बारी कहाता है, यह चारों वर्गो्में पानी दाम छेकर मरे, 
उमप्तकी यही आजीविका है, यह जातिसे शूद्र धमगाठा है ( यह ७१ वां हैं )॥ ११३१॥ १६४ ॥ 
( पोष्टिक ) दोलाकार ७२ | 
हदिजशूद्रीसमायोगाज्निषादी वविता भवेत्‌ ॥ निषादी द्विजतः स्ते 
तनयान्पोष्टिकामियान ॥ ११५॥ ते दोलावाहका राज्ञों विशेषादूहु- 
 तगातिनः ॥ छागछावाहकास्वे स्पुः कावडीवाहका सताः ॥ काहार। 
इृति लोकेस्मिन्‌ गदमेरुपजीविन! ॥ १३६ ॥ 
त्रा्षगम झूद्रीद्वरा निगादी कहाती है और नियादीमें ब्राह्मगद्गारा जो सन्‍्तान हो बह पौष्टिक कहती 
है वे पालकी सुखगाल्मों गजादिको छेकर चलते हैं, यह छागढावाहक और काबडीबाहक कहाते हैं, और 
शीघ्रतासे चलते हैं लोकमें यह कहार कहाते हैं, कहीं यह गर्दभोंपर बस्तुएं छादकर उपजीविका के हैं, 
कहीं पानी मरते हैं || १३५ ॥ ११६ ॥ 
मु ७३ | ेु 
क्षत्रेणीपछ॒संयोगाज्जातोी, मछामिषः परः ॥ दब्ध्वायोगवर्ण 
सम्यग्वरुदस्पेंण गर्दितः ॥ ११७ ॥ राज्ञां कोतुकपुत्गय नियुद्धेत 
पनार्जवम । कुयोत्‌ स्ववात्तिनिषुणान्‌ शुद्रधभावशेषतः ॥ १३५८ ॥ 
महक संयोगत क्षत्रिणीमें मछ जाति उत्पन्न होती है यह बद् परिश्रमी बसे दा्पित होता है॥ (३७॥ 
राजोंके सन्मुख कुकी लडकर धनागन करता है, और अपनी इततिकरे सब शूदपर्मोको करे ॥११८।॥ 
ने ं 


(३७०) , . ,'... जातिमास्कय ' 


सुप्रण ( सूपकार ) ७४ । 
ब्राह्मप्यां क्षत्रियात्सतः स जात इते काततः ॥ बाह्मण्यामापे बेद- 


चर 


ही वेश्याजातेति विश्वता ॥ १३९ ॥ पेदेही सतसयोगात्पतते सुध्रण 
तु सा ॥ लेश्यादीनां चतुणाथ् पाक कु्याद्रथावोधें ॥ १४०॥ अन्ना- 
नसृतयागत्र मांसल्रावकश्दत॥ओ रतः साहस्ललबणातक्ताषणकपषा- 
. यकेः॥ १४१ ॥ वांतपित्तकफादीनां क्षयोपश्मकारके ॥ स शूद्रपस्न- 
सदशः सपश्ञात्रावेशारदः ॥। १४२ ॥ पावतानलभ/सानाप्रन्तष ' 
पारावाडहतः ॥ गणस्थ दस्य काथता जावका स्वत कमणा ॥९४१॥ 
ब्राह्मणोमे क्षत्रियते चत होता है ब्राह्मणीमें बेश्यसे बेदेही कन्या होती है ॥ १६९ || वेदेही और 
सतके समागमस्ते सुप्रण जातिका पुरुष उत्चन होता है, यह ढेद्य, चोध्य, चब्ये, पेय चार प्रकारके मोजन 
यथाविधि बनाते हैं।। १४० || अन्नोंके स्वाद अगृतके समान करते हैं, तथा मांस और रसके पदाथ 
भी बनाते बडे स्वादिष्ट पड़रसके पदाथ अम्ल ( खाई ) छूवण, तीखे, चरपरे, कप्रेड आदि तयार 
करेहें ॥ १४१ ॥ जो वात पित्त कफ तथा क्षयके शान्त करनेवाले है, यह सपशास्रमें बढ कुशढू 
शद्रथमके समान कहा है, यह लोन पतरतोत्यन्न पुष्परस आदिके व्यवसायी मी होते हैं, उतका शहत लेते 
जके निकालते और बेचतेह इसप्रकारसे आजीवन करतेहँ, जहां इनके हाथका कोई नहीं खाता वहां उनके 
निरीक्षणमें भोजन तयार होता है ॥ १४२ ॥| १४३ ।। ( यह राघतण ७४ वां है ) 
५  ' अंधासिक ७५। 
* और) ३ ४२३७ 6५ कक, । 

ब्राह्मण्यां वेश्वजनितों जातो वेदेहिकामिधः ॥ तस्थ शद्रांगनासन- 

जातस्वधासकारुषः ॥ ९४४ ॥ कपषांदन्नाने चत्वार वदद्धवथ ह 

सम्नन्ततम । अन्वावक्रपता लब्ध तद्धत तसथ जावनम ॥ ९१४५ ॥ 

ब्राह्मणीमें वश्यसे उत्पन्न वेदेहिक होताहै, उस वेदेहिकसे शाद्रकी त्रीमें अधासिक होता है।॥१४४॥ 
यह चार प्रकारके अन्नोंको बेचकर अपना निवोह करे, ( यह अधासिक ७५९ -वां है) || १४५ ॥ 

नि .. वच्छक गोचारी ५६ । 

वेश्यवायंण श॒द्राया जाती सा करणी मता। करणावद्यलयोगा-' 

जातों वच्छकततज्षकः ॥१४६ ॥ स शबरधमराहतः शाइट गाश्व पाल- 

यंत्‌ । पत्र यत्र भवच्छस्य तत्र तत्र विशषतः ॥ १४७ ॥ 

पश्यके वीयसे शूद्र!में करणी होती है, करणीमें वैश्यके द्वारा वच्छक संज्ञक पुत्र होता है, यह शूद्रधमसे _ 


रंह्त गांवमं घास खिलाकार गायोंकों पाले, जहां २ अधिक घास हो बहां१ गौ डेजाइ चरणवै॥१४६॥ 
॥ १४७ ।। यह खाल गोचारी कहाता है । 


छागालिक, सोलिक ७७। 
शक्षण गायकोा लांके स वेष्णव इतीरितः । शाख्र स कटधानास्यो 
विप्रद्धोगभसंभवः ॥ १४८ ॥ कटघान; स मंगतां कामता यांदे 


भाषादकासंबाहितः। ३७१) 


उठाते ॥ तथोयों जायते पुत्र: स छागलिकसंज्ञकः॥ १४९ ॥ 
स होनः शद्रजातिस्थरछागलान्‌ रक्षयेत्तदा॥ छागलेस्यो धर्म जात॑ 
तस्थ तज्जीवनं स्पृतम्त ॥ १५० ॥ 
गानेकी आजीविश्ावाढा आह्मग वैष्णव कहाताहै किरक्नीके गरसे समुसत्न होनेसे उसका कठवान 
नाम शाल्षोंमें कहादे, कटवान यदि अपनी इच्छासे ( तावडीकक्या सैरप्री ) मेग जातिकी छीमें गगन 
करे तो उसके छागहिक नामगढ् पुत्र होताहै, यह शूद्रधमेत्ते रहित सदा छागलों ( भेडों ) की रक्षा 
करें उतसे जो घन प्रिे उसते आजीवन करे । यह जाति कदाचित गडरिया कहातीहं युक्तपदेशमें यह 
भेड बकरी चगते हैं, उनके कम्ब आदि बनातेहें यह आमरे प्रन्तमें वेंडे, बम्बर्में अहिर, नागपुरमें 
गौली, राजपुतानेमें गूजर, मालवेमें धवगर और डंगर कहाते हैं | धिगर, मरारिया, बैखटा, डे 
जौनपुरी, इलाहाबादी, चिकग आदि इनके भेद हैं यदी मडरिये वामबाढ्ली जाति छावलिकतते प्रथकृपम 
हो तो उसका विद्यार पृथक समझना, दविड देशमें अतत्राडियार भी गडरियेकी जातिका एक भेद है यह 
व्यापारी है यह अपने आपको शूद्धवण नहीं मानते, हमारे यहां गढरीयोंसे गुजर मित्र हैं॥ १४८॥१०९॥ 
शब्यापाढक ( सजके ) ७८। 
मंगुसेरिन्ध्रयोजोतः शय्यापालकर्सज्ञकः । 
जातस्त सतत राज्ञा शय्याकर्माणि कारयेत्‌॥ १५१ ॥ 
मंगु-तावडीकसे सेस्म्रीमें जो होताहै वह शब्पापाछक कहाता है, यह राजाओंकी रब्या रचदा तथा 
डसकी रक्षाका कम करता हुआ अपनी आजीविका करे, (यह ७८ वां है ) ॥ १९१ ॥ 
मेड, शुनेधर ७९ (शूणकण ) मु 
कमचाण्डालवनिता पष्पशेखरसंगता । जनयेये सुतं लो४पि ख्यातों 
मण्डलकामिधः ॥ १५२ ॥ झुगर शनकादीनां धरे योग्यों महीभृ- 
तामू। आखटकपण तरय शवों जावनमृच्यते ॥ ११३७ ह 
डोमकी खली यदी गायक आाह्षणसे सनन्‍्तान उत्पन्न करे तो मण्डल नामक पुत्रकों उत्पन्न करती है, यह 
राजाओंके कुत्तोंकी जोडियोंकी रक्षा किया करे, शिकारके काय और कुत्तोंके द्वारा इनका आजीवन होताहे 


॥ १९५२॥ १५३ ॥ 
सूत्रधार ८० | 


रसथकार ध्य वानेता आयागवसमागता । जनथत्तनय सोडईपि सत्र- 
बार इतारतः ॥ १५४ ॥ जायाजाीवश्व शरूष। नाठटयशालावशारदः॥। 
 जलम्ण्डपकादाने सत्रांण रचयत्तदा ॥ १५५॥ दाकावस्मयका- 
रीणि स वसेन्नगराद्वहिः | रंगावतारः कर्तव्यों नाटबेब नृपसंसादि ॥ 
चतुरविषेरंगहारेदेंशभाषांगसम्मवेः ॥ १५६॥ 
यदि रथकारकी की आयोगवस समागम करे तो उसका पुत्र सूत्रपार होताहै, यह ज्ियोकी नचाकर 
आजीविका करताहै, इसकारण जायाजीवी कहाताहै, यही शैद्धपभी कहात। हैयह नाटपशाद्वमें बढ चतुर 


(३७२ ) जातिमारकरः- 
होता है, यह जब्मण्ड्पादिस्थानोंकों आश्वय रूपसे निर्माण करताहै, इसका नाटक जादिका आउम्बर बहुत 
है, इसकाएण यह नगरसे बाहर रहे, राजसमाओंमें संगावतारमें पहछे इसीका काम है, चार ग्रकारकी मागधी 
संह्त प्राकतादि भाषाओंमें नाठक आरंभ करे ॥१९४-१९६॥ ( यह रथकार ज्लीपाथरठ कहाता 
है सूत्रधार८० वां है ) 
कुरुविन्द 4१। 
कक्कटस्पेह वचिता कुंभकारेण संगता। तस्थाः सूनुः स विख्यातः 
कराविनद इते स्फूठमू ॥ १९७ ॥ काशयातनं स वयांणे रचयेदा- 
सवृत्तयं ।' तुल्या(सावन्तजातान तद्धममनुपालयतू ॥ १५८ | 
कुक्कूट पटोलकी जी यदि कुम्हारते संगति करें तो उसका पुत्र कुरुषिन्द कहाता है, यह अपनी 
आजीविकाके लिये कौरोय वत् तयार करे, यह भी अन्त्यजातियोंके समान है, इससे वही धम पालन करे, 
॥ १०७ ।। १९८ ॥ (कुक्कुटी पटोलक्नी, कुरुविन्द छोकमें टक्रताडी कहाता है ) 
ओरश्र, धनगर, धर्रमिगुरु ८२ । 
ओरेश्र छागली सूते भूजकण्ठारधि य॑ सुतम। कुयादोणपटांश्रित्रान्मे- 
बाणां चेव पालनम्‌॥ तस्पेय जीविका प्रोक्ता तद्धनेन विशेषत॥१५९॥ 
छागली भूजकण्ठसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह औरअ धनगर कहाता है, यह चित्र विचित्र 
उनके कपडे बनाते, तथा मेपादिकों पाठकर अपनी आजीविका करे, यह खारी ८२ वां है ॥ १९५९॥ 
( छागढी छागल रक्षककी ली, भूजकंठ वेष्णब गायक ब्राह्मण ) 
( महांगु कलेकर ) ८३॥ 
आवतंवानिता सूते क्षेक्यथ पुत्र॒कप्त । स महांगारिति ख्यातो 
उष्टवाहनतत्परः ॥ १६० है उष्टठाणा पाछतने इझंता दाधदग्पस्थ 
_विक्रष:। तदृनव्येणास्य वृत्तिः स्याह्रोकदः सलहकः स्पतः ॥ १६१ ॥ 
आवत- .्णव मायककी ज्री क्षमक ( हारक्षक ) से जिस पुत्रको उत्पन्न करती है वह महांगु नामसे 
विज्यात होता है, यह ऊंटैंका छादना तथा ऊंटौंका पाढना आदि करे, तथा दही दूधको वेचे 
उसी हव्यसे इसकी जीविका है, यह महां कहेंकर भी कहाता है ।। १६० ॥ १६१ ॥। 
घिणा ८४ । 
वेशइबजीशूद्रसंयोगाजातायोगविकामिधा ॥ आयोगवीजताह्मणाभ्यां 
पिग्वणकसमुद्भधवः॥ १६२ है से चर्मणाश्रपत्याण यथाशो्म प्रकल्प- 
चंच । तदृब्य जाविका तस्व विहदा छाकसम्तता ॥१६श अश्वातों 
पाखरां सतोषपि कतु चित्रां तथाहँति ॥ 
वेश्यकी जीप शूहके सेयोगसे आयोगवी होती है, भायोगवीमें ब्रह्णसे घिखरणक होता है यह चमड़े 
वोडोंकी पत्याण ( जीन ) तयार करे जौर शोमायमान बनाने, उससे जो हब्य मिहे उससे अपनी - 


भावादकासंवहितः । (३७३ 
जीविका चलाने तथा यह घोडेंक्ी जीव (पाखय ) वहुत विचित्र बनावै, यह मोची जीनगर ९४ वां 
है॥ १६९ ॥ १६१॥ 

भेस्मांकुर ८५। 

शेवा पाशुपताबव महात्रतपरास्तथा ॥ तुरीयाः काठ्सखाः प्रोक्तास्ते 
वे बपरायणा: ॥१६७॥ आरुट पततास्दे स्थः शद्रापण्यांगनारता॥। 
तथ्यश्व॒ ताभ्यः सजाता भरमांकर इतारताः ॥१९६॥ से जटाभरम- 
वारा चशदाल्ग अपूजपंत ॥ ताम्बछभक्षण द्रव्प गाव: क्षेत्राण 
शाडिता॥ १६७ ॥ शिवाय प्राणिध्षदेत्ता अन्यत्तिमापि भक्तितः ॥ 
चण्डाश तादते रुपात तन तस्येह जावनम्‌ ॥ १६८ ॥ धारयाचछ- 
वाचभमाल्य भ्त्तया लाभान्त पारवत ॥ भक्षणान्नरक गच्ठेऊपणाओ 
वे सदा; ॥ १९९ ॥ 
शत पाशुपत महात्रतवाले चोये काहमुख यह जो अपने जिस जिस घर्ममें परायण होते हैं ॥ १६५। 
वे अपने धर्म पायण हुए यदि प्रायण पतित होकर शव वा केहयामें रण करें, भौर उत्ते उन शरद 
वा बेशामें सन्‍्तान हो तो वह मत्माकुर कहाती है| १६६ || वे जग और मत्म धारण किये शिवरक्तिंग 
आजीविका पूजे, ताम्बूड मक्षणके दब्य मिठाई पुरी भादि तथा गौ क्षेत्र |! ६७॥ शेकरके निभित्त जो 
कुछ भी किसी मत्तिपूतक दिया है, यह सब चण्डीश मत्मांकुर ग्रहण करने यही इनकी आजीविका 
है ॥१६८॥ यह शिवनिर्मात्य इनको भक्तिते धारण करना चाहिये छोमसे नहीं कारण कि वैसे शिव 
निमोह्य मक्षण करनेते नरक(संसारमें पतन ) होना कहा गया है तथा अपने निमित्त शंकरके मूषणोमिसे 
लोगते बनाना मी मुखता है इसमें परम मक्तिसे शिवके प्रसाद रुपसे ग्रहण करना चाहिये, यह चण्डीश 
लोकयुर शब्दबाच्य है, शैव पाशुप्तोंके धर्म शिवरहस्यमें लिखे हैं।। १६९ || 
( क्षेयक, पड़दार, द्वारवदेकारु ) ८६ । 
क्षात्रणां शदसवयांगात क्षतार जनयत्यतम ॥ उग्मा शुद्या समुतन्ता 
क्षश्नयादव कवलात्‌ ॥ १७० ॥ क्षत्तरुमा पे जबयंत क्षंतक तंतय 
क्षितो॥ स शूद्रपमेसहयो द्वाररक्षएय जीवनम ॥ १७१ ॥ 
क्षत्रिया्म शूहके संयोगसे क्षतानामक संतान होती है, और केवछ क्षत्रियसे शूद्यमें उत्पन्त सन्तान 
उग्रा कहाती है, क्षताप्ते उम्मामें जो सन्‍्तान होती है वह क्षेमक कहांती है, वह शद्धधमकी समप्रान छाए- 


रक्षाका काम करें || १७० ॥ १७१॥ 
भूकुश ८७ । 


तात्रणावद्यलया गाजाता सागधकाभषः ॥ वडयाशृद्ससायागाह्ूव- 
दायोगवः सतः ॥९७श। सागधायागवाभ्यां च भ्रकृश दंते जायत। 
स्‌ वणबाह्यो परंष सम्पक्‌ संगातिकाबद: ॥ १७३ ॥ कान्ताना 


( ३७४ ) .. जातिमारकए- 


नूयशालासु नृत्य लास्य॑ च शिक्षयेत्‌ ॥ जोविका तस्थ कथिता तद्‌ 


दइब्य नत्यकारणात्‌ ॥ १७४ ॥ 
वैज्यके संयोगसे क्षत्रियामें उत्पन्न सन्‍्ताव मागध कहाती है, और वेश्यामें झूद्धसे-आयोगव पुत्र होता है 
मागध और जांयोंगव जो सन्‍्तान होती है वह शरकुश कहाती है, यह ध्मोमें वणेसे वाहर है, सगीत शात््में 
कुशल होता है, नसशालामें यह ज्ियोंको संगीत उल् और ढात्य ( इुद्यनाट्यमेद सिखाबे, ) उनसे जो 
द्ब्य मिड यही उनकी आजीविका है॥ १७२-१७४ ।।यही लोकमें नठवा कहाता है ८७ वां है । 
वानगर, निमण्डलिक ८८ । 
आभीरीनतंकास्याँ यो ग्रास्यधर्मेण जायते ॥ 
शराणां केकपत्रेश्व रचना तस्प जीवनम ॥ ६१७५ ॥ 
अभीरीमें नतेकद्वार जो प्राम्यधमसे उत्पन्न होताहै वह नि्मण्डलिक वा वानगर कहाता है, यह 
बाणोंमें कंकपत्र लगाकर अपना आजीवन करे, यही तीरमर और कमानगर कहाते हैं, कमानगर अपना 
वंश मारकेण्डेय ऋषिसे चला बताते हैं, परन्तु यह बात प्रामाणिक नहीं है || १७५ ॥ 
वेन ८९ । 
भरे कर बष्ठा + ३ हु जे कर के 5 
दिजवेश्यासमायोगाजाताम्बध् पुरंप्रिकात्राह्मणयां जायते वेश्यायो- 
सो वेदेहिकासिधः ॥१७६॥सास्वष्ठा जनयेत्न्न वेदेहादेगसज्ञकम ॥ 
स गृद्रपमरहितो5स्यसेन्नाटय सलाघवम्‌ ॥ १७७ ॥ जीविका तस्य 
विहिता हरिभेखलकारणे॥विजयादशमीघल एतत्कारणमुच्यते॥१७८॥ 
ब्राह्मण पुरुषसे वैद्य जातिकी ज्रीमें अम्वष्ठा होती है उसीका नाम पुरन्ध्रिका है, ब्राह्मणीमें वेश्यसे 
उत्पन वेदेहिक होता है, उस अम्बष्ठामें वेदेहिकते वेण वामबाला पुत्र होता है; यह झूद्बधमसे रहित 
लाघबतासे नाठयशात्र सीखें, यंह तलवारकी स्थान वा धोडेकी मेखढा बनाते, यह चन्द्रावडिकार रापवी 
कहाता है, ८९ वां विजयादशभीको इसके राज्ोंकी पूजा होती है ॥| १७३६-७८ ॥ 
शुद्धभागंक, माली ९० | 
वस्याक्षात्रयंसयागान्माहष्या जायतेगना। क्षत्रेणावर्यसया!गाजा[- 
तोइसो मागधामिधः ॥ १७९ ॥ स म्ागघो साहिष्यायाः : शुद्धमार्ग- 
कलज्ञकप्‌ । जनयेत्तनयं सोधपे शद्धधविनाकृतः ॥ १८० ॥ सरीते 
चेतावच वायमस्यसंजादनाय च ॥ १८१ ॥ मा 


( संगीतशास्रोक्तज्ञेयम शुद्धमागंकः मार्दढी ) 
वैश्यामें क्षत्रियके सेयोगसे माहिष्या त्री होती है, और क्षत्रिणीमें वैद्यसे मागघ होता है, मागष माहि 
गले झुद्धमागेकशक पुत्र उत्पन करतीहै यह पुत्र झूद्रधमेसे भी रहित है,यह अपने जीवनके हिये गीत 
और चूए प्रकारके वाजोंका अभ्यास करे, यह संगीत शात्रेंग शुद्धगागेक कहाता है, मादेली इसीका नाम 
है।॥ १७९-१८१ ॥( यह ९०नकेवां है) ः 


भाषादीकासंवलितः । (३७५ ) 


: मैत्रेय ९१। 
शूद्रादायोगती जाता वेश्यायामिति विश्वता । ब्रह्मपर्यां वैदयजनितः 
स च वेदेहिकः स्मतः ॥ १८२ ॥ आधोगवी सा वेदेहान्मेत्रेय जनये 
त्सुतम् । स्थादृषासमय [नेत्यं घण्टावादमतत्परः ॥ १८३॥ प्रो 
नागराणां व कुयोन्मंगलनिरवनेः ॥ कलितं भेरवी गायन पर्न तत्तः 
स्‍्य जीवनम॥ १८४ ॥ 
हे वैज्यामें शूदसे भायोगवी होती है और ब्राह्मणीमें वैश्यसे वैदेहिक होता है, वह आयोगी 
हिकसे जिस पुत्रको उत्पन्न करे वह मेत्रेय होता है, वह सबेरेके समय उपाकालमे छोगोंकों जगानेके लिये 
निस्‍्तर पण्ठा बजाया करे,तथा मंगलगीत गाकर जगारे, तथा अमातक्ी मैख्री गानेसे जो धन मिंडे दही 
उसकी आजीविका है॥। १८२-१८४ ॥( यह प्रातगायक मैत्रेय ९१ इक्यानत्रैत्ां है ) 
मेगुष्ठ ९२ ॥ 
क्तक * ७३ ६ ५ आप 
केवतजघकाश्यां यो जातो मंगुष्ठसंज्ञक/ ॥ स स्फोटयेके खड़कान्‌ 
कुल्ा चूण्ण विशेषतः ॥ १८५ ॥ तद्धन॑ जीवनाथोय सोइपि कुर्यों- 
न्तिरन्तरम्‌ ॥ न तत्स्पशेः प्रकतव्यः कदाचिदपि मानवेः ॥ १८६ ॥ 
कवर्तसे जंघका नामक दाम मंगुष्ठसंज्ञक पुरुष होता है, यह बडे बडे ढट्टोंको चीरै फाउनेसे जो घन 
मिले वही इसका जीवन है इसका एप मनुष्योंको नहीं करना चाहिये ॥|१८९५॥ १८६॥ 
चन्रकाए ९३ ॥ 
कुभकारधिगणीसंगायुत्रो यस्तु प्रजायते॥ स चित्रकारों लोके5स्मि- 
न्ञामतः परिकीतितः ॥ १८७ ॥ चित्राणि प्रतिबिम्बानि पुरुषा- 
कृतिमेत च ॥ यत्तद्विक्रयतों लब्ध॑ धन तस्पेह जीवनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
घिखरणीमें कुम्मकारसे जो पुत्र उपस्त होता है वह छोकमें चित्रकार नामसे विख्यात है॥१८ थी 
बह पुछ्मादिके चित्र ेखनीद्वाग तथा प्रतिविम्ध ( फोटोग्राफी ख्प्से ) उत्तारै उससे जो धन मिले उपते 
आजीविका करे ॥ १८८ | यह प्रतिविम्बकर्ता मडोवा चितेय नामसे विस्यात है । 


अहिठुंडिक, सपीडिये, गारंडी ९४ । 
पेदेहीतमयं सूते निषादादहितुंडकय्‌ ॥ सप्तानामन्त्यजातीनां स पर्से 
सहशः स्मृतः॥ १८९॥ महाफणीन्करडेषु क्षिप्ता विषपरान्वहुन्‌। 
ते! खेलनं जीविका तु कथिताश्य विशेषतः ॥ १९० ॥ 
निषादसे नैदेहिक जातिकी छीमें अहितुण्डक होता है यह सात अन्यज जातियोंके समान घम 
वाढा है ॥ १८९ | यह बडे बड़े विपधर  सांपोंको पिठारियोंमें रखकर तमाशा दिखावे और उस 
तमाशेंसे मिले धनसे अपनी भाजीविका चलाते ॥१९०॥ 


(३७१) . शातिमास्कर+- 
सौष्कल ( कछाल ) ९१ | 
आमीरीवेनसंयोगात्सोष्क् जनयेत्सुतघ॥ अलावधमम इत्युक्तः सर्वे- 
5 ० 6 ग ५( 
धर्मवहिष्कृतः ॥| सर्रां झत्या विक्रयीत कुबात्तद्धनजीवनम्‌ ॥१९९॥ 


आमीरीमें वेंनके संयोग सौष्कछ नामक पुत्र होता है, यह चुयकरण अधम है इसकारण वह॑ सब 
घमोसे बाहर है, यह सुराकर्तो छोकमें कछारू कहाता है | 


इराकी-कोई इनको राकी भी कहते हैं यह कलवारोंकी सन्‍्ताव अपनेको कहते हैं,यह अपना निकाप्त 
पारसियोंते बताते हैं उतके इराक प्रान्तते निक्ात बताते हैं यह तमाखृका भी धंधा करते हैं गोरखपुरमें 
इस जातिके वहुतसे प्रतिष्ठित ढोग हैं| ॥॒ 

इंद्ना-यह दक्षिणदेशमें ताडी खचनेका काम करनेवाढी जाति है। कलवार-यह जाति थुक्तपदेश 
विद्र बंगाल आदि भन्तोंकी है, इनके यहां शराव खेंचना और बेचनेका व्यवताय वहुत पुराना है, 
पल्तु जजकलके कुछ इसजातिके सजन इसकामसे सैथा पृथक होगये हैं, वे दूसरे व्यवताव भी करते 
हैं और अपने आपको मचका व्यवसायी वहीं मानते, शात्यमें मधके व्यवतायीकों तो शौग्डिक, तथा 
सुयकतो, सौष्कछ, कछाल आदि कहा है, वह तो जरयही संकरजाति हीन धर्मा है, औरं महाजन 
शब्द अवभी कहवारोंक्रे हिये प्रयुक्त होता है इनके रेद युरूहरे, तीनबारे, सातवारें, सोहारे, खंडपतिया 
जादि हैं) यह जाति कहीं मंडरी कहीं चुण्डी कहाती है | राजधरताना और युक्तप्रान्तके कछाढू अपमेमें 
क्षत्रियत्व मानते हैं, कहीं पूतरेम अपनेक्रो वेश्यबगमें मानते हैं, तत्थथ शाद्ञक्रा मत यह है कि मच्का 
व्यवसाय निन्दित कम है इस कार्वके करनेताके संकरजातिकेही शोष्कछ आदि थे, परन्तु वदि वैश्यजाति 
आदिने पहले इस कार्यका व्यवसाय किया हो तों वह निन्दित मानी जानेलगी हो, पीछे वह वैश्यादि 
अपनी योग्यतापर पहुंचनेकी इच्छा करते हों तो वह दूसरी बात है | कोई २ वायम और मोहोर इसी 
जातिका भेद मानते हैं इनका वर्णव हम जागे चलकर करेंगे। 

ममता-तलंग जातिमें शराव खँचने ओर वेचनेवाले ममढा कहते हैं। दक्षिण देशमें शराब खैचने 
और ताडीक्ा धंवा करनेश्रली एक जाति है, वह गोंदछा कहातीहै इनकी संख्या वहां २३५९०२ है 
इनमें वहुतते धनाढय तथा दूसरा रोजगार करनेवाले भी हैं, मुम्बई प्रान्तमें यही गन्दछा कहाती है। 

धोलिक (केकडा मूषकान्तक ) ९६ | 

व्यावाहितुडकाश्यां यो जातो घोलिकप्तेज्ञकः ॥ से कुयोन्य्षका- 

दीनां हनन॑ ममिवालिताम ॥ ( १९९ ) बिलेशयार्ना सर्वेषामन्येषा- 

'मापे सवतः । जनेस्यों याचयेद्वित्त तेद तद॒तेन स्मतम ॥ घोलिकों 

परम्रराहतः काथतों प्रषकान्दकः | २०० ॥ 


व्याघसे अहितुण्डद्वी द्वींमें घोलिक जातिका पुरुष होता है, विढमें रहनेवाके चूहोंको मारना इसका 
बाग है तथा विलके लिवाय अन्यत्र भी चूहे मारना इसका काम है तथा अन्य विलशयी जीव्रोंका भी 
।बबकरना काम है इसीकमसे घन मिलनेते यह आजीविका करे, यह मृपिकान्तक घ् रहित है, बह 
चेक मी कहाता है || २०० ॥ 


भाषादीकासंबलितः॥ | (१७७ ) 


यावासिक। ९७। 

पुल्कताख्रयां पुलकात्मृते घावालिकासिधम्‌ || स कर्यात्तरगादीनां 

शरस्पयंतव चे वेतेवम ॥ जीवन तथ्य नादिष्टमसो साकत्यकम- 

कृत ॥ २०१ ॥ 

पुलुकसे पुस्कसकी ज्रीमें यावासिक उत्पन्‍्तर होंता है, यह घोडोंको घास दांना खिलानेपर नौकर 
होता है, और भी घोडेका झ़ुरैश आदि सव कम यह करे इसीसे इसका आजीवन चढताहै (यह कवाडी 
यावात्तिक ९७वां है )। 

तुरुष्क; (यवन ) ९८ । 

सदस्य वदावानता सगता तेन चादेह ।। सा सते यवर् पत्र तह- 

प्कः स प्रकोतितः ( ९०१ ) प्रत्यस्तो स्लेच्छदेशस्तु गोवधों नाति 

शाख्रतः ॥ तषां है ।नेष्ठरवेन जोवन संप्रकोतितम ॥ २०२ || 

मेद वंशवनिताओ सद्ठतिते यवन वां तुएुष्क नामक पुत्र॒कों उत्पन्न करती है (सोतिबिष्ठुरः ) 
जौर वह निहुर बहुत होता है यह म्लेच्छ देशोंके समीप निवास करे, शासन विहित न होनेपर भी गोवध 
भरते हैं निष्ठुरताही इनकी आजीविका है ॥ २०२॥ 

लाद (बेहप ) ९९ । 

वेश्यायामेव विन्नाथां विकमस्थाच वेश्यतः ॥ दाटदेशे समुत्पन्नो 

लाट इत्यमिषीयते।। स वेदय इव विज्ञेयश्वामराणां च विक्रवी२०३॥ 

विकम वेश्यसे विंकम वेश्यामें लाटदेशमें उत्पन्न पुरुष छाठ ( छाड ) संज्ञावाढा होताहै, यह धर्ममें 
वैज्योंके समान चमर बेंचनेवाण होताहे || २०३ ।। 

छिंगायत १००। 

त्रात्यवेश्यसमुत्पन्नों वेशयायां व्यभिचारतः ॥ विशूर्ति धारयेद्भाले 

कण्ठे लिंग॑ प्रपजयेद्‌ ॥२०9॥ मरिचहिंगुसामुद्र जीणोंगापटविकयः॥ 

जीविका तस्य कथिता शझद्रधर्मोधिकोएपि सः॥ २०५ ॥ 

न्नात्य वैश्यसे व्यमिचारिणी वैश्यामें छ्धिगायत होता है यह मत्तकमं विभूति धारण करनेवारा और 
गहेमें शकरकी प्रतिमा रुठकाये रहता है, काढी मिच, हींग, स्मुद्रफेन ( समुद्रज्ञाग ) जीय तथा 
बह्मोंमें उनी कपडेके व्यवसायी होतेहें ( यह सौ १०० वां है ) ॥ २०४ ॥ २०५ | | 

द्विजातवः सवर्णेषु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ । 
( मनु० २०६ ) 

ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सवा ज्ियोंमें जिन सन्‍्तानोंको उत्पन्न करते है यदि उनका सम्रयपर 
यजोपवीत आदि संस्कार न हुआ हो तो उनको ब्रात्य कहते है। इनमें आह्मणको तो देवधरजाका विधाद 
कहा है अवशिशेंकी इत्ति उशनाने लिखी है। 


(३७८) * ज्ातिमारकए- 


बरात्यमरन्येः प्रराष्टाणां कोशमनन्‍्त्रवृत्तज्ञानं मित्रामित्रज्व शेयम्‌ ॥ 
अर्थीत--दूसरे जो आत्य हैं वे परराष्टुके कोश मन््रका विज्ञान तथा कौन मित्र कौन अमित्र है सतत . 
भेदकों छेते हुए गजाकी ओरसे विचरें | ह 
आवत्तक, कंट्यान १० १। 
जातिविवके-आहाण्पां भ्नकंठाच्च सतस्त्वावतेको भवेत्‌ । ब्राह्म- 
ण्यावर्तकाभ्याञव पत्र: स कट्यानक! ॥ २०७ ॥ 
ब्राह्मणीमें मूजेकण्टसे आवतक पुत्र होता है और जावतकसे आह्मणीमें कटवान होता है || २०७॥ 
(यह कटधान कहीं कदाचित्‌ धनकुठे हों ) 
पुष्पशोखर १०२ । 
ब्राह्मणयां कटधानन सतो(सो पष्पशाखरः ॥ २०८॥ 
व्राह्मणीमें कटघानसे पष्पशेखर पुत्र होताहै यह छोकमाषामें वेष्णय कहाता है ।। २०८ ॥ 
वर्ण्यों हरिहरी तेश्व गौतगाधाप्रवन्धके । चरितेर्देशभाषाभिश्ञेय 
तजीविंका समता । लोकाचाराः स्मतास्तेषां शद्रधमोद्रहिःकचितु ॥ 
इन भूजकण्ठादिकी वृत्ति इसप्रकार है कि यह देशभाषामें शित्र विष्णुका , यश वरणन करें यही इनकी 
आजीविका है यह ठोकाचारकी समानता ग्राह्म हैं, शूद्रधमस वाहर हैं । 
मेग्ुकी वृत्ति १०३ । 
क्षत्रियकन्यका वेदबाजनयामास वादिनीम | स वदिनी दिजात्सते 
मेगुतावाडिकामिपम्‌ ॥२१०॥नगरगामद्शस्थान्धुता चौरापराधिन/। 
संक्षिपेद्ंधनागारेष्विच्छेत्ता वात्तिमात्मनः ॥ २११ ॥ 
क्षत्रियकन्यामें वेश्यसे वेदिनी कन्या होती है वह वंदिनी :हिज मंगुताबडि पुत्रकों उत्पन्त करती है यह 
नगर,प्राम[देशके अपराधी चोरोंको पकड कर बंधनागारमें डाठते हैं, इ्सीसे राजासे इत्ति पाते हैं॥२ १०॥ 
उग्माः शद्रासमुलज्ञा क्षत्रियादिव केबछात्‌ । सोग्रा निषाद्संयोगा 
जापिक जनय॑त्मुतय॥२१५।स शब्॒घमरहितों दिजानां ठलहारकः ॥ 
दृशदशान्तर गच्छच्छीघपरलचरणवेगतः ॥ सा जीविकास्य विहित 
जाधिकस्य विशेषतः ॥ २१३॥ हे 
केवल क्षत्रियसे शद्वामें उम्र जातिकी ज्री होती है वह उज्रा निंधादके सेयोगसे जाधिक जातिमे पुत्री 


उत्पन्न करती हे, यह शूद्रधमसे द्विजातिकी चिट्ठी छेजानेका काम करता है यह पैरोंके बलसे शीघ्र ही 


देशदेशान्तरोंमें गमन करता है, और इसी कैसे इसकी आजीविका चढती है ॥ २१३॥ यह धावन वा 
दूतक होता है । 


कुशीलव; चारण १०४ | 
त्राह्मणयं वेश्यपुरुषाज्जाता वेदाहिका मता । 'रप्रादेशपांगनाजातों- ; 
“उधइसामिधापते ॥ २१४ ॥ स वैदेही स चास्वष्ठस्तयोर्जातः- 


भाषाटीकासंव हित: | ' (३७९ $ 
" ५ ४०. * ० 
कशीलवः । नृत्यकता स गौतज्ञो देशदेशान्तरं बजेत्‌ । -सास्य 
वातात्र कथिता चारणस्थ स्वयंभुवः ॥ २१५ ॥ 
त्राह्मणीमें वैश्यसे वैदेहिका कन्या होती है, आह्मणसे वैश्पल्लीमें अखबष्ठ होता है, वह वैदेहिकी अम्बष्ठपे 
कुशील्य पुत्रको उपनन्‍्न करती है यह गीतज्ञाता नृत्य करनेके निमित्त देशदेशान्तरमें गमव करता है, 
लयम्भून्त इसका सोम चारण रखकर इसकी यही वृत्ति निर्दष्ट की है।। २१५ | ' 
। अन्य श्वप्च ( मंगी, महत्तर ) १०५ । 
आह्मण हन्ति यशूद्रस्तं मुशहयं विदुबुधाः । तत्लेयोगात्तीवरखी 
जनयेत्तनय|स्तु यान्‌ ॥ २१६ ॥ इबपचास्ते समास्याता वृत्तिवीयीषु 
साजनमू्‌ । तथा नगरवासीनां विट्गहा्ां प्रमाजनम्‌ ॥ २१७ ॥ 
अपराह्े तथा साय॑ तदुच्छिष्ट समानयन्‌ । सर्वे ते भोजन कुयुर्सत- 
कपेट्संघहम्‌ ॥ इति तेषां जीवैका च कथिता विद्वरकर्मणा ॥२१८॥ 
जो शूद्र ब्राह्मणकों ताडन करे उसे मुसत्य कहते हैं, उसके सयोगसे तीवरकी त्ली जिन सन्तानोंको 
उत्पन्न करे वे श्वपत्र भंगी कहाते हैं, सडक गडी भादि स्थानोंगें सायग्रातजुहरी देना तथा बगर सित्रा- 
: सियोंके धरोंमेंसे विष्ठाकमाना प्रातः साय परोमेंसे बची रोटी और जूउनको ढे आगा तथा मृतकके वद्रोंकों 
ठेना और जीणवच्न हाथमें ठे बचा हुआ मोजन करना इनकी आजीविका है | ऐसा विश्वकर्माने विधान 
किया है२१६-२१८॥यह समस्त वर्णन जातिविनेक नामक ग्रन्थमें लिखा हुआ है इनके वल्न विभूषणोंका 
वन आगे करेंगे अब अद्म्॑ैते पुराणमें जातिविषय एक अध्याय कहा गया है उसका वणन करते हैं, 
जाति विवेकका प्रकरण यहां समाप्त हुआ, यह गोपीनाथका संकलित है । 
सूत्त उदाच । 
बभवत्रह्मणों वक्ादन्या बाह्मणजातयः ॥ ताः स्थिता देशभेदेषु 
गोत्रशन्याश्व शोनक ॥२१९ ॥ (१४ )चन्द्रादित्यमनूनाश् प्रवराः 
क्षत्रियाः स्मृता॥ बह्यणो बाहुदेशान वान्याः क्षत्रियजञातय/॥२२०॥ 
(१५ ) ऊरूदेशात्त वेशयाश्व पादतः शूद्रजातयः ॥ तासां संकरजा- 
तेन ब्भूवुर्वणेलेकराः ॥ २२१ ॥ ( १६ ) गोपनापितमिह्लाश्र तथा 
8 श्र गे है 
मोटकरकूबरो ॥ तास्बूलीपणकारों च तथा वे वेश्यजातयः॥ २२३ ॥ 
(१७ ) इत्येवमाद्या विभ्रन्द्र सच्छद्राः परिकीतिताः ॥ शूद्ाविशो-' 
स्तु करणाम्वष्ठो बेश्याद्विजन्मनोंः ॥ २९३ ॥ ( १८ ) 
(ब्रह्म बै० भ० १० ) 
त्रह्नाजीके मुखते ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई, हे शौनक वह अनेक दंशोंमें निवास करनेके कारण उस 
देशके नामवाढे होगये कितनेक सुदूर देशोंमें जाकर गोत्र शत्य होगये ॥ २१९ ॥ बम प्वर चर, 
मूर्य, मनुसे आरंभ हुए, क्षत्रिय जाति ब्रह्माकी भुजाओंसे प्रगंट हुई ॥ २२० ॥| ऊछ्द पेरंप जौ 


( ३८० ) जातिमास्कर।- 


चरणोंसे शद्द हुए हैं, इन वर्णेके परलर समागमस संकरजातियें हुई है || २२१ ॥ गोप, नाई, मिंछ, 

मोदक कूबर तांबूली, बारी, बजाय इनको सत्‌ श॒द्र कहहै, झृद्वामें वेश्यसे करण और व्राह्मणसे वेश्यामें 

अम्बष्ठ होता है ॥| २९२॥ ९२२३ ॥ ः 
विश्वकमा च शुद्वायां वीयाधान चकार सः ॥ 


तवता दभवः पद्चाश्व नदात शब्पकारण; ॥ २१४ 
( पुराण छो० १९ ) 
मालाकारशंखकारकमंकारकुविन्दकाः ॥ कुंमकारः 
काँस्पकारः पड़ेते शिलिपिनां वराः ॥ २२५॥ 
विश्वकर्माने शद्रामें दीयोधान किया, उससे नौ पुत्र उत्तन्न हुए, वे माली, शखकार; कमेकार, कुवि- 
न्दक, कुमकार, कांस्यकार यह छः तो शिल्वियोंमें श्रष्ट हुए ॥ २१४ ॥ २२९५ |॥ 
सत्रधाराश्चत्रकारः सणकारस्तथव व ॥ पाततास्त 
बरह्मशापादयाज्या वणसंकराः ॥ २२६॥ ( २१ ) 
सुत्रवार, चित्रकार जौर सवणकार ( छुनार ) यह तीन ब्रह्मशापक्रे कारण पतित गिनेजा[ति हैं, यह 
अयाज्य हैं जथात्‌ यज्ञकमंका इनको अधिकार नहीं है लणकारके पतित होनेका हेतु कहते हैं॥| २२६ ॥ 
वर्णकारः स्वर्णचोयाद्राह्मणानां द्विजोत्तम ॥ 
बसव पातितः सद्यो प्रह्मशापत क्रणा । २९७ | ( २२ ) 
है द्विजोत्तम ब्राह्मगोंका सोना चुरानेके कारण ब्रह्मशापसे रूणकार तत्काल पतित हुआ ॥ २२७ | 
थोडासा यहां यह विषय लिखदेना उचित है कि यह राद्ा कौव थी यह शद्गा घताची नाम अप्सरा थी 


इन्द्रल्ाक् ५. 


इसपर क्रुद्ध होकर कहा- 
शशाप शुद्रयोन्‍्यां च ब्रजेति जगदीतले | 

(अ० १० छो० ५८ ) 
इताचा तदचः श्रुत्ा त शशाप सदारुणम्‌ | छल जन्म भव लशञ्च 
स्वगंश्रष्टा भवोते च ॥ ५९॥ सा सारते च कामोत्तया गोपस्य 
भदनेस्य च। पत्नया प्रयाग बगर छठाभ जन्म शोनक ॥ ६१ ॥ 

( व्रह्मवे० ्र्मख० 

जेब उसने शाप दिया कि या, तू संसार मत्यैक्षोकर्मे झूदयोनिें जन्म के, तव घृताचीने भी ओपकरके 


38 शाप देवा कि तुम भी सखवगछोकसे अष्ट होकर मनुष्य वोनिमें जन्म छो, जप्सरा तो गोपके घर 
हो नाम मदन था, प्रयागमें उत्पन्न हुई | 


ललाभ जन्म ब्राह्मण्यां पथिव्याम्ताज्ञया विधेः ॥ ६७ ॥ 
सउदव्ाह्षणाों सत्या भावे कारवेभव हु ६८॥ 
आर विश्वकमोने पृथिवीमे ब्राह्मणछपसे जन्म लिया और एकदिन उस जप्सराके मिलनेपर कहा: 


भाषादीकासंवलित) । (३८१ ) 


अहोधुना लमत्रेव धृतावि सुमनोहरे ॥ मा सं स्मरसि रंभोर 
विशवकसाहमेव च॥ ७३ ॥ शापसोक्ष करिष्यामि भज माँ तब 


सुन्दर ॥ ५४ ॥ जगाम तां गृहीला च मलये चन्दनालयम्‌ ॥८५॥ 
सा सुधाव च तत्व पृत्राज्ञव सनाहरानू ॥ ८८॥ 

हे धताचि जब तक तुम यहीं हो क्या मुझे स्मरण नहीं करती क्ि मैं विश्वकर्म हूँ, अब तुमयुझे मजो तो 
शाप मोक्ष होगा, यह कहकर सलयपरनेतपर उसको ढेगया, और कुछ काछुतक उसके साथ विहार किया 
वहां उसके नो पुत्र हुए, यह नौके नो शिव्पकार हए, विश्वकमों इनको शिक्षा देकर खर्गको गये, और वह 
घृताची भी अपने स्वरुपको प्राप्त होकर खरगेकों गई, आह्मणे श्द्वामें पारशाव वर्ण होताहै, वह खणिकारीमी 
करता है, मनुजीके रकोकाजुसार “अहाहत्या सुयपान॑ स्तेय॑ युवेज्ञनागमः । महान्ति पातकान्याहु/संसगश्चापि 
हंतेःसह”( ११। १५) उबणकी चोरी जहहत्याके समान लिखीहै और इससमय भी यह घुबषस्तेय बहुताय 
तसेहें, तब पूः कालमें त्रा्षणका सोना चुरानेसे यह असली जर्णकार जाति पतित होगई, और अवतक हो, 
तो इसमें सन्देह क्याहै परन्तु इसलमय इसजातिमें भी बहुत गोलमारू उपखित हुआहै, दूसरी जातिके छोग 
भी सुवर्णकारी का पेशा करने छगे हैं, और पूवेकालसे भी अन्य जाति इनमें सम्मिलित होगरहें, वामनिये सुनार 
क्षत्रिय छुनार, वैश्य सुनार, रतौगी सुनार, अजमीढ़ सुनार, मेढ सुनार, भादि अनेक भेद पाये जाते हैं, क्या 
यह सबही पतित गिने जांयगे या सद उस जातिकी समान होजांयगे, इसपर कहना तो यही बनता है । 
कि अन्याथसे सुवर्णका काम क्नेतराह्य दो चाबक भी यदि सोना चुराता है तोवह पत्तित है, भन्यथा , 
बह ऐसे पतितोंकी संगतिसे धर्मशाज्ञके अनुस्तार दूषित हो सकता है, हम यदि इन बातोंकों त्यागकर, 
इन जातियोंकी वंशावलियोंको देखते हैं, तो स्पष्ट ही बिदित हो जाता है कि इन वंश[वीवालोंने जाति- 
सम्बन्धी एक प्रमाण भी न देकर अटकलपच्चू वातोंसे अपने भाइ्योंका पैसा नष्ट किया है, किंसीने मु, 
आदिको प्रक्षिप्त छोकोंसे मरा बताकर दयानन्‍्दजीकी वदौरूत अपनी उन्नति मानी है किसीने विश्वकर्मा 
शब्द वेदमे देखते ही उसको अपना पृत्रऋ्ि माना है, कोई योगसे जांगडा बनगये है, कोई व्याकरणमें 
उणादिसे अपना शब्द सिद्धकर इताथ होरहे हैं, दूसरे वंशोंकि कुक गोत्रोंढी नक अपने वेशमें मिलता 
रहे हैं, हमारे सामने ऐसी कई पुप्तक हैं, यथा- अल्लमह्पकाश, आचार्यदर्पण, विश्वकमवेंशनिणय- 
जाहडोत्पत्ति, मेढमीमांसा आदि इनमें हम सार कुछ भी नहीं पाते, इस समय मेढमीमांता सामने है, 
इसमें ४४ पृष्ठ हैं, वीस प्रष्ठमे भूमिका है, भूमिका अपने राजाधिराजके गुण वर्णन हैं, इसके भागे १६ 
पृष्ठ तक ब्राह्मणादिके रक्षण छिखे हैं, १७ प्रष्ठमें मह॒तराजाके लिये वर्तत आदिका बनाना छिखकर 
कहदिया कि हम इसी वेशमें हैं, कुछ क्षत्री परशुरामके मयसे सुवर्णकारी करने लगगये भागे मरतका 
केश थोडा छिखकर लोगोंकी सम्मति लिख पुस्तक समाप्त करदी है, यही बात विश्वकर्म वेशप्रकाशमें 
है ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा दयानन्‍्दजी और उनके जनुयायियोंकी प्रशेसासे पुस्तक मरी पडी है, पीछे सस्ता" 
रोंका आउम्बर किया गया है, पछना यह है कि इसमें आपके बंशका खुलासा किसप्रमाणसे है, और 
बह कहां लिखा है, हमारी अमिलाणा किसीकी लिन्दा वा हानिमें नहीं है, व हम पक्षणातर के हैं 
पर आपके ढामके लिये कहते हैं, कि जब चारमाश्योंका पैसा छूमाते हो तब जातिके हितकी उस 
उद्देशयकी पूर्ति मी तो कीजिये, यदि आप प्रमाण लिखें तो हम सादर अपने प्रन्‍्धोमें लिखनेको तैयार 
हैं | ( अभी विचारकोटीमें है ) ( मेहमीमांसा १०९७) 


(१८२) जातिभास्कर- : 


[ ३. » ७०. आए 
सुबर्णकार क्षत्रिय राजपूत वेशमेसे है। 


मरुत्तस्थान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ।- मरुपतिसमा वींयें 
समुद्रेणामिरक्षिताः ॥ एे क्षत्रियदायादास्तत्रतत्र परिभ्रुताः ॥ 
बोकारहेम्रकारादिजाति नित्य समाश्रिताः ॥ 

( महामा० राजधमे० अ० ४९ छो० ८३-८६ तक ) 


म्त्‌ राजाके वहां जो क्षत्रिय हुए वह वीयमें महपतिके समान थे और परशुरामके भयसे इधर उधर 
भाग गये उनकी समुद्ने रक्षा की, तथा उनमेंते बहुतते प्रासाद विमोण करनेवाढी तथा ह्ववर्णकार 
जातिके आश्रय होकर रहे, इन महामारतके छोकोंसे यह बात प्रगट है कि बोक्र और हेमकार आदि 
जाति इसके पूपैमें भी विध्माव थीं, उन्हींके स्थानोंमें यह छोग भी जाकर यही काम करते हुए रह 
तये, परन्तु प्रथिवीने कश्यपसे कहा है उनको पुनः राज्यपर र्थापन करो, परझुरामका भय मिठ्जानेसे 
कश्यपने फिर वैसा ही किया, यह बात समझमें नहीं आती, राजप्राप्ति छोडकर मी तथा आपत्ति दूर 
होनेपर भी संश्कारको प्राप्तहुई क्षत्रिय जाति किर मी सुनारका काम करनेकी इच्छा करती रही हो, पल्तु 
यदि कोई दूसरी जातिने यह काम ख्लीकार किया है तो हम उनकों थसली सुनार वनानेको इच्छा भी 
नहीं करते, ग॒जा मह्त सोने आदिके बतेन बनाया नहीं करता था किंतु बबानेवाढे दूसे' थे; वह तो 
पुण्य करता था, सुवारोंमें मैह और ठांक यह दो भेद हैं, कोई २ ऐसा कहते हैं कि मेढ भाटी . एक 
रजपूतोंकी शाखा है, हम मेढसुनार भी राजपूत हैं, किन्हीका यह कहना है कि- ह 


बृहस्क्षत्रस्य पुत्रोईभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरमू। अजमीढों हिमीदश्न 
_रसीठश्न हरितनः | अजमीढस्थ वंज्ञाः स्थ॒ुः प्रियसेधादयों द्विजाआ 


बृहतक्षतके पुत्र हस्ती हुए जिन्होंने हह्तिनापुर बसाया उनके अजमीढ, ह्विमोढ भर पुरुमीढ़ यह 
तीन पुत्र हुए, अजमीढके वंहामें . प्रियमेघादि आह्मण हुए । इसमें अजमीढने मेढराजप्रतत वेश चाया 
इनका निवास स्थान महरवाड प्रसिद्ध है, यहां मेढराजपूतवंश अब भी विद्यमान है। 


इसपर हमको यह कहना है कि कहीं ऐसा भी छेख है कि अजमीढका एक कुछ खणकारी के 
लगा, यदि ऐसा नहीं है, तो यह क्‍यों न मानलिया जाय कि मेहर्वाडेके रहनेवाले सुनार जाति 
महर-सुनार कहाती है न कि क्षत्रिय । जो कुछ हो हमको इस बात पर कोई आग्रह नहीं है कि यदि 
कोई अन्य जाति सुबणकारी करनेलगै तो हम उसको असरी सुनार समझ परन्तु यह बड़ आश्रयेकी 
चात है कि समत्त मेढ जाति खणकार वनजाय भर जो मेढ क्षत्रिय हों उनके साथ इवके खावपानका 
कुछ भी व्यवहार न हो, फिर विवाह सम्बन्धकी तो बातही क्या है, मेडुनारोंके गोत्र भारद्ाज, सांकृत्य, 
गगे, पतंजलि, काश्यप, वाछल, वाशिष्ठट इत्यादि ढिखे हैं, परन्तु मुरादाबादके एक मेढसुनारने कांस 
लिया, सहस्वानियां सेढा, महर और कश्यप गोत्र बताये हैं, वहुतते सवणकार पहढे तो यज्ञोपवीत नहीं लेते 
थे, पर भत्र कुछ २ दयानन्दी समाजकी देखा देखीसे पहरते हैं, पर भत्रभी बहुतोंके नहीं है विश्व 
फर्माकी सन्तान वा पारशव असली सवार हैं । 


भाषादीकासंवलित: | (३८१३ ) 


सूत्रधारों द्विजातानां शापेन पतितो भवि ॥ 
शीघ घ यज्ञकाहानि न दो तेन हेतुना | २९८। (९३ ) 
वज़धारमी द्विजातियोंके शापसे पतित हुआ कारण कि उसने यज्ञ सम्बन्धी काठ देंनेंमें बहुत 
ढ़िलाइ की ॥ २२८ ॥ | 
व्यतिक्रम्रेण चित्राणां सश्चित्रकरस्तथा,॥ पत्ति- 
तो ब्मशापेन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥ २२९॥ ( ९४ ) 
चित्रकारमी इसीप्रकार चित्रोंके अत्त॒वव्यस्त बनानेके कारण ब्राह्मणोंके कोपसे पतित हुआ ॥ २२९॥ 
कशथ्रिद्णिगिशेषश्व संसगात्स्वणेकारिणः ॥ 
स्वणचोयादिदोषेण पतितो बक्नशापतः ॥२३०॥(९५) 
इसी प्रकार कोई वणिक विशेषभी , घणकारका काम करनेढगा वह भी झुबण चुरानेके दोषसे 
पतित हुआ ॥| २३० ॥ ' 
अद्वालिकाकार कोव्क १०६ । 
कुलठायाश्व इद्गायां चित्रकारस्य वीयेतः ॥ बश्नवाह्मालिकाकारः 
पतितो जारदोषतः ॥२३१॥( ९६ ) अह्ालिकाकारबीजात्कुंभकारस्थ 
योषितः ॥ बभव कोटकः स्ः पवितों गरहकारकः ॥ २३२ ॥ (९७ ) 
व्यभिचारिणी ल्लीमें चित्रकारके वीयसे कद्यालिकाकारकी उत्पत्ति है, यह भी जारदोपसे पतित 
है॥ २३१ ॥ अश्नल्काकारके बीजसे कुम्हारकी त्रीमें कोटक नामक गृह निर्मोण करनेवाढी जाति 
उत्पन्न हुई यह मी पतित है।यही दोनों जातियें पहले मकान बनानेका काम करती थीं,राजमिश्नी नामसे 
विख्यात थीं, अब अनेक जातियें इस कामको करती हैं, और अपनी उत्पत्ति क्ोई क्षत्रिय और कोई 


"विश्वकमोसे बताती हैं।। २३२॥ मु । 
ह तेहकार १०७। | 
कुभकारस्प वीजेन सद्यः कोटेक्रयोषिति ॥ 
बभव्र तेलकारश्व कुटिलः पतितो झुवि ॥ २३३॥ ( ९८ ) 
कुंभकारके वीमसे कोठक जातिकी ज्लीमें तैठकार उत्पन हुआ, और यह तेढी मी पतित है जिसकी 
उत्पत्ति इसप्रकार है || २१३ ॥ । 
घीवर। १०८ । 
सद्मः क्षत्रियबीजेन राजपृत्रस्य योषिति॥ , 
बक्नव धीवरअव पतितो जारदोषतः ॥ ९३४ ॥ (९९) 
क्षत्रियके बीय॑से राजपुत्रकी ल्लीमें छिपकर धीवरकी उत्पत्ति हुई है, यह भी जारदोपसे संस्कार 
हीन है ॥ २३४ ॥ ह 


(३८४ )  जातिमास्कर+- ' 


लेट । 
'तीवरस्प तु बीजेन वेलकारस्य योषिति ॥ , 
बम्नव पतितो दस्युलेंटश पतितो भुवि ॥२१५॥ ( १००) 
तीवरके वीसे तैलकारकी ज्रीमें छेट जातिका पुरुष हुआ यह एक प्रकारका दस्यु संस्कारहीन है २३९ 
माल, मल, मातर, भज, कोल, कहनदर । ; 
लेंटो धीवरकन्यायं जनयामास षट सुतान ॥ 
माल मछ मातरं व भजं कोल कलन्दरम |२३६ ॥ 
लेटक धीवरकी कन्यामें छः पुत्र हुए माल, मछ, मातर, भज, कोल और कहन्दर || २६६ ॥ 
चाण्डाठ | 
ब्राह्मणर्या शद्रवीयेंण पतितों जारदोषतः ॥ 
सो बम्नव चाण्डालः स्वेस्मादषमोष्ाविः ॥ २३७ ॥ 
त्राह्मणीमें शूद्के वीयैसे चाण्डाल हुआ है, यह भी जारदोषसे पतित सबसे अधम और भजुचि है२३७ 
चमकारः, मांसच्छेदी । 
तीवरेण च चाण्डाल्यां चम्कारों बभृ३ है ॥ क्‍ 
चर्मकार्याअ चाण्डालान्मांसच्छेदी बमूव ह ॥ २३८॥ ( १०१) 
तीवरसे चाण्डालीमें चमार होता है और चमारीमें चाण्डालसे मांसच्छेदी कतार होता है || २३८॥ 
कोच, काण्डार। 
मांसच्छेयां चीवरेण कॉचश्व एरिकीतितः ॥ 
कोंचखियां तु केवतोत्कर्तारः परिकीतितः ॥२३९॥ ( १०४ ) 
मांसच्छेदीकी ज्रीमें चीवरसे कोंच होता है और कोंची स्वीमें कैवर्तसे कर्तार होता है ॥ २३५९ ॥| 
( कहीं कत्तोरकी जगह काण्डार पाठ है) | र 


क्‍ हृड्डि, डुम ( डोम ). 

सयश्राण्डालकन्यायां लेटवीयेंण शोभक ॥ 

बभूवतुस्तो दो पुत्रो दु्ो हड्डिडुमो तथा॥ २४० ॥ (१०५) 
हे शौनक चाण्डलकी कन्यामें ढेटके वीपसे हड्डि और डुम यह दो पुत्र दुष्ट प्रकृतिवाले हुए ॥ २४०॥ ' 

है वनचराः। का 

ऋ्रमण हड्डिकन्याया सयश्चाण्डालवीयंतः ॥ 

पभवरातिदुष्टाश्व॒ पुत्रा वनचराश्च ते॥ २४१ ॥ ( १०६ ) 
हडकी कन्यामें चाण्डालके वी्यसे ८ न अतिदुष्ट ख्माववाठेबबचर हुए॥ | स्वमाववाले वनचर हुए | 


* (७ ऋ र्‌ क्र $ च्े + ० . 8 
४ ८ जेटस्तीवरकन्यायां पाठ है, मठ सत्र सातरं च पाठ है, लेटके स्थानमें कहीं नट पाठ हे। 
+ कहा ( वभूतु: पञ्च पुन्राश्र ) पाठ है। अथातू-पांच पुत्र हुए॥ २४१॥ ' 


भाषादीकासंवलितः | . ( १८५ ) 


। गंगापुत्र । 
लेटात्तावरकन्धायां गेगातीरे च शोनक || 
वभूव सद्यो यो वालो गंगापुत्रः प्रकार्तितः ॥२४२॥( १०७ ) 
लेटस तीशरकी कन्यामें गगाके किनोरे जो शा आ। वह गंगापुत्र कहाया ॥ २४२ ॥ 
युंगी। 
गंगापुत्रस्य कन्यायां वीयेंण वेशधारिणः ॥ 
.... वसृव वेशधारी च पुत्री युगी प्रकी्तितः॥ २४३॥ (१०८ ) : 
गेगापुत्रकी कन्यामें वेशवारीके बीर्यसे जो पुत्र हुआ वह युंगी वहुरूपिया कहाया ॥ २४३ ॥ 
शुण्डी, पोण्डक । (8 
वेश्याच्चीवरकन्पायां स च शुण्डी बभव ह॥ शुण्डी 
योषिति वेश्यात्ञ पोण्डूकश् बमव है ॥ २४४ ॥( १०९ ) 
वेब चीवरकी कन्यामें शुण्डी और चुण्डी ज्वीमें वैज्यसे पौण्डक जाति हुई ॥| २४४ ॥ 
राजपुत्र । 
क्षत्रातकरणकन्यायां राजपुत्नो बसूव है ॥ राजपुत्यां 
तु करणादागरीती प्रकीतितः ॥ २४५॥ ( ११० ) 
क्षत्रिय करणकी कन्यामें राजपूत हुआ और राजपुन्रीमे करणसे आमरी कहाया ॥ २४५ [ 
केपत्त । 
क्षत्रवीयेंण वेश्यायां केपृत्तेः परिकीतितः ॥ कलो 2 
तीवरसंसर्गाद्धीवरः पंतितो भुवि ॥ २४६ ॥ (११६ ) 
क्षत्रियके बीगसे वैश्यामें कैयर्त नामघाढ्ा पुत्र होता है, कलियुग्में यह तीवरके संसगासे संस्कारहीन 
और पतित हुआ ॥ २४६ ॥ न 
रजक, कीहालां । 
तीवर्या घीवरातुत्रो वभ्व रजकः स्पृतः ॥ रजक्यां तौवराच्चेव 
कोयाली ( कोहाली ) ति बम्नव है ॥ २४७ ॥ ( ११२ ) 
तीवरीम धीवरस रजक(वोबी)होताहै, धोविनमें तीव॒ससे कोहली लक्कडी फाइनेवालहोताहे ॥२४७।॥ 
सर्वस्पी, व्याध । 
नापिताहोपकन्यायां सर्वस्वी तत्य योषिति॥ . . . 
क्षत्राद्भव व्यापश्र बलवान्मृगाहिसकः ॥ २४८ ॥( ११३ ) 
नासे गोपकी कन्यामें सरली होता है और स्वेलीकी लीमें क्षत्ियसे शगोंकी...हिसा करनेबाज 


व्याघ होता है || ९१४८ ॥ 
५ 


(३८६ ) जातिभारक- 


दस्युः । 
तीवराच्छुण्डिकन्यायां बभवः स्त पुत्रकाः ॥ ते 
'कछो हड्सिसगरद्रमूवु्दस्थवः सदा ॥ २४३९ ॥ (११४ ) 
बीते शुग्डिकन्यामें सात पुत्र हुए वे कलियुगमें हड्डिजातिके संस्गेसे दसयु हुए ॥ २४९ ॥ - 
कृदरः । 
ब्राह्मण्यासाबववीयेंण ऋतोः प्रथमवासर ॥ कांत्स- 
तश्ोदरे जातः कूदरस्तेन कीतितः ॥:२५० ॥ ( ११५ ) 
ऋतुमती त्राह्मणीमें प्रथम ऋतुदिनमें ऋषिके समागमसते कुप्सित उदर: होनेते उसमें उत्पन्न होनेके 
(रण कूदर पुत्र हुआ॥ २५० ॥ 
तदशोर्च विप्रतुल्यं पतित ऋतुदोषतः ॥ सद्यः : 
कोटकर्ससगांदधरमों जगतीतले ॥ २५१ ॥ ( ११६ ) 
इसका आशौच ब्राह्मणके समान है, परन्तु ऋतुदोष और कोटककी संगति करनेके कारण यह पतित 
और जमतमें अधम है॥ २५१ ॥ 
महादस्य॒ः | 
तन्रवा्येण वेश्यायामतोः प्रथमवासरे ॥ जातः 
पत्रों महादस्थुबलबांशध् घनुधरः ॥ २५२ ॥ ( ११७ ) 
क्षत्रियके वीयसे वैश्याम ऋतुके प्रथमदिन जो पुत्र हुआ, वह महादत्यु कहाया और बलवान तथा 
धबुधर हुआ ॥ २५२॥ 
बागातात । 
चकार वागतीत च क्षात्रयेणापि वारिता । तेन ु 
जात्या स॒ पृत्रश्च वागातीतः प्रकोतितः ॥२५३ ॥ (११५ ) 


क्षत्रियके निषेध करनेपरंभी वागातीत क्षत्रिणी (वचन व मावनेवाी क्षत्रियामें जो पुत्र उत्पन होता 
है वह वागातीत कहाता है २९३ ॥ 


म्हेच्छजाति; ! 
क्षत्रवीयंण शद्राथामत॒दोषेण पापतः ॥ बलवन्तो 
दुरन्‍्ताश्व बसवम्लेच्छजातयः ॥ २५४ ॥ ( ११९ ) 
क्षत्रियके वीयसे शूद्रागें ऋतुदोषके पाएसे बड़े बढ़ी दुल्त म्लेच्छ जातिके पुत्र हुए ॥ २५४ | 
« > आविद्कणाः कराश्व निम्या रणहुजया: । शोचा- 
. _... चारावेहीनाश्र दुधषों धर्मवाजताः २५५ ( १२० ) 


यह कान नहीं छिदाते, बडे क्रूर, निर्य, युद्धमें कृठिनाईसे जीते जानेवाऊे, शोचाचारसे विहीन, दुर्धरे 
जौर धमसे रहित होते हैं ॥। १९९॥ ं ' 


भाषादीकासंवढित३ । ( ३८७ ) 


जोला, शराक । 
सलेच्छाक्ुविन्दकन्पायां जोडा जातिवभ्॒व ह। जोलात्कु- 
विन्दकन्यायां शराकः परिकीर्तितः ॥ २६६ ॥ ( १२१ ) 
भ्डेच्डसे कुविन्दक्नी कन्यामें जोडा जाति हुई और जोहासे कुविदकन्यामें शगक हुआ || २५६॥ 
व्याल्याहीं | ह 
वर्णतंकरदोषेण बहयइच श्रतजातयः । तारा नामानि संख्याइच 
को वो वक्त क्षमो हिज ॥ २५७ ॥ (,१२९ ) वेयोपजिवीकुमारेण 
जातश्र विप्रयोषिति । वेयंवीयेंग शूद्रायां वसवर्बहव्रों जना: ॥ 
॥ २५८ ॥ ("१२३ ) ते च ग्रामगुणज्ञा सन्जोषाधेपरायणा: ॥ 
तेभ्यश्न जाताः शद्दायां ये व्याल्याहिणां स्ावे ॥२५१॥ ( १२४ ) 
बगिसंक्षर दोपते बहुतसी जातियें होग₹, उनके नाम और संझ्याको कौन कह सकताहे ॥२५७) वंच 
सम्िनीकमारसे विप्रको छ्लीमें तथा वेचके वीयसे शृद्धामे वहुतसे पुरुष हुए ॥ १९८ ॥ वे ग्राम्य झुगके 
ता मंत्रीयणि परायण हुए, उनसे ग्वामें वहुतसे व्याल्म्राही पुरुष हुए॥ २५९ ॥ 
प्रताक । | 
गच्ठन्ती तीर्वयात्रायां त्राह्मर्णी राविवन्दनः । ददश काप्रकः शान्तः 
थाने च निजने ॥ २६० ॥( १२१५ ) तथा निवारिता यत्वा- 
देन वलवान्‌ सुरः ॥ अतीव सुन्दरीं दृष्ठा वोयाधान चकार 
सः॥ २६१ ॥ (१२६ ) हुत॑ तत्याज सा गे पुष्पादान ,मनहिर॥ 
सो वसव पत्रश्न ततकाँवनलान्षेभ; ॥ २६९ ॥ ( १२७ ) सपत्रा 
खामिनो गेहूं जगाम वीडिता तदा ॥ स्वातेन कथवासास यन्‍्मार्ग 
देवसंकटएण ॥ २६३ ॥ (३२५ ) विश्रा रोषेण तत्याज ते व 
पत्र स्रकामिनीम ॥ सरिद्रठ्ठव यागेव सा थे गादावरा सपृता 
६४॥ (१२९ ) पूत्र॑ चिकिस्साशास्र च पाठयात्रात यलतः॥ 
तामाशिव्पथ सेत्रथ खयं स रावतन्दतः ॥ २९५॥ (१३० ) 
एक्र ब्राक्षणी तीययात्राकों जा रही थी उत्तक्ो निजन पुष्पोद्यानमें' अश्विदी , कुमारने देखा |[२६०॥ 
उस मुन्दरीने उसको वल्भूत्रक निवारण .मी किया, पर्तु उन्होंने न मानक! उप्में वीयाधान किया || 
॥ २६१ ॥ उसने मनोहर पुष्पोदानम उस गरकों त्यागन किया, उसी समय एक बालक सुबवर्णके 
समान काम्तिमान्‌ ध्रगट हुआ ॥ २६२ ॥ वह ढुमित हो पुत्रकों गोदमें लिये अपने खामीके पोसू 
गई, स्रामीने जब पूछा तो उसने देवसकटठकी वात छुनाई ॥ २६३ ॥ ह्रहणन ओषधसे ली और प्त्र 
दोनोंशो राग दिया, वह तो योगद्वर अपने शरीरको जलूरूप करके गोदावरीमें ढुय होते 
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( ३८८ ) जादिभारकर)- 


॥ २६४ ॥ और उत्त पुत्रको चिकित्साशालत्र उसके पिताने पढ़ाया अर्थात्‌-भश्विनी कुमारने नाना“ 
-शित्प और मन्त्र तथा वै्वक स्वयेही पढाइ ॥ २६५ ॥ ( वह वेद कहाया ) 
सत 
कश्चित्पमान बहायत्ञे यज्ञकुण्डात्समुत्यितः ॥ स सूतो- धमंवक्ता च 
सतवंपरुषः स्मतः ॥ २६७६ ॥ ( १४४ ) पुराण पाठयामास तथ 
ब्रह्मा कृपानिधि! ॥ पराणवक्ता सूतश्र यज्ञकुण्डसमुझवः २६७॥ (१४५) 
त्रह्यज्षमें एक पुरुष अम्निकुण्डस उत्पन्न हुआ वह सूत धरमेवक्ता हमारे पूर्व पु हैं, यह सूतका वचन 
शौवकके प्रति है || २६६ || कृपानिधि अह्याने स्थे उनको पुणण ज्ञात्न पढाया था, इसप्रकार पुराण. 
वक्ता सूत यत्ञकुण्डसे उत्पन्न है | २६७ ॥ हु 
भद्ठ । 
बैश्यायां सूतवीयेंण पुसानेकी वभूव ह ॥ 
स भट्दों वावद्कश्व सर्वेषां स्‍्तुतिपाठकः ॥ १६८ ॥ ( १३६ ) 
वेश्यामें सृतके वीयेसे एक पुद्ष उत्पन्त हुआ वह भध्वावदूक सबकी स्तुति पाठ करनेवाछा हुआ॥२६८॥. 
लोभी विध्रश्न शूद्राणामग्रे दाने गहीतवान्‌ ॥ 
ग्रहणे मुतदानानामग्रदानी चसव सः ॥ २६९ ॥ 
( ब्रह्म० वै० अ० १० | १३३ ) 
लोमी आाह्मणने झूद्जातिसे अशौचमे प्रथम दान लिया मरे हुएके उर्देश्यत प्रथम दान लेनेके कारण 
वह अग्रदानी कहाया ॥ २१९, ॥ 
यहांतक अल्नवेवत पुराणके मतसे जातियोंका निणय किया गया, अब अन्य प्रकारसे मी कुछ 
उत्पत्ति लिखते हैं ) बणविवेकचन्द्रिकामें लिखा है- 
कलवार | 
क्षत्रवीयेण वेइयायां कलवारेति नामतः ४ 
सजातः पतितः सो5पि वेदधर्मवहिष्कृतः ॥ २७० ॥ क्‍ 
कषत्रियके वीयेसे वैज्यामें कलबारकी उत्पत्ति हुईं यह भी पतित है और वेदधर्मसे पतित है || २७० |; 
“#  सहापाणांदेतां बस्त ससभगाइजकालयः ॥ 
कृषिरजकनाम्नेव अथासो परिकीर्वितः ॥ २७१ ॥ 
सद्ोपसे रजककी त्लीमें कषिरजक नामका एक पुत्र हुआ यह पतित है॥ २७१ ॥ 
# ह, ,दोलावाही,। द 
वेशयायां च तेलकाराहोलाबाही बसव ह॥ 


( बृहद्वभवुरण २७२ ) 
त्यामे तेलीश दोजवाही जाति उत्पन्न हुईं है | 


माषादीकासवलित: । ( ३८९ ) 


े कपाली | 
त्राह्मण्पा दावराजात:; | 


ब्राहणीम तीवरतस कपयादी होता है। 
कर हि हि तवशायक | 
गांपी माठा तथा तेली तन्त्री सोदक वारुजी ॥ 


कुलालः कर्मेकारश्व नापितों नव शायकाः ॥ २९७३ ॥ 
सद्वोप, माली, तेली, तन्त्री, मोदक, बाएजी, ढेभार, छुहयर और नाई यह नौ ववशायक कहाते हैं ( 
| यह परशुणम सहितामें लिखा है) || २७३॥ 
पर लि ३ 
वा[रुजगापकन्याया तलका समजायत ॥ 
तेलिक्यां कमकाराश मालाकारस्य संभवः ॥ २७४ ॥ 
बाढुन अर्थात-बारीते गोपकी कन्यामें तेली होताहै; इनके दो भेद हैं, एक जो तेल निकाढकर बेचते 
तथा तिछ भादिका व्यवसाय करते हैं, दूसरे अन्य प्रकारे भी व्यवसाय करते हैं | २७४ ॥ 
वाम्बूलिक। 
वेश्यात्ु झूदकन्यायां जातस्तास्व्रालिकस्तथा ॥ 
( बृहद्॑मपु० ) 
' जैसे शद्अकन्यामें ताम्बूलिककी उत्पत्ति हुई, यह दूसरे ताम्बूलिक है, यह भी पान वेचनेका व्यव- 
साथ करते हैं तथा कोई दूसरा व्यवसाय भी करते हैं || 
बारी, कमकारः । 
दारुजी तन्‍्तुवाय्यां वेगोपात्सयोप्यजायत ॥ 
गोपालात्तन्तुवाय्यां वे कर्मकारोष्प्यभूत्छुतः ॥ २७५॥ 
ह ( पराशरपद्धति ) 
जुडाहीमें गोपसे बारी उत्पन्न हुआ है और गोपालसे तन्तुवायक्ी ल्रीमें कमकारकी 
उत्पत्ति हुई ॥ २७९ ॥ 
कुंभकारः । 
मालाकारात कर्मकार्या कुम्भकारों व्यजाथत । 
पट्टकाराच्च तैलिक्यां कुंभकारों ब॒श्॒व ह॥ २७६ ॥ 
मालाकारसे कमकारीमें कुमार होता है, तथा पश्चिकारके औस्ससे तेलिनमें भी अभारकी 
उत्पत्ति है ॥ २७६ ॥ हि ह 
नापितः । 
शद्ायां क्षत्रियाजातः । 
शुद्राम क्षत्रिय नापित हुआ । ( शब्दकल्पहुम.) 


( २९० ) | जातिभास्कर- 


गन्धवणिक । 
जातो वणिग्गन्धकों हि ब्राह्मणाच्छूद्रयोषिति ॥ २७७॥ 
जाह्णसे शद्गामें गन्‍्धवणिकूकी उत्पत्ति होती है, यह एक व्यवसायी जाति है पहले यही गन्घद्व्य 
इत्तर फुलेल बेंचत थे || २७७ ॥ ह 
कांस्यकार, शंसकार । 
व्राह्मणाच्छूद्रकन्यायां कॉस्थकारों वभूव ह। 
विप्रवीयेण शूद्रायां शखकारस्व संभवः ॥ २७८ ॥। 
जाहणसे थुद्रकन्यामें कांस्यकार और विप्से शूद्वामें शखकारकी उत्पत्ति है, यह उसकी विवाहिता 
नहीं है ॥| २७८ ॥ 
तन्तुवायः [ जुलाह; । 
मणिबन्धामणिकायां तन्तुवायाश्र जज्षिरे॥ २७९॥ 
मणिवन्धके औरससे मणिकार जातिकी ज्लीमें जुलाहेकी उत्पत्ति हुईंहे | क्षत्रियसे शुद्रार्मे मोदक वा 
[ भरा ) जाति होती है, मोदकजाति छड्डुआदि मिठाई बनाती है । कहते हैं, जब चैतन्य देवने किसी 
मथुनाम नापितसे क्षौरकर्म कराया तब नाप्रितने उनका श्षौरकम करके अपनेकों झताये माना, और 
शागेको इसकमके करनेकी न इच्छा की, तब चैतन्य देवने प्रसन्न होकर उसको मोदक वनानेकी आज्ञा दी 
तबसे उसके वंशघर मोदक बनाने ढगे और वे इसी नामसे विर्यात हुए | २७९ ॥ 
ह केवतः । 
स्वणकाराच्च केवत्तेः कुषेरिण्यां वभूव है । _ 
| ( परशुरामर्सहिता ) 
केवर्ता द्विविधा: प्रोक्ता हालिका जालिका मुने ॥ 
हलवाहा हालिकाश्व जालिका मत्स्यजीविनः ॥ २८०) 
( बृहह्रबाससंहिता ) 
स्वणकारसे कुवेरिणीमें केवतजाति हुई है, हालिका और जाहिका मेदसे केवर्त दो प्रकारके होते हैं 
हंछ चलानेवाढे हालिक, और मछली मारकर बेंचनेवाले जालिक कहाते हैं | हुमली, हावडा और मेदनी« 
पुर्के अंतर्गत विशेष करके हालिक कैबत रहते हैं, पश्चिमोत्तरमें यह कम हैं, यहां वीमर विशेष रहते हैं 
इधर घीमर सत्गद्द कहाते है, इनके हाथका चारों वर्ण जल ग्रहण करते हैं। परन्तु नवद्वीपमें इनके हाथका 
जल ग्रहण नहीं करतेथे, महाराज बह्ालसेनने वहां इनके जलग्रहणकी व्यवस्था कर दी है, इनमें अनेक 
विश्वासी स्वामिमक्तिपरायण कार्यकुशल सेवा निपुण और सन्तुष्टचित्त होते हैं ॥| २८० ॥ 
हि गोप, आभीर। 
“वेश्य एवं आभीरों गवाद्युयजावी” इति प्रक्ृतिवादः। मणिवन्ध्यां 
तन्तुवायाहोपजातिश्व संभवः ॥ २८१ ॥ 
जनसाधारण इनको गवादि उप्जीबी जानकर पैश्यव्मों मानते हैं पश्चिमोत्तरमें जामीर गोपबिशेप हैं, 
इनको जहीर, गोपाल कहते हैं यह गाय मैंसका दूध दही वेचते हैं, इनका जर दूषित नहीं माना जाता 


भाषादीकासंवलित:। (१९१) 


पल्तु मगिवनस्थीमें तस्तुबायसे एक गोपजाति उच्चन्न हुई है, यह आमीरसे इतर गोपजाति है, वाल 
बल गोपादि इस जातिके अन्तगत हैं ढाकेके भधिक खाढ़े वही होते हैं।एकसमय यह गौद्राजके - 
दुरगेशक्षक थे यह द्वारपालका काम करनेसे उधर गौडगबाला कहाते हैं, वह गोप दूध दही बेचते है, इनका 
जल चलित नहीं है, नाद्वोपमें इनके हाथक्षा जर ग्रहण करते हैं। भीगामाठा वणोत्सर्गादिमें वैजेंकों दागते 
हैं यह गोपजातिमें निकट गिने जाते हैं इनका जल नहीं पिया जाता ॥ २८१ ॥ 
अहर । | 
यह मी एक युक्तर्देशकी जाति है, श्सके कश्सो भेद बताये जाते हैं, कोई इतको गोपवंश कोई थहे- 
पा कततात हैं, यह अपनेको अहीरोंसे उच्र मानते हैं, परन्तु अहीर इनको अपनेते हीन वताते हैं, कोई इस 
जातिको भहीरोंसे निकली मानते हैं, दोनोंहीं अपनेको क्षत्रिय बताते हैं, पर प्रमाण इछ नहीं देते न पुरा- 
तन संस्कारही पाये जाते हैं ॥ 
उरुगोला | 
मेतौर राजकी एक खालाजातिका उत्गोला नाम है वहां उत्गोढ़ा और कददूगोछा यह दो प्रकार 
खाएे होते हैं श्नश्ा परसर कोई सम्जन्ध नहीं है, इनमें वडी विचिन्र बात यह है कि जब किसीके 
पुत्र व कम्याका जन्म होता है, तव छी अपने बच्चे सहित प्रामसे बाहर वक्षक्की छायामें सात वा तीस 
दिनतक रहती है, बीमारी होनेपर बद्धा ल्ली इछाज करती हैं, वितराह भी प्रामसे बाहर होता है और किसी 
छायाकी जगह होता है, पांच दिनतक जैमनवार होती है पतिके मसनेपरभी ज्ली चूडा नहीं उतारती ॥ 
गद्दी । 
यह मी एक युक्तमदेशकी जाति गोपालन करती है, यह जाति मुसत्मान बहुतायतसे बनायी गयी थी 
घोसी तथा अह्दीरोंसे शनक्नी रहन सहन मिलती है, पेजाव्मे करनाछ कांगडा आदिस्थलोंमें यह जाति पाई 
जाती है, अवविया, वहयरची, वारुपुरिया, गोस्खपुरिया, कनोजिया, (तीया, मधुरेया, सकतेना, सख- 
रिया, साहपुरी, जहख्वाड, बाहर, पैत, मदौरिया, भंगी, मद्ठी, विशन, चन्देर, डौहान, क्षत्रो, रोमर, 
धोती, गूजर, हरकिया, जाट, कम्बोह, राठो, ठांक, तोमर आदि इनके भेद हैं. विदित होता है, कि क्षत्रिः 
यो निकलकर, यह जाति संस्काररहित होकर इस दर्ममें भागरहे इसप्रकार यह जाति है, इधर गोपा- 
लक भ्वालमी कहाते है ॥ 
कंप्रार। 
यह भी एक्रकारकी हुह्यस्जाति वच्ढालमें प्रसिद्ध है, यह विछायती ढके हुए छोहेपर काम कतते हैं 
कृपिके औजारोंकी मप्मत करते हैं, वहां यह सतगह्दोंकी श्रणीमें माने जाते हैं। चाकू, केची आदिमी 
तथार करे तथा बहुत बढ़िया ताढेमी वनते हैं, कुछ छोग इसातिके सुनारका मीः घन्दा करते हैं, यह 
लोग बलिदान कर्नेकी नौकरी करते हैं, सनारका काम कजेवाढे प्रतिष्ठित समझे जाते है | 
कमारी | ह 
यह तैठंग देशाकी छ्मरजाति है, यह पंचनाम वार्ड जातिका एक मेद है, यह ढोग सुनाएका काम भी 
करते हैं । 
अस्त | 
दरबिड देशान्तीत तैमिह देशकी यह जाति कौर कप्नेका काम करती है वहां यह नाई माने जाते हैं। 


(३९२ ) जातिमासकर।- 


- अगसाला । 

यह एक घुनारजातिका भेद है वह मैसौसमें हैं, यह अगसाछा और अकैसाढा भी कहाते हैं, इनको 

पंचसहारों अर्थात्‌ सुनारोमें ऊंचा कुछ गाव जाता है, इनमें कोर २ आचार विचार भी रखते हैं । 
कंसारी । 

यह भी वैलंगदेशकी पंचनामवार्द सुवार्जातिका एक भेद है, यह छोग कांसेशा भी काम करे हैं, घेटे 
धेटियां भी बनाते हैं, यह कुछ पढे लिखे भी होते हैं यह कैसाली मी कहाते हैं। 
ह मुकुली जाति। 

हुगढी और मेदवीपुरके निकठ एक सुकुी जाति कपडे बुनती है लोग इनको नीच कहते है, परल्तु 
ज्ञता लोग इनको सोरुंकी जातिकी शाखा कहते हैं, यह विपत्तिसे अपना कम त्यागकर पतित हुई हैं, 
मूलगज सोलकी यजा था, उसके पुत्र चन्द्ररव पिताके तिहासन पर बेंठे, वह अवहरूवाड़े पर महस्मद 
ग़जनबीस युद्धमें पराजित हुआ सम्बत्‌ १२८४ में अनहरुवाद वष्ट हो गया, तातारियोंकी 
वरावर चढाई होती रही तब यह जाति वहांते उजडकर दूसरे देशोंमें विखर गई, उडीसामें यह बहुतसे 
लोग जमन्नाथजीका दरान करते हुए .निवास कंर्नेछो, उत्त समय उडीता वद्ध तथा कृषि विपयमें प्रधान 
था इन्होंने भी यही दृत्ति अवहुम्बन की वहुत काबतक वहां रूनेसे यह मी उप्ती भावको प्राप्त हो गये 
और सोलंकी उपाधिसे रहित होकर छुकुछी कहाये, यह पर्मनिष्ट तथा अतिथिग्रिय होते हैं | यह बंगा“ 
दिकी संकरजातिका वर्णन किया । 

धनइव्माली । 

यह एकप्रकारकी सतझद्॒जाति है यह युक्तरदेशमें रहती हैं, सनके हाथका जल चारों बण पहण करते 

हैं, तथा यह नाजकी दुकानोंपर नौकरी करते हैं और पछे बांपत हैं ॥ 


बरवाल । 
यह भी एक प्रह्नारक्ी शूद्रजाति है, यह छोग घोडा लादते हैं तथा पलेंदारीमी करते हैं | 
बेलदार | 


यहमी एक झूद्रजाति है कदाचित्‌ यह कुदालीजाति है, यह कुहराडी द्वार छुकडी चीस्नेका काम 

करते हैं तथा फछादि भी बेचते हैं। 
अगरिया। 

युक्तमदेशमें यह जाति लोहेका काम करती है, मिजीपुरके जिलेगें विशेषरूपसे पाई जाती है यह मह 
नीच ओर जप मानी जाती है। ह 

श अगतिया । 
. भैसीर राज्यमें जगसिवा नाम घोदी जातिका है वह्ञा्यें घोदीको ,धोया, मध्यदेशमें वरठी, दक्षिणमें 
भनान जोर अगतिया कहते हैं तैलग्मे चकड़ी कहाती है, तैरंगमें इनसे गृहस्थोंके काम मी ठेते हैं. तथ 
बृहां यह नौकरी भी करते हैं । 

आहेरिया, फ््तिया। 

, सह जनम जीशेंको मारने तथा पकडनेद्रली एक निकृष्ट जाति है, अलीगढ़ जिढ़ेमें यह बहुत 

पार जाती है, यह खेती मजदूरी मी करती है तथा पक्षी आदिको मारकर खा जाती है, यह टोकरी 


भाषादीकासंवल्ितः । (३९३१ ) 


चनाकर आजीविका करते हैं, कहीं विडिया होता भादि पकडकर बेचते हैं, यही एक प्रकारकी फत्तियोंकी 
जाति है यह भी पक्षी पकड़ने आदिका पन्‍्या करते हैं तथा कहारोंकी तरह बैंगी लगाते हैं 
कतकारी । 
यह जाति दक्षिण देशी है, स्टीकूसाहवने इसको शूद्यसे नीचे माना है, यह कत्या बनानेका 
फाम करती है | 


कतुवा | 
आजमगढ़ और पीढीभीतकै जिढेमें यह जाति निवास करती है, यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं पर 
वैसा कोई संस्कार नहीं है । 
थरुआ | 
यह जाति तराई पीढीमीत अठेमा खटेमा जिले नेनीतारमें पाई जाती है, विशेष कर कऋषिकर्म करते 
हैं, कोई कत्या भी बनाते हैं, अपनेको ठाकुर कहते हैं, घरका कोई मरजाय तो गाददेते हैं, चौतरा 
बनाकर उसकी पूजा करते हैं, वाह्तत्मे यह एक प्रकारके शद्ट हैं, खसतियोंक्रा एक भेद है, परवतमें ऊपर 
खसिया नीचे थरुमा रहते हैं । 
कम्बोह। 
यह एक प्रकारकी जाति है परन्तु अब मुप्तत्मानोंमे कम्बोह जाति विशेषतासे है, सम्भव है यह हिंदूसे 
मुतत्मान होगये हों, पर इस जातिमें अवतक वीरत् पाया जाता है। 
कछन | 
दक्षिणमें यह एक प्रकारकी अत्याचार कारिणी जाति कहातीहै, यह चोरी और छूटमार कर्तेहें, पन्‍्द्रह 
वर्षकी अव्स्थासेही यह इसकाथमें दक्ष होजातेह, यह बाल बढ़ाते हैं, इनमें शिवके पजक भी होते हैं। 
कंव्वाल । हा 
यह गानेवाली एक जाति है, यह छोन सितार बहुत वढिया बजाते हैं, अमीर छुशरोके समय इनकी 
वडी प्रतिष्ठा थी । 
कवराई । 
यह द्राविड़ी खतिहर जाति है, इसमें कुछ धनी लोग भी हैं यह अपनेको ठाकुर कहते हैं, पर 
लोगोंकी सम्मति इस रुपमें नहीं हैं । 
कामगर । 
यह भी एक प्रकारकी युक्तपदेशकी सेवा करनेवाढी जाति है, यह शूद्र कहाते हैं । 
कामाडया । * 
यह एक भीख मांगनेवाली जाति है ल्लीपुरुष तम्बूरेपर गातेहं, ज्लिये शरीरमें वार तेरह जगह मंजीरे 
बांधकर बजाती हैं, इनको नौटकी भी कहते हैं, इनका इष्ट रामदेव है । इनके गाने बजानेका घन्धा होता 
यह मुरदोंक्ों माउते हुए सुने गये हैं, इनके विवाहादि गुरडे कराते हैं। 
कानड | 
क्षिण देशमें एक प्रकारकी सुनारोंका धंधा करनेवाडी एक जाति है, यह छेग्र यज्षोपज्रीत धारण 
करते हैं, मद्य मांसादि भी सेवन करते हैं, यह अपनेको पांचाल सुनार कहते हैं, तथा अपनेको ब्राहण 
होनेका भी दावा करते हैं, परन्तु वहांके निवासी इनको चतुये वणमें मानते हैं । 


्ँ 
रै 


९४] बातमास्कर- 


कानोता । 
कहते हैं कि पहे यह बीन वजानेवाडी आह्मग जाति थी लोग कहते हैं कि मवादी खांपके पंत 


च्क् 
क 


चढ़े 
येक्धि बढेंरे उसतमय कोबाध्यक्ष थे, एक समय वाइशाहसे इतक्की अनवत हुईं तो बहुतते पंचोली मो 
गये, वहुतसे कैद होतये और अनेकोंके पाथेदा करने पर भी वादझ्ाहने न छोडा, चन्दत नामक ए 
बृद्धवे बीच वजाकर वादशाहक्ों प्रतत्न किया, और खजावचियोंकरा छुटकाय चाहा, तव बादशाहने कहा 
यदि तुम मुसत्मान होजाओ तो उन सबको छोड दूंगा उसके मुसत्मान होनेपर सव छोड दियेगये । 


| से 


बडे 


कालू । 
बेगाहमें यह जाति तेड निकालने और वेचनेका काम करती है, वह बनी मी हैं और ऊंचे वर्णका 
दावा करते हैं पर प्रमाण कुछ नहीं है | 
काबडा । 
बंगालमें निक्ष्ट काम करनेवाली यह एक निक्ष्टकर्मो जाति है, इस जातिमें चोरी तथा छूट खतोट 
करते मी लोग पाये गये हु | 
कार्तिक । 


इस जातिका काम भेडादि पद्चुओंकी मारकर उनका मंस बेचना है, यह नीचजाति सरके योग्य 
नहीं है। 

केजर 
युक्तमदेशमें यह एक अति नीच जाति है, यह छोग कछुए नोह तक खा जाते हैं, तथा सेठ ओऔ 
तुल्यिंकी तिरकीका घर और परदे बनाकर उतीनें अपनी भाजीविका करते हैं। 


किंगरिया । 
वह मुडचिरोंकी एक जाति है, यह मीख मांगनेमें वढा मूडचिरापन करते हैं, अपने शरीर या अन्य 
किसी अनमें मीख न देनेपर चक्कू आदि मार छेते हैं, फैता लेकरही पीछा छो्ते है ! 
कीर। 
यह एक्प्रकारकी कहार जातिका मेद है, यह लिंबाडे वोने बेचने तथा खखूजे ककडी आदि वेचनेका 
काम करते हैं | 


> किरात। . 
मीलेंके समान यह जाति भी वनवासिनी है उंस्कारहीन है, शूड्ठसेमी गिरे धर्मवाली है | 
किकारी । 
यह एक टोकरीबुननेवाढी निक्ृष्ट जाति हैं, यह शूद्रोंत भी नीच जाति है। 
यह लोव खेरकी लकडीके हुक्के वो नवाली बनाकर बेचते हैं, यहमी गर्ग है। 
कुसादी । उंवारी । 
यह दक्षिणकी रनेवाली नठके समाव आचरण करनेवाली निक्ृष्ट जाति है । 


कुर्वा । 
_... 6 ५१ मच्यामत्य कीट पत्तंनादितक मोजनकर जानेशढी जाति है, यह भन्तवजोंमं सम्न्नी गई है, 
मिस्टर दूकन इसको सबसे निदृष्ट कहा है, युक्तादेशमें इनकी तंस्या ६२० है । 


भाषादीकार्सवलितः । (३९५) 


हे कुरुमार । 
लि कुरुमार और युक्तपरदेशमें यह सिकलीमर कहाते हैं, यह चाकू कैंची छुरी आदिपर घाए 
ते | 
ह कुश्ती, सुशीर । 
यह रेशम कातने और त्तयार करनेवाली दक्षिणकी शूद्व जाति है । 
कौंजडा । 
यह एक तरकारी वेचनेवाली जाति है, पयः अब मुसलमान हैं | 
'कैकलर । 
यह दक्षिणदेशकी कपडा बुननेवाली जाति है, यह जुलाहे हैं, यह लोग मद्य बहुत पीते हैं । 
कोच । 
यह जाति युक्तप्रदेशमें रहतीहे इसकी स्थिति साधारण और शूद्गधर्मसे भी रहित है तीवर जातिके, 
पुरुपषसे कसाइनमें उत्पन्न पुरुष कोच हैं। 
कोडा । 
यह युक्तप्रदेशकी शोण और नमक बनानेवाढी एक जाति है यह अपनेको वैरैय कहते हैं, पर संस्का- 
रसे हीन हैं | 
* कोरी। 
यह कपड बुननेवाली जाति है इनके मेदोंकी बहुतसी सेरुया है, कोई कहते हैं कि यह कानीन हैं, 
एक कोइरी जाति है यद्यपि यह समान शब्द हैं पर कोश्री अपनेको क्षत्रिययर्मा कहते हैं जिनका वर्णन 
भने अन्यत्र किया है| 
कोढा । 
यह भी एक प्रकारकी वनवासिनी निक्ृष्ट जाति है यहमी निद्ृ्टकर्मां हैं | 
कोवर । 
यह अगूरी जातिके समान एक जातिका भेद है : 
कंचारा । 
इस जातिका नाम कचकर भी है शीशेका व्यापार इनका काम है इनमें खांप भी है, यह कहीं कांचक!- 
भी काम करते हैं, संस्कार इनमें नहीं है। 
कंचारी । 
यह भी प्रृववत्‌ शीशेका व्यापार करनेवाडी जाति है, यह खानदेश तथा कोकनदमे वहुतायतसे हैं 
गोद, गाँड । 
यह अनेक प्रकारके अमक्ष्य मांसादि मक्षण करनेवाली स्लेच्छोंके समाव असर जाति है । 


गोरिया । 
युक्तप्रदेशमें गौ आदि पाढन करनेबाढी एक खाहों जेसी जाति है यह यजपूतानेमें भी पाये जाते 
हैं, यह मी मिश्रित जाति है। ह 


) जातिमास्कर+- 


नि 
नर 
कि 
कप] 


गेजगारा | 
दक्षिण देशमें यह जाति बेटी घेटे तथा मेजीरे ववानेका काम करती हैं, इनको वहांके छोग ठठेरोके 
मान मातते हैं | । 
गूजर | 
यह भारत बरकी एक प्रसिद्ध जाति है, वह जाति कुछ शरीर बढ सम्पन्न होती है जौर जपने पुरा - 
की राजपत् बताती है और जहां कहीं छोग कुछ सम्पन्न हैं या पढ लिख गये हैं वे अपनेको क्षत्रिय कहते 
है, मनुष्य मणनामें यह आठवीं श्रणीमें लिखे गये हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस जातिका पिता तो क्षत्रिय 
हैं और माता अन्यतरंशक्ी है इसमें कुछ कुरीतियें ऐसी हैं कि यह उच्च कोटिमें नहीं मावी जा [सकती 
हैं इनके संस्कार मी नहीं हैं, गोय जातिसे इस जातिका सम्बन्ध अवर्य पाया जाता है, कोई इनको 
भहीरोंकी शाखामें बताते हैं, कोई इनको राज्याधिकारी कहते हैं, कोई भहीर जाट गूजरकों एकही वंशमें 
कहते हैं इनमें किसी भाईका एक छोीके ब्याह होजानेपर अन्य माध्योंकों विवाहकी आवश्यकता वहों रहती 
श्यादि कुरीतियमी बताई जाती हैं, इसलिये जबतक यह जाति प्रमाण व दिखावे तबतक इसके विषय कुछ 
कहा नहीं जाता, जिस जातिमें एक दो पढे, लिखे, घनी रेत हुए कि छोत झटसे उनको उचजाति कह 
देते हैं, ओर वशावल्ली वनजाती है, चाहै उसमें कुछ हो या न हो, इधलिये श्सका विशेष निणय प्रमाण- 
प्र छोड जाता है, इस समयका ठेख इस समयकी स्थिति पर है | 
कोइ्री । | 
युक्तादेश तथा विहारकी ऋषिकर्मा प्रसिद्ध जाति है कोश्री शब्द किस शब्दका भपम्रेश है यह निणय 
अवतक नहीं हुआ; कषिकर्मी, कुर नामक ऋषि, कु सन्तति, कछवाहा आदि शब्देंसे इसका असली 
शब्द माना जावे तोभी कोश्री शब्द श्वका अपम्रेश नहीं माना जा सकता, इसमें सबके संस्कार भी नहीं 
हैं, उनके वाम लिकासके कारण इलाहवादी, व्रजत्रात्ती, पुरद्ििया, दखनाहा, मचबिहा,मधहिया (मगविया) 
सखररिया, कनोजिया, ववारसिया, मिजोपुरिया, आयोध्यावासी, आजमगढ़िया जादि पाये जाते हैं, कुछ 
मंद नाराश्नन, तोरीकोडिया, हरदिया, शक्तिया, मक्तिया, वरदवार आदि हैं, कुछ भेद कोई २ कछवाहा, 
वेतिया, राठौरे, जेसबार, सूयेवशी नामवाढे हैं, इनके वहुत भेद हैं, यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं; पर दूस- 
रोंकी सम्मति इसके विरद्ध है, शात्षम्रमाण जवतक न हो तवतक यह निणय विचारकोटिमें रक्खा जाताहै ) 
खट्टदर्शन | | 
: इसमें बहुत जातिके मिल्लुक पुर्ध मिलकर एक आकारमें होगये हैं, यह माखाडमें कोई डेढ छाख 
पा जाते हैं, किसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिके लोग करते थे, इनमें पहले कुछ भेदभाव न 
था सब एक रूपसे रहते थे | | 
खदीक । 
यह एक निद्ृष्टक्मो जाति है, यह भी छेरी आदि पशुओंको मारकर खानेवाले हैं, मेड बक« 
रीको भी यह पाछते हैं, ऊनका काम करते हैं, यह जाति युक्तन्तमें पाई जाती है, छोग इनको 
अ्ृस्य कहते हैं | 
खरात । 
के पह जाति युक्त प्रदेशके दत्तो जिडेगें पाई जाती है, यह कैवत वा केबट जातिका एक मेद है 
कोट श्नक्ो बेलदार भी कहते / दिखनाहा, जडौत, जौर माटौर इनके तीन भेद पाये जाते हैं । 


भाषार्कासंवहित: । ( २९७ )' 


खागर । 
यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, बुन्देलखण्डमें भी यह पाई जाती है, कोई कहते हैं यह 
शब्द खंगढसे बना है, अथोत्‌-तलवारक्ा गढ यह संख्यामें कोई ४० सहस हैं, हमीसुर, झांसी, 
जांलौनमें वह विशेष हैं, कुर्मयोंके हाथकी कची पक्की रसोई यह खाते पाये जाते है, यह चौकीदारी- 
भी करते हैं, इसमें कोई २ अपनेको ठाकुर कहते हैं, पर संस्कार इस जातिमें भी नहीं पाये जाते" 
कहा जाता है इसका दि निकास कास्पी है, काल्यीसे ही चढुकर इन्होंने मीपमगढ रियाततके कुरर- 
गठमें निवास किया था । 
खाडरिया । 
यह जाति माखवाडमें पाई जाती है, यह सीरवियाभी कहते हैं, कहते हैं कि यवनोंके समयसे यह 
खेती करते हैं यह छोग अपना निकास गाजपुतोंसे बताते हैं, पर संस्कार नहीं रखते, जाढौरमें रावका- 
महडदेवने इनको शरण दी थी। 
' खाखाल । 
इनको कोई २ खारौह भी कहते हैं, यह मारवाडमें खारी मूमिमें नमक बनाते थे, पर जबसे नमर-- 
कका कानून बना तबसे यह लोग खेती करते हैं, कहा जाता है इनमें क्षत्रियोंकी समाव खांप्र पाई 
जाती हैं, कोई कहते है शाहबुद्दीनके समयसे क्षत्रिय धमे छुट है । 
गठनायक । 
वह 3डीसा प्रान्तकी खण्डायत जातिका भेद है, इसमें जिसके हाथमें गठ रक्षकका काम था वे लोग 
गढनायक कहाये। 
गरूरी । 


स्टील साहवके मतसे यह जाति शूद्डस निकृष्ट और चाण्डाठसे उत्डृष्ट मानी गई है यह एक प्रकारके 


सपेरे हैं। 
गरसी । 
यह जाति पंडरपुर पूनामें निवास करती है, यहमी शद्रोंसे निदष्ट मानी गई है। 
गनिग । 
मेतौर प्रान्तमें तैठकारकों गनिग कहते हैं, बल्भालमें यह छोग काढू राजपुताना व युक्तपदेशमें तेढी " 
उत्तरीमागोंमें घांची, वरंगमें कूहवार्ई, हविडमें वणिक, कर्णोटकर्म नगोरा कहते हैं, देशमेदालुतार मानः 
प्रतिष्ठा है, भसढी तैलकारकी उत्पत्ति ढिख जुके हैं। 
'. गनागार । 
मैपीरमें यह जाति मोटे कपडे तथा ठाठ बोरी बुनती है, बहुतसे इनमें खेती भी करते.हैं | 
गंवारिया | 
यह एक प्रक्नाएक्ती जाति गजपतानामें रहती है, यह गज कूटकर री बनाती, पानी पूछे सरकण्डे 
बेचती है, सिरके सींगकी केधी बनाती है, यह नगरके बाहर रहते है; इनमें सीवान, खान, मालावत; 
घावड़िया, भूकिया, बीजलोत, वीसलोत, गोरामा, कृष्ठ और मूछछ आदि मेद पाये जाते हैं । 
है ४०४ गान्धिल । दि 
" यह छुगन्बित पदार्थ बेचनेवाढी एक जाति है, यह विशेषकर पंजाबमें पाये जाते हैं; बुत: 


प्रदेशमें बहुत न्यून हैं। 


(३९८ ) जातिमास्कर$- 


आलिया । 
जाति प्रायः छठखतोट करती है रानपतानेमें यह छोन पाये जाते हैं, यह जशिक्षित होनेते चोरी 
कम करते हैं, दुसरे प्रातिया राजपएतानाके पत्तों रहते हैं, यह मीलोंके समाव तीरकमांन 
रखना; पशञ्ष पक्षियोंत्रा वव करता, घास कड़ी काटकर बनरोंमें वेचते है, इस समय इस जाति झूद्ध 
बर्मही वताजाता है, छह जाता है पहले यह भी क्षत्रियवमा थे [ 
खूमडा | 


ट्‌ 
कु 


हब कप न ढियि 


यह पत्यरकी चक्ियोंकों वेचनेक्ते लिये इधर उघर फिरा करते हैं, वेलोंकी वोडियोंपर चक्की लादते 
हैं, इनमें वहुतसे मुखत्मान होगये हैं इनके मेद वाहमव, दुलहा, गोरिया, गौड, हंथेवाढे, इरेशी, मुल्तानी 
बावार, तराई तमार जादि हैं । 

गाल | 

इसनामकी एक जाति राजपूतादेम निवास करती है, यह एकप्रकारके दाल हैं, जो प्रथक्त॒ नहीं हो 
सकते, वह राष्यमिं दहेजोंमे मी दिये जाते हैं, यह चाकर चाकरिन, बांदा वांदी, खवात खबातिन 
दारोगा दारोगिन मी कहाते कहाती हैं, राजपूत राजे महाराजोंके यहां यह जाति निवास करती है, इनकी 
उत्वत्ति इस अकारसे छिखी गई है कि क्षत्रियपुक्तद्वार दासीसे जो सन्तान होती है वह योढा और योली 
कहते हूँ, किन्हीक्ता मत है मोल लीहुई दासीमें जो सेन्ताव होती है वह गोछा वा गोढी कहाती है, 
जवतक यह जाति गजवरानोंकी सेवार्मे पाई जाती है, यह भपत्री जछ भी वही रखते हैं, यथा राठौर, 
चौहान, ववक, पवार, कठवाहय, सोलंकी, सिलोदियां, मोड, योवरू, ठांक, माटी, तर, वड गूजर, 
आदि इससे विदित होता है कि वेशसे यह अपनी जछ मान ढेते हैं, यह जाति वेटीवालेकी ओरसे 
दावजम दी जाती है, कोई इसमें बहुत उुन्दरी होती हैं, कोई २ ठाकुर राजपूत उनको अपने यहां त्री 
च्यू रखते है, वाहं। ना उच्च नोकती करते दिखाई देते हैं परमें सोनेक्ा कडा पहनते ह्‌, कहीं पडदा- 
यतजी कहीँ खवातिनजी कहीं पढारिनजी व्िय कहाती हैं | 

भुरजी । 

भात्त वें चवेना भूननेवाढी एक भुरजी जाति है, इन ढोगोंमें मी किसी प्रकारका संस्कार नहीं 
गया जाता, यह छोन मी बूद्धपाय हैं, पल्तु इसके हाथका भुना हुआ उन्ैवा चारों वेके 
लोग खाते हैं, कहीं यह छोग मरबूज कहीं भुरजी और कहीं आष्ट्रक कहाते हैं इनमें मथुरिया जादि भी 
दोते हैं, इनमें कप होता है यह छोग अपनेक्ो जादव कायथ कहते हैं | 


अथ्‌ शादाग-सच्छृदा ता त्ते; 
पादेनाताडयन्पादं वाढका पतिता भवि ॥ 
पट त्रिशन सहलाणे द्विशतं तु तथोत्तरस ॥ 
पट पचाश्च्च सच्छूद्रा विप्रेश्यो दगुणासवन्‌ ॥ 


कर त्रग्माजाने आाल्षगोंकी: सेंदा करनेके निमित्त पादत पाँविका ताइन कइरक्ष३६२५ ६ सत्‌ खूद उत्पन किये 
चर य्य ड््यि व्रह्माजीन 

* जलन टय ब्रह्माजीन जाता दी कि तुप्र सब सेदा इत्तिते थनो पाजन करे और इ्त ब्राह्मणोंई | सेबा 
पता, जपद ब्प्त् काय घ्न्ह्या ब्राह्मगां जे ् 

४।. अपन सब छा इर्न्हई त्रन्नगाप कागाओं जो बनन्‍्यसे कराओोग ता तुम्हारे तब क्रम निष्कृद होंगे, 


भाषाटकासबारीत; । (३९९ ) 


यही सब तुम्हारे पुरोहित होंगे, धाम्बादित्य और रतीश्वर यह दो प्रकारते तुम्होर भेद होंगे, इसी प्रकार 
चटठते कन्या उत्पन् करके उनका वित्वाह किया । | 
अथ मंद्ग-शूद्रोतपत्ति.। 

जो शाकद्वीपसे शाकद्वीपी ब्राह्मणोंके साथ आठ कुछ मंदम शूद्मोंके आये वे मंदग शूद्र कहाये, 

ज्ञाकोंकी कन्याओंके तंग इनका विवाह हुआ यह सयमक्त होते हैं। 
अथ लेवाकडवाशूद्रोयारी । 

एक्समय रामचद्रजीके लवकुशा वामक पुत्र तीथयात्ा कस्ते हुए गुजरात .देशके सिद्धपुर नामक 
स्लेत्रम आये, इस केत्रके दक्षिण पांच कोसपर उंज्ा ग्राममें उमादेवी विराजती है, उनकी सेवा करनेके 
विभित निधन -झषकोंकों नियत किया, उनमें लवके स्थापन किये छेवे पट्ीदार हुए, और दालका 
व्यापार करनेते दािये कहाये, कुशके स्थापन किये श्रूद्ध इुड्वे और कुणवी कहाये, इनमें वारह वर्ष 
कन्याका विवाह होता है। 

जातिकी नामावली । 

रजपूत, कहार, सारथी, कमी, जहीर, वैतालिक, माली, कार, नाई, वेषक ( रत्नोंमें छेद करने 
वाला ), तमोली, रंगरेज, दरजी, ठुहार, वढ३, सुनार, ठ्ठेरा, यह अलुलोम हैं । 

कोलबीर, कंजर, भेगी, कोरी, कुम्हा, गडरिया, तेली, मठ, धोरी, मोची (चमार, पासी,बालुक ). 
चंसफरोर चिकत्रा ( मांसविक्रेता ), डोरियां ( कुत्ते पाइनेवाले मेगी ), नकारची, विषाद, डोम, मछाद, 
बारी, करवार यह अक्वामुरुहिन्दमें लिखा हे। 

खेतिहर किसान । 

अप ईन-पंजा प्रान्तकी खेती कर्नेबाढी एकजाति है यह छोग वाग वीचेकी संभालमें माढीक[ 
थी काम करते हैं, इनकी भावादी पंजावमें नोछाखसेमी विशेष है इनमें अनेकों मुसच्माव्मी होगये हैं [ 

उपपरव-यह द्रविड देशमें खेती कर्नेवाली एक जाति है। 

उलीं-यह इविंड देशकी कृषि करनेबाली जाति है इनके आचरणोंगें कुछ उत्तमता पाई जाती है। 

कढेरा-यह कढारमी कहते हैं, इतका ससन्ध मछाह जा[तिसे बताया जाता है, पर्तु इस समय बह 
मी विशेत्र करके खेती करते हैं, कहीं यह लकडीका काममी करते हैं, वास्‍्तवर्म शूद्रधमो हैं। 

कनेत-कवेट-यह भी एक प्रकारकी खती करेबाली जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मासते हैं, पर 
संस्कार इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, युक्तमदेशक्े उतरी तथा पहाड़ी भागोंमें यह जाति पाई जाती 
है | शरावः दूसरे लोग हनहें शुदर ही कहते है | वन 

कपिलियन-यह द्रविंड देशकी खेती करनेवाली एकजाति है, यह केयारियोंते प्रतिष्ठित समझे जाते हैं | 

कृम्मलातर-दविड देशी कबराई जातिका उपमेद है यह कृषिकाम तथा दस्तकारीर वी योगता 
रखते हैं, मद्रास यह लोग ऊंचे पदपर नोकर हैं, यह जाहूगरीमी करते हैं सपके काटेका इलाज मी 
कछ्े हैं, शिप्ें चमकौढे रगशी पगडी बांधे हैं, छ्लिंय गहनोंसे हो शरीरका ढक़ती है। 

कामावारू “यह तलंग देशकी कृषि करनेवाली एक जाति है, यह का॥्‌ जातिके समाव है| 

काप्त-यह महाराष्ट्र देशकी कृषि करनेवाली एकजाति है, श्वका निवास , पते भादियमें है, पांचों 
ह/सौ घर उस प्रन्तमें पाये जातेंदैँ यह छोग कुछ माल्दारमी हैं कोई अपनेको न्राह्मण मानते है, पर कोई 
आह्षण इनको आ्राहृषण नहीं सावता, सव शह मानते हैं। इलकी उधत्तिका दिवए नहीं मिल! 


(४००) ' जातिभास्कर।- 


कापू-यह तैलंग देशीय खेती करनेवाडी एक जाति है यह सिपाहीगिरीमी करते हैं, मांस मथसेवन 
करते हैं, कोई क्षत्रिय कोर शूद्र कहते हैं वात्तव्े क्षत्रियोंके संस्कार इनमें नहीं हैं| 

किसान-चुक्तारदेशमें खेती करनेवाल्ली किसान असली जाति है युक्तपदेशमें कोई चारठाख मनुष्य हैं, 
यह सब शूद्गधर्मी हैं। 

कुबवी-यहमी एक प्रकारकी खेती करनेवाढी जातिहै, मध्य प्रदेश और गुजरातमें यह ोग विशेष 
याये जाते हैं, किन्हीकी सम्मति है कि कुनेवी, कर्मी, कुणवी, कुनबी सब एकही जाति है। 

कोलटा-यह मध्य प्रदेशकी सम्भलपुरमें विशेष रूपसे रहने वाढी एक कृषक जाति है, यहमी भपनेको 
क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे छोग इस बातकों नहीं मानते | 

खोगी-युक्तमदेशमें यह जा[तिभी खेतिहर है, कोई कहते है कि पहले यह चौहान राजपूत खड़ी 
कहातेथे, उसीका बिगडकर खांगी होगया है, कोई कहतेहें कि यह राजा खट्ढके वंशधर हैं, परन्तु अब तो 
यह सर्वथा संस्कारहीन हैं। इनके अनेक भेदहें,वास्तवमें जिनके निकास और स्थितिका पता नहीं संस्कार 
नहीं यह गूद्रधर्मी होनेसे शूद्रही कहे जा सकते हैं। 

हलवाई । 

हलवाई-फर्रंखावादके समीपत्थ एक हल वाई जाति कहाती है ठोग इनके हाथकी मिठाई खाते हैं, 
पूरी कचौरी भी खाते हैं| । 

कन्दू- कन्दोई-यह भी एक प्रकारकी मिठाई बनानेवाली जाति है, राजपूतानेमें यह कल्दोई कहाते हैं, 
इनकी बनाई पूरी भादि भी वहांके आज्मण तथा वैश्णजादि खाते हैं, वेगालमें यह जाति कन्दू कहती हैं 
यह अपनेको वैश्य कहते हैं। 

गुडिया-उडीसामें गुड तथा मिठाई बनानेवाढी हलवारके सम्रान एक जाति है। वह अपनेको 
वैश्य कहते हैं । 

आगरी । 

यह दक्षिण देशमें रहनेवाली एक जाति है, यह कहते हैं ययाति राजाक़े वंशमें एक बलीन्द्र नामक 
राजा था उसकी ज्रीका ताम आगढिका था उससे जो पुत्र हुआ वह आरा कहाया, वहांसे यह लोग 
विंवराजाके कोकन देशमें आये, इनका दक्षिणमें सुख्यस्थाव मुगी है, यह पहले मीठेका व्यापार करते थे 
इससे मीठे आगरी कहाये, कोकनमें जाकर इनके यज्ञोपवीतादि सब संस्कार नष्ट होगये, मीठा आगरी 
औरढोल आनरी इनके दो भेद हैं, विवाह्मदि अपने २ थोकम होता है, यह जाति राजपूतानेमें अब भी 
विशेष रूपसे पाई जाती है सबे साधारणमें जब यह शहद माने जाते हैं । 

अभात-यह जाति बंगाल विहास्में निवास करती है और सतूश॒द्र कहती है, इनके यहां दो भेद लिखें 
हें, एक घरवेठ दूसरा विजञाहुत, घरवैठ तो खेती करते हैं, और विभाहुत नौकरी करते हैं, परस्पर 


इनका विवाह सम्जन्ध नहीं होता, इनके यहां की पुरोहिताई मैथिल ब्राह्मण करते हैं.यह अपनेको वैरेय- 
वर्णमें मानते हैं । 


भाषादीकासंवालित: । 


अथ वर्णसंकरजातिज्ञानचक्रम । 


संज्या । जाति। पिता 
१ मूधावसिक्त ब्राह्मण . क्षत्रिया 
२ अंबृष्ठ त्राह्मण वैश्या 
० अंबष्ट ब्राह्मण  क्षत्रिया 
३ पौरशवनिषाद ब्राह्मम शूद्री 
४ माहिष्य क्षत्रिय. वैश्या 
९ उम्र क्षत्रिय. गृद्री 
६ वैतालिक, करण, नट वैश्य शूद्री 
७ आयोगव,ध्टारापाथखट, शूद्र. वैश्य 
चूनाठा । !) श् 
८ क्षत्ता, पारधी, निपाद। शूद्र क्षत्रिय 
९ चाण्डाल शद्ध॒ बाह्मणी 
१० मान, वेदीजन. वैश्य. क्षत्रिया 
११ वैदेह वैश्य ब्राह्मणी 
१२ सृत क्षत्रिय ब्राह्मणी 
१३ शालक्य, मणिकार भाछाकार कायस्थल्ली 
१४ कासार नृपवंशीयआलह्ण, अंबष्टा 
१९ तांबठकर क्षत्रिय पारशवा 
१६ कुंमकार ब्रालह्षण उग्रा 
१७ पार्शव,खणकार, . ओाह्मण शुद्यी 
१८ उल्मुक, लोहकार क्षत्रिय मागघी 
१९ रथकार, वाटी,छुतार माहिष्य करिणी 


२० रंगकार, सिन्दोल, तूचिक शूद्र बंदिनी 


२१ सौखीर कुक्कुट आभीरी 
२२ नीलीकार कोश आभीर  कुक्कुटी 
२१ किशुक, निषाद धिखणी 
२४ सांखित्य, सौष्किक, १४ 
बावर । नापित मांगी 
२५ पांझुरु,पोटिक,मामाठा | निषाद मांगी 
२६ सिंदोल, कमेचांडल, ”... 
चोहुडु । संन्याती विधवात्राह्मणी 


मछ आधवतद्ली 


२७ रोम, लोणार 
बे हे 
मत्रेय जांधिका 


२८ बंघुढक; झाग, 
२६ 


(४०१) 
सं० | जाति पिता माता 
' २९ कुक्कुट, ओोषिक, शूटर निषादी 

ठांकशाली । १) १9 
० ठ5ठार, नोतार, .. हत्तक मेदल्लीकोलिती 
३१ .श्वपच, मांस, चाण्ड्ाल मेदबनिता | 
३२ माढाकार-माढठी  माहिष्य निषादल्ली 
३३ शांवरिक-साढी  आवतेक वेनत्नी 
३४ शाह्मल-तँत्रेलछी  मंग्ु.. इंभकारत्नी 
३९ मंगु ब्राबह्नय.. बन्दिनी 
१४ वंदि वैश्य. क्षत्रिया 
३७ मौष्कल तैठकार। पारशव उम्र 
३८ प्राणिकार । चमेकार- 
चेमार | निषाद पिखणी 
३९ पुस्कर-कोली। निषाद शूद्री 
४० श्रपच | घेड, माहार | चाण्डल. पुर्कसी 
४१ मेजूक। परीट | रजक, 
धोबी वेदेह. उग्र 
४२ दुभेर | चर्मकार । 
ढोहोर + आयोगव . घिग्वणी 
४३ नटठ। कोल्हाटिक। 
बहुरूपी 4 रिलींध्र क्षत्रिया 
8४ विंशुक | बुढ्ढ, 
वेशपात्रान॒ुजीपी । धीवर. कुहविन्दा 
४५ केवर्त | धीवर | 
ताह। पारशव आयोगवी 
४६8 मेद | गोंड। वैदेह कागवरी 
४७ मिल ढीवर. कारावरी 
४८ तेरबा चाण्डरकू. मेदल्ली 
४९ खिससंज्ञा,हाडियामांग चाण्डल अंधबनितां - 
4० अव्याधि | खबपाक इवद्धी 
७१ हत्तक। मीरतिकारी चाण्डाल तऋव्यादल्ली 
६२ लायक। श्रपाक हस्‍्तकात्नी 
६३ शरोष | म्लेच्छ चाण्डाली 
| ६४ भारंड डोम. पुल्कती, 


(४०२ ) 
स० | जाति पिता माता 
4५ खौनिक | हिंसक | 

कसाई. कमचाण्डाल. दासवधू 
७६ मातंग। प्रुत्च॒ डॉविणी 
८७ डोंच | चाण्डाल निषाद वर्निता 
६८ बोपक। डोंब.. भातंगिनी 
९ व्रह्मप | 7 ञ्ररी 
प्‌ 0 मचप | ड््ु है 
३१ खणेत्तेयी | | १ 
8२ गुरुतद्यी | कि । १! 
2३ कायस्थ | बैंदेह माहिष्यवनिता 
६४ छुतलक | वापित] ! हु; 
६० नापिक|नाही। वावर | मागव उम्रा 


६६ हजाम। गांजो।तीये नापित | ब्राह्मण शूद्रकन्या 


१७ सौरिन् | शिलीम | कायल भयोगवी 
१८ शिलीन्प्रमदिनी | मछ क्षत्रिया 
६९ भोजक मागघ। व्राह्मण पृष्पशेख्रा 


७० शाश्वतिक । देवहक । 
बडवा । पुजारा 
७१ आमीर | गौढि । 
७३ क्ररकर्मा | स्जपूत | क्षत्रिय शूद्धा 
७३ मछ । राजगुरु। गालक्षत्रिय क्षत्रिणी शूद्रा 
७४ चुच्चूम | उत्रपर | वारी | ब्राह्मण. वेरेही 
७५६ दोलाकार। भोई। 
काहरा । कानडीवाहक- 


व्राह्मण मागघकन्या 
ब्राह्मण. माहिष्यत्नी 


उछागलावाहक। पौष्टिक | द्िज निषादी 
७ मछ। मिछ क्षत्रियाणी 
७७ सुप्रण राघवण 
सुवार। सूत बेदेही 
७८ अंधातिक | रावघण | देदेह श्रद्धा 
७६ वच्छक | ग़ोवारी । वैश्य करिणी 
८० छामलिक | सौलिक॥ कठधान मंगुता 
८१ शब्याणरू। सेजरू | सेस््री 


स० | 
८२ मंडल । झुनेधर । पृष्पशेखर कमचांडाली 


जआातिभास्कप- 


जाति। पिता माता 


८ह सूत्रधार । शा 

जायाजीव आयोगव. रथकारणी 
८४ कुरुविंद | टाकसाली | कुंमकार कुकछुटल्ली 
८५ घवगर। खारी.. भूजकण्ठ छागड़ी 
८६ क्षेमक | महांगु 

द्वारपाढ | कल्हेकर। क्षेमक आधवतेत्ली 
८७ पिवणक | खत्री । 

मोची-जिनगर आल्मण आयोगवी 
८८ भक्षमांकुर | गुख। शब्ूद्र प्ण्यांगना 
९ क्षेमक | द्वारवटेकार। पड़दार क्षत्ताउ्रा 


९० भूकुश, नटबा। आायोगव . मागधा 
९१ निमेग्डिका, सोल्हाटा, 
तौरकरणारा अनुतक | आमीरी 
९२ बेन, ठापवी,चन्धा- 
बलिकार | वेदेह।. अंवष्टा 
९३ जुद्धमागेक, मादली। माहिष.. मागधा 
९४ मेंत्रेय, प्राततगीयक्‌ बैंदेह. आयोगवी 
९६ मंगुष्ठ | क्लैबते. जंधिका 
९६ चित्रकार, मोडोबा 
चिताग | कुंभकार विख्रणी 
९.७ अहितुण्डिक,गारंडी- निषाद बैदेही 
९८ सौष्करु सुशकतो, 
कलाल | बेन जआमीरी 
९९ घोलिक, मूषकान्तक, 
केकड | व्याघ भहितुण्डिका 
१०० वासिक, कावाडी | पुलुक पुल्कसा 
१० १ तुरुष्क | यवन मुसढमान | मेंद. मेंदल्ली 


१०२ छाठ, छाड, | विकमबैज्य | विकर्मवेस्या 
१०३ लिंगायित | आत्यऔर्त। व्यमिचारी वेशा 
१०४ आत्य,,अजत । बिजातय | सवर्णास 
१०५ सुधन्वा, कारुप, विजन्मा, 

मैत्र, सात्वत | त्रात्यवेदरय वैश़ा . 





माषाटीकासंवलितः । (४०३ ) 
'सं० जाति पिता माता [सं० जाति पिता . माता 
१०६ मूजकण्ठ, पृणप, झह; ३१ बनचर । चाण्डछ। . हह्रिकल्या 
भछ्ठ, शंख, नट, २९ गंगापुत्र । लोट धीवरकन्या 
खस, ड्रविड | ब्रा्य॥ ब्रह्मणी | रे युगी, वेशशरी . बेशघारी गंगापुत्रकन्या 
१०७ आतंक |. गूजकप्ड ब्राह्मणा. | ९४ झुण्डी वैद्य. पीवरकन्या 
१०८ करधान | आवक | ब्राल्णा. | २५ पौण्डक । वैश। | जुण्डीती 
१०९ पुष्पपेखर । कठधान। ब्राह्मणी | २६ राजपुत्र क्षतन। . करककन्या 
११० मंगु, वढिक | ह्विज।  वेदिनी | ७ आगारी | करण | . शजपुन्नी 
१११ बेन । बैदेह।. अंबष्ठा. | '८ केवत । क्षत्र वैज्या 
११२ गोत्रहीनत्राह्मण | ब्र्देववक्त. ! २९ राजक | धीवर। . तीवरी 
११३ ब्रात्यक्षत्रिय। ब्रह्मदेववाहुत।) ” ३० कोआली तीवर श़जकी 
११४ आत्यवैश्य | अद्यदेवऊदत | ” ३१ स्वल्ली नापित | गोपकन्या 
११५ बाधपूद।. अहपादत। बेबष्ठा. | रे आप, मगहिसक। क्र । . स्वेली 
१ माछाकार।. विश्वकर्मा। शूद्य ३३ सप्तपुत्र । तीचर |. शुण्डीकन्या 
२ कमकार।. विश्वकमों। ३४ दत्यव हाहितिसग पृ 
३बखकार।. बिश्कर्मा। ! ३५ दहुर ऋषिीय. ब्राह्मणी० 
४ कुविन्दक-जुराह्म।विश्वकमो। शृद्रा ३६ महादथु। क्षत्र।. वैश्यप्रथ० 
६ कुंमकार । श ! ३७ बागतीत। क्षत्रि।. वागतीत 
केसर! ११ । क्षत्रिणी 
७ सूत्रधार | !? 2 । ३८ म्लेच्छ | क्ष।। . प्रधमतशूद्रा 
८ चित्रकार | है! !) | ३९ जालजाति स्लेच्छ | कुविन्द कन्या 
९ सणकार।. विश्वक्मा बूद्धा. । ४? शराक जाढख| 
१० धष्मल्काकार। चित्रकार। कुलटात्ूद्री | ४१ बेच । अश्िनीकु ० । विगत 
११ कोटक | सद्यल्काकार ऊंमकारक्ली | 8र व्यात्माहिण ।. वैध भी 
१२ तैलकार। कुमकार। कोठकल्ली | यशकुंडसे उत्पन्न 
१३घीवर। . क्षत्रिय). राजफुल्ली | १ वाहक, स्तुतिपाठक | पत.. वैशली 
१४ दस्यु,लछोट ।  घीवर। तैलकारत्नी |? अदिप । ब्राबल्‍ब्षग।  उम्रकन्या, 
१५ मालु, मछ; मातर, ४६ विखण | आमीर अबष्ठकल्या[ 
भज, कोल, कदर.” 7 ४७ श्वपाक | क्षता उग्र 
१६ चरमकार | घीवर |. चांडाढी | 8८ बेण वैेदेह.. भबष्ठा 
)७ मांसच्छेदी ।. चांडक। चर्मकारी | 25 कायवार। चमकार | निपादी 
१८ कोच । धीवर। मांसच्छेदल्ली | ९० अन््र। वैदेहिक । निण॒दी 
१९ काण्डार | कैबत।  कोचल्ली । ९१ मेद 
२० हृढ्ि, हम | छोट | चांडलकन्या | ९२ पांड्सोपफक।. चाण्शछ।  केदेही 


(४०४ ) 


स्‌० जाति 


5५६ आहितुण्डिक | 


६४ सोपाक | 


4५ अन्त्यावसायी | 


७६ गोलक । 


६७ अनुगोलक | 
६८ इझुंड्योल । 
७९ रण्ड्क्त | 

६० माततंण्ड 
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चाण्डल. पुक्ती 
चाण्डल । निणदी 
व्यमिचारीनर विधवा 


जातिभमारकर।- 


पिता माता 


नह 


ब्ज्जे 


हा 


डक 


ब्राह्मणी 


विवाहिताब्राह्मणी 
विधवात़ाह्मणी 
भ्तोत्यामिनीद्नी 


क्षत्रिया 


इति वर्णसंकरजातिज्ञानचक्र समाप्तम | 





अथ सुरलोकनिवासिदेवतानां वर्णपकर- 
जातिज्ञानचक्रम । 
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5० पिशाचः 
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माषादीकासंवालित: । (४०५) 


नाम चण तांम बणे 
१३ मत: चाण्डलः | ६१ ब्रह्मग॒क्षसः नानाजाति:| 
48४ जबकि ! ६२ वेताह: नानाजातिः 
६९ भर ५ ६३ यातुघानाः !? 
5३ डेगी थ ३४ खेयाबा। १ ' 
९७ उद्पुकः १ ६५ मातरः !? 
4६८ तुंबुरु अबष्ट: | १६ शाकिन्यः डी 
4९ चित्राज्ञादयो- ६७ डाकिन्यः कं 
विद्यावयः आयोगवाः। । ६८ विश्वकर्मा ड़ 
६० निरृतिः क्षत्रि: |] | ६९ भौवनः देवशित्पी 


इति सुरलोकनिवासिदेशत/नां वणसंकरजातिशानचक्र समाप्तम्‌। 
अथ दृवाना वणावेदशुमाह उक्तञ्व विष्णरहस्पस्य दाविशेष्याये- 
अब देवताओंके बर्णोका निर्देश करते हैं जो विष्णुरस्पके २२ वें अध्यायमें लिखा है | 
शोनक उवाच । 
अथ प्रस्तुतमाचक्ष्य यथा स बह्मणे हरेः । 
उत्तवान्प्रथमां सृष्टि सूत शुभूषवों वयस॥ १॥ 
शौनकजी बोले हे सूतजी | अब आप इस प्रसंगप्राप्त वार्ताको कहिये कि, जिसप्रकार भगवानते तह्मा- 
जीके प्रति प्रथम सृष्टिको कथन किया, उसके सुननेकी हमारी इच्छा है॥ १ ॥ 
सृत उवाच | 
वासदेवात्त या सष्टिस्तथा सकषणादाप। 
या पूवेमभवत्स॒क्ष्मा ततोध्मेषकथयद्धरि: ॥ २ ॥ 
सूतजी बोढे-बामुदेव और संकपेणते जो पहिछे सूक्म सृष्टि हुई उसको मंगवानने आगे निरूपण 
क्या है ॥ २॥ हि 
श्रीभगवानुवाच-तत एकादशे वर्षे प्रारभ्य ब्रह्मणो छायम्त ॥ प्रगुद्य 
सर्वदेषांधाओीवांधाप्पखिलानपि।। ३॥ प्रद्मम्त रूप स्वांगेष बीजलेना- 
सजत्ततः॥ तस्व वामाहमभवत्कातिदेंवी ततः स्वयम ॥ ४ ॥ अध- 
नारीकदेहोएसावधेनारायणो5भजत्‌ । तस्व दक्षिणभागेश्यों पुरुषा 
जाज्ञेएणखल्ः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले ब्रह्माके ग्यारह वर प्राप्त होनेपर सब्र देवताओंके अश और जीवोंकों प्रहण करके 
| ३ ॥ प्रयुन्तरूपने अपने अंगोंसे बीजरूपसे सत्रकी सृष्टि की, उनके वायें अगसे लबेकृति देवी प्रगट 


(४०६ ) जातिमास्करः- 
2] ४॥ यह आधे अगमें ल्ली और आये अँगसे चासयण रूप हुई, उसके दक्षिण मागसे अनेक 
पु प्रगट हुए ॥ ९ ॥ 
चतुर्वणविभेदेव नायों वामाइतोःभवन्‌ ॥ मुखदाक्षिणभागन्यो 
चबरह्माप्मनिवरुणादय: || ६ ॥ ऋषयाएप॑ सराच्याया य॑च बवच्नाः स्व- 
रूपतः । जीवास्तेएपि विनिजेग्मुस्ते विद्रा मुसजन्मतः ॥ ७॥ ब्रह्मा 
व्राह्मणवणस्य सख्या देवः प्रकृतत्तितः । ब्रह्मादीचान्तु वाः पल्युरुच्ा- 
जाबदा बह्मजादयः शीट) वा जाता वामभागन्या सख्यस्यवास्थाधरू- 
दण । सुनदद्षणता वायुरुद्र॑शपणरुत्त ॥९ 
और चारो वर्णाके भेदसे ल्लिये वायें अगसे प्रगट हुई, और सुखके दक्षिण मागसे बह्मा अप्नि वरुण 
प्रगट हुए ॥ ६ ॥ जो मरीचि जादि ऋषि और ब्राह्मण हैं वे सब मुखसे प्रगठ हुए ॥ ७ ॥ व्राह्मण वणके 
मुख्य देवता त्ह्माजी हुए औरअल्ादिकी जो ब्ियें थीं वह भी अह्नजाति कहाई || ८ || वह इस अघे- 
नारीके मुखसे प्रगट हुई थीं, इसकी दक्षिण भुजासे वायु, रूह, शेष और गरुड हुए ॥ ९ ॥ 
इन्द्रश्यश्चचन्द्राकेबसुरुद्रादयाइपर । मरुत क्षत्रदणताजाक्षर क्षत्र- 
जावकाः ॥ १० ॥ सवाश्व देत्खयां वामादभसजाहष्णावनःच दा: 
क्षत्रदेवः परो वायः शायेण क्षत्रियाः सराः ॥ १९ ॥ कुबेरदेवगंधवा 
इस्राथा वश्यवंणका: । वश्यज्ञावा; पर विष्णाल्रंदाक्षणदा5भदपत्‌ 
॥ २० हैं नायश्व तादइशा वामादराजातिः प्रजापत:। कुबेर! वश्य- 
वणरद दवेदा परसाच्यत॥) १३॥ 
इन्द्र, प्रयुन्त, चन्द्र, तय, बसु तथा दूसरे रू हुए, यह क्षत्रवर्ण होनेसे क्षन जीविकावाले हुए 
॥ १० || उन सबकी झ्ली दिष्णुकी वाम मुजासे प्रगट हुई, क्षत्र देवता वायु है यह ऊपर लिखे देवता 
जो भुजासे हुए यह छ्षत्रधर्मा कहाये || ११ | कुबेर, देवता, गन्धवे, अरिवनीकुमार यह वेश्यवर्णवाल्े 


विष्णुकी दक्षिण जंघाले प्रतनट हुए ॥ १२ ॥ और इसी वणकी ज्षियं प्रजापतिकी वाम जंघासे उत्पन्न 
हुए वेज्य वर्णका कुबेर परम देवता है॥ १३ |॥ 


यसा मानुषगन्धवास्तथवाजानदेवदाः ॥ शनिपष्करयक्षाया यमद- 
वाश्व स्वेशः ॥ १४॥ घिन्नश्च चित्रगसश्व बंदिवेवालकिन्नराः॥ 
विद्याधरदयां येएन्ये शद्ववर्णा: सप्तस्तशः ॥ १५ ॥ शब्राजीवा- 
स्तथा सब जातास्तद्वाश्षणाप्रितः ॥ खियरताहशरूपासत तथेवाप्स- 


रसा गणाः ॥ १६ ॥ ज्ञाज्ञर वामतः पादायमतः शद्राधदवता। यमन 
स्थान्यांद्ध वद्र्प घर; से बाह्मणः सतत ॥ 
यम, माहुप, गंषबे, जजानदेवता, शनि, पुष्कर यक्षादि तथा समस्त यमदत ॥१४॥ चित्र, चित्रगुप्त 


चंदि, पेताठ, किन्नर तथादूत्र विद्यावर वह सब झूद्ग हैं| १५ ॥ यह सब शूद्र ग्रजापतिक दक्षिण 


ु भाषारकासंवलित: । (४०७) 
: चरणसे प्रगट हुए, और वैसेही ज्लिय तथा अप्सराओंड्े गण || १६॥ यह सब वायें चरणपे प्रगमठ 
हुए, यम शद्दोंके भधिदेवता हैं यप्रका दूसरा रूप जो धर्म है वह आराह्मण कहा है ||. 
५० जम 
पितरों ब्राह्मणा एवं क्षत्रिया मनवः स्प॒ताः ॥ कर्मदेवास्तथा चास्ये 
० ये 
निखिलाश्रक्रवत्तिनः ॥ १७ ॥ क्षत्रिया एव ते प्रोक्ता राक्षता अपि 
| शे 4 ३ + २ ९५९ 
शोयतः ॥ क्षत्रियेष्वेव गणयंते ततदस्ते भुजतो$सवन्‌॥ १८ ॥ पश्नु- 
वियवपक्षिवृक्षतृणगुल्मादयो+खिला: । जीव्राः पुखीविभेदेन रोमश्यो 
निःसृता इमे ॥ १९ ॥ ब्रह्मविशतिवर्ष तु सृष्टिजोता लिरूपिता। 
एवं नानाविषेर्जविनानारूपघरेहेरिः ॥ २० ॥ 
पितर ब्राह्मण है, मनु क्षत्रिय हैं, कम देवता तथा दूसरे सब चक्रवर्ती || १७ || वह सब क्षत्रिय हैं , 
तथा सूर होनेसे राक्षसमी क्षत्रिय हैं | वे क्षत्रियोंमें गगनावाढे इसीसे हुए कि भुजाओंसे प्रगठ हैं ॥ 
॥ १८ ॥ पश्चु, तिस्के चलनेवाढे जीव, पक्षी, वृक्ष, तृण, गुह्म आदि जो कुछमी हैं वे ल्ली पुछ्तके 
भेदवाले जीत्र प्रजापतिके रोमसे प्रगट हुए हैं ॥ १९ ॥ बल्याके वीसवर्षमें सब्र सृष्टि हुई इस प्रकार अनेक 
जीबोंके रुपमें साक्षात्‌ हरि मगवानही हैं. ॥ २० ॥ 
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चिक्रीडे स्वेच्छया काले स्वानंदपरिपूरितः । उक्तो थो वर्णनिदेशो 
देवानां विष्तरात्मया ॥ २१ ॥ नियामकः स नेतेषामाचाररय कर्थ- 
चन | सर्वे वर्णाअमाचाराः प्रत्यवायससुज्झिताः ॥ २२॥ अपरो- 
क्षविदों विष्णोमक्ता एकान्तिनो मप्त । अपरोक्ष बिना विष्णोनेहि 
वेवलमाप्यते ॥ २३ ॥ 
इति श्रीविष्णुरहस्थे देवजातिविरुपणं 
नास प्रकरणम ॥ 
अपनी इच्छासे मियमित काछतक क्रीज करते हैं और अपने आनन्दमें पृण रहते हैं, जो यह विस्तारसे 
जैने देवताओंका वर्णनिदेश किया || २१ ॥ इनके आचारका कोई नियम नहीं है, यह सब बर्णा्रमोंका " 
आचार विध्नोंसे छुट जाता है॥ २२ ॥ मेरे एकान्त पक्तही विष्णुको अपरोक्ष रुपसे जानते है, विष्णुके 
अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) हुर॒विना देवत्व आराप्ति नहीं होती ॥ २३ ॥ 
इति देवजातिनिरूपणम्‌ । 


अथ मनुष्योकजातिस्थसंकरजातिप्रसंगादेव- 
लोकस्थसंकरजातिभदमाह- 
अब मनुष्य लोकमें खत सेकर जातिके प्रसंग देवलोकमें स्थिति सेकर जातिके भेद कहते | 


(४०८) आतिमारकरः- 


विष्णुरहस्थे प्चात्रशेधध्याये- 
शोनक उवाच- 


मृग्विन्द्रमससंबादाददु्क हरिचेष्टितत्‌ू ॥ वदेव विस्तरादबूहि 
तत्र कोतृहर् हि नः ॥ २४ ॥ सुष्टथारीं भगवान्मूत्वा वराजः पुरुषों 
महान्‌ | ससज विश्वम्खिलं नानारुपमिद स्वतः ॥ २५॥ वजात्यें 
तत्कथ सत देवेपु समभत्तया । विद्याप्रवृत्तिलकियु प्रवृत्ति शिल्पिनो 
तथा ॥ २६ ॥ केन रूपेण भगवान्‌ कर्थ चेदमिहातनोत्‌ ॥ 
सूत उवाच- 
जातिभेदस्तु देवेषु इंधरेच्छानिवन्धनः ॥ २७ ॥ 
शौनकजी वोढे भ्रगु और इन्द्रयुन्नके संवादमें जो आपने वारायणक्नी छीहा वर्णत की है वह आप 
विस्तारसे कहिये इसमें हमको बडा कौतृहठ है ॥ २४ ॥ सृष्टिकी भादिमं मगबानने विराट्पुरप होकर 
अनेक रूपवाला इस ससारको रचा ॥२९५॥ हे सूतजी | देवताओंमें जातिसकर किप्त प्रकारसे हुआ छोकरम 
विद्याकी पबृत्ति तथा शिल्ियोंकी प्रदत्त ॥ २६ ॥ कैसे हुई क्रिख्च रूपसे मगवानने यह सब किया, सूतजी 
चोढे देवताओंमें जातिमेद इंश्वरकी इच्छाते प्रवृत्त हुआ है | २७ ॥ 
ब्ह्मवरगपतित्रेक्मा नारदो देव छो।लितः। वृहरपतिभतुवेहिभेरीच्याद्ाः 
सनादयः | ऋषयः पितरः सर्वे ब्ह्मवर्गाः प्रकोतिताः ॥ २८ ॥ 
अश्विनोणपातिर्दायुः प्राणसत्र य इरितः ॥ रुद्राद्राः प्रायशों देवाः 
क्षत्रवर्णा उददीरिताः ॥ २९॥ 
व्राह्मगवणके पति ब्रह्माजी हैं, नारद, देवल, असित,वृहस्पति,श्गु, भप्ति, मरीचि आदि ऋषि सनकादि 
और पितर ये सत्र ब्राह्मग वण हैं ॥| २८ || बश्चिनीकुमार, वढुण, वायु, ग्राणात्मा जो कहा है, तथा 
रद्रादि देवता यह क्षत्रिययण कहाते हैं || २९ ॥ 
अखिना घनदों विश्वक्रविद्याधरादयः ॥ वेश्यवणपाति तेषां धनद 
व्यदधाद्धारिंः ॥ ३० ॥ एवमेव यमो देवों घमेंः कार इति दिपा। 
पर्मो विप्रः कालशुद्रवर्णाध्यक्षोध्थ दतकाः || ३१ ॥ 
अश्विनीकुमार, कुबेर, विश्वकमो, विद्यापर ये वैश्यवण हैं, इनके पत्ति विशेषकर मंवानने कुबेर 
किये हैं || ३० || इसी प्रकार काका शद्धवण है, यह अपने दूतोंके अधिपति हैं | ३१ || 
पक्षाश्र गुल्यका शाप शद्रव॒णाः प्रकीत्तिताः। विश्वावसुश्ित्ररथस्तथा 
. पिन्नोगदादयः ॥ ३२ ॥ अष्टो गषवेपतयः प्रोक्ता मुधोवलिक्तकाः ॥ 


भाषाटीकासंवलित: । (४०९ ) 


तया केचिदेगगणा युद्धक्विद्ञारदाः ॥ ३३ । क्षत्रियादिश्रिवर्णेय 
ब्राह्मगादनुलोमिनः ॥ मद्घोविक्तक्ाम्बष्ठी तथा पारशवस्तविति३३॥ 
इसीप्रकार यक्ष और गुदकनोंकरा शुद्धण कथन किया है, विश्वावपु चित्ररथ तथा चित्रांगद आदि३२॥ 
तथा भाठों गेष॑बपति मूद्री वरिक्त कहाते हैं और जो देवता युद्ध कममें विशारद हैं वे मी ॥ ३३ ॥ 
क्षन्रियादि तीनों वर्णोमें अनुलोम रीतिते ब्राह्मणसे उ्चन्न हुए, मूद्धोवसिक्त अब और पारशव कऋमसे 
कहाते हैं | ३४ ॥ 
वरह्मविट्शूद्रयोषित्त सूतो माहिष्प उप्कः ॥ त्रयः क्षत्रियतों जातो 
प्रतिकोभावुलोमिनों ॥ ३५ ॥ ब्ह्वाक्षत्रियशद्रद्सीगर्मजा वेश्यतरूय/॥ 
बैंदेहो मा (घश्चेव करणश्रानुलोभजाः॥ ३६ ॥ शूद्राश्राण्डालक्षत्तारा- 
वयोगव इति प्रयः ॥ ब्राह्मणादिषु नारीषु प्रोच्यंते शतिछोमिनः१७॥ 
क्षत्ताशविति विज्ञेयो उप्रपारशवावपि ॥ एवं द्वादश प्र्वेस्त चतुर्मिः 
संयुतारतमी ॥ हे८ ॥ 
व्राह्मण वै्य और थूद्रकी ल्ियोंमें क्षत्रियसे उत्पन्न पुत्र ऋमसे माहिष्य और उम्रक कहते हैं,क्षत्रियसे 
प्रतिलोम और अनुलोम रूपसे यह होते हैं ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्रकी ज्लीमें तीन पुत्र वेश्यसे 
वैदेह मागध जौर करण अनुलोम रूपसे होते हैं ॥ ३६॥ शूद्गसे ब्राह्मणादि तीन वर्णकी ल्ियोंगें ऋमसे 
चाण्डाल, क्षता और अयोगव होता है यह प्रतिलोम हैं | ३७ ॥ क्षत्ता दो, उम्र और पारशब, यह 
बारह पहिले और चार यह ॥ ३१८ ॥ 
देवाः षोडश जातीयाः स्वभावादेव जज्ञिरे ॥ मातस्याद्राः सूतजात्या 
उम्रा ऐरावता द्विपाः॥ ३९॥ कणाश्िचिन्रगुप्ताया मागधश्चारणेषु 
तु ॥ केचित्सूताश्व तत्रापि यक्षाः पारशवोग॒काः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकारसे सोलह जातिके देवता स्वमावसे ही प्रमठ हुए हैं मातलि भादि संत्तजाति, भौर ऐगबत 
हाथी उम्र जाति हैं॥ ३९॥ कर्णाश्वि चित्रगुप्तादि चारणोंमें हैं तथा-कोई सृतको मी इन्हींमें गिवते 
हैं, यक्ष पारशव और उम्रजाति हैं | ४० || 
पृष्पदन्तश्चारणेशो यक्षेशों बलकूबरः ॥ क्षत्तारों गुह्केष्वेब भोक्ताः 
शुद्रानुयायितः ॥ 8१॥ पिशाचसूतकृष्माण्डाः प्रेताश्वाण्डछजातय:। 
घंटाकर्णः पिशाचेशो मृतेशों भेरवः स्मृतः ॥ ४९ ॥ कृष्माण्डेशो 
भूंगि रुक्‍मी प्रेताधीशत्तथोल्मुकः । तुंबुर्वाद्याथ गंधवाों अंबष्ठा 
अखिला अपि ॥ ४३ ॥ 


पुष्पदन्त चारणोंका अधिपति, नरकूबर यक्षोंका पति, गुहाकेश क्षतता है, यह शद्गाुदावी हैं ॥४ १॥ 
'पिशाच, भूत, कृष्माण्ड, प्रेत चाण्डाल जातिवाड़े हैं, घेंटाकण पिशाचोंका अधिपति और भैरत्र भूतोंके 


(४१० ) जातिमास्कए- 


भविषति हैं| ४२ ॥। कृष्माण्डोंके अधिपति झगी, गेतोंके जधिपति खी तथा उत्मुद्न हैं, तुम्मुु 
आदि गंधर्व अम्बष्ठ जातिवाले हैं ।। ४३ ॥ 


आयोगवाश्र माहिष्या नानशिव्पाविश्ञारदाः ॥ विद्याधरेषु केचिक्त 


चिप्रकेवादयों विश! ॥ ४४ ॥ सर्वरक्ष-पतिः प्रोक्तः क्षत्रव णें।5५ 

तहणाः | ब्रह्मराक्षसवेताला नावाजात्यः प्रकीतिताः ॥ ४५॥ 

यायोगव और माहिष्य अनेक शिल्प विद्याओंके ज्ञाता हैं विद्यापरोंमें चित्रकेतु आदि वेश्यवर्ण हैं।।2४॥। 
सब राक्षस्ोंके पति निर्कति, और उनके गण क्षत्रियण हैं, बक्कराक्षत वेतार नावा जातिगाढे 
कहे हैं।। ४५ || 

ऋव्यादाः शोणिताहारा यातुधानास्तथापरे ॥ उवेश्याया अप्सरत्ो 

नानाजात्यस्तथोदिताः ॥४६ ॥ मृदंगिनस्तालूथराः शूद्रायास्तु 

यथायथम्‌ ॥ नटदा गंधवेजातीयाश्रारणा: पारिहयसकाः ॥ ४७ ॥ 

दीणादिसहगातारो गंवा: परिक्षीशिताः ॥ केवर्ल कंठसाधुयाह्र- 


५ हा ह 0२), 


यता वदावंध:ः सवरः ॥ ४८॥ 
शोणितमोजी क्रव्याद तथा यातुघानादि और उर्वशी भादि अप्सण अनेक जातिकी है ॥ ४६ ॥ 
मृदंग वजानेवाढे, ताढ देनेवाढे यह सब शृद्र हैं, नट गेबबजातीय तथा हँसानेवाके चारण हैं | 2७ |। 
वीणा वाजेपर गानेवाले मन्वव हैं और केवल कंठकी माधुवतास जो अनेक सुरोंसे गाते हैं || ४८ ॥ , 
किन्नरास्ते नरास्या हि. हयाकारकबंधकाः ॥ केचित्किप्प रुपास्वन्ये 
हथासथा नकबंधकाः ॥ ४९ भ्षत्रप्तयरतद्ाप सदन्त दंवतागणान।॥ 
सांतरः प्रतनादाश्व शाकनया जाकवनाॉंगणा। ॥ ५० | भंटरकलर: 
याश्व नानाजात्यः प्रकाोतिताः । सववणोश्रपाचारा देवा यद्यपि 
सवंदः ॥ ५१ 0 
वे सव किन्नर होतेह इनका मुख मनुष्योंके आकारका शेष अंग बोड़ेके आकारका होता है,दूसरे किस्पु 
रुप होते हैं इनका मुख धोडेके आकारका शेप शरीर भनुष्योंके आकारका होता है || ४९ || यह गेव 
वेपत्तिमी देवताओंकी सेवा करते हैं, सप्त मातृका, [ुतनाकों आदिले ग्रह शार्किनी और डाकिनी ॥ ५० ॥ 
मल रक्त और सुर पान करनेवाढी नाना जातिवाली हैं यद्यपि सब तरहसे देवता वर्णाश्रम आचार- 
बाढे हैं ॥ ५१ 0 
तथाप प्रायः स्वाभ्राव्यादतउज्ञातय झरतवा; ॥ सदेस्ष्ठा यंता।वष्ण[- 
नास्प जातानयस्थते | ५४५ ॥ स्स्वयार्यतया सव बह्माथः ते उपा- 
स्वत ॥ एव षांडश जातीया नरजीताः प्रकीरत्तिताः ॥ ५३ ॥ चराच- 


अल-नथक, 


माषाटीकासंवारुत:। (४११ ) 


. रस्थ स्वेस्य व्यवहारप्रसिद्धये ॥ जीवनार्थथ सर्वेषां विश्वकर्मास- 
पत्वयप्त ॥ दवानुपाद्शाचछत्पान्यथायाग्यतयाखिलानू॥ ५४ ॥ 
तो मी यह छोटी जाति स्वमावसे इसी प्रकारकी है, भगवान्‌ सबके उत्पन्न करनेवाडे हैं, इनको किसी 
जातिका नियम नहीं होसकता || १२॥ अपनी २ योग्यतासे समत्त ब्लादि देवता इनकी उपासना 
करते है, इस्त प्रकारके सोलह जातिवाले नरजीबोंका वणन किया।।९ ३॥सब चर अचरकी व्यवहार सिद्धिके. 
लिये तथा सवकी जीविका निर्भाहके लिये वही स्वयं विश्वकर्मा होकर यथायोग्य देवताओंकों शिल्पा 
सिखाने लगे || ५४ ॥ 
ब्राह्मणं नारदादीश मुखिया उपादिशत ॥ भवनों नाम यो देवों 
विदवकमाथ तत्युतः ॥ ५५॥ प्रसिद्धो यश्व शाजेण भोवनः सरवा- 
घोकः॥ विश्वकर्ता स्वय तत्र च्छित्ता दाकानंवानमंते ॥ ५६ |॥ 
प्रासादाश्वमानान वाष्ययावनानयलकृता: ॥ वख्रवयादेवस्ताने 
विचित्राणि पृथवप॒थक्‌ ॥ ५७॥ ततः सष्ठान्मत्येलोके नानाजीवा- 
नपादिशत्‌॥ नानाऋषिगतो विष्णुवेदान्सांगान्द्रिजातिष ॥ ५८ ॥ 
्ह्मण नारद आदिको मुखविध्याका उपदेश किया, भुबननामक देवताके विश्वकर्मा नामक पुत्र हुआ 
॥ ५५ || यह भुवनका पुत्र सब शात्रोंमें देवताओंका शिल्पी कहकर विख्यात है, विश्वकर्माने खये 
काष्ठादिको छेदनकर लोकोंके स्थान बनाये || ९६ || बडे २ महल, विमान ( सवाएियें ), बावडी, उद्यान' 
( बगीचे) बनाये, वच्न तथा अनेक प्रकारके बाजे और बहुतसी विचित्र वस्तुओंकी न्यारीर कव्पना॥९७॥ 
फिर गत्युक्षोकके अनेक जीवोंको इनका उपदेश किया और विष्णु भगवानने अनेक ऋषियोंके रुपमें: 
सांगवेदका त्राह्णोंमें उपदेश किया ॥ ९८ ।। 
सर्वेषां गुरुवो विष्रा विप्राणान्तु मिथोप्रषिका ॥आयुवेंद घतुववेद गान्धव 
चाथशाखकम्‌ ॥ १९॥ सत्यायाष शरास्स्प वानारागचतृत्तेव॥ आ- 
युवद वितेने स हभिविश्यादिभिभुवि ॥ ६० ॥ नानाशाजयुद्धलि 
घनवदमवातनांत ॥ राज्ञाव पानकानाथ मतवारजनातद्धय ॥६९॥ 
गान्धव व्यतनोदन्र गाते वायथ नतेनम्त॥ पाकक्रियागजाइबादिना« 
नाकमंप्रासद्धये || ६९॥ लाकाना व्यवहाराप नाना दिट्पप्रासद्धय।। 
राजनीत्ये दण्डनीत्या अ्थेशाखमिहातनोत्‌ ॥ ९३॥ 
ब्राह्मण सबके गुर हैं, आह्णोंमें रत्मके जाननेवाढे विशेष हैं | आयुर्वेद, धनुवेद, गन्ववेद ओर 
अर्धशाज्ञका उपदेश किया ॥ ९०॥ यदि आयु शेष है तो शरीरके अनेक रोगोंकी निदृततिके ढिये अि- 
वेश्ञादि ऋषियोंके दाग चिकित्सा शात्रका विस्तार किया ॥६०॥ युद्धकी सिद्धिके नि्मित्त अनेक शा ; 
धनुर्वेदका विश्तार किया, राजा और धनियोंके मनोरंजनके निमितत ॥ ६१ ॥ गाने बजाने नाचनेकों 


(४१२) .जातिमास्कर+- 


सिद्धिवाड़े मानव वेदका विस्तार किया पाकक्री क्रिया हाथी थोड़े आदिका शिक्षण और रक्षणादिवाला' 
है | ६२ ॥ तथा छोकव्यवहार सिद्धिके लिये अनेक प्रकारके शिर्त, राजनीति और दंडनीतिवाले अथे« 
आज्चका वितार किया ॥ १३१ ॥ ह 

इति श्रीविष्णुरस्ये देवलोकस्थवर्णसकरजातिप्रकरणम्‌ । 





अध पूर्वोक्तादिशेष॑ जातिधर्म निरुपयाते विष्णुरहस्थेकरत्रिशततमेधध्याये। 
भूगरुवाच- 

अब पूर्वेक्तले विशेष जातिधमंका निरूपण करते हैं, विष्णुरहस्थके ३१वें अध्यायमें लिखा है । 

सलज भगवानादों पेराज़ो निमदेहतः । मुखतो ब्राह्मग वाह्योः क्ष 

त्रियं वेश्यमरुतः ॥ ३४॥ पादाच्छृद्राजियस्तेषां वाम भागान्मु खादित/॥ 

शह्ृवर्णों।भवदिप्रः शद्रो3भृत्कृष्णवणकः ॥ ६५ ॥ 

भगुजी बोढे-पहिले मगवानने अपनी देहसे विराट पुह्कों किया,उसके मुखते ब्राह्मग,बाहुपे क्षत्रिय, 
ऊहूसे बेहय || ६४ || और चरणोंत शूद्द हुए, यह सत्र दक्षिण मागसे हुर, ओर इनकी त्ियें वाम 

भागसे हुई, व्राह्मणका झुक्लबंध और शूद्र ऋण वर्णवाल्ा हुआ || ६५॥ 
क्षत्रियः प्रायशः शह्मः कृष्णः प्रायेण विट स्पृतः ॥ ब्राह्मणः स्वतः 
श्रेषस्तुयाशस्तस्थ वाहुनः ॥ ६६ ॥ वेश्यस्तलंचर्मांशश्र द्रद्नस्तत्प8- 

.. काँशकः ॥ व्रह्मगो मुखजातलान्मुखकमाणि तस्य तु॥ ६७ ॥ तत्र 
दृष्टफलान्यस्थ जीवेकान्यानि यानि तु ॥ स्थुः पृण्यजनकान्येव वाहु- 
कर्मा च वाहुजः ॥ ६८ ॥ 
प्रायशः क्षत्रियमी उज्ज्वल वर्ण हुए, और उनकी अपेक्षा वेश्य कृष्णवण हुए, व्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हुए 

क्षत्रिय उनके चतुर्भाश |।६६॥ वैश्य उनके पंचमांश और श्रूद्र उनके पष्ठांश हैं, ब्राह्मण उसके 


सुखते उत्पन्न हुए, इसते उनके कम मुखके हैं ॥ ६७ ।। उत्तें ढ१ फछानुत्तार उनकी आजीविका 
है, जो जिप्तश्नी आजीविका है वही उसको पुण्य देनेबाड़ी है, क्षत्रिय भुजासे उत्पन्न होनेके कारण बाहु- 


'कमी हैं ॥ ६१८॥ 
जयन्यकतों वेइयः स्पासतवाकता तु पादइजः ॥ एतेषामानुलास्येन 
आतढाम्पत्र सांष्टठध ॥६९॥ वहवोी जातवों जाता नामाशिल्पेष 
बंपुणा; ॥ नानादिद्याधराश्रान्पा विश्ववत्तिप्रवत्तकां: ॥ ७० ॥ 


दे वेरय जंबासे उत्पन्न होनेके कारण जबन्यकर्मा हैं, और सेवा करनेबाल शाह है, इनके अनुझोम और 
तलोम संयोगसे सृष्टिम ॥ ६९ || शिक्यकॉमें चतुर अनेक जातियें उत्तन्न हुई, कोई अनेक्त विदा 
आरण करी जगत वृत्तियोंमे प्रवृत्त हुई ७० | 


भाषादीकार्सवलित । (४१३ . 


आंतदास्य॑त्र ते न्यूनारतदाधिक्षन ठोमकः ॥ ब्राह्मणस्थ त्रयः 
प्राश्लवणष्वनुलासजा: ॥ ७१ ॥ शूदस्थ च॒ त्रयः पत्राल्ेवण्ये 
अतलांमजाः ॥ त्रयक्चयः क्षत्रावशाः प्रातेलोम्तानठोम्तजाः ॥ ७२ ॥ 
छंद हादश वणाना पुत्रा एककेशसु ते॥ चातवण्ये प्रसूयन्त चतु- 


0०१५०, थ 


. रखतुरः तुतानू॥ ७३ ॥ ते चत्वारंशइष्टी च पवद्रादशामे सह ॥ 
चातुधणयत्र सयुक्ताश्तुषषाह्ठह जातय।॥ ७४ ॥ 


प्रतिलोम द्वारा उत्पन्त हुए न्यूव हैं, और अनुलोम उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं, आरह्मणसे क्षत्रिया कैरवा 
और शद्दामें उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम बहाते हैं || ७! ॥ और शूद्रसे वैश्या क्षत्रिया और आाह्मणीमें' 
उत्पन्न पुत्र अतिलोम कहाते हैं, इसीमकार क्षत्रिय वेरयसे अपनेसे निद्ृष्ट वणकी ज्लीमें उत्पन्न हुए पुत्र: 
अनुलोम और उत्कृष्ट वणकी छीमें उत्पन्न पुत्र प्रतिोम कहाते हैं || ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णोसे' 
उत्पन्न चार २ पुत्र एक एकके द्वारा! बारह भेदवाले होते हैं ॥ ४३ || और इन बारहों द्वारा अनुल्योम 
प्रतिलोगके भेदसे अडतालीस प्रकारके होते है, इसप्रकार चारोंबर्णोंसे संकरतामें चौसठ जातियें 
होती हैं ।। ७४ ॥ 


तत्रायासतु चतुरव्णा द्वादश स्प॒ुद्धि्तायकाः॥ अन्ये तृ्तीयास्तेभ्योपन्पे 
चतुर्थायास्तदुद्धवा॥७५॥अम्ते जारजः कुंडो शते भतरि गोलकः॥ 
पोड्शाया द्वितीयाश्र कुण्डगोलकसंयुताः ॥ ७६ ॥ जातयोइश्टादश 
प्राहुरन्याः संकरजातयः ॥ ॥ जातीनान्तु पुनः षष्ठे मिथः कन्याझु 
संगताः ॥७७॥ प्रतिकन्याप्रजननाजातयः स्युः पुनर्ततः ॥ तत्तजा- 
तिककन्यास तत्तजातीयपूरुषें! ॥ ७८ ॥ चतुर्थी: पंचमाः पष्ठय इत्य- 


3२ ३ 


नंता हि जातय॥व्राह्मणा: क्षात्रया वेश्या बादकष्वाधकारण/७१ 
उनमें पहिंले चार वणसे बारह इसीप्रकार दूसरे तीसरे और चौथे वर्णदाय उन ३ संकरोंमें उत्पन्न 

होते हैं || ७९ ॥ स्वामीके रहते जारसे उत्पन्न होनेवारा पुत्र कुण्ड और पतिके मरनेपर अन्यसे उधसन्न 
होनेवाल्ा पुत्र गोलक कहाता है, पहिले सोलह और दूसरे यह ऊपर कहे हुए इंड गोलक इनसे 
संयुक्त | ७६ || अठारह प्रकारकी दूसरी जातिय होती हैं, फिर इन जातियोंमें छठी परुपर कन्या 
ओंसे संगत होनेसे॥ ७७ || प्रतिकन्याओंके उत्पन्न होनेते फिर उनसे कन्या और पुरुषोके उत्पन्न होनेसे 
उन२ जातिके कन्या और पुरुषोंसे ॥७८॥ चौथी पांचवी छठी इद्यादि अनन्त जातियें उत्मन्न होती हैं 
इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यह तीन बेदके अधिकाखाले हैं | ७९ | 

गद्दास्थन्रानधिक्तास्तयैव प्रतिकोमिनः ॥ अनुलोमिषु यत्र - स्था- 

च्छद्रवणस्य संक्रम! ॥ ८० ॥ मातृवः प्तृता वा साक्षाह्मन्त- 


हि_ आपके, 


रतोएपि वा ॥ तेषामपि सवजेव वेदिकेप्वधिकारिता ॥ ८१ ॥ 


(४१४ ) जातिभास्केर।- 


झूद् और प्रतिोम वणकी सन्तानका वेदमें अधिकार वहीं है जहां अतुलोम वर्णका झूद् बणके साथ 
-सक्रपण है || ८०॥ माताकी तरफसे वा पितृपक्षसे साक्षात्‌ वा अन्तर अर्थात्‌ युप्तरूपसे ठनकामी वेदमें 
अधिकार नहीं है || ८१॥ 

अन्येबामनुलोमानां पितृवद्वेदिकाः ।क्रियाः ॥ वेदाधिकारी पितृतों ये 

जाताः प्रतिदोमिनः॥ ८९ ॥ अवेदिकेलु मंत्रेरते संस्कार्थाः पितृजा- 

तिवत ॥ व्याह्ृतिप्रणवेहीना गायत्री वेष्णवी द्विजेः ॥ ८३ ॥ 

दूसरे अनुलोम वर्णोकी पिताके समान वेद अधिकारता होती है, वेदके अधिकारियोंमें पितताकी ओर- 
से जो प्रतिछोमी हुए हैं ॥ ८२ ॥ अबेदिक मन्त्रोते पिताकी जातिके समान संरकारके योग हैं; 
व्याहति और ओंकारके बिना उनको विष्णुग्रायत्री देवी चाहिये ॥ ८३ ॥ 

तेषां समुपदेषठव्या तदन्ये नामजाप का: ॥ यावदंशेभवेन्न्यूना जननी 

पित॒जावितः॥ ८४॥ चतु्थाशास्तु ते भक्तास्तत्रांशेश्लमिरुततः ॥ 


५ ए७ 


पंतजातभवन्मातरकाशबाबकः सतत: ॥ ८५ ॥ 
इनके सिवाय जो दूसरे वर्ण हैं वे ममबन्नामका जप करें, माता पिताझ्री जातिसे बह जितने अश्में 
न्यून हों || ८४ ॥ चतुथाशसे उनका विश्शग करें कारण कि उनको तीन अंशोंमें न्‍्यूबता है, पिताकी 


जातिसे पुत्र मातासे एक अंशमें अविक होता है॥ ८५ ॥ . 
यावहणेसवेन्मातृजातिजेनकतोइपिका ॥ तावद्धिरंशेजनकजातितो 
न्यनतः सतभ८६९॥ कण स्प्रशदृशन्यने [वेशत्यन जछ स्पशत्‌ ॥ पृष्ठ 
बाष्टटवन्यूतन (हराचस्य [वशुध्याते ॥<७॥ शताधकात् स्तात्व 
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सहलन्यूनके झा ॥ स्नान कुर्यात्तदपिक पचगव्याशर्न स्म्रतम ॥ ८५॥ 
माताकी जाति जितने गुणोंमें पितासे अधिक हो उततनेही अशोमें पिताकी जातिसे पुत्र न्यून होता है 

॥ ८९ ॥ दश जंश न्यून होनेपर कान छुर, वीस अंश न्यून होनेपर जल खे करे, साठ अंश न्यूव 

होनेपर पृष्ठ और लवकी न्यूनता मात्र संकरके स्परासे दो बार आचमव कर छुद्द होता है ॥ ८७ ॥ सो 

ऊंश न्यून पुरूके स्पशसे स्नाव करके, सहस्न अंश न्यूनके स्पशसे मिट्टी लगाकर स्नान करनेसे, और इस 

से विशेषमें पंचगव्यकों प्राशन करके शुद्ध होता है ॥ ८८॥ 
येषां न ज्ञायते मातृपितजातिविनिणेयः ॥ संकीर्णास्ते हि विश्वेया- 
स्तदालापमाप त्वजत्‌॥ ८९ ॥ तद॒दृष्टो कणसंस्पद् आलापे जलमा- 
चंस्रत्‌ ॥ स्पश् सवादसा स्नान पंचगव्याद्न्ाच्छाचेंः ॥ ९५० ॥ 


जिनके मात पिताकी जातिके निणय न हो वह संकीण जाति जाननी,उनसे वातचीतर्भी नहीं करनी 


चाहिये ॥ ८९ ॥ उनके देखतेही कण रपरा करे और बात करनेपर जहसे स्नान करे और पंचतव्य 
खाब तो घद्ध होता है || ९० ॥ 


भाषादी कार्सवलित) | (४१५ ) 


- शाजोदाच-पूर्वोक्तविधिना केचिजायन्ते वेश्यतो5षिकाः । प्रतिमा 
आपि कर्य वेदिके नाधिकारिणः ॥ ९१ ॥ 
जा बोला- पूर्गेक्त विंविसे कोई प्रतिकोम ब्रस्वणसे विशेष हों तो वे वेदके कमके अधिकारी 
कैसे है ॥ ९१ ॥ 
भूगरवाव । 
दिजलीणामिदितेषां वैश्याधिक्येषपि सवेथा ॥ वचनादधिकारों नो , 
जातो दोषोप्र शक्यते ॥ वैदिकेम्यस्तु ये जाताः कुंडा वा गोलका 
आपि ॥ आनुठोम्बेन तेषपि स्थुः पितृजातिक्रियाकराः ॥ ९९ ॥ 
भृगुजी वोढे-वैश्यसे अधिक होनेपर 5न सबके द्विजोंकी ल्लियोकि समान शात्र वचनसे वेद अधि- 
कार नहीं है, और जो वैदिक अधिकारियों दाग इंड वा गोलक उधन हुए है; वे अनुलोम रुपसे उ्ननन 
होनेके कारण पिताकी जातिकी किया करनेवाले होते हैं ॥ ५२ ॥ ु 
संस्कार्या वैदिकेमतरेवेंदाध्ययनवाजिताः ॥ अवैदिकेषु शाल्त्रेषु शेया 
तदापिकारिता ॥९३॥ ब्राह्मणेःश्योपि जातीनां कुंडादीनां प्रतिभहे॥ 
अध्यापने याजने च नाधिकारः प्रकीत्तितः॥ ९४ ॥ 
उतका संस्कार वेद मन्त्रोंसे होता चाहिये, पर उनको वेद पढनेका निबंध है, भवेदिक शाल्रोमें उन 
का अधिकार है ॥ ९३ ॥ यदि कुंडादि जाति ब्राह्मगोंसे हो तो उनको भी दाव लेने बेर पढाने तथा 
यज्ञ करनेका अधिकार नहीं है | ९४ ॥ 
उ्योतिष वैदिके जाने शिवादीनां च पूजने ॥ अधिकारस्तपा वृत्ता 
तेबां जीवनसीरितम ॥ ९५ ॥ अतिलोमिषु सर्वेषु चेद्यान्स्यूनषु 
छुंडता ॥ नेव गोलकता वापि तदाधिक्येपनुछोमिवत्‌ ॥ ९६ ॥ 


उ्योतिष विदा, वैदिकज्ञान, शिवादि देवताओंका इज इनमें उनका अविकार है और इसी इत्ति 
से वे अपना जीवन मिर्माह करें ॥ ९५ ॥ सब पतिरोमियोंमे इंडता वैश्य जातिसे न्यून है पर गोल" 


ता नहीं यह भबुलोमीके समान है जोर जातिमें उनते विशिष है॥ ९६ ॥ 
यथानुलोमिकुंडादो संस्क्षातिः पिठृजातिवत ॥ बैश्यादिकेम्यः कुंडादि 
जन्मिनां पितृवत्किया: ॥ ९७ ॥ वेदाध्ययनहीनानां जातीनामुए- 
मायने ॥ ने कालनियमादस्था लैवातिनियमा अपि॥ ९८॥ सवे- 
स्ववात्तिकरी विद्याध्ययनाध्यापनानि तु कत्तव्यानि न दोषोश्न 
तथा वैंदिककर्म ॥ ९९ ॥ 


जैसे अनुलोमत उन हुए केडदिका सस्ता: पिता 
उत्न कुष्डादिकी पिताकी समान किया होगी॥ ३७॥ 


१ जातिकी समान होता है ऐंसही दैश्य आदिसि 
जो वेदके अध्ययतसे दीन है उन जातियोंके 


(४१६ ) जातिमास्कर/- 


उपनवन ( जड॒ठाम होनेप्र कालका अवत्वाका कोई नियम नहीं हैं || ९८ ॥ उनको उन २ की 
वृत्तिकी विधा लिखादी जाहिये इसमे कुछ दोष नहीं है, तथा उन अनुलोमोंका वेंदिक कर्मोरम 
दोष वहीं है॥ ९९ ॥ 

वहाचर्यथ गाहंस्थ वानप्रस्थं पारेत्रजिः ॥चलार आश्रम देते प्रोक्ता 

वेदाधिकारिणाम्‌ ॥१० ० सपादाधिकता ज्ञेया गृहस्थवह्मचारिणो:॥। 

तथा ततो5विको वन्यस्तथा तस्माद्व नेष्ठिक॥॥ १०१ ४ यतिः साद्धो- 

घिकर्तस्मान्रेष्टिकन्रह्मचारिणः ॥ ये तृपनीत्यधिक्रता न वेदेष्वधि- 

कारिणः॥ १०२ ॥ आश्रम द्वित॑ तेषामायमेव प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

जेश्कियजापि वानस्थ्यं तेषां पाक्षिकतिष्यते ॥ १०३ ॥ 

ब्रकचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ और संन्यास यह वेदके संविकारियोंद्रों चार आश्रम कहे हैं॥ १०० ॥ 
गहस्थ और अह्नचारीजों सपाद अविकता जाननी उनसे वनवाती वानप्र्ध विशेष हैं और उनसे नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी विशेष है ॥| १०१ | नेष्ठिक्त त्क्नचारीसे वति साद्ध जधिक है | जिनका वेदर्म जविकार नहीं हैं 
उनका वहोपवीत कियागया हो तो वे संन्यासादिके अधिकारी नहीं हैँ क्योंकि वे पृहिलेदीते अनधिकारी 
हैं॥ १०२ ॥ उनको दूसरा आम्रम नृहत्वही कहा गया है, उनका तक्नचारीपन जोर वानप्रस्थ विक- 
झते पन्‍्दह दिनका वहा गया है ॥ १०३ ॥ 

पारिबज्यन्तु नेतेयां प्रणानापिकारिता ॥ ये वोपनीत्यधिक्ृतास्तथा 

संकरजातयः ॥१०७॥ गाहंस्थमेव तेषां स्थान्नामजप्येपिकारिता ॥ 


2 हर हि 


वबादंका उपचाताः स्वाहा झइत है फातहतार ॥ ९००॥ 


धिन्मार अआंद्वोर 


उद्ो उंनन्‍्यात आम्रमका अविकार नहीं है, और जॉक्नार उच्चारणम मी अविकार नहीं है, जो उप- 
नीतिक सबिकारी नहीं तथा संकजाति हैं || १०४ ॥ उनको केवल गहत्थ आश्रममें ही अविकार 


च्डे 


और वे मगवानका वाम जपा करें | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य यह तीन वैदिक: हैं इस कारण वह 
द्रज् कद्मत हैं ॥ १०५ 


मातृतः प्रथम जन्म यायत्र्याश्व दितायिकम्‌ ॥ अतो ह्विजलसेतेपां 
ते हि वेदाधिकारिणः ॥ १०६ ॥ थे तृपनीतिहीवास्ते विज्ञया 
जातवः । ये तु पौराणिकेलत्ररुपनीताः कर्थचन ॥ १०७ | ते मिश्रा 
इते विज्ञया: पुराणागसवादनः ॥ एकजादयु शूद्रोनः सहलल॑ याव- 
दंशकः ॥ १०८ ॥ इतिहासपुराणेष स्मृतिष्वागमनेष॒. च ॥ विधप्राच्छ- 
वणमात्रे स्थादरधिकारों न चान्यथा ॥ १०९ ॥ 


हि 


पहिछा जन्म बाताते जोर दूसप जन्म गावत्री घारणत होता है, इस 
सता 





क्र 
कु ;#:अ रे बहा इन फि १ नकालाड श्र क्ऑाडट नि त्ृ वे श्क्षत्रा। द्ाद्ग कह ते 
दत् उड् 5, वहां वेद काज़ाब हा १०३॥ हाउउनोतिते हीत हे वे जावात घूद कहते 


माषादीकासंवलितः । (४१७) 


लग किसीप्रकार पुणाणोके मंत्रोंसे उपनीत हैं || १०७॥ बे पुराण, आगमके ज्ञाताओंने मिश्रित 
सकरजाति वहे हैं, एक जाति होनेसे शूदर सहत्त संशमें न्यूनकहा गया है || १० रण 
ति और शाल्षोमे इन जेगों ।| १०८ ॥ इतिहास, पुराण, 
जी लग बन गो बह्मणके मुके शतिद्यस, धुणण तथा निज धमम सुनना कहा है| १०९॥ 
अथ ये स्ुस्नतो न्यूनास्तेषां मानुषनिसिते ॥ कथागाथापयकादो 
भगवन्‍्महिमांकिते॥ ११णषया अधिक्वतर्तेषां सुझत तत एवं हि॥ 
वेदस्याध्ययन यागो हिजानां परम इरित॥१११॥ढार्न हि सर्वजातीनां 
हरेनाश्नां च कीत्ततम्‌ ॥ स्वानं नमस्कृतियांत्रा दयास्तेयं प्रदक्षिणा११९ 
जो इनसे भी न्यून है वे मनुध्योंक रचित कथा, गाथा, प्र ( मजन ) जिनमें मगवावकी महिमा हो 
॥११०॥ पढे इसमें उनका अधिकार है यही उनको पुण्पदायक है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना यह ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेस्पोंका धम है | १११ ॥ दान देवा मगवानका नाम र्मएण 'करता, स्ताव, नास्‍्कार, 
तीथयाजा, दया, चोरी न करना, प्रदक्षिणा करना, ये समस्त जातियोंका घमे है ॥ ११२ ॥ 
स्वभतृनियतिः जीणां स्रदारानियतिनं गामू ॥ एव प्रायेण संप्रोक्ता 
ए ३ ० $ 
घर्मोः लाधारणा इति ॥ ११३॥ प्रतिग्रहोषष्यापनथ याजन दृश्यमेव 
च्‌॥ विप्राणां जीविका तत्र दृत्यं पाक्षिक्रमिष्यते॥ ११४ ॥ 
बिय्रोंक्रों अपनेही पतिके परायग होना और पतिकों अपनी ज्ोमेंही रति होना उचित है, यह सबके 
हिये साधारण घर है | ११३ ॥ दाव छेवा, पढ़ाया, यश करना, दौत्यका वह बक्षणोंकी आजीविका 
है दूतपनेमें विकल्प है, आह्मणोंकों दूत बबना सबे सम्मत नहीं|| ११४ ॥ 
€ 4 2 # आप पृ 
प्रतिमहादो नान्येषासपिकारस्ििके कचित्‌ । विश्रक्षल्षियमध्यस्थाः 
कथंविदधिकारिणः ॥ ११५ ॥ युद्ध हि क्षत्रिये सुख्य रथमातंगवा- 
जिनाम्र । रक्षणानि क्रिया नाना सारथ्याद्रापदि स्मृतत ॥ ११६ ॥ 
कृषिगोरक्षताणीज्य॑ नानाकर्मसु कोशछूम । विद्शूद्रजीबिका प्रोका 
शुद्रे तु द्विजसेवनम्‌ ॥ ११७ ॥ हर 
प्रतिगरहदिम अर्थात्‌-दान हेनेमें, वेद पढानेमें, यज्ञकरानेमें अन्य वर्णोका अधिकार नहीं है, केवल 
ब्ह्मणहीको है, परन्तु किंसी अव्थामें क्षत्रेयक्रो मी अधिकार है ॥ ११९ ॥ मुख्य तो क्षत्रियक्ा 
युद्धही पर है, रथ, हाथी, घोडोंकी रक्षा तथा दूसरी अनेक प्रकारकी क्रिया क्षन्रियोंकी आजीविका है; 
आपतकाहमें ये सारथ्यमी करसकते हैं ॥ ११६ ॥ खेती, गोरक्षा, वाणिज्य, अनेक कार्योर्मे कुशह होना 
यह वैज्य और शूद्की आजीविका कही है, शूद्रका द्विजसेवामी पर परम है ॥ ११७ ॥ 
स्ववृत्त्या सेवन क्षत््रे क्षत्रस्थ ने निषिष्यते । नीचलेवा तु सता 
व्िन्दिता परिकीतिता ॥ ११८ ॥ आपयपि च कष्टायां सान्रेक्षशस्थ - 
वृत्तिमिः । सर्वेपपि जीवन कुयुनापकृष्टर्य सेबनयू ॥ ११९ ॥ 
कषत्रियको अपनी इंचिकी रक्षा भर्थात्‌ क्षत्रपरमें रत रहवा मे है, निगिद्ध नहीं है, और गीचपेशा 
रे 


(४१८) जातिमास्करए- 
तो सब्रके लियेही निषिद्ध कही है ।। ११८ || आपत्कार तथा कष्टमें जो आजीजिका अपनेंसे निः्ृष्ट 
बर्णकी हो उससे आजीविका करसकता है , यह सब वर्णोका धर्म है, हां अपनेते अधिक नीचइत्तिका 
सेवन न कर ॥ ११९ ॥ 


अनुलोमविलोमारनां मातुर्वा जनकस्य वा। जातेवृत्तिभवेद्वृत्तियंथा- 
समवमंव [है ॥ १९० ॥ अतः सवप्रपचस्य जायत जीवन मेथः ॥ 
तत्तदवत्तेरनुषानादूधपंगुसमाजवत्‌ ॥ १२१ ॥ ; 
अनुलोम विद्ञोम वर्णामें जो उनके माता पिताकी जाति इत्ति हो वही उनके लिये उचित है ॥१२०। 
इस प्रकर सव वर्णेके परुपर जीवनका विधान है, उच २ दत्तियोंके अनुष्ठानले निवाह होता है 
अंधे और हंगडोंके समान रेखा व त्यानकर अपने २ समाज द्वारा की हुई इत्ति करे | १११ ॥ 
ञ व प्र श्‌ नर्गा हक +* कल श र्शि 
तेन नानाविध द्रव्य॑ समुतत्तेनंरादिनाए ॥ जायते भोगसपात्तिजी- 
विकाप्याखिकय च ॥ १९२ ॥ स्वखवृत्त्यानापदि स्थात्सब्रिकृश्टस्य 
चापदि ॥ तदनन्तरवृत््य च महापदि च जीविका ॥ १२३ ॥ 
धस प्रकारसे मनुष्योंको अनेक प्रकारके हब्योंका उपाजन होता है, और भोग सम्पत्ति तथा सबकी 
जीविका निवोह मी होती है॥ १२२ ॥ आपत्तालके बिना सब अपनी २ वृत्तिसे निबोह करें, आपत्ति 
कालमें अपने समीपके वर्णकी इत्तिसे निवोह करें और महाआपत्तिमें समीप्रके आगेके बणेकी इत्तिसे भी 
आजीविका करें ॥ १२३ ॥ 
आयद्वितीयजातीयान्‌ जीवानिच र्वरूपतः । सृष्ठा तानेव सृष्टबादों 
विश्वकम्मांपि च स्वयम् ॥ १९४ ॥ नानाशीरणाने जीवानां जीवना- 
थव्राशक्षयत्‌ ॥ जावका: कवपयामास परवोक्तावाधता तत३ः ॥१९९५॥ 
लतायाश्व चतुथाश्व पश्रमायाश्व जातवय: ॥ सष्टावव पासश्रवादव- 
त्तसाकयंसापर॥ १२६ ॥ तन्तुवायकुठालादाः कमारों हेमकार- 
का; पशावशसका ये व वेणवा: स्तायुशाघका ॥ १२७ ॥ 
माबणसे दूसरी जाति क्षत्रियोंकी आजीविका सृष्टिकी जादिमें विश्वकर्मानि;उतके स्वरुपके अबुसा- 
'निषोरण की है ॥| १२४ ॥ और इन वर्णोकी आजीविकाके ढिये विश्वकर्माने अनेक प्रकारके शिक्पोंकी 
शिक्षा की है और पूर्वोक्त विधान सवकी जीवकाकी कब्पना की है ॥१२५ ॥ वैद्य, शूद्र और पांचवीं 
जो संकर जाति है इनके ढिये उस विश्वकर्माने सजन करके. मिश्रणकरके संकरृत्तिका विधान किया है,- 


उसीको यह प्राप्त है ॥ ११६॥ जुढाहेकुम्धार, कमकार, सुवणकार, पश्चुओंके घात करनेवाढे 
कसता३ ), वंसफोड, स्नायुशोधक ( ने निकाहुकर धोनेवाढे ) || १२७ ॥ 


विफ्मूजहारका व्याघाः खयाक्राश्वमंशोपकाः ॥ आम्यारण्यविशेदेत 


भाषारकासंवलित: । (४१९) 


कराताः शबरादयः ॥ १२८ ॥ पुर्कताश्र पूलिन्दाश्व पष्कला 


हक ३ 
स्लच्छजातयः ॥ किरातेषु विषादाश्र मत्स्यादा मांसनीवैनः॥ १२९ ॥ 
विष मूत्र घोनेवाढे ( मेरी ) वब्याव, श्रगाक ( कंजर ) चमडा शोवनेवाढे ( चमार) ग्राम जौ 
बदऊे भेदसे जो किंयत और शबर (बनवासी नीच )॥ १२८ ॥ पुल्कत, पुलिन्द, पुष्कछ, ये स्लेच्छ 
जाति हैं, किरातोंगें निषाद, मह्याद (मच्छी खाने वाढे ) यह सब्र मांसजीवी ( मंसाहारी ) हैं १२९॥ 


(० ३३ ५ 


१०० /»«- अमल हक 
काचिद्वन्यफलाहारा आम्या अपि तु केचन॥ स्तेय्नानाविषरेतः प्रायो 
जीवनकारिणः ॥ १३० ॥ शान्ताः स्थुः प्रब॒ल्ते राज्षि प्रबल्ा निर्बे 
हि को नै / ३ 
नृपे ॥ इति ते कापेता राजन छोके जीवनहेतवः ॥ १३१ ॥ 
कोई बनमें होनेगाढे फ़ठोंका आहार करते हैं, कोई ग्राम्य कर्मोत्ते आजीवन करते हैं, इनमें कोई 
अनेक प्रकारसे चोरी और छूट करके आजीवन करते हैं || १३० | जब प्रबल प्रतापी राजा होता है तत् 
यह शान्त रहते हैं और निबल राजाके होनेमें यह प्रबल होंजाते हैं, हे गजन्‌ | आपसे यह छोकमें जीव- 
नके उपाय वणन किये ॥ १३१ ॥ 
तथोपद्रावकाश्वापि नानाजातिविभेदतः ॥ शुद्धतातारतस्थं चाप्या- 
श्रमाणां प्रतंगतः ॥ ११२ ॥ आयद्ितीयजातीया जीवा एवं खरू- 
पतः ॥ मुक्ताः कि नु प्रकुवन्ति पृणकामाः सदा हि ते॥ १३३॥ 
जा[तियोंके मेदसे अनेक प्रकारकी विदग्धता झुद्धता और तारतम्पताके प्रसेगते आश्रमोंकी व्यवस्थाका 
वर्णन किया || १३२ ॥ पहिी और दूसरी जातिके प्राणी स्वमाव ( स्वरूप ) सेही मुक्त हैं बह सदा पूर्ण 
काम हैं, क्या नहीं करसकते | ११३ ॥ 
भृगरुवाच-- 
ब्राह्मणायाश्रतुणों आया ये परिकीत्तिताः ॥ मृधोवलिक्तप्तताथा 
अनुलोमविडोमिनः ॥१३४॥ द्वितीया द्वादशेवं स्थुनृष्पोडश जातयः 
एतजातीययोषामिः स्वीयामिः सर्वदेव तु॥ १३५ || स्वरुपानंद- 
मापन्ना मोदन्ते विष्णतद्मसु । वेदापिकारिणस्तत्र वेदाबगमसनिषिता: 
॥ ११६॥ स्वभावादेव ते विष्ण नानायागेयजन्ति ते ॥ अन्याविका- 
रिणो ये च स्वोचितैस्तमुपासते ॥ ११७ ॥ | 
,. अृगुजी बोढे-जो बआह्मण आदि चार वण आपने प्रथम वणन किये हैं, और मूधीवर्सिक्त मृत आदि 
जो धञुलोम और विोम जाति हैं ॥ १३४ ॥ और दूसरी जाति क्षत्रियसे वारह सोलह वर्ण होते हैं, 
यह सब अपनी २ जातिकी ज्लियोंके संग विवाह करके || १३९ |। अपने छरूपके आनन्द प्रा 
होकर विष्णुके छोकमें झाननद करते हैं, उनमें वेदके अधिकारी और वेदादि शाक्षोंमें निष्ठावाले ॥१३६॥ 
खमावसेही अनेकों यज्ञ द्वारा विष्णु मगवानका यजन करते है, और दूसरे वण मी लगने अधिकारके अनु- 
सार विष्णुकी उपासना करते हैं ॥ १३७ ॥ 


(४२० ) जातिभारकर+- 


निषुणा उत्तमे शिव्पे हेमिकायाः कुविन्दकाः ॥ नानावाणिब्यकाय)ं 

थे सथ्यालकारहंदवः ॥ १३८ ॥ हारजात्वथसवत वकृण्ठादा स्वभा- 

वतः । व्यवहार प्रकृवान्त स्वाचतें: पण्यकादोभ्॥१३९ ।वक्षादवः 

स्व॒रुपंग तेगप स्वेच्छादचारणः ॥ स्थान स्थान वम॒ण्ान्त' फठप- 

प्यादिसेचयस॥ १४० ॥ सात्त्विकान्येव तान्यते जीवा भुझन्ति 

लीलया ॥ बानोद्यानगताः केचिद्रथ्याह्चलकवत्तिनः ॥ १४१ ॥ 

सुबर्णकार और कुविन्दक ( शूद्धार्म विश्वक्रमोस उत्पन्न ) जो उत्तम शिव्पस्वनामें चतुर हैँ, वह अनेक 
प्रकारके वाणिज्यके कार्येसे सजावटकर गलीवाजारोंको शोमित करनेवाढे हैं अथात्‌-आमूपणोंसे और 
व्यापारिक वस्तुओंसे अनेक प्रकारकी सजावट करते हैं॥ १३८ ॥ यह छोगमी' मगवान ' बैकुण्ठपतिकी 
आीतिके निर्मित खमावसे अपनी वर्तुओंकों बेचते तथा मोल छेते हैं और व्यवहार करत हैं ॥ १३९॥ 
जिसप्रकारसे वृक्षादि फल,पुष्पोंका संचयकर फिर उनको त्यान देते हैं उसी प्रकार यह खेच्छाचारी व्यापारी 
स्थान २ में एकत्रित किये अपने पदाथ्थोंको बेचते हैं ॥| १४० || इवूमें सत्व प्रकृतिके सालिक पदा- 
थौंका भोग करते हैं, कोई उद्यानों ( बगीचों ) में गमन करते, कोई गढियों और कोई अटारियोर्स 
विद्दर करते हैं ॥ १४१॥ 

रपेस्वेगजायेश्व यानेः क्रान्ति जातुचित्‌ ॥ अश्वाद्या अपि मुक्ता- 

स्ते सर्वे मोदिय जब हि ॥१४२ ॥ निय्रास्त वत्तयस्तत्र न प्रवर्तन्ति 

कहिचिंद ॥ तत्राषिकारिजात्यस्त स्वोचितेनाममंत्रके! ॥ १४३ ॥ 

उपासते हरि नित्य दरात्परिचरन्ति चास्वानन्दमात्रापणीस्ते विज्षेया 

मानपाचसाः ॥ १४४ | जबह्रोपपत राज्षों दक्षस्य सतत स्वतः ॥ 

स्वेष्ठज्ीपत्रभ॒त्यायें: सभतों वेरिकाजतः ॥ १४५ ॥ 

. कमी रथ, घोड़े, हाथी और दूसरी सवारियोंपर विहार करते हैं, वे अश्वादिक सब मुक्त ( छुटे हुए.) 
ही रहते हैं यह सव आनन्दकी सामग्री हैं ।। १४२ | ऐसे पुरुष निन्दित इत्तिसे कमी भाजीविका नहीं 
करते, और २ जाति अपने २ जधिकारके अनुसार नाममेत्रोंसे || १४३ || नित्य भगवानकी उपासना 
करते और दूरसेही परिचय करते हैं, जो अपने आवन्दकी मात्रासे पृ हैं उनको महनुष्योंमें उत्तम सम- 
झना चाहिये || १४४ ॥ जम्बूद्वीपके अधिपति. राजादक्षके इष्टजनल्ली पुत्रादिसे यह स्थाव युक्त हैं, 
वैस्योंसे वाजत हैं ॥ १४५ ॥ 


यततो यत्लुखं लाके सुक्तविभधस्य ताइशप। तदन्यजातो विज्ञेयं पूवों- 
क्तेव क्रमेण तु ॥ १४६ ॥ ब्राह्णाद्या मखादिभ्यः सष्टाः सत्कर्मका- 
रिणः ॥ संध्य सन्निधकर्मेषां मध्यम व्यावधानिकम ॥ १४७ ॥ अना- 
पढ़े स्वकमद सध्ये के तथापदि ॥ महापद्यधर्म प्रोक्ते जातिजीव- 


माषादीकासवाढित: । ( ४२१) 
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नहेंतदे ॥ १४८ ॥ मुख्यवणों भवेद्िप्रश्नतु्याशों नृषस्ततः ॥ वैश्यः 

पचाशका भूपादेश्याच्छूदः बपडंशकः ॥ १४९ ॥ 
ह उद्योग हक कप इसलोकरमं जो सुख है मुक्त प्रा्न॑णक्ो वैसाही सुख है और धमीनुसार वौनेसे 
भत्ते और जातियोंको मी वही छुख है ॥ १४६ ॥ आह्ृणादि वर्ण जो विधाताके मुखादि 
जंगोंसे उत्त्न हुए हैं वह सके कजेबारे है, समय पढनेपर यह अपनेसे मध्थप्न वर्णके वा मध्यमसे 
आगेके वणकी आजीविका कर सकते हैं || १४७ ॥ आपत्तिके बिना सब अपने २ कर्मोकों करें आपत्तिमे 
मध्यम और महा आपत्तिमें जीवनके निमित्त अधम कमसे आजीवन करना कहाहै ॥ १४८ ॥ मुख्याण 
राह्मण है क्षत्रिय उम्र॒से चतुथाश, क्षत्रिय वैश्य पंचमांश और वैशयसे शूद्र पश्ठांश न्यूब है।। १४९ ॥ 

पृरमाषस्यादानुलाम्य पुत्नीचलादिलोमता ॥ अनुलोमात्रिणदोनो 

७ दि आप न कद 

विध्रान्मधोवसिक्तकः ॥ १५० || तस्मान्माताहंपादोना पिता पादह- 

#०९५, * + 
याधिकः॥ मातृजात्यनुसारेण नीचोच्चर्ल ततः परम ॥ १५१ ॥ एवं 
न्यायेत्र सत्र दृष्टव्यमनुलोमिषु॥ प्रातिछोम्ये पितुयावदृगुणा साता- 
बिका भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ तावदंशो भवेत्युत्रः पितुजतिन संशयः ॥ 
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पितरो जातितों भ्रष्ट द्विपषवाशाधिकों सुतात्‌ ॥ १५३ ॥ 
आनुलोम ब्णमें पुरपसे भ[विक्य है, पुरुषके नीच होनेसे वा ज्रीके उच्च होनेते विछोमता होती है, 
ब्राह्मगसे मूधोवसिक्त भनुलोम तीन पाद न्‍्यून है ।। १९० ॥ उससे माता अधैपाद ऊन है, पिता दो 
पाद अधिक है, इससे आगे माताकी जातिके अनुस्तार उच्च और नीच जातियोंमें होता है ॥ १५१ ॥ 
अनु मियोंगें सवेत्र इसीकै अनुसार जानना, प्रतिकोम वर्णोमिं पिताके गरुणोंसे मातामें अधिकता होती 
है | १५२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र उतनेही अशकी जातिमे होता है, जातिभ्रष्ट माता पिता पुत्रसे ५२ 
अँश अधिक उत्तम हैं अर्थात्‌-जातिअष्टोंते उत्पत पुत्र ९२ अंश निद्ृष्ट है ॥ १९१॥ 
पे 
जाल्वन्तरात्युत्रपित्रो्भागकल्पनमत्र तु ॥ १५४॥ एकस्य नाताभाय- 
ते समोना मृतयोपखिकाः ॥ १५५॥ यथायोग्यम्रथों नात्र प्राविदा- 
ध्यस्य संभवः ॥ एकमात्रेशुलोमस्य नानामात्रानुठोमतः ॥ १५६॥ 
नीचोच्च्तं यथायोगमेव्मेव विलोमके ॥ त्रिवारं सेधुने साम्पे गर्भा- 

[4 ९ स्पा फ्रक्‍्मद, | अमल, ७७ र् 
त्पत्तिमदुच्यते ॥ १५७ ॥ पादोन॑ स्थात्सकत्संगे द्वियाने साद्धतां 
बजेत ॥ गर्भोत्पत्तिभवेद्यावत्यानुठोम्षे तु नीचता॥ १५८॥ 
जो माता पिता मित्र जातिके हों, तो पुत्रके निमिच्त माता पिताकों भाग अंशके अबुकूछ करना 

चाहिये ॥ १५४ | अथीत पिताके उच होनेपर पितृधनके अनुसार माताके उच्च होनेपर माठ्यनके 
अनुतार माग-मिंडे, एकक्री यदि अनेक मार्यों हों तो समान वर्णवाढीकों सम, शेबोंको व्यूनाविक श््ति 
दी जाय || ११९ ॥ इनको यथा योग्य माग मिले; अलुलोममें अतिलोगका संभव चहीं है, एक माता 
अनुछोमका, और अनेक माताओंमें भनुछोमके ऋमते ॥ १९६ ॥ वयायोग्य वीच ऊँच जावबा, इसी 


(४२२) जातमास्कस- 
अंकार विलोममें जावना, तीनवारके मैथुनसे गर्मोत्यत्ति हो तो गर्मजात वालकके जातिको साम्पता- होती 
है॥ १९७ | एकबार सगते एक पाद, दो गरके संगसे आधी मन्‍्यूनता क्षेती है, फिर जबतक गमकी 
उत्पृत्ति हो अबुलोममें नीचता आती जाती है ॥ १५ ऐप दि 
तावत्येवान्न विज्ञेया मात्राधिवयें तथव हि ॥ सकृत्संगन यत्र स्थाह- 
» ञ 
भोगर्भः स एवं तु ॥ १५५ ॥ ग्रायश्चिचादयाशार्ख दस्पत्योः गुद्धि- 
रि्यते ॥ तद्राहित्ये जातिहेन्यं जायते नात्र संशयः ॥१६ण। मातृतः 
पितृतो वापि होकजातेस्तु संक्रमः ॥ यत्र जातो भवेत्तत्र नोपवीता- 
पिकारिता ॥ १६१ ॥ अन्येप्नुलोमिनः सर्वे वेढिकाधिकता मताः 0 
त एव हि द्विजासखन्ये जकजातय इरिताः॥ १६२ ॥ ; 
इसीऋमसे गर्भोत्पत्तिमें माताकी उतनीही अधिकता जावनी, यदि एकही वास्के संग्रसे गम रहजाय 
तो वह नर्म अगर है, उसमें पिताका प्राधान्य है || १९९ |॥ यदि माता पिता यथाझाल्र प्राय्ित्त करें 
तो उनकी शुद्धि होजांती है, न करनेसे निःसन्देह जाति हीनताको प्राप्त होती है ॥ १६० ॥ जब तीन 
चणकी ब्वीमें किसी एकका झूह्के साथ समागम हो तो उससे उत्पन्न. अतिलोम पुत्रका यश्ञोपवीततर्म 
अविकार नहीं है ॥ १६१ ॥ भौर जनुलोम व्णेका तो वेदके कर्मोमे अधिकार है, वे द्विजोंमें रहसकते हैं, 
और दूसरे एक जाति बूद् कहाते हैं॥ १९२॥ 
प्रतिदोमियु सर्देबु वेदिकानधिकारिता ॥ वेश्याधिकास्तु तुल्या वा 
५ हक के ५ >> . 
संस्कायोः पितृतत्रतः ॥६१॥ मंत्रेरवेदिकेः सम्यगुपनीत्य विवाहितः ॥ 
उपादिशेदुरुस्तेषां गायत्री वेष्णवी विशः ॥ १६४ ॥ आप गोत्रन्तु . 
विष्वा्णां तदन्येषां गुरोरिव ॥ शाखाभेदाहुरोमेंदाहोपादीनास्तुसवेशः 
॥ ९६५ | सापिएड्यं सप्तपुरुष सोदका आचतुर्दश ॥- समोत्रा 
एकविशाः स्युस्तत ऊध्वे तु गोत्रजाः ॥ १६६ ॥ 
समस्त प्रतिलोग वणवालोंको वेदमें अधिकार नहीं है, जो वैश्यसे वर्णमें अधिक हैं वा जो तुल्य हैं 
उनको पिताके अनुसार संस्कारका जविकार है, जेसे पिताके संस्कार हों तैसे इनके करे ॥ १६३ ॥ 
इन वणवालोंको विवाहसे पहले पुराणमन्त्रोंसे उपनीत करके वेष्णवी गायत्रीका गुरु उपदेश करे यह वै- 
स्पोंको देनी ॥ १६४ ॥ त्राह्मणोंका ऋषियोंका गोत्र है दूसरे वर्णोका गोत्र गुरका गोत्र होताहै, शाखा 
और गुर्ओोके भैदसे राजेके गोत्र होते हैं || २६५ ॥ सात पीढीतक सपिण्ड और चौदह पीढीतक. 
समानोदक, इत्कीस पीढीतक सगरोत्र इसके उपरान्त गोत्रज कहाते हैं ॥ १६६॥ 
[)५+ पं .] का 3 कर 
डाजश क्षत्रियाणां तु गुरुभेदः प्रशस्यते ॥ विशां पंचदशे पोक्तः 
खुडवणस्य चाइमे॥ १६७॥ विप्रस्य गुरुभेकेपि शाखागोत्रामिधा 
नाहे॥ अनुलोमविलोमेजु पितुर्गुरुगुरुभवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
कषत्रियोमे गुत्मेद ३२ वत्तीस, पीढीमें वैश्योंका पन्‍दरह और शुद्धोंका आठमें होजाता है || १६७ ॥॥ 


माषादीकासंवहितः । (४२३ ) 


ब्राह्मणका गुरमेद होनेपर शाखा गोत्रका भेद नहीं होता, अनुछोम विह्षोममं पिताका गुरही गुए होताहै 
: उसीका गोत्र होता है ।। १६८ ॥ ' 
मा कूटस्थाददि सपतमः । पंचमी चेत्तयोमांता 
तत्तापिए्ड्य॑ निवत्तेते ै॥९९॥ 'मिन्नगोकेपि सापिण्डयं विप्राणामेर्े- 
मीरितम् ॥ जातीनामितरासान्तु सापिण्डय ततब्निषोरुषम]१७णाअत- 
गोत्रामसपिण्डासुंडहेदिच्छया खियम्‌ । आह्यो देवस्तथेवार्षः प्राजाप- 
त्यस्तथा55सुरः ॥ १७१ ॥ गान्धवों राक्षसश्रेव पेशाचश्राष्टमोएघमः ।. 
[ ३ हि | [/ 
ब्राह्मो विवाह भाहूय दीयते शक्तयलकृता ॥ १७२ ॥ 
वधूके वरका पिता वधूकुरुसे यदि सातवीं पीढीमें हो और उन दोनोंकी माताकी पांचवीं पीढीहो तो 
सपिण्डता निवत्त हो जाती है| १६९ ॥ आह्णोंका मिन्‍न गोत्र होनेपर भी सापिण्ड्य होता है और 
दूसरी जातियोंमें तीन पीढीतक सपिंड कहा है | १७० ॥ अपने गोत्रकी और अपने पिण्डकी जो 
न हो इस प्रकारकी त्लीसे अपनी इच्छाते विवाह करे। ब्राह्म, देव, आप, परजापत्य, आयुर | १७१॥ 
गार्वई, राक्षत, पैशाच, यह भाठ प्रकारके विवाह हैं, यह आठवां पिशाचविवाह अधम है, ब्राह्मविवाहमें 
यथाशक्ति अलकारोंसे कन्याको अकंछत करके जो वरकों बुढाकर दी जाती है, वह ब्राह्म विवाह 
कहाता है ॥ १७२ ॥। 
देवों विधाहः कन्याया ऋतिजों दानमुच्यते। आपों गोमिथुने देते 
कन्यादावं यदा तदा ॥ १७३॥ प्राजापयः सहधरम चेरेतामिति दा- 
नतः । आसरो द्रविणादानाह्वान्धवः सम्रवान्मिथः॥ १७४ ॥ राक्ष- 
सो युद्धरणालैशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ घम्योश्वचार आद्याः स्थु- 
ब्राह्मणत्य त एवं हि॥ १७५॥ राक्षसरोउपि क्षत्रियर्प त्रयोशनयेध्पासु 
जातिषु । स्वयंवरसु गान्धर्व हठाद्राक्षत उच्चते ॥ १७६॥ 
ऋण्थिजकों क्यादाव करना दैवविवाह कहाता है, कन्यके पित्ताको एक गायका जोड देकर बो 
विवाह किया जाय उसे आए विवाह कहते हैं |! ७३ ॥ तुम दोनों मिलकर धर्म करो इस प्रकार वाणीसे 
कहकर कन्या और वस्यों वल्लादिसे सत्कार करके जो कन्यादान कला है पह प्राजापत्य विवाह है। धन्‌ 
देकर जो विवाह किया जाय बह आसुर कहाता है, दोनों व कन्या परर राजी होकर विवाह क्र 
उसको गांधव विवाह कहते हैं. ॥ १७४ ॥ युद् करके कन्यारे भानेते राक्षम विवाह कहाता है, छहसे 
कन्यावों हण्छेगेसे पैशाच विवाह कहाता है,पहिरे चार विवाह ध्मके हैं और जआाह्मणोंको यह चारी करने 
चाहिये ॥ १७५ ॥ क्षत्रियकों राक्षस विवाहका भी अधिकार है शेष तीन विवाह अन्य जातियोंमें होते हैं, 
खबर विवाह गांधन है, हठसे जो विवाह क्रिया जाय वह गक्षस कहती है॥ १७१॥ ५ 
९ # ३ ढक ३ दि | + 
ऋ्रौता कन्या समा दास्‍्था विध्राणामातिनान्दता | ।अवैदिकी वेदिका 
के किदि 'बैदिकी वित्री पेष्णवाद्या 
च गायत्री द्विविधा मता ॥ १७७ ॥ बेदिकी तत्र सावित्री ३ 


(४२४) जातिमारकर; 
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ह्ियेव हि ॥ सोंकारा वेदिकी प्रोक्ता सश्लीका स्थादवेदिकी ॥१७८॥ 
वैग्यतत्यविदोमाना सेवोक्ता पृवमेव तु ॥ अन्येकजातथों नाम 
मंत्रेरर हि संस्कृताः॥ १७९ ॥ भजेयुविष्णमव्यग्रा दयादानादे 
कर्तीमः ॥ गहण तप्तम्द्राणां तथा मंत्रविवेचनम ॥ १८० ॥ 


कन्याकों मोर डेता और उससे विवाह करना यह ब्राह्मणोंको बहुत निद्ितहे, अबरमस््र विधान 
कहते हैं, वेदिकी और अवैदिकी दो प्रकारकी गायत्री कहाती है || १७७ |। सावित्री बदिकी है यह 
“कगबोंकी दो प्रकारकी है जिसमें आकार छगाया जाय वह वेदिकी और जिसमें श्रीलनाई जाय वह 
अेदकी है || १७८ ॥ वैश्योंके समाव विछोम जातियोंका मेत्र पहले लिखही चुके हैं, और दूतरी 
जातियोंके संस्कार नाममन्त्रोंसे होते हैं || १७९ | वे छोग दया दावादि कर्मोसे एकांग्रमद हो विष्णु 
भंगवान्‌का मजद करें, इन त्रिवर्णास जन्‍्य जातियोंकों तप्तमुद्राका छेवा तथा साममन्त्रोंक़ा विवेचन 
उचित है॥ १८०॥ 

हयग्रीवत्रह्मविद्याप्रसंगे पूर्वभीरितस ॥ उपनीत्यधिकारी यो नोपनीतो 

यदा भवेत्‌ ॥ १८१ ॥ साविन्रीपतितों ब्रात्यस्तलन्मा भृजक- 

ण्टकः ॥ ब्रती खीसंगतों त्रात्य आरूढपातितों यतिः ॥ १८२ ॥ 

यातसरतस्म्रान्महापापापाखणडा वेदानदकः ॥ जाताश्रत॒भ्व एतन्प- 

स्तप्वुक्ता सृजकफप्टकाश | १८३ ॥ जावतातंस्तु या साथा जतय 


इन्यतः सुतछर॥ अनुरागाद्धठाह्माप प्रच्छन्न स्पष्टमंव वा ॥. १८४ ॥ 


यह धात॒ हयग्रीव ब्रह्मविद्याके प्रसेगमें पहिले कह दी है जो उपदीतका अधिकारी हो और उसका 
उपबीत न किया जाय ॥ १८१ ॥ वह सावि्रीसे पतितआात्य होजाते हैं, उससे जो जन्मे वह सुजकं- 
टक कहाता है, यदि यति द्धीका सह करे तो वह भी पतित होता है, तरती (अह्नचारी ) छ्रीके संगसे ' 
त्रात्य होताहै, यदि संन्यासी होकर ज्रीका सेगर करे तो वह यति पतित होजाता है ॥ १८२ ॥ यह 
यतिक लिये महापाप है, दूसरे जो पाखण्डी और वेदनिन्दक होतेहे, इन त्रती भादि चारों प्रकारके व्रात्यों 


हि 0० 


से उलनन्व उज्जकष्टक होतेहें || १८३ || पतिके जीतेहुए जो क्ली अनुगग या हठसे गुप्त वा गट 
रूपसे अन्य पुरूसे सन्‍्तान उत्पन्व करे || १८४ ॥ 


स भाक्ता जारजः कुंडः क्षेत्रजो भतुराज्ञया । मरते भतरि या नारी 
वस्यत्सेच्छया पतिमू ॥ १८५ ॥ तजन्मा गोलकः प्रोक्तो हठाह्मपि 
स एव है । भतृंसम्बन्धिनामाज्ञा यदि तत्र भवेत्सतः ॥ १८६ 
जाधव क्षत्रज एवं स्थादद्पादोनों तु तो पितुः। भुजकेटअतुथाशः 
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साधप चोततजादतः | ससरद्धतस्त्यशहानः स्थात्तसता बयरशा 


भाषारकासवादीत; । ... (४२५ ) 


उच्चते ॥ १८७ ॥ त्नघा लमते जाति मूलपुंसः ऋ्रमादिति । 

विधिरेष सवणोस सार्योस्वेव यद्ा जनिः ॥ १८८॥ 

जारसे उच्चन होनेके कारण वह कुण्ड नामबाढा होताहै और जो मतोकी भाज्ञसे दूसरेसे उत्पन्न 
किया हो वह क्षेत्रन कहाता है, मतके मसले पर जो स्ली भपनी इच्छासे दूसरेसे पुत्र उघ्न्न क्रे 
॥१८९॥ वह योशक नाम्वारा होता है, चाहे हठते हुआ हो पर वह मी गोठझ नामब्ाला होता है, 
यदि उत्त पुत्रके उपन्व करेगें मत्तकि सम्वन्वियोंकी आज्ञा हो ॥ १८६ ॥ तो वह भी क्षेत्रन वहाता 
है, यह दोनों पितासे द्ोपाद कमती हैं और शजकण्टक पिदाक्ी जातिसे चौथे अंशर्मे है, संस्कारको 
प्राप्त हुआ तीन भेशमें दीन होता है उसका पुत्र दो अंशका मांगी कहाता है ॥ १८७॥ जर उसका 
नप्ता ( पोत्य ) ऋमसे मूछ पुरुणकी जातिको प्राप्त होताहै परन्तु यह बात तब होती है जब सवर्णा मायने 
सुन्तानज्ञी उत्यत्ति होती जाय ॥ १८८ ॥ 


एवं हि क्षेत्रजों जाति लभतां ऋमशः पितुः । आ्रवश्चित्तादिशुद्धिः 
स्याद्षेत्रजे व्यावहारिके ॥ १८९ ॥ तदभावे विगीतः स्थात्किचिणा- 
तैस्तथोन्नता । भुजकंटस्य पितरी सुवाद्यादद्याधिकों ॥ १९० ॥ 
कुंडगोलौ पिर्ातिः पंचमांशाधमों मतो । पितरों भृजकंदेन तुस्प- 
रुपी प्रकीर्वितों ॥ १९१ ॥ प्रायश्ित्तानातिलाभः पित्रोरेव न 
पृत्रयो:। अनुलोमादानुलोम्यसेक्सेव प्रकीतितम्‌॥ १९२॥ 
इसीप्रकार केत्रज ऋमसे सवर्गा भार्यामें विवाह होनेंसे पिताकी जातिकों प्राप्त होता है, कैत्रजकी व्य+ 
सहासं प्रायर्चितसे झुद्धि हो जाती है॥| १८९ ॥ यदि ग्रावस्वित्त न हो तो जातिस कुछ न्यून-हो 
विगीत कहाता है, प्रायश्चित्तसे उन्नत होता है, भूजकण्टकके माता पिता पुत्रसे दो दो पाद अधिक ्ँ 
॥ १९० || इुंढ और गोरक पिताकी जाति पंचमांश नीचे है। भुजकष्टकके उत्पन्न होवेसे माता 
पिता उसीरूपके हो जाते हैं ॥| (९१ ॥ म्रायश्चित्त करनेसे ही गाता पिता अपनी जातिको प्राप्त होते 
हैं न कि, पुत्र अबुलोमसे उत्पन्न अनुछोमपनको परत होते हैं, इसप्रकार सिद्धान्त है ॥ १९२९ ॥ 
बैलोम्ये जातिमेदस्तु नेंतेषां विद्यते कचित्‌ ॥ किंचिद्विगीततैव स्पा- 

: न्मातापित्रोः सुतस्य च ॥१९३॥ शुद्राषिकारतु तुल्या वा विलोमा 
अनलोमिनः ॥ यावंत एकनात्यः स्युस्ते शूद्रा इति कीत्तिता॥१९४॥ 
शूद्॒वैदेहमध्यस्था मध्यजञातय द्वारेताः ॥ अंत्यजास्तसरा: प्रोक्त 
यावज्ञातिबिंविच्यते ॥ १९५ ॥ यत्र जातिविबेकों न यर्थेथटमिथुना- 
शनाः ॥ यवनास्ते विमिश्रलान्स्लेच्छा इति च की्चिताः ॥ १४. ॥. 
अनुछोमे मातृवृत्तिः पितृवृत्तिविलोमके | सान्निध्यवशतस्लेव तद्धमां- - 


छ 


(४२६ ) आातिभारकर।- 


उश्वणताधना ॥ १९७) दयादानमाहसादावष्णुनामानुकातंबभ ॥ 


सवासामंतर जातानामंष साधारणावाचः ॥ १९८ ॥ 
विलोममें तो इनका जातिमेद कहीं नहीं है, परन्तु मातापितासे यह पुत्र कुछ विगीत ( निन्दित ) 
हो जाता है॥| १९३ || विलोम वा अनुलोम जो शूद्रसे अधिक वा गूद्की तुल्य हैं. जितने ऐसी एक 
जाति गद्रसे उत्पन्न हैं वे शद्ही कहेगयेहैं ॥ १९४ ॥ श्र और वैदेहके बीचवाल मध्यजाति कहाते हैं 
इसके सिच्राय और निहृष्ट जाति अन्तयज कहाती हैं॥ १९५ | जिनमें जातिका कोई विवेक नहीं है 
इच्छानुसार मैथुन और भोजन है वे यबन हैं, और यही मिश्रित होनेते म्लेच्छ कहाते हैं ॥ १९६ ॥ 
अनुलोम जाति मातृकुलकी आजीविकाबाढे विकोमजाति पितृकुलके आजीविकावाले होते है, सक्ति- 
धाव अथीत्‌-संगतिसे उनका जीवन चलता है अब में उनके घमोंकी कहता हूं ।। १९७॥ दया, दान, 
अहिसादि, विष्णुके नामोंका कीर्तेन यह सब जातियोंके घरकी साधारण विधि है।॥ १९८ ॥ 
वेदाध्ययनयजन द्विजानामपिक स्मृतम्‌॥ अध्यापन याजवश्च प्रति- 
अह इति प्रयम ॥ १९९ ॥ विशध्राणामधिकों धर्मों जीविका परिकी- 
तिता। क्षत्रियो युद्धजीवी स्थाच्छल्ववत्त्या च सेवकः || २०० ॥ 
कृषिगोरक्षवाणिज्यवृत्तिवेंश्य उदाहता ॥ सेवाकर्म तु शूद्ग॒स्थ 
वृत्तिरित्यमिधीयते ॥ २०१ ॥ सजातीयारतु भोज्याज्ञाश्रतुन्यूनास्तु 
मध्यमाः॥ अथमा हादशन्यूना विशत्युनाधमाधमा; ॥ २०२॥ 
इनमें वेदका पढ़ना और यज्ञ करना यह व्राह्मणोंका विशेष धर्म है, वेद पढाना, यज्ञ कंगना, दान 
लेना इन तीन ॥ १९९ ॥! क्मोसे व्राह्मणोंकी भाजीविकाका निर्वाह होताहै, यह धर्मकी आजीविका 
है, क्षत्रिय धुद्धकायसे अपनी आजीविका करे, शत्लकी वृत्ति और सेनाकी नौकरी करें ॥२०० ॥ 
खती, गोरक्षा, व्यापार यह वैश्यकी इत्ति हैं और शूद्रकी वृत्ति तीनों वणकी सेवा है ॥ २०१ ॥ सजा- 
तियोंगें अन्नके सब समान मोक्ता हैं एक भोजन होता है, मध्यमजाति इनसे चार अंश न्यून है अधम- 
जाति बारह भौर अधमाधम जाती घीस अंश न्यून है ॥ २०२ ॥ 


दन्‍्न्यूना नेव भोज्यान्ना इति शास्रविनिणेयः ॥ विनोदकेन यत्पक्क 
यत्पक्त तेछसापषा ॥ २०३ ॥ तदन्नू फछवद्याह्यं नात्र कार्या विचा- 
रणा ॥ अधपमान्म ध्यमं चेद॑ मध्यादत्तमसच्यते ॥ २०४ ॥ भोज्या- 

जे याधरमः प्ोक्ता जलपाने स उत्तमः ॥ विशत्यूनात्ु मध्य स्थाच्छ- 
उया चापमसारितम॥ २०५।विशोत्तरशतांशात्यादधमादपर्म लिति॥ 
यतस्तस्माच्च परतां जलपाने न य॒ज्यते ॥ २०६ ॥ 

इनसे जो न्यून हैं उनके घरका करिसीप्रकारका भोजन नहीं करना चाहिये, यह शाज्नक्ना निर्णय है जो 


अन्न विना जलके पकाया गया है वा जो तेल जौर धीमें पकाया गया है || २०३ || वह अन्न 
फुछके. समाव ग्रहण करना चाहिये, इसमें विचारकी आवद्यकता नहीं, अधमसे मध्यम और 


भाषाटीकासंवलितः । (४२७ ) 
3 उत्तम मी हैं ॥ २ ०१ || अन्न भोजतों जो अधम कहा गया है जलपानमें 
वह उत्त है, उत्तम मब्यम वीस अशमें न्यून है अधम ६० अरे | २०५ || अधमोधम एकतौ बीस 
(९ बे न्श्त है हि हक ५३ अन्य जातिके हाथका जलुपान वहीं करना चाहिये ॥२०६॥ 
विप्रधममा भवेत्तोपप मृपावलिक्ततोोषिकः ॥ प्रतिग्रहादों तस्मात्या- 
वीवकारो से इत्याप॥ २०७ ॥ अह्नक्षत्रारशां पुत्रा अनुलोमाः घटव 
तु। शृद्रविटक्षतरजाः पुत्राः प्रतिलोमाः पढ़ेव तु २०८ ॥ मंत्री 
ज्लक के ३ 
समसत्ताविवः सेतानीः कोषरक्षक: | योद्धा विध्रादिभोज्यान्नोपखि- 
लावयाविशारदः ॥ २०९ ॥ उपदेष्टोपवेदानां प्रोक्तो मूदावतिककः । 
(5<, प्‌ हक 
चिकित्सकः पत्रलेखो रलसोवर्णवासलाम ॥२१०। पिक्रेता नाणका- 
 दीनां घान्यादीनां सुवसतुनः । उपवेदोपदेश्श च तुल्यती चाधिकारिणास्‌ 
॥२११॥ पुराणाख्यावति पुणः पुस्तकादिविलेखकः ॥ नृपाणां सचिवः 
पोक्तोपम्बष्ठ इत्यादिकमंकः ॥ २१२ ॥ ह 
मूर्वातनतिक्त जातिका पुरुष विप्रवमो होता है इससे वह एक अंशमें प्रतिग्रहका अधिकारी है ॥२०७॥ . 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैस्पोंते द्वीनवर्णामें अलुलोम विधिसे 8: पुत्र होते हैं, और शूद्र वैद्य तथा क्षत्रियसे 
प्रतिलोम विधिसे छः पुत्र होते हैं ॥| २०८ ॥ इनमें मुद्धावसिक्त मंत्री, समासद, सचित्र, सेनापति, कोष- 
रक्षक, योधा, विभ्रदिको मोजव करानेका अधिकारी, समस्त विद्याओंमें पंडित ॥२०९॥ और उपवेदोंका 
उपदेश करनेवाला कहां गयाहे अर्थात्‌-इनमेंसे किसी भी कामके करनेका वह अधिकारी है, और दूसरा" 
अम्बष्ट चिकित्सा की, पत्र लिखना, रन, सुवग और बत्लादिका बेचना | २१० ॥ तथा राजमुद्रासे 
अकित निष्क तथा पान्यादि वत्तुओंके बेचने, उपवेदोंके उपदेश देने, तुल्य और नीच अधिकारियों : 
ज्ञान पिखाने ॥२११॥ पुराणोंके आख्याव जाननेमें कुशछता, पुश्तकादिका लिखना और राजाओंका 
सचित्र इतने कर्मोंका अधिकारी कहा गया है॥ २१२ ॥ 
सवर्णीयष्टछोहा नामुपछोहर्य चापि तु॥ अलंकारायखिलकृत्कवचा- 
क ८ 3: 2 ( 
दिविधायकः ॥ २१३ ॥ रलमाणिक्यमुक्तानों वेधभेदादिकमकत॥ 
परिचय्योकरो:प्युच्चजातेः पारशवामिषः ॥ कम्तादुत्मजातीयाः 
क्षत्रवर्णादिमे त्रयः ॥ ११४ ॥ व 
सुबणीदि भ्रष्ट छोह और उपलोहादिके अलंकार बनाना, कवच ( बर्तर ) का बनावा ॥ २१३ ॥ 
रन माणिक्य और मोतियोंमें छिद्र करना, उनके भेद जानता और उच्च जातिकी सेवा का यह पार 
शबका का है, यह तीनों क्षत्रवणत ऋणसे उत्तम माने गये हैं || २१४ ॥ 
बेहयंतः क्षत्रियाद्यापिं येघघिका एकजातयः॥ तेषामवोदिकखन्तु बच- 
०. [0 | + दि ७ टक 
नादेव नान्यथा ॥ २१५ ॥ न तावताधमरर्ल स्थादाहेज्लीणामवात्र 


(४२८ ) जातिमास्कर- 


है। वप्रश््रियसध्यस्था बहमसूदा अंकात्तिता | २१६॥॥ वेश्य- 

क्षान्रयमध्यस्था क्षत्रप॒दा इतीरता | वेंइ्पशद्ान्तरा थे त वद्य 

सदाः प्रकाचिताः॥ २९७ ॥ शइसू दरतु वेदहपय॑न्दाः क्रमश वरा: । 

दाश्व परवाहाश्व बथाजातयाखलछा आप ॥२१५॥ भाज्यान्ना: पव- 
पानाया व जातावयमात्र तु ॥ पराचतातनत्वत्तव सा संवत्वाश- 
धीयते ॥ २१९॥ परिचयां च साविव्य॑ दोत्यमित्येव सल्निषिः ॥. 
पुरोवस्थितिरुणदिऋमहीनलमीदक्ष्यते ॥ २२० ॥| । 

जो एकजातिकर्मा वैश्य और क्षत्रियोंत अधिक हैं उनमें अवैदिकत् शाक्षक्रे वचनोंति है अन्यथा नहीं 

| २१५ ॥ उनमें उतवा अवमपता नहीं है वे द्विजद्नीके समान घर्मवाढ़े हैं, यथा ब्राह्म और क्षत्रियके 
अब्यक्े वण आाह्मगघुद ( वाह्मग रसोंश्ये ) कहाते है || २१६ ॥ वैद्य और क्षत्रियक्ते मब्यके क्षत्रियरसो- 
हयें बैरय और भरहके मध्यके वैश्यरसोहयें कहाते हैं ॥ २१७ ॥ और बह तथा बेदेह जातिके मब्यक्षे झूह 
रतोश्ये कहादे हैं, यह चुद और परिवाह सत्र जातियोंमें होते हैं॥ २१८ ॥ चारों वर्शोमें इन चार 
प्रदवारके सदोंका बनाया अन ऋमतसे ग्राह्म है, इनके हातका जरू भी पिया जा सकता है, आह्ृणसूद 
त्राह्मगादि तीन बणड्ी, क्षत्रियदृंद्द दो ब्गक्ी, और वैश्यवद अपने वैशवर्णकी ससोई करें, आगे 
जातिक्ला नियम नहीं है, परये चित्तके अनुकूड वतनेक्ा वाम सेवा है || २१९ | सेज्ा, साविव्य, दूत 
पवा, विद्य निक्ठ रहना, सन्मुख खच्य रहना और रूप यह ऋम्ते हीवलके वतावेवाडे हैं ॥ २२० ॥ , 
परिवयां तु सम्पोक्ता नौचा्नां सा न शस्यते ॥ सभासद्ल मंत्रि- 
तले सान्यकप्रोतेयोज्पता ॥ २२१॥ साविव्यमिति दतत॑ं प्रेषर्ण 
सातनपृवकत ॥ पोरचयों ताचजातंः अवात्तराते भण्यते ॥ २२२॥ 
सामनः सेवकर्थाप इतवात्तेः पापकृश्मतः ॥ चिवारयेत्ततां राजा 
वा जातिविषेचनम्‌ ॥ २२३ ॥| 
जा पारचयों कम कहा गया है यह दीचों द्री. नहीं करनी चाहिये, इसमें ऋष्ट होता है, समाप्तद होना, 
संत्री होना तथा ढूंसरे प्रतिष्टित पदमें नियुक्त होगा ॥ २२१॥ साचिव्य, दतयन जथोत्‌-मानपूवेक् 
कहींको भेजना इसमें दोष नहीं है वह उच्तेवा है, और बीच जातिकी सेवा तो श्रव्धत्ति कहाती है 
॥ ९९२ | ऐसे लामीके साथ सेपकक्नी खत्ति पापरूप है, राजाओं उचित है कि जातिके विभागको 
जावकर अनृत्तिकी निवारण करे, उच्च नीचझी सेवा न करे ऐसा ख़न्‍्ब करे ॥ २२१॥ 

- संवषा वात्तेक्नद्राजा तथा जशात्रा पयबाजवबंत 0 चानाकमंसु विश्वद 
स्ततोज्रामुत्र श छभेत्‌ ॥ २९२४ ॥ जीवाःषोड्श जातीयाः सन्ति ये 
सातुषात्तमाः ॥ दषा जात क्मणे३र सक्तावालद इष्यत ॥ ग्र५ 
जातानयस्पते तस्मादलनीच प्रततः ॥ कण रप्रशदशन्पुत (विश- 


भाषादीकासंपलित:। (४२९) 


हि] $ छ विशो कप ञ ३ कर 
त्यूमे जले सपृशेत्‌ ॥३९२६॥ तरशतन्यूने तावदंगविशोधनम्‌ ॥ 
सटष्ट तु सध्यजातीनां सै ल्लानमाचरेत्‌॥ २२७॥ स्पशनादंन्ट्य- 
जाताना पंचगव्यावेशेधवण॥वचिनाचितरेषत्र ऊसादुपवलेदपि २२८ 
राजाही सबकी वृत्तिका करनेवाल्ा है, वह इन सबको यथा योग्य नियुक्त कै, अनेक प्रकारके कार्यो 
विभादि को नियुक्त करनेसे दोनों लोकमें कल्याणकी प्रात होती है || २२४ | सोलह जातिके प्राणी 
मनुष्यो्े उत्तम माने गये हैं, उनके जाति ऋमसेही नियुक्त होनेसे मुक्तावस्थामें आनन्द प्राप्त होता है 
॥ २२९ ॥ जातिके नियमसे ऊँच नीच और समानता जानीजाती है, जो अपनेसे दर अंश न्यून हो 
उसको छूकर कण खरे करे, वीस अंश न्यूनको छूकर जल स्पर्श करै ॥ २२६ | एकसो बीस भेशष 
नयूनके सरोमें अग शुद्धि स्वान करे, मध्य जातिके स्पर्शसे सचैर स्नान करे ॥| २२७॥ अन्तयजोंके 
सरेसे पंचगव्य प्राशन कर शुद्धि होती है, नीचोंसे नीचोंके भी स्परीमें ऋमसे उपवास करे ॥ २२८॥ 
रपृष्टसपृष्टे तदवाक्ु कम्रादेव विशोधनम ॥ भवेदाचारवानेवे ज्ञाला 
जातिविवेचकः ॥२२९॥ साहिष्यो गणिकों ज्योतिःशात्राणाम पदेशकश॥। 
भाण्डारक्ष: सेरन्श्यो स्नविक्रीयलेखकः ॥ २३० ॥ सेनावीवेखहे- 
मादिवणिग्व्धवहतो पटुः ॥ नृपात्रियोईपिकारी च न्यायान्यायविवे- 
चकः ॥ १३१ ॥ उद्ो5श्वसादिः पाद्तः शूरः शास्ता दुरोत्मनाम ॥ 
धर्मपालः प्रजापालः शर्खेणेव स जीवति ॥ २३२ ॥ 
इनके ह्पशसे ऋषते वही ऊपर लिखी शुद्धि है, इस प्रकार जातिके विवेकबाला इन बातोंको जानकर 
आचाखान्‌ होता है ॥ २२०९ ॥ माहिष्य बण, गणक और ज्योतिषशाल्षका उपदेश करनेंबाला 
होता है। ऐस्न्त्र, भण्डारोंका रक्षक और रत्नोंकी विक्रीका लिखनेवाला होता है ॥ २३० ॥ सेनाका 
चढानेवाल| वन्न छुवर्ण और वणिक्‌ व्यवहारमें पढु, यजाका प्रिय अधिकारी न्‍्याव अन्यायका विवेचक 
होता है भथीत्‌-यह इसके अविकार हैं ॥| २३१ ॥ उम्रजाति पुरुषके काये घोडेकी सवारी( कोचवानी ), 
पैदल, सेवाका प्यादा होता है यह झर ढुरात्माओंको दंड देना, धमपालक, मजापाढक, श्रधारक केसे 
आजीविका करनेवाला होता है || २६१२ ॥ 


हस्त्वव्वरथपादातं सेनांगः स्थाइतुष्टयम॥चतुरंगस्य सेन्यरय कार्यों- 

कार्योविवेचकः ॥२३३१॥ सारथ्यक्षत्सखा राज्ञः सूतो हरत्यइबवाहनः ॥ 

,. करणो लिपिलेखः स्थाचित्रलेखों वणिग्वरः ॥२३४/कषिक्ृदूमरामणी- 
रावीछागव्यवहतौपटु।नानाशिल्पकरःस्वोच्चपरिचय्वाकरो पिच: २३५ 

, मागधो नृपतिस्तोता हयादिफ्शुविक्रमी ॥ नानावायपटुगांता कपेक- 


शित्रलेखक॥२३६॥ (शिव्पवेत्ता च संगीतनटनाटयकावित्पटु:॥ राजा 


“(४३० ) जातिमास्करई- 


विनोदकः शरा बनता गजहयादंनाम््‌ ॥ २३७ ।॥ बेंदेहः काष्ठपा- 
षागक्रवावक्रवाशल्पकत्‌ ॥ ताम्रकास्पायतलादानां वाताकृप्रावधा- 
यूकः ॥ २३८ ॥ 
हाथी, घोड़े, रथ, पेदछ यह सेनाके चार अंग हैं, ऐसी चतुरंग सैनाके काये अक्रायेकी विवेचता करने 
“बाढ्ा ॥ २३३ ॥ रथक्ा हांकना, राजाका मित्र, हाथी घोडोंक्री सवारी चछाना यह सृतका कार्य होताहे 
करणजाति लिपिका लिखनेवारा होता है और चित्र ढिखनेवाला होता है, वणिग्बर | २३४ ॥ कृषिका 
करनेवाला, ग्राममे वसस्‍्तुओंके ढेजानेका का करता है, ग्रामणी अबी छाग (बकरों) का ढेन देन करे तथा 
और भी अनेक प्रकारके उच्चशित्प करनेंबाठा तथा ऊच वर्णोंकी परिचारकीका काम करता है !। २३५ |॥ 
मागधका काये राजाकी स्तुति, घोड़े भादि पश्ुुओंका बेचना, अनेक वाजे बजानेमें चुतुर होगा, गायक 
होना, खती तथा चित्रड्ेखन है || २३१॥ शित्पवेत्ता, संगीत नटनाट्यके कार्यमें कुशछू, राजोंको विनोद 
करानेवाण, शूर हाथी घोड़े आदिकोंक्ों सत्रारी चढाना यह इसका काम है ॥ २३७ ॥ वैदेहका काम 
काष्ठ पाषाणपर शिक्ष करके उनका ऋष विक्रम करना है, तथा तांब[ कांसी छोहे आदिके नाता कर्मोको 
विधान करना है।। २१८॥ 


कोशेयकरतन्तुवायः कुशलश्च भेकम कृत] हयो प्राभवन रा दीनां पल्या ग- 
करणे पटः || २३९ ।| कषेकों वणिगित्यादिकर्मों व परिचारक! | 
आयोगवस्तु रजको घावकश्च रकृत्तवा ॥ २४०॥ नापितस्त॑तुवायश्र 
कमारः स्वनकोएषषे च॥ कंव्यकों वाद्यकों व्यापस्तिलकशचणे- 
कृत्था ॥ २४१ ॥ वृक्षच्छेदकरो दण्ड्यदण्डक्रद्मणकंतकृत्‌। मल 
शिल्पी निशिचरो सगपक्षिश्रकृकृत्‌॥ २४२॥ 


जुलाहा ( कौशेयक ) रेहमके वत्न बनाबे, कपडा बुनें तथा यह चरमका काम भी करें, हाथी घोडे 
उंटोंकी जीन भादि बनावै तथा मलुष्योंके निमित्त चमकी वस्तुएँ बनावे || २३६९, ॥ केक वणिक 
कूमका व्यवसाय करे तथा परिचयों करे, भायोगव भी यही करे, घोवी कपड़ा धोने, धावक दूतपनका 
काम के, चमेइतू चमकी वहतुबबानेका काम करें॥| २४ ० ।। इसी प्रकार नाई, जुढाहा, छुहार, 
'तवनक, कुंडक, वायक ( बाज[ बजानेवाले ), व्याव, तिहक, चूगक (बस्तुओंका चूण करनेवाले) 
) २४१ ।। यह सब अपने नामके झलुसतार काम करें, दक्षच्छेदी दण्ड्योग्योंकों दण्ड देनेवाढे अर्थात्‌ 
राजाकी आज्ञासे ताडन करनेवाले, बाण वस्छी बनानेत्ाढे, म, शिर्पी, रात्रिमें विचसनेशरडे, मग पक्षी 
तथा श्वान पोषणका काम करनेवाढे वनामानुसार काम करें ॥| २४२ ॥॥ 


नान्यवाहा बृढ्लावदंवाहनादी महापट) क्षत्ता राज्ञां प्रतीहारः सुरा- 
मंयादकसकृत्‌ ॥ २९३ ॥ चोरादिदण्डयपापानां (शिरःपाणयांदिव- 
घक! ॥ महछव्चणकरो वाजगजगांस गण क्षणास ॥२४४॥ परचया- 
करा राज शद्धान्तस्थ व रक्षकः ॥ प्रेष्य:ः पर:सरः श्रो मछः शख्रष॒ 


भाषाटी का संवालित: । (४३१) 


चंपषण; ॥ २४५॥ पतुकझततुवायश्र जालझन्मत्यय जावनः॥ कमोरश्व- 
सरजकः क्रकततों व यामसिकः ॥ २४६ ॥ 
धान्यत्राह गा्ीमें बैक जोतने आदिके कमेमें चतुरता राम करें, क्षत्ताओंका कार्य राजाओंका प्रति- 
हारी होना तथा सुण और मथका निकालना है ।। २४३ |। वर्धक चौरादिको दंड देने, उनके शिर 
संंढने, तथा पाप कामियोंके हाथ पैर आदिके छेदन करनेका काम करें, मठ और चुणकर घोठे और हाथी 
तथा मृग पक्षियोंकी परिचय में नियुक्त रहें ॥ २४४ ॥ राजाओंकी सेवा तथा बुद्धान्दः पुरकी रक्षाका 
कार कर, प्रेष्प आगे चलनेका काम करें, मल श्र शत्लमें निपुणता छाम करें || २४९ ॥| तन्तुवाय 
तन्तुकाय बुननेका काम करे, मत्थ्यजीबी जाल बुनमेका काम करें, कर्मार ( चपार ) चमैका काम करें, 
रजक धोनेका काम करें, यामिक क्रर ऊम करें अथात्‌-राजाज्ञासे छेदन भेदन करैं ॥ २४६ ॥ 
यामरक्षो दुगरक्षो नाविको मांसविक्रयी ॥ शेलूषो गारुडी गाता 
नटो रज्ज्वादिकतकत्‌ ॥ २४७ ॥ वेणुकों गृह्चारश्रेत्यादिकर्मा च 
भाण्डकः ॥ चाण्डालों खतजीवी स्पाचर्मणां रंजकोईपि हि ॥ २४८॥ 
प्रामरक्षक ग्रामकी रक्षाको करे, हुगेरक्षक दुगेस्श्ञा करे, नाविक नावका कमरे करे, सांसका बेचने» 
बाला, रैद्ष ( नाटयकती ) गारुडी ( सर्पके विष उतारनेके मंत्रोंका ज्ञाता ( गाता ) ऊंचे सवस्‍्से शब्द 
करके जगानेवाला ) नद यह खबामानुसार कार्य करें, रूजु आदि कर्मोका करनेबाढा ॥ २४७॥ 
बेणुक ( बांसवे। कम करनेवाले ) गूढचारी और भाण्डक यह मी स्नामालुसार काये करें, चाण्डाढ मृत 
पुरुषके ब्त प्रहण करें और चमडा रंगनेका काम करें॥ २४८॥ 
स्वायुनिष्कासनः शूरः प्रेष्यो राशां पुरासरः ॥ मृतवल्नपरीधानों गरा- 
मरक्षो बहिश्वरः ॥ २४९ ॥ परिवयोकरश्वारो व्याधश्व मृगपाचकः ॥ 
आम्यककटवाराहऋथावेक्रवजावंतं:। ॥ २१५० ॥ रज्जकत्तन्तु- 
वायश्व तन्तकतकाइजीवंचे;। ॥ तंणपष्पफलाहता तदथवाधादस- 
वकः ॥ २५१ ॥ हत्यादिकमसंप्रोक्ता इत्य प्राग्यसिणो।खिलाः 
विधवा एककव्पाश्रेक्धिक्षुकयः सूत्रकारिका: ॥ २५९ ॥ सूत्राविश्र॒कश 
वासःकोशेयादिष्ववकधा ॥ सृपकाथशथ सरन्ध्या ग्हक्षत्रादर- 
क्षका! ॥ २५३ ॥ नानास्वयोगवाणिज्यवृत्तयों जीवितावाधि ॥ सुशी- 


लाः स्वैरिणीदृत्यो नतेक्यों भगजीविकाः ॥ २५४ ॥ 
शूर स्वायुनिकालनेका काम करें, प्रेष्य राजके आगे गन करें, निद्ष्ाम, रक्षक शतक पुरुषोंके 
चद्च पहरें, और ग्रामसे ब्राहर विचेरं॥२४५९।|चार गमनागमन रुपसे परिचर्या करें व्याध मृंगोंके पाचन- 
का काम करें, तथा आमशुकर: वनके सकरके ऋयविक्रयसे भाजीविका करें || २९० | रूजुछत और 
न्तुयाय यह सत बुननेका रस्सी बनानेका काम करें, काष्टनीवी काहठकी वस्तुएं बना कर जाजीविका 
करें, ट्यानसेवक ( माली ) बगीचेसे तृण पुष्प फादि लामीके पा ढेजानेका काम कर ॥| २५१ | 


(४१२) जातिमास्कर+- 


पतित्रता विवता, मिक्षुकी तथा सुतकातनेवाली || २५२ ॥ यह सूत री, तथा कौशेय बत्नोंपर अनेक 
प्रकारदी चित्रकारी करें, सपकारिणी रप्तो३ई बनावें और मैरी घर क्षेत्रादिकी रक्षा करें ॥| २५३ ॥ इस 
अकार धपने जीवनके लिये और भी अनेक वाणिय्यद्ृत्ति करें छ्ियें सुशीछा उपरोक्त रीतिते रहें, अन्यथा 
सवेरिणी (कुल्ठा ) दूती, नरतकी भगजीवबिनी होकर निर्वाह करती हैं || २५४ | # 
हक $ ९ ६९. २ के | ६५ मि पु 
इत्याद्यनेककर्मिण्य एवं सृष्टिरिहेशतुः ॥ आयेभ्यो5थ द्विरतायास्तु 
९ ध् (० आर झ | च 
चत्वारशत्तथाष्ट चार णतावन्त एव चायासु द्वतायभ्यश्र जन्नेरे। 
का 5३. कु [00७ #६ $ हर 
द्वितीयेभ्यो ब्तायासु द्ात्रशदापघक स्तृतस्‌ ॥ २५६ ॥ एवं तृताया 
| ०, 5 जे... आया 4 ५... 2६ ९ 
चादासु द्वितीयेरपि संगरुता। मिलितासतु चतुश्नववारिशदस्यं शतदयस 
॥ २५७ ॥ केचिन्मातृकुलाचाराः केविजनकपृत्तय: ॥ संकीणेवृत्तय- 
शान्य तथा सन्निधिवृत्तयः ॥ २५८॥ 
इव्यादि निदृष्टकमो ज्लियोंकी अनेक दृत्ति हैं इस प्रकार यह ईश्वरकी सृष्टि है ७३। ७४ शोक 
कहे चार वर्णेसि चार चार पुत्र एक एकके दाग बारह भेदबारे होते हैं इन बारहों द्वरा अनुरोम 
प्रतिकोमके भेदसे ४८ अढताहिस प्रकारके होते हैं, आद्यवर्णोका दूसरोंके साथ संयोग होनेसे 
संतान ४८ प्रकारकी होती है || २९९ || तथा इतनेही पहिंलियोंमे इसरोंते सन्तान भेद प्राट 
होते हैं, दूसयोंसे दूस सोम ३२ भेद होते हैं।। २९१॥ इसीग्रकार तीसरी पहिब्योंगें तथा दूसरियोंसे 
संयुक्त होकर दोसौ चबालिस भेदवाली सन्तरति प्रगट करती है || २९७ ॥ इसमें कोई माताके कुल्के 
आचाखाढ़े कोई पिताकी आजीविकाबाढे कोई संकीर्ण इतिवाढे और कोई अपने समीपीकी वृत्ति- 
वाढ़े होते हैं ॥ २५८॥ 
तृतीयेस्यश्रतुीश्व वेश्यः पेचम्रषष्ठका: ॥ एवं नावाविधा लोके 
सिथोजीवन्रवृत्तयः | २५९ ॥ तेषां नामानि सर्वाणे न कश्निद्ेद्ितु 
शमः ॥ यत्र गरासे यत्र देशे जातयो या; कथथंचच् ॥ २६० ॥ केतु 
गपास्तथ तासिव्यंवहायेक्रमादिति ॥ इति जातिविवेकोईय यथा- 
मे अपितः ॥ व्यवहारायथा विष्णु: सृष्टो विविधकर्तामेः ॥ २६१ ॥ 
प तीसरोंसे चौथे उनसे पंच छठे इस प्रकारसे छोकमों संकीणेतासे अनेक प्रकारकी आजीविका करते 
६ ॥ १९८ | उन सबके नाम जाननेको कोई समर्थ नहीं हे जिस ग्राम या देझमें जो कुछ जातियें है 
हा] वह रे सव उनके व्यवहारसे जानी जाती हैं इस प्रकार यह मैंने यथायोग्य जातिका विवेक 
निरूपण किया, जिस प्रकारते भगवान्‌ विष्णुमें सृष्टि विविध कर्म और व्यवहार निरूपण कियेहें २६१॥ 
ञ्‌ ० अमन . सह मी 
थ म्लच्छजातीनां विशेषरक्षणम ॥ 
( उ्ते पा सृष्टिखण्डे ) 
सृष्टि खण्डमें कहा है 
उद्मेतान्लविश्रंश्र स्ले- 


जब म्हेच्छ जातियोंका विशेष छक्षण कहते हैं, पद्पुराणकै 
जलन क्ष्य बी ।>] प्‌ 

दतस्ताक्ष्यत॒वावढ मानब्रह्मव्ध भयात ॥ 

के 3० पका 

च्छानतान्समंततः ॥ २६२ ॥ 


नापादीकासंवालित: । ह (४३३ ) 


उस सम्रय ब्रह्मघधके भयसे गरडजीसे मुनिने कहा इन समस्त म्हेच्छोंको बरह्मणेंके सहितःभाप वमन 
कर दीजिये अर्थातू-उगल दीजिये ॥ २६२ ॥. हु 

वे पदेतान्तेषु दिक्ष तान्पतगेखरः ॥ उद्वाम्त तठः शी 

दाषज्ञ: पितुराज्ञया ॥ २६३ ॥ ततः सर्वेद्भवन्व्पक्ता अकेशाः 

इममुवजिताः ॥ यवना भोजनप्रीताः किंचिच्छमश्रयुताश ये ॥२६४॥ 

अग्नो च नप्नकाः पापा दक्षिणे श्यामवाचकाः ॥ थोराः प्राणिव् 

प्रीता दुरात्मानों गवाशिनः ॥ २६५॥ नेहत्ये कुबंदाः पापा गोव्ाह्म- 


की इक, (० 
्ष 


णवरधोद्यताः ॥ खर्षराः पश्चिम पर्वे निवलानित च दारुणाः ॥ २६६ ॥ 
तब गरुडजीने प्रिताकी जाज्ञाते पंत तथा दिशाओंमें शीक्रतासे उन म्हेच्छोंको उगढ दिया 
]३१३॥वे सब्र शिरके वाल और मृछोंसे रहित होकर निकछ पढे उनमें भोजनमें बडी प्रसक्तावाल़े यवन 
कुछ एक सझमश्रुओंके खनेवाले हैं || २६४ | यह अग्निकोणमें नप्नकनामवाले पापाचरणवाले हैं दक्षिण 
में ध्यामनामसे कहे जाते हैं यह महाघोर स्वमाववाडे प्राणियोंक्रे वध प्रसन्ष होनेवाले दुरात्मा गोमांस 
भोजी हैं || २६५ ॥ नेकत्यमें कुपत नामसे यह पापशील गोत्राह्मणोंके वें उद्यत रहते हैं, पश्चिम 

पूर्वमं खपर नामसे विज्यात यह दाढण निवासकरते है | २६६ ॥ 

वायब्ये तु तुरुष्काश्व इसश्ुपृर्णा गवारीनः ॥ अश्वपृष्ठममारुढा: 

प्रयुद्धेप्वनिवार्तिनः॥ २६७ ॥ उत्तरस्थां च गिरयो स्लेच्छाः पवेत- 

वालिनः ॥ सर्वभक्षा दूराचारा वधबन्धरताः किछ ॥ २६५॥ ऐशा- 
न्यां निरयाः सान्‍्ति कपणां वृक्षवालिनः ॥ एवं स्लेच्छाः स्थित , 

५ ६५ मिमििप ३ कक 
दिक्षु घोरास्ते श्रपाणयः॥ २६९॥ एपां च स्पशमात्रेण स्चेलो , 

ब् ० ० पक श् 0 ॥ कप 

जलमाविशेत ॥ एवेषां च कलो देशेः्प्यकाले धमवरजिते ॥| २७०॥ 
- ब्रायव्यं तुरुा नामसे विझ्यात दाढीसे पृण गोमक्षण करते निवास करते हैं, घोडोंपर चढनेवाढे 
और युद्धसे निशत्त न होनेवाले हैं. ॥ २६७ ॥ उत्तर परवतोंके निवासी म्हेच्छ समक्ष हुगचारी वध: 
बंधमें रत रहते हैं ॥ २६८ ॥ ईशान दिशाके रहनेवाठे मारकाट करूनेमें रत इक्षेके नीचे रहतेहँ यह म्ले« 


ऋक इस दिशाओंके निवासी शत्नधारी वनपततोंमें निवास करते हैं | २६५ ॥| इनके स्पशमात्रसे वल्नों« 
सहित जहमें स्नान करे जिस समय कहिकी मरृत्ति विशेष होगी औरदेश धर्महीव होगी॥ १२७० || 


संप्पर्श च प्रकवीन्‍्ति वित्ततोभात्समंततः।॥ 


म्लेच्छास्तान्मोचयित्वा तु श्ुधया परिपीडितान्‌ ॥ २७१ ॥ 
तब धनके लोमते छोग इनका सब्र प्रकास्से सर करेंगे और क्षुपासे पीडित हुए म्ठेच्छ ही इस कष्ट 


से इनको छुडनेमें समर्थ होवेंगे ॥ २७१ ॥ 
रे८ 
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अथ मानवजातिष॒ देत्यादिचिहान्याह-तंत्रेव । 
ताक्ष्यस्योद्ामितानां च अन्येषां गोत्रवासिनास्‌ ॥ 
कुलजाताः सदा दैत्या येषां श्रृण्वन्तु कारणमू ॥ र७२॥ | 
अब मनुष्य जातिमें देत्योंके चिह कंहते हैं-वही लिखा है, कि अन्य ग्रोत्रवासी जनोंको जो गरुडजीने 
डनढा उममें जो दैत्यकुल हुए उसका कारण सुनो ।! २७२ ॥ 
दुर्गाते च मृता यान्त द्विजलीशिशुधातिनः ॥ गवाशिनो दुरात्मानो 
हभक्ष्यभक्षण रताः॥ २७३ ॥ काटा वान्त गत तंघषा तरुजच्म 
पपालेका) ॥ न सत्रेष न दवष कल्पन्ते ते सराह्ृषश॥ २७४॥ 
दिज त्ली और वालकोंके घात करनेवाले मरकर दुगतिंको प्राप्त होते हैं, वे दुरामा गोभक्षी और 
समक्ष्य मक्षणमें प्रीतिवाढे ॥२७३॥ अन्तमें कीट पतंगक्री नतिमें जाते लर्थातु तरु चेंटी आदिमें उनका 
जन्म होता है वे देवहेदी मन्त्र देवता किसीको माननेवाले नहीं होते || २७४ ॥ 
अग्रज़ाः सहजास्तेषां सहर्भ्यो ग्रामवृत्तयः ॥ लोसकेशाः प्रजाकामाः 
क्रव्यभक्ष्यरता भुवि ॥ २७५ ॥ साहसाच् भते दान स्नानयज्ञा- 
दिके च यत्‌ ॥ मत्स्यमांसादिषु प्रीता मृषावचनभाषेणः ॥ २७६ ॥ 
सदाकामाः सदालोभाः सदाक्रोषमदान्विताः वर्धबंधात्ततोद्वेगाद- 
दतसगातसाप्रया; ॥ २७७ ॥ कभृत्या; कजनओंताः पातथद्यरता 
भनरा॥ ते दंवंष न वत्तष ले पर्श्रवर्णष वे ॥२७८। स्तात्रमत्रांदक 
पुण्य यथाकायष्वानश्वयाः || बहुरागा हरागाश्व वहुरुपपार च्छदा २७९॥ 
उनमें प्रवेसेही मातम ग्रामवृत्ति होती है वह एक सरीखे होते हैं ये छोम केशोंसे युक्त संतानकी काम: 
नावाढे मांस मक्षणमें निरत होते हैं || २७५ || त्त दाव स्नान और जो यज्ञादिक हैं उनमें इनका 
द्प होता है, मत्त्य मांसमेंग्रेम करनेवाले साहसी नित्य मिथ्या वचन वोल्नेवाढे || २७६ || सदा काम 
चृष्टावाढे, सद्या झेमी, सदा क्रोध युक्त वध, वन्ध, उद्देग, जुआ, और गानेमें धनुरागवाढे || २७७) . 
कुश्नत्य, खोटेजनोंमें प्रेम करनेवाले, अपवित्र तथा निदित कमोंमें रत, न देवताओंमें न वित्तमें न धर्म 
अगम ॥ २७८ || तथा पुण्बदायक स्तोत्र मन््रादिमें निश्चय न रखनेवाके कार्यमें निश्चय न मानने 
पोढे बहुरोगी, निरोगी तथा झनेक प्रकारके रूप रखनेवाले || २७९ || 
नरजा।िपु देत्यानां चिह्ान्येतानि भूतले ॥ न जानन्ति पर लोक 
ने मुरु स्व नर चापरम्‌॥ २८० ॥ गर्माभरणत्रिच्छंति नातिथिन 
गुहन्इजानू ॥ न देव न सुर्त गोत्र न मित्र न व वांधवस ॥२८१॥ 
रण दाव न जानान्त भक्षणान्नपरिच्छदम्‌ ॥ गोपायन्ति घन य- 


भाषादीकासंवलित) । (४३५१ 


स्माते यक्षा नररूपिणः ॥ २८२ ॥ विना पीडां वंप्तुं किश्विन्न दद्‌- 
जो 5० हज 6 
न्ते थे राजनि । ते यक्षा दुर्गतिस्थाश्व पराथें भारवाहकाः ॥ २८३ ॥ 
भूलोकरम यह मनुष्यों देत्योंके चिह्न जानने,जो परकोक् गृह और अपना पराया नहीं मानते | 
॥ २८० ॥ जो केवछ गम और आमरणकी इच्छा करते हैं, अतिथि गुरु ब्राह्मण देवता पुत्र गोत्र मित्र 
बन्धु इनके ढिये।|२८ १॥सूप्नमें मी दान देना नहीं जानते, मक्षणमात्र अन्न और पहरने मात्र बच्च रखते 
और धनको बडी कपणतासे जोडते हैं वे नररुपी यक्ष हैं || २८२ || जो बिना पीडाके गजाकरो किंचित्‌ 
धन भी नहीं देते हैं वे भी यक्ष दुगतिमें स्थित होते हैं मानो वे पराये निमित्त भार बहन करते है॥२८३॥॥ 
अतानां लक्षण यद्वा सवेलोकाविगहितम्‌ ॥ ख्रीणाथ पृरुषाणाश्र श्रृ 
पु ० | ०५ बी] 
णष्वेकसना मायि ॥ २८४॥ सलपंऋपरा नित्ये सत्यशोचव्रिवर्जिताः 
दतकुंतलवख्रार्णां वपृषा मलिनार्तथा ॥२८५॥ गृहर्णीठादिपात्राणां॥ 
सकच्छोच॑ न रोचते ॥ न पर्यन्ति सुर्ख ख्रीणां विशन्ति कानने 
दुतछ्तू ॥ २८६॥ विरतोच्छिष्टपतीनां भक्षणेष्मिर्ता भुवि ॥ अन्न- 
पाने च शयनमंधकारेषु रोवते ॥ २८७ ॥ कद्राविच्छुकृतां नेति क- 
श्रिद्दा झुचितां तनों॥ ढक्षणं नरलोकेषु प्रतावामीदर्श किछ॥२८८॥ 
अब सत्र लोकमें निन्दित की और पुर्मोंमें जो मानो प्रेत ही हैं उनके लक्षण मुझते एकमतन होकर 
सुनो ।। २८५७ ।| जिनका शरीर सदा मैला कीचमें सता रहता है, जो सदा सत्य और शौचसे रहित हैं, 
जिनके दांत वार वल्ल और शरीर मैलसे भरे हैं ॥ २८५ ॥ घरकी चोकी आदि पात्रोंको जो एकबार 
भी खच्छ नहीं करते, जिन्होंने कमी ल्लीका सुख नहीं देखा, जो सदा बनोंमें विचरते हैं ॥॥ २८६ ।॥। वासी 
जूंठा दुगेन्धियुक्त अनके मक्षणमें प्रेम करते हैं, जिनको अंधेरेमें अन्नपान और शयन रुचता है ॥२८०॥ 
जिनको कभी शुकृता, स्वच्छता, वा खेत वन्नोंका धारण वा कमी शरीरमें छुचिता नहीं होती, यह मनु- 
ब्यक्षोकर्मे साक्षात्‌ प्रेतोंके क्षण हैं ॥। २८८ ॥ 


०. |. 


हिताहित॑ न जाननति मिन्नाभित्र गुणागुणम्‌। पापपृण्यादिक 
स्थान समान देवह्रिजाचेनम ॥ २८९ ॥ अरिमिन्रम॒दासीनं न 
विन्दन्ति स्वभावतः ॥ मत्यस्थाः पशवस्ते च ज्ञायन्ते पीरसंमतेः ॥ 
॥ २९० ॥ बुद्धवा हीना ह्मस्वावारते श्रमन्ति सृषा भुवि॥ यक्षरुपा 
नरास्ते व सर्वकर्मब्हिष्कृताः ॥ २५१ ॥ एपां में प्रवक्ष्याति छक्ष- 
. ' णं.घरणीतले ॥ विजाता मत्येलोकेषु पापस्थेवानुरूपतः | २९१ ॥ 


जो हित अहित मित्र अमित्र गुण अगुण पाप पुण्यादिके स्थान खान देव आह्मणकी परजाकों नहीं 
जानते ।। २८९ ।। जो स्वमावसे ही शत्रु मित्र उदासीनको नहीं जानते, ऐसे महुष्य इसलोकर्म पशुद्दी 


(४३६ ) जातिमारकरः- 


समझने चाहिये ऐसी धीरोंकी सम्मति है।| २९० ॥ जो मनुष्य बुद्धिको तिलाज्ञल्ि दिये निष्पयोजन 
अर्थात्‌ व्यपही पृथिवीमें विचर्ते हैं वे मनुष्य सब धर्मोते वहिष्छृत यक्षरूप जानने ॥ २९१ ॥ प्रथिवी- 
तहमें इनके लक्षण और भेद तुमसे कहता हूं यह मत्यंकोकरमें पापके अतुतारही जन्म' पाये हुए हैं ॥२९२॥ 
मलीससं अव्यतथ्यं नागरं- छलरूपिणम्‌ ॥ विघसादिप्रयोक्तारं 
काकमांहुमनीषिणः )। अभक्ष्ये निरताः पाषाः कुबकुराः पूततिसंप्रिया: 
॥ २१९३ ॥ ग्रवृत्ताः सर्वगुछोषु भये भक्षन्ति जीवने॥भूम्याँ स्वादमपां 
मीनाः संभवाश्र लुराह्िपः ॥ २९४॥ प्रगृद्ध च ततो भास्ते स्लेच्छा- 
न्नमनक्षणप्रियाः॥ विशेषेण कर्रणाथ तथा चरणयोधिनाम ॥ २९५॥ 
पोषणे सक्षणे भ्ीताः पूतिगक्ेंषु लाधुषु ॥ पते च रणे वही काछ- 
संचयसंग्रहे ॥ २९६ ॥ 
जो इस जगतमें महामढीन रहते हैं, जो वंचक वेप बनाये चतुरता प्रकाश करते हैं, विघस 
( जूठे ) अनके खानेवाले होते हैं वे साक्षात्‌ “काग हैं, जो पापी अभक्ष्य मक्षणमें रत दुर्गन्धियुक्त 
अन्के खानेवाले हैं वे मनुष्योंमें कुत्ते हैं || २९३ || जो सब युद्य स्थानोंमें प्रवृतत होकर जीवनके निमित्त 
भयसे अमक्ष्य मक्षण करते हैं, वह देवद्रोही जन साक्षात्‌ मछली हैं उनका देत्योंसे जन्म है ॥| २९४ ॥ 
जो म्ढेच्छोंके प्रिय अन्प्रहण करनेवाले तथा म्लेच्छोंके मक्षणके पदार्थो्मे प्रेम करनेवाढे विशेषकर 
हाथों और चरणोंसे युद्ध करनेवाले || २९५ ॥ उन्हींके पोषण मक्षणमें प्रीति करनेवाले हैं, निन्दित 
साधुओंमें प्रेम करनेवाले हैं पदत गमन, युद्ध, भप्निदाह, काष्ठ सश्जयमें जिनका मन सदा छमता है, २९१॥ 
विज्ञेयास्ते सदा स्लेच्छाः क्षत्रियाणां मयाकुलाः॥ लोकानां नहृपर्में 
च सत्यशोचविवर्जिते ॥९९७॥ कुलीनानां तदा स्लेच्छा भविष्यन्दि 
च दस्थवः ॥ तेषां संसगंतोप्ये च संबंधादन्नभोजनात्‌ ॥ २९८॥ 
मेथुनात्तस्थ योषायां तन्भाव तु बजन्ति ते ॥ ह 
अथ स्हेच्छानां विशेषक्क्षणम्‌, शिवपुराणे घमेसंहितायाम्‌ । 
सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गुरोवोक्‍्य शिशिम्य व ॥| २९९ ॥ धर्म जधान 
तेषां वे केशान्यत्व॑ चकार ह ॥ अर्थ शकानां शिरसो मुण्डे कृत्वा 
विसजिताः ॥ ३०० ॥ क्‍ 
वह क्षत्रियेकि भयसे व्याकुक म्हेच्छही जानने, लोकोंके धर्मनष्ट होनेसे तथा सत्यशौचके रहित 
होने ॥ २९६७ | कुलीनेमें ही म्लेच्छ जौर द्यु हो. जाते हैं, दूसरे जन उनके सेसग और उनके 
भाजन करनेसे ॥ २९८ ॥ तथा उनकी ज़ियोंमें मैथुनले उसी मावकों भ्ाप्त हो जाते हैं । 
अब स्हेच्छोंके विशेष बक्षण कहते हैं, शिवपुराणकी धर्मसंहितामें लिखा है-राजा सगरने वसिष्ठजीके 


के गैरव गो ९ 
"चनेके गौर और अपनी अतिज्ञासे ॥ २९९ ॥ उन क्षत्रियोंका धर्म नष्ट कर दिया, और उनके 
नीरका व्यवस्था करदी, शकोंका तो भाषा शिर मूँडकर छोड दिया || ३०० || 


भाषादेकासंवालितः । (४२७) 


यवनानों शिरः सेब काम्वोजानां तथेव च॥ पारदा मुण्डकेशाश्र 
पहंचाः इमश्रुवारिण॥निस्वाध्यायवषट्कारा: कृतास्‍्तेन महात्मता॥ 
( श्रीभागवते तवमस्कन्घे ) 
तगरश्ऋ, च्योसीत्सागरों बत्मुतेः कृतः ॥ 
यस्तालजंघान्यवनाज्शकान्हेहयवबेशन्‌ || ३०२ | 
यवन और काम्बोजोंका सब शिर मुड्वा दिया, और परारदोंके भी बार मुड़वा दिये, पहलोंकी 
डाढी रूने दी इसप्रकार महात्मा सगरने इनको स्वाध्याय और बषट्कारसे रहित कर दिया || ३०१ ॥ 
श्रीमद्धागवतके नवमत्क्वर्म लिखा है कि गजा सगर बडा प्रतापी चक्रवर्ती था जिसके पुत्रोंने यह सागर 
बनाया है उसने तालूजघ, यवन, शक, हैहय, ववेर इनको | ३०२ || 
नावधीदगुरुवाबपेन चक्रे विक्ृतवेशिणः ॥ झुण्डाज्यमश्रुधरान्कांशि- 
स्युक्तकेशा्ंसाण्डितान्‌ ॥ अनन्तर्वाससः कांशिदबहिर्वालसो5परान्‌॥ 
अथ पत्ने तुरुष्फीषत्तिमाह-भूम्युत्तरमागे योवनावस्थाकामस्तुरं प्रति । 
ययातिरवाच-- 
मदीयां ले जरा गृह्न योवन देहि पुत्रक ॥ 
तुरुरुवाच- 
शरीर प्राप्यते पुत्र णितुमातुः प्रसादतः ॥ ३०४ ॥ 
गुर्के वचनते मारा नहीं किन्तु उनके वेष विकृत करदिये, किन्हींके केश स्वेथा मूंड दिये किन्हींकी 
डाढी रहने दी, किन्हीके मुक्तोश कर दिये, किन्हीके आधे वाह मुंढदिये |३०३ ॥ किन्हींको वाह्म- 
वल्लधारी किया किन्हीको एक मीतर कच्छ और ऊपरसे आच्छादक वल्नघारी किया [| 
सत्र पश्नपुणण भूमिखण्डके उत्तरमागसे तुरुष्कक्ी उत्पत्ति कहते हैं योवन अवस्याकी कामनाते ययातिने 
तुरुते कहा है पुत्र तुम मेरा बुढापा प्रहण करछो और अपनी युवावस्‍्था मुझे देदों। तुस्ने कहा, पिता 
माताकें प्रसादसे पुत्रका शरीर प्राप्त होता है ।। ३०४ ॥। 
पित्रोः झुश्रृषणं कार्य पुत्रेश्धापि विशेषतः ॥ तस्माद्ाबय महाराज 
कारिष्ये नेव तेन तु॥३०५॥गुरोवोक्य ततः श्रुवा ते शशाप रुपास्ितः ॥ 
...ययातिरवाच- 
अवध्वस्तस्खयादेशों ममेव पापचेतन ॥ ३०५ || तस्मात्यापी भव 
ले च सर्वधर्मवाहिष्कृतः ॥ शिवशालविहीनश्र वेदवेशहगवर्जितः३०७ 
विशेषकर पुत्रको पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके मोगनेकों युवावर्था दीजाब 
हंसते में अपनी युवावष्या नहीं दूंगा हे महायन ! मैं आपका वचन पाछज नहीं कत्तकता ॥ ३०५ ॥ 


( ४३८ ) जातिभास्करः- 


नुरक बचन सुनकर राजाने क्रोवित हो उसको शाप दिया | वयातिने कहा हे पापी ! तूने यह हमारी 
जाज्ञ जो नहीं मादी || ३०६ ॥ इस कारण तू पायी सम्मुण धर्मोसे बाहर हो शिव शास्रसे हीन वेद- 
चेदांगते रहित हो || ३०७॥ - ह । 
सर्वोचारविहीनरतं भविष्यसि न संशयः॥ बह्मप्नस्त्व॑ देवदुष्टः सुरापः 
सत्यवर्जितः ॥ ३०८ ॥ चण्डकर्मप्रकत्तों त॑ भविष्यसि न संशयः ॥ 
( हक पे रे 
सुरालीनः सुरापीथों गोप्नश्वेव भविष्यासि ॥ ३०९ ॥ दुष्क्तों मुक्त- 

. कच्छश्व ब्रह्मद्रेष्ठाइशिवाकृतिः ॥ परदारामिगामी ले महादुष्टश् 
लंपटः ॥ ३१० ॥ स्वेभूततषु दुर्मेधाः सत्वात््वं च भविष्यसि॥ रव- 
गोत्रा र्मणा नारी सर्वेधमप्रणाशकः ॥ ३११ ॥ क्‍ 
तू सम्मूण आचरणोंसे हीव हो जायगा इसमें सन्देह नहीं, तू अल्नहयाग, देवहोही, सुरापाव करने- 

वाला, सत्यते वार्जत होगा ॥ ३०८ ॥ और संशय रहित तू उम्रकर्मोंमें, सुरामें ढीन सुग्य पीनेवाला 

गोघाती होगा ॥ ३०९ | दुष्टकर्मो, कच्छ खुला हुआ, अल्लद्रोही, अशिवमूत्ति, परदाणओंमें गमद 
करनेवाला, महादुष्ट और लम्पट होगा ॥११० ॥ तथा सब प्राणियोमें दुर्वेद्धि होकर स्वेभक्षी होजायगा[: 
अपने गोत्रकी ल्लीमें समण करेगा इसते तू सव धर्मोका वाह करनेवाढा होगा ॥ ३२१ ॥ 
पृण्यज्ञानविहीनात्मा कुष्ठविद्च भविष्यसि ॥ तब पुत्राश्च पोन्राश्व 
इद्शाश्र न संदयः ॥ ३१२ ॥ भविष्यन्ति हयपुण्याश्व मच्छापकलु- 
बीक्ृताः ॥ तव वंशसमुद्भतारतुरुष्का म्लेच्छछपिणः ॥ ३१३ ॥ 
( अन्यजात्युपत्तिमाह-पन्थान्तरे ) 
ससज योधान्‌ रोसभ्यः श्ृंगेभ्योएपि सहखशः ॥ निश्वासेभ्यः खुरा- 
ग्रेश्यः पुच्छाग्रेम्यश्व वालबः॥ ३१४॥ विनिश्युता महायोवाः प्रग- 
हीतशरासनाः ॥ भक्षिता योगिनीवन्देयोनिरंधसमुद्धवेः ॥ ११५॥ . 
पुण्य और ज्ञानसे विहीन तथा कुठ्ठरोगस आक्रान्त होना इसीप्रकारके तेरे पुत्र पौत्र होंगे इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ३१२ ॥ मेरे शापसे तुम्हारी सन्‍्तान पुण्य रहित और कहुषित होगी, और तेरे वंशमें: 
उतन् हुए तुरुष्क स्लेच्छहप होंगे ॥|३१३॥ ( ग्रन्थान्तरमें इन जातियोंमेंकी उत्पत्ति है.) उस 
गौने अपने रोम, अृज्न, निश्वास, खुराप्र और पुच्छसे सहस्नों योद्धाओंको सुजन किया ॥ ३१४ ॥ 
वड़ बढ़े योद्धा धनुष बाण ग्रहण किये प्रगट हुए और योनिरंजसे उत्पन्न हुई योगिनियोंने तिनको मक्षण' 
किया ॥ ३१९५ ॥ 
ह अथ राठोराः क्षत्रियाः प्राचीना एवेत्याइ- 
अहवैवतें गणेशसण्डे-- 
हैएुः शकरमूलेन सोमदत्त जघाद है ॥ आयगुः समर कर्तु कात्ते- . 


भाषादीका संवर्लितः । (४१३९ ) 


हि #. (१ 6९ रे हद मी 
वॉर्य निवाय च॥ ३१६ ॥ राठीयाः शतदश्रेव नरेन्द्राकृतवत्तथा। 
कत्वा ते शरजालं च भृगुं चच्छदुरेव च॥ ३१७॥ ! 
अब राठौर क्षेत्रियोंका प्राचीनत्व वर्णन करते हैँ, ब्ह्ममैवत्त पुराणके गणेशखण्डमें कहा है- हु 
भगुने शकसहद्वारा सोमदत्तका वध किया वह समर करनेको आया था, कार्तवीयंको निवारण 
करके जब समरको आया || ३१६ || उस समय सेकडो राहौर उप्त राजाक़े साथपै उन्होंने शर्जालके 
द्वार श्गुको भाच्छादव करदिया इससे राठैरोंकी प्राचीनता सिद्ध है ॥ ३१७ | 
अथ ज्ञातिबहिष्कृतं नर॑ शीघ्र ज्ञातिमध्ये आनये- 
द्व्याह-सकान्दे । 
ज्ञातित्यक्तों हि कुरुते पाप॑ ज्ञातिविवजितः ॥ तत्याएं ज्ञातिबन्धनां 
जायते मनुरखवीत॥ ३१८ ॥ ज्ञातरापि विहिते कर्म ज्ञाति|भिः परि- 
वर्जितम॒ ॥ प्रायश्वित्ते पुनजातिमानयेन्मनुखबीत ॥ ३१९ ॥ ज्ञाति- 
+ [ हक 4, 
त्यक तु पुरुष ज्ञातिमध्ये समानयेत्‌ ॥ प्रायश्वित्तेन विधिना नोचे- 
ड्राति ब्रजत्यपि ॥ ३२० ॥ 
अब जातिते बाहर किये मदुष्यकों शीत्र ही जातिमें ढेना चाहिये इस बातकों स्कन्दपुरागसे 
कहते हैं- 
जातिसे यागा हुआ मनुष्य जो फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता है वह पाप ज्ञातिके लोगोंको छनता . 
है ऐसा मनुने कहा है॥ ३१८ ॥ जानकर जो कर्म छिपाया गया है इसीसे वह ज्ञातियोंद्रा वर्जित 
किया गया, महुजी कहते हैं कि प्रायश्रित्तते उसको फिर जातिमें छेलेना चाहिये || ३१९ ॥ जातिसे 


त्यागे हुए परुषकों फिर जातिमें ढेलेना चाहिये और उससे आयश्ित्त कराना चाहिये नहीं तो वह 
सदाकी जाता रहैगा, जिसका प्रायश्रित्त विधान हो उसीको जातमें छेना अन्यथा वह सबकी पतित 


करेंगा॥ ३२० ॥ 


अथ विवाहे वाहननियमः कथ्यते । 

ब्राह्मणस्थ सितों वाजी पीतो वाजी नृपस्थ च॥ रक्तो वेश्यस्प 

वाजी स्पाच्छयामो वाजी तु पद्धुवः ॥३९१॥ चतुणमिव वर्णानां यथा- 

वाह तुरंगमम्‌ ॥ अन्यासामिह जातीनां न वाहो वाहन भवेत्‌ 

॥३५श यावमारुद् न श्रेष्मतिकामेत्कदाचन ॥ अतिकामेदपांक्तियो 

बतमोदालक चरेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 

अब विवाहोंमें वाहनका नियम कहते हैं, ्राह्मणके लिये विवाहमें चढनेको खेत घोडा, राजाकों पीछा, 
वैश्यको वेशयको लाल, और गहको खाम घोडा होता चाहि ॥ ३११ ॥ चार लिवर रा और शद्गको श्याम घोड् होगा चाहिये ॥ ३२१ ॥ चारवणोंके जैसे घोडेके रंग कहे 


॥ ५ 


१ बर्णसंकरजातिबिवेकाध्यायमें यह शोक स्कन्दके नामसे लिखे हैँ। 


(४४० ड़ जातिमास्कर+- 


हैं इस प्रकार संकर जातियोंका वाहन नहीं कहा है ।। ३२२ ॥ वे दूसरी जातियें श्रे.ट वाहनपर न चढें 
जो वे इस बातको अतिक्रमण करें तो उनको पंक्तिस बाहर करदिया जाय और जौद्दाहक/हत 
कराया जाय ॥ ३९२३ ॥। 
चतुबंगचिन्तामणौ- 
एे ७ 02 निकल द् र्‌ 
वरणार्थ यथा गच्छेदखारूढों मवेहरः ॥ 
पंचमे:हनि निर्गन्तुं वडवार्या समारुहेत्‌॥ २२४ ॥ 

चतुर्गंग चिन्तामणिमें लिखा है, जो वर घोडेपर चढऋर विवाहके हिये आवे तो पांचवे दिन वहांसे 

निकलनेको घोटीपर चढ़े ॥ ३२४ ॥ 
बरणं नाम अश्े विवाह्स्ते च चतुर्वर्णानामव 
मिश्रजातीनां न । 

अनलाभमप्रसवाना षण्णा क्त्रीचता हथ॥ विना िषादसतंधा चतु- 

प्पथभम्नहत्तवः 0॥ ३९५५ || प्रतिदामप्रसतानाम॒च्यत वाहतवान्यथ ॥ 

चाण्डाद्यांदावेवाहष नरो यात्र स्रवत्मान ॥ ३१५९ ॥ क्षत्तरायाग- 

वस्थापि खरों वाजि बिना तथा ॥ एतासां हि विवाहेष स्वमागे 

वाहन खरः ॥ ३९०७ ॥ 

( बरण नाम विवाह जो आठ प्रकारके हैं सो यहां लेने, वह आठ प्रकारके -ब्राह्म आदि विवाह चार 
धर्णेमरं ही हो सकते हैं, संकर जातियोंगें नहीं ) 

अनुलोम विंविते उत्पन्न हुए 8; संकरोंको घोडेकी सदारी हो सकती है, पर निपादके लिये अश्वके 
वाहनक! निषेध है, निधादके विना इनका चतुष्पथ महोत्सव है ॥३२५ | जो प्रतिोम विधिसे उत्पन्न 
हुए हैं उनके बाहनोंको कहते हैं, चाण्डल आदिके विवाहमें वे अपने मार्गमें नस्याव छे जा सकते हैं 
॥ ३१६ ॥ क्षत्ता और आयोगवको खरयानका अधिकार है घोडेका नहीं, इनके विवाहोंमें खमागेमें 


खरयानही कहा गया है || ३९७ ॥| 
९० 


वामायात मागधत्य वदहस्थ क्राठकः ॥ अश्वयक्तरथां यान सतस्य 
पारकात्ततम्‌ ॥ ३९२८ ॥ अष्टादशसमसहेष साणकास्यापजाविनः ॥ 


ये स्थुस्तेषां विवाहेषु याने वृषभमुच्यते ॥ ३९९ ॥न शिरोवेष्टन तेषां 
4 ८ २ (३ 


नातपन्र न चामरम्‌ ॥ रंजितो विविधेषेणहेयः काष्टविनिमितः ३३०। 
क्राडोक्ृत्ताः स्वजातीयनापिताः पट स्ववक्मानि ॥ विवाहे स्वणकार।- 
भपे तहट्गच्छेत्स्ववत्मोनि ॥ ३३१ ॥ 


मागवको थोडी, वैदेहको ऋमेलक (ऊंट ), सूतको क्षश्रवुक्त रथ यानका अधिकार है॥ ३२८ ॥ 
भंगरह समहोंगे जो मणिकार कांसकार आदिक हैं, उनके विबाहोंगें वृषमका यान होना चाहिये |[१२९०॥ 


भाषारक्ासंबर्लित: । (४४१) 
पर इन जातिके वर को पवर्डी ( चीण) चमर औौर छत्र ढगानेका सविकार नहीं है, हां काका बनाया 
हुला धोद्य अनेक वर्णोसे चित्रितकर तंग हे चढें [३ ३०॥ यह नापीत जादि छः अपनी २ जातियेंके 

थ & ्ग जय ० प्रदत्त व... 5०5 बरको | >> प 3.० हा हु 
साथ अपने मान ल्विष्यम प्रदत्त हुए वत्ते, वरको गोदी ढेकर चढें | इसी प्रकार खणेकारोंके मी 


| ७] 


विवाहका विधान हे, वे अपने मा्ेमे वरकों गोदी ढेकर चढ़े !। ३३१ || 
शक ट + + ०» ओ + छे ब्पु « 5 ७ 
' शाकट वृष्संयुक्त बाहन॑ देलदंज्रिणः ॥ पर्यको वाहतं प्रो | सचिकृस्य 
बर _ 4० 0 [० प ५ 
रववर्ताव ॥ ३३२ ॥ इंटग्जातेषु सबोतु खजातिस्कंपरोहणप ॥| 
० 
जात्यणव-- 
अर कक य् तक हि के 4 >ः * 
अश्वगजरथोक्षाक विवाह वाहन ऋग्ात्‌ ॥ ३६३ ॥ संकीणोनां जि- 
३ ४ ५. य ये कृषिक॒र्त कर्म 
शेषासतु गदिताः .पूवेसरिभिः ॥ ये ये कृषिकृत कर्म तत्तद्ाहनमु- 
मी जद (१ मेका जल 5३ के, 
च्यते॥ ३३४ ॥ रजकश्रमकारश्व वटो व॒रुढ एव च्‌। केवतों सेद- 
हा + खर उच् ञु 
सिद्दश्व वाहत खर उच्यते ॥ ३३५ ॥ 
तेलीको बेडोंक्े छकठेके वाहनका अविकार है. और दर्जीक्षो शिवाहमें पेकरर परैठना वही उसका 
चाहन है ।। ३३२ ॥ इसमकारकी सब्र जातियोंमें अपनी जातिके केत्रेरर चढ़कर विवाहमें जानेका 
अविकार है, ( जात्मगवर्मे छिखा है )-विवाहमें चार वर्णोका ऋमसे थोडा, हाथी, रथ और वृतमवाहद 
कहा है ॥ ३३३ ॥ सेकीण वगोका पू्त विद्ानोंन इस प्रक्नार विरूयण क्रिया है कि जो २ कृति कर्ममें 
पद्चु उपयोगमें छात्रें वही २ उनका वाहन है ।। २३४ ॥ घोवी जोर चमार नट बुढ्ड कैब मेद मिल 
इनकी सवारी गया है ॥ ३१५ | 
हे ना दाह | 9७ मे वि पकश्नेव ण्‌ 
सल्ाना वाहनसुए्रलात वा ॥ ३१६॥ रथकः शिर्पकश्वव स्वृणे- 
छू + [4७ अप ७ जि. ५ 
स्तेयी तथापरे ॥ वाहन वाजिरित्युक्त सबेवर्णे दृषः स्मृतः ॥ ११७ ॥ 
कहीं मीलोंका वाहन ऊंठ भी लिखा है ॥३३६ ॥ रथ हांकनेवाढ। शिक्मी खणस्तेवी तथा दुसरोंका 
बाहन सश्व कहा है, शेष वर्णाक्ती सवारी दूप है ॥ ३३७ | 
| पंथ, मत वा तम्मदाय । ह 
सम्यानत-यह वा एक प्रकारके साधुओोंका हो गयाहै, जो जहां तहां ठोर कुठोर सब स्थारनोर्मे जीम 
हेते हैं, कहींपर यह छोव तेरहबींकी जो पचल निकाढी जाती है उसके जीमनेवाले कहे जाते हैं | 
अल्खनामी वा भेखिया-अलूख अलख पुकारकर मीख मांगनेवाली एक सम्पदाव है, यह चोंचदार 
ऊँची टोपी पहनते हैं, कम्बलका लवादा पहनते हैं, कुछ सन्तोषीमी होते हक |] 
अवरधूत-यह शैवसम्पदायके संन्यासियोंका एक मेद है, यह लोग दक्षिण वहुत हूं, विभूति और 
रुद्ाक्षकी माला धारण करते गेरुए वल्न पहिचते हैं न | सम्पदायकी ल्रिये अवधूतिती कहाती हैं | ह 
अतीत-सह एक शैबसम्प्रदायकी मिश्षुक विसक्त मंडली है,यह भी रंगे कपडे पहरते और तमो वाययण 
कहते हैं, इनमें कोई मरजाय तो दस नामियोंकों जिमाते तथा मडाय कण है-| 
एरमहंस-जीव अहको एक माननेवाली तंन्‍्यासी जनोंकी सम्दाय है, यह व्राहमग होते हैं। 


€ ४४२ ) जातिमासकर:- 


अकाली-अकाल पुरुषको माननेवाढी सिक्‍खोंकी एक सम्पदाय है,पंजाबमें यह सम्प्रदाय मान्यद्ष्टिते 
देखी जाती है, यह काले कपडे पहिनते, शिरपर छोहेका चक्र ढगाते, गोविन्दर्सिह ग्ुहको अपना: 
पृज्यपुर्ष मानते हुए पांच ककार घारण के हैं, यथा हाथमें छोहेका कडा १, कंवा २, कच्छ ३,कद ४ 
(छुरा ) और केश ५ ( सब शिरपर बार रखना ) यह इनको मोक्षका साधन समझते हैं, देवीको प्रुजते 
झटका ( अपने हाथसे वध कियेका ) मांत खाते हैं यह लोग वीरमी होते हैं । 
अघोरी-यह एक घृणितकमो बाबाजियोंका समुदाय है, एक प्रकारके यह छोम धोरी होते हैं, दुकान 
२ हतसे पैसा मांगते हैं, जो न दे उसके सामने मलमूत्र कदधेते हैं, खा पी भी जाते हैं, ये लोग श्मशानोंमें 
रहते हैं, यंत्र मेत्र टोना जाननेका मी दावा करते हैं, कहते हैं यह पंथ क्रिनारामजीका चड़ाया है | 
अनन्तपन्थी-यह विचरणशील एक वेष्णबोंकी समुदाय है रायबरेढ़ी सीतापुरमें कुछ २ छोग पाये 
जाते है। 
आकाशमुखी-यह एक शैब सम्प्रदायके साधू हैं, यह सदा अपना मुख आकाशको किये रहते है, 
इनकी नें वैसेही रहजाती हैं, जैसा हाथ ऊपरको फरैलानेवालेकी रहजाती हैं, उनका हाथ ऊपरको खडा। 
रहजाता है, यह बा बढाते 'तथा गेरआ वल्न पहसते हैं। 
आचारी-स्वामी रामानन्दजीके सम्प्रदायवाडे आचारी कहते हैं इनमें आचारी, संन्यासी, पैरागी, 
खाकी ऐसे चार भेद हैं इनमें आचारी तो ब्राह्मणही होते हैं, खाकी आदियें दूसरे वर्ण मी मिलजाते हैं, 
जाचारी लोग सदा ऊनी व रेझ्मी वल्न पीताम्बर आदि पहनते हैं, यह छूतछातका बडा परहेज रखते 
हैं, वे अपनेही हाथका भोजन करते हैं, किसीका स्परी भी नहीं करते, स्पशे होतेही स्वान करते हें, 
दूसरे वर्णके लोग यदि श्नमें सम्मिलित हों तो वे इस रूपसे नहीं रह सकते । 
आपापन्थी-खंडी जिलेके मुंडवा ग्राम निवासी मुन्नादास सुनारका चलाया यह एक पंथ है, मुन्ा- 
दासजीमें कुछ चमत्कार होगया था, श्सीकारण बहुतसे छोग उनके शिष्य होगये१ ८३० सेवतके छगमग 
यह पंथ चढा है, युक्त प्रदेशमें यह लोग कोई (००० आठ सहत्ध हैं | 
कनफटा-यह गोरखनाथी सम्प्रदायके अन्तर्गत काछवेलिये वा जोगी कहाते हैं, गुर गोरखनाथजी बड़े 
असिद्ध योगी हुए हैं गोरखपुरमें तथा नेपाढ और हुमली जिला डमडमके इलाकेमें इनके प्रसिद्ध खान हैं | 
कवीया जोगी-यह भी एक प्रकारके जोगी हैं, कमफठोंते मिलते जुरुते हैं, यह कहीं सर्प दिखाकर 
अपनी भाजीविका करते हैं| 
कवीरपंथी-महात्मा कवीरजीकों कौन नहीं जानता उनके गम्भीर गवेषणासे .प्रूण निगुण भजनका 
स्वाद ऐसा कोन है जिसने न पाया हो, कबीरका एक दो पद प्रायः सम्ी पुछ्तोंको याद विकडेगा, इस 
सम्पदायमें चारों वण सम्मिलित हैं। 
कता|मजा-वह बंगाल प्रान्तकी एक सम्पदाय है, इसके नेता सद्‌ गोष वंशके अलंकार रामसरनपारू 
थे, कचरापाय स्टेशनके समीप गोशवारामें इनकी जन्मभूमि थी यह अपनेकों अछ्य गुरुसे उपदेश 
भाप्त इन कहते थे, इनके शिष्य मजुष्योंपर घ॒र्म ठेक्स बताते थे, और अबछा जातिपर बहुत 
सहानुभूति रखते थे | 


कष्टसंगी-यह जैनधमोवरम्बी दिगम्बरी सम्पदायका एक मेद है, यह छुकडीकी मूर्ति पृजते याककी 
इठका ब्रस बांधते हैं। 


भाषादीकासंबलित:।। . द (४४३ ) 


काल्वेलिये-यह सपेकि पालनेवाले बीन बजाकर फ़िस्नेगले होते हैं, ये राजपूतानेमें काहवेलिये- 
युक्तमदेशोंमें सपेरे कहाते हैं, मगे कपड़े पहनते कानोंमें मुद्दा पहनते हैं, गुह गोरखनाथको मानते हैं।. 

काद्पन्धी-यह भी एक प्रकार काद्का चछाया पंथ है इसमें निक्ृष्ट जातिके छोग सम्मिलित हे 
मेरठ जिठेमें यह छोग बहुत हैं भनुमानसे कोई तीन राख संख्यामें होंगे । 

कूका-पह एक नावकापथी सम्प्रदाय है, यह शत वच्ध पहनते है, दिनमें तीनवार स्नान करते हैं,. 
सुर नानकंजीके शब्दोंकों ऊंचे सवरेे पढ़ते हैं, यह गृहस्थी हैं, तिक्लधर्मानुसार इनझ विवाह होता है” 
इनका आदिगुह रामसिह कहा जाता है, गांव तहणी जिला हुधियानामें इनका गुरुद्वारा है | - 

कौर “यह एक बाम मांगा भेद है, यह तान्िक रीतिते देवीकी उपासना करते हैं, मद्य मांस मत्य- 
मुद्ग मेथुन यह पांच वस्तु सार मानते हैँ, पर्तु इनके भाध्यात्मिक अथोंसे कुछ दूसराही रहत्य प्रगट 
होता है, तथा मद्यका अर्थ जिह्यकों उल्टकर ताहुमें ठगाकर जल्लाण्डका रस पीना शत्थादि । 

खाकी-यह भी एक मिक्षुक साधुओंका समुद्दाय है, शिरपर जटा मध्त्तकमें विभूति और संब शरीरमें- ' 
खाक मलीरहती है, मूंजदी कोंधनी बांघते है । । 

मच्छ-यह एक अकारके कुमार रहनेवाले जैन धार्मियोंका समुदाय है, यह घूमते रहते हैं, धर्मशाला 
जैनाश्रमोंमें ठहर जाते हैं, स्वस्तताच्छ, गपनच्छ, कम्बलगच्छ, ढोकगच्छ, पत्तनीर इनके भेद हैं, गान्वव 
यह गानेवालढोंकी एक जाति प्रयागकी रत, गाजीपुर आदिमें पाई जाती है | अनरुख, अरख,. 
यामसी, शाहीमछ, हविन, पंच, भेव्या, ऊधोमत, वहाजवन, वनारू, वतुरहा, भक्वा, क्षत्री, गेंदवारा[: 
कनौजिया, कश्मीरी, खोदारी, मनहो, नमाहारिन, चामिन, खीसी, रामतव, रावत, सहमछ, सलीयाली' 
गाही, सोमढ आदि इनके गोत्र हैं | 

समाजी-यह दयावन्द सरखतीका चलाया एक सम्प्रदाय है, रूपान्तरते यह जाये समाज वा दयार 
नन्‍्दी पंथ कहाता है, इसमें ३६ जाति तथा इसाई मुसढमानादि समस्त जातिके छोग सम्मिलित होसकते. 
हैं, 'चार मिनटमें मुसलमान, रसाई भाये हो जाता है, यह छोक तीर्थ, श्राद, जातिकी जन्मसे व्यवस्रा, 
अवतार, इश्वरकी प्रतिमा, अर्चो, चौकाछूत आदि कुछमी नहीं मानते, केवठ विधवाविवाह नियोग एक. 
द्धीके ग्यारह पति मानते हैं, वे पढ़ी वेद चिछाते हैं, कुछ काम अच्छेमी करते हैं, स्कूल कालिज' 
कन्याका पाठशाला खोलते हैं पर शिक्षा वही सत्यायप्रकाशी देते हैं । 

दादूपन्‍्थी-महात्मा दादूजीका चलाया हुआ पंथ इसमें गृहस्थी मी होते हैं, इस, पंथमें सुन्दरदाल' 
नामा एक अच्छा कवि हुआ है। 

नानक पन्‍्थी-गुर नावकजीका चलाया एक पंथ है इसमें पंजावी खन्नी विशेष रूपते सम्मिदतित हैं” 
इस सम्प्रदायके सब शिष्य कहाते हैं, यह पहले सब सनातन धर्मोवहम्बी थे, अब जबसे इनमेंसे एक 
सिंह सम्प्रदाय निकहा है, तबसे इसमें बहुत भेद होगया है, लि समाजवाले अपनेको हिन्दू कहनेसे इन- 
कार के हैं, एक प्रकारसे समस्त पंजाबही शिष्यधर्मो कहा जा सकता है, यह ग्रन्थ साहबको पूजते हैं। 

राधालामी-यह राघास्वामीके द्वारा तथा उनके शिष्य राय शालिग्राम पोस्टमास्टरके द्वारा प्रचार किया" 
हुआ एक नवीन मत है, य६ अपना मेद गुप्त रखते हैं, शान्तिमें रहना पसन्द करते हैं, गुर्की उच्छिष्ट 
प्रसादी चिट्ठीमें बन्द होकर शिष्योंपर पहुँचती है, यह मद मांसका किसी प्रकार भी सेवन नहीं करते । 

इन सबके सिवाय चार्वाक, बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त अनेक सम्प्रदाय इस मारतमें विधमान हैं, जिनके.. 


सिद्धान्त वशनकी इस पुस्तकमें आवश्यकता नहीं है, वह दूसरे प्रन्थमें छिखा जायगा | 


(४४४ ) जातिभास्क।- 
जातिबिबेककी पुस्तकोंमें चोंसठ का देखी ज॑ती हैं, इससे हम यहां चौंसठ कछाओंके नाम लिखते 
हैँ, शैवतंत्रमें इसप्रकार ढिखा है । 
१ गीतप्त्‌ २ वायपघ्त ३ नृत्य ४ नाठथम ५ आलेख्यम्‌ ६ विशेष- 
कच्छेयम् ७ तण्डुलकुलुमबलिविकाराः ८ पुष्पास्तरणम्‌ ९ दशनव- 
सतांगरागा: १० सणिसूमिकाकर्म ११ शयतरचनम १२ उदकवाद्य- 
मुदेकधातः ३३ चित्रयोगाः १४ म्राल्यप्रथनावेकल्पाः १५ शेखरापी- 
'डयोजवब १६ नेपथ्ययोगाः १७ कणपत्रभंगाः १८ सुगन्‍्धयुक्तिः १९ 
भूषणयोजनम्‌ २० ऐन्द्रजाठघ २९१ कोचम्तारयोगाः २९ हस्तल्ा- 
'घबघ् २३ चिन्नशाकापपभ्षक्ष्यविकारक्रियाः २४ पानकरसरागास- 
' वधोजनम्‌ २५ सूचीवायकर्म २६ सूत्रक्कीडा २७ वीणाडमरुकवा- 
आनि २८ प्रहेलिकाः २९ प्रतिमाला ३० दुरवेचनयोगाः ३१ पुस्तक- 
वाचनप्‌ ३९ नाटकारूुपायिकादशनमर्‌ ३३ काव्यसप्तस्थापुरणस्‌ ३४ 
'पट्टिकाविश्नवाणविकल्पाः ३५ तर्ककप्ताणि ३३ तक्षणं ३७ वासतुविया 
३८ रुप्यरत्वपरीक्षा ३९ धातुनज्ञानम्‌ ४० सणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकार- 
ज्ञानस्‌ ४२ वृक्षायुवेंदयोगाः ४३ मेषकुब्कुटछावकपुद्धविधिः ४४ 
'शुकसारिकाप्रपतम्‌ ४५ उत्सादनम ४६ केशमाजनकोशदस ४७ 
अक्षरमृष्टिकाकथनम्‌ ४८ स्लेच्छितकुतकेविकल्पा: ४९ देशभाषा- 
ज्ञानम्‌ ५० पृष्पशकाटिकानिमितज्ञानए ५१ पेचमातृकाधारमात॒का 
५२ संवाच्यम्‌ ५३ मानसीकाव्यक्रिया ५४ अभिधानकोशः ५५ 
छंदोज्ञानम्‌ ५६ क्रियाविकल्पाः ५७ छलिकयोगाः ५८ वस्रगोपनानि 
५९ द्यूतविशेषः ६०-आकषक्रीडा ६१ बालक्रीडनकानि ६२ वैना- - 
यिकीनाम्‌ ६३ वेजयिकीनामू ६४ वेतालिक्ीवाश विद्यानां ज्ञानपू, 
इति चतु/षश्टिकलानां नामानि। | 
$ गाना ३ बजाना ३ नाचना ४ नाटब,करना ९ चिंत्र रिखनां ६ हीरेको वेधना ७ चावक फूलेकि 
'रंग निकालना ८ फूलोंका विछाना ९, दन्‍्त बच्चन और अंगोंका रंगना १० मणियोंक्ी भूमि रचना 
१९ शयनत्थानकी रचना १२ जरतरंग बजाना वा जरुताइन विधि जानना १३ विष उतारना १४ 
माला आदि गूथना १९५ मुकुठ आदि बनाना १ & नेपध्य रचना १७ करभूषण रचता .१८ सुगेधित 


हे पुष्योंसे तैल पेताना १९ गहनेको योजना २० इन्द्रजाल विद्या २ १ बहुरूपियापन, रूपमरना २२ पढ्टे 
रक्षा खक जानना २६ शाक हुए आदि जनेक खाद्य पदार्थोके बनानेका ज्ञान २४ पीनेक्े शवत 


भाषा कालपहितः । (४४५ ) 


आदि बनाना २५ सीनेका काम और दक्ष्यमेद जानना २६ सूज़क्कीडा २७ वीणा उमर: वजाना २८ 
कहानी कहना २९ दसरकी बोली वनाकर वोढना ३० छह करना जावना ३ १ पुर्तक बांचना ३२ 
नाटक आउ्याषिका देखना ३३ काव्यकला समत्या पूर्ति जावना ३४ निवाडर डोरी आदि बुनना, 
वेतवाण आदिके प्रयोग ३९५ तके कम ३६ बढईका काम ३७ शित्पविद्या, वास्तुकमका ज्ञान ३८ 
चांदी और रतनोंकी परीक्षा ३९ धातुज्ञव 9० मणियोंके रूपका श्ञान 9! खानकी वस्तुओंकी भूमिकी 
पहिचान ४२ पृक्षोंकी चिकित्सा ४३ मेढा मुर्गे और बटेरोंके छ।नेकी विधिका ज्ञाय 9४ तोते भेनाका 
प्रताप ४५ वैरीका तिरकार ४६ मसाढेआदिसे धोकर बाढोंको शुद्ध करना ४७ मुद्ठीमेंकी वस्तु बताना 
४८ म्लेच्छ भाषाका ज्ञान, उनकी कुतकोंका उत्तर देना ४९ देश भाषका ज्ञाव ९० पृछोंकी सवारी 
वाहन आदिका रचना ५१ यंत्र निर्माण अक्षर विन्यासादिका ज्ञान ( वा कठपुतरी नचाना ) ५२ वाणीमें 
प्रवीणता ५३ दूसरोंके मनकी बात जानना वा मनमें काव्य निमीण कर छेता ६५४ शब्दकोशका ज्ञान 

होना १९ छन्दोंका ज्ञाव ५६ अनेक प्रकारसे कार सिद्ध करना १७ छलविधि १८ बन्नोंको छिपा देना 
७५९ दूतका विशेष पारिज्ञान ६० दूसरको आाकपण करना ६१ वालकोंके खेल जानना ६२ विनयसे 

राजाको प्रसन्न कर ढेना ३३ विनयका विचार वादेशताओं को वशमें करता ६४ वैतालिक वियाका आन,. 
यह चोंसठ कहा कहाती- हैं; इनके जाननेवाला पुरुष चतुर होता है । 

इति श्रीमुरादावादवास्तव्यविधावारिधिपण्डितज्वालाप्रसादमिश्र - 
संकल्ति जातिमास्करे चतुर्थलण्डः समाप्तः | 


शु्म भूयात्‌ । 
दोहा-बह्मा शंकर विष्णु श्री,-गणपति गिरा सवाय ॥ 
जातिभास्कर ग्रन्थ यह, पण किया सुखदाय ॥ १ ॥ 
संवत शशिवारीशग्रह, भूमि मागाशरभास ॥ 
कृष्णपक्ष भग पंचमी, पूर्ण कियो सुखरास ॥ २॥ 
वसत रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद ॥ 
भजन करत हरिको सदा, बुध अ्वालापरसाद ॥. ३ | 
श्रोता वक्ताके रहे, नित नवर्भंगल गंह।॥ 
प्रेम नेम अरु धर्मलाखि, कराहै परस्पर नेह ॥ ४॥ 
करुणामय आनन्दर्निधि, सकल सुमेंगल मूल ॥ 
ज्ञन ज्वालाप्रसादपर, सदा रहो अनुकूल ॥५॥ 
श्रीरसतु। 
सम्पूर्णाय मंद). 


दीपिका आन न 








न 
क्रय्य धमशास्र-गन्थ । 
---*च-य््यछ 9:-227:-७-- 
नाम, की. 
सष्टादशास्मृति-मूलमात्र अक्षर खुलापत्रा समधमनिरूपण युक्त है, 


अशवरशस्ति-मृल्मात्र छोटागुटका जिल्द बंधा 
सष्टादशत्म ति--माषटीकासमेत ग्छेज कागज 


# तथा एफ काराजू ..«« 


अधिमासपरीक्षा हे 

अभसंग्रह-( बौगाक्षिमात्करक्ृत ) माणटीकासमेत उपता है 

अब्विनीयानमीमासा-( अर्थात्‌ विछायत यात्रा ) दे 

आहिकसूतरावही - श्रीशुछुयजुवेंदी माध्यन्दिन वाजसनेयिशासावालेंको परमोपयोगी है 
आचायके-इसमें ऋगेदियोंका आहिकाचार है. हे न 
-आचारादर-यजुबें दियोंकी -आहिक विधि | के हे 


आचारसूचिका-भाणटीकासमेत | बूदीनिवासी पृ० गंगासहायजी विरचित | 
आशौचनिणय-(अग्मिपुयणोक्त) ध्समें-सतकोंका निणय अच्छी प्रकार किया है 
आशौचनिणेय-मूलमात्र 

आशौचनिर्णय-भाषाटीकासमेत . 
एकादशीतिथिवतनिर्णय--सप्रमाण जयसिहकब्पहुमसे उद्धृत 

कमेविपाक-सूलमात्र, ग्लेज कागज 


कमविपाक-नक्षत्रचरणगत--भाषाटीका सीत । तीन जन्मका दृत्तान्त साछुम होता है फेज १- 


कमसिद्वान्ददीपि क्ा-( कमफल मलीमांति वर्णित है ) 
जन्माष्टमीजतनिणय--सप्रमाण जयसिहकत्पद्ुमसे उद्धृत 
जयसलिहकत्पदुम-( मूलमात्र धर्मशाद्नका अपूवे प्रेथ ) 
धर्मप्रदीप-सप्रमाण बारहमार्सोके तिथ्यादि निर्णय स्पष्ट लिख गये हैं, 
'निणेयसिन्धु-बूलमात्र-टिप्पणी सहित, पंडितोंके देखने योग्य भव्युत्तम ग्छेज कागज 
3 तथा रफ् हि 24% जा 
निण॑यसिन्धु-विद्यावारिधि प॑० ज्वालाप्रसादजी मिश्रक्तत सरल सुवोधभाषाटीकासहित 
स्लेज कागजका दाम 
? तथा रफ् कागज पा 9५ 
'निणयापृत-मूहमात्र-बारहों मा्सोंके तिथितत, श्राद्धादिका निर्णय है 
+तिशामयूज-सबदेवताओंकी प्रतिष्ठाकी विधि महीप्रकार देन की है 


के 
8-० 
८-० 
१-४ 


जाहिरात । (४४७ ) 


02 | की, ह, भा. 
छत्यतारसमुच्चय-सत्ताकिंक म० म० श्रीमदमृतनाथविरचित वाषिकमतादि निणय मिथिला- 
प्रान्तमें विशेष उपयुक्त ...., १-० 
'कालमाधव-टिप्पणीसहित । वेद्माष्यकार माधवाचायके अद्भुत 'ग्रन्धोंमें यह प्मशान्न प्रन्थ 
भी बहुंमान्य है शा २-८ 
धमशात्वसंग्रह-बबू साधु चरण मसादजी संप्रहीत-(१९ स््ृतियों ) का सार सब प्रकारकी 
वार्मिक व्यवस्थाओंके लगानेमें यह अनुपम ग्रन्थ अद्वितीय है हे $%५8 


चर्म पुस्तकमाला-यह सदाचारी धामिकोंके लिये जयपुर निबासी हनूभानशर्मा द्वारा 
निमित होती है इसके निम्नलिखित अक तैयार हैं और छपाई भादि सब बढ़िया है 
(१) ज्ानविधि-गृह, कूप, तीयेलानादि ख्ावका विधान (२) मोजनविधि-इसमें खाब- 
अखाद,पेय अपेय व सब्र नहरा आदि मोजन सम्बन्धी सब्र बातोंका स्पष्ट और उत्तम 
वर्णन है। (३ ) शयन विधि-नाम्मैब गुणसूचकः ( ४ ) व्यवहार विधि-वत्तमान 
युगमें भी धार्मिक व्यवहार यथावत्‌ चढानेके इसमें संक्षिप्त और घुगम उपाय हैं। 
(५ ) अशोचविधि-इसमें जन्म और मरण सम्बन्धी भशौचोंकी ९० कुज्षियां ऐसी 
लगाई हैं मिनमें सत्र प्रकाकके अशोच सावारण आदमीको मी झटपट मादूम हो जाते 


हैं यह पांचों इकट्टी मिलती हैं की झ,.... ०-८ 
'हिन्दुविबाद विचार-हिन्दुओंके विवाहमें छामप्रद सम्मति  .... ००... ०-४ 
धर चसारबिवेक-इस जस्ममें मनुष्यके अवश्य कतेव्यकाका निर्णेय मलीप्रकार 

लिखा नया है हिल अत १-० 
चागशरस्मृति-उत्तरहण्ड | इसमें रामानुजसंप्रदायके तप्तचक्रांक्ित मुद्ा और वैष्णवोंका 

में भलीमांति लिखा गया है. शक सा ल्‍लः. ०४ 
पायशरक्षृति-भाषाठीका समेत, ५ 0 हलक की ण्न्ट 
शआयश्ित्तनिणेय-भ्निपुयणोक्त, मा कलर ० *.. रू 
आयश्ित्तेन्दुशेखर-इसमें नानाविध प्रायश्रितोंका विर्णेय है, ..... जज. पुर 
ब्राह्मणोथत्तिमातैण्ड-भाशटीकासमेत-( बृहव्ज्योतिणणवान्तगत पष्ठमिश्रस्कन्वोक्त)... १-० 

त्पागशरस्मृति-धमनिरूपणका सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ है ेज..#.... ०. “८ 

7 तथा रफ कागज १-४ 
'मनुछ्तृति-सटीक ( मानव्रधमंशा्न॒का प्रधान अन्य ) कुल्छक महृक्षत सेस्कृतटीका सहित है० 
मनह्टति-सान्वय-भाणटीकासहित | ग्ठेज कागज रे «को. 

१ तथा रक कक ३-० 


मातृ्‌क्राविदास-इसमें- ( अकारसे लेकर सब अक्षर मात्राओंका अथे और तिनसे विस्तार 
पाकर बने हुए अनेक प्रकारके वाणीमय सर्व मन्त्रशात्न, व्याकरणशात्ञ, संगीतशात्न, 
धुनुेदशात्र, युद्ध 'बगवादि ) अनेकानेक शाज्लोंके स्वरूप मीभांति वर्णित है रे-० 
च "विवेक चम्द्रिका- कक नल जे की ०“ दे 


( ४४८ ) : जाहिरात। 


नाम की० ₹० आ० 
तराज-टिप्पणी सहित अतिउत्तम जिसमें वषमभरकी तिथियोंके अतोद्यागय और ऋ्येक 
बतोंक्ी कथा है, ग्लेज, की क . »«. ६७७ 
” तथा रफ मा ७--० 


विवादाणवरसेतु-शस ग्न्थमें ऋणदान निक्षेप, अस्ामिविक्र, सम्रण समुत्थान 
दत्तप्रदानिक, पेतवादान, संविद्ववतिक्रम, ग्रृतआहयादि विवाद लिखे गये है. २-८ 
विवादचिन्तामणि-इस प्रन्थमें उपरोक्त ग्रन्थानुसार व्यवहारदि प्रकारान्तरसे विभय 
मलीग्रकार लिखे गये हैं 
वृद्धकमविषपाकसूयोणव-सम्पूर्ण बडा-पन्थसस्या २५००० इस वृहद्धन्थके देखनेसे 
धगु्तहिताकी आवश्यकता नहीं है याने तीनों जन्मका वृत्तान्तादि विषय है, अत्यन्त 
उपयोगी इोनेसे अवश्य संग्रह कारिये, नूतन छपा है «3... न 
वैज्यवणघर्ममीमांसा-इसमें-द्विजातिकी गायत्रीका निर्णय उत्तम प्रकारसे किया गया है, 
शान्तिसार-इसमें ध्वप्रकारकी शान्ति लिखी गई हैं, ७०. २-० 
शान्तिमयूख-सब प्रकारकी शान्तियोंका निंणेय और क्रिया छिखी हैं,....... १-० 
त्रिशी-नथ-मापादीकासमेत | “इसमें सूतक पातक इत्यादिका निणय श्रीमदाचायत्र्य 
बोपदेवजीने छुममरीतिसे दर्शाया है 


दयावन्दतिमिस्माह्कर-माणटीकासमेत | विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रक्नत 
दयानन्दमतखण्डन प्रमाण संयुक्त है 


९-८ 


8* ० 
(नचद्धिका--सब अकारके दान और संकल्प इसमें हैं. ..... मा 
दामसंग्रह-सव प्रकारकी सप्रमाण दानकी विधि वर्णित है २८८७ 


धरममसिन्धु--मूलमात्र । वह धममंशाल्न॒का ग्रंथ असिद्ध ही है छीजिये अलन्त देखने योग्य है, ३-०० 

धर्मेसिन्धु-श्रीयुत प॑० मिहिस्चस्रक्कत मापाटीकासमेत | . «०... ७-० 

शुक्यजुर्वेदियोंका--आहिक ॥ बन. ह(+० 

शुद्धिविवेक-इसमें चारोंवर्णोका अशौद्निणय और अविकार निणय और : देहादिक शुद्धि ु 
भूमि डदक और रजखलादिकी शुद्धिका निर्णय है, ०» ०-१२ 

सपिण्डीनिणयेष्टिका-इसमें--सर्पिडोंके आशोच और सर्पिडीश्राद्ममं अविकार भादि 
विषय सप्रमाण वर्णित हैं 


सत्यवेसागर-माजलसंप्रदायी घमेशाल्व-वैष्णवमात्रकों परमोप्योगी है तथा हमेशा पास 
रखनेयोग्य है,अवरश्य संग्रह करिये 
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पुत्तक मिलनेका ठिकाना-- 


खेमरज श्रोकृष्णदात, - गंगाविष्णु श्रीक्षष्णदाप्त, 
“४ अवेडूंदेश्वर” रटीम्‌ प्रेम वेवई. “लक्ष्मीबेडुटेग्वर” स्टीमू प्रेस कल्याण-बेबई, 


